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सम्मेलनं मुद्रणाय, प्रयाग 


्रकाहाकोय 
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भारत की राजभाषा के रूप मं हिन्दी की प्रतिष्टा के पद्चात्‌ यद्यपि इस देश के 


प्रत्येक जनं पर उसंकरौ समृद्धि का दायित्व ह, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-मापी क्षेत्रो 
के विशेष उत्तरद।थित्व मे किसी प्रकारकीं कमी नदीं आती 1 हमें संविधान मं 
निर्धारितं अवयि के भीतर हिन्दो को न केवर सभी राज-कार्यो में व्यवहृतं करना ठ, 
वरन्‌ उ उच्चतम शिश्चा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनना टं । इसके किए 
अवेा ह कि हिन्दी में वाङ्मय के सभी अवयवो पर प्रामाणिक ग्रन्य हौं ओर यदि 
कोई व्यकिति केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञानार्जनं करना चाहे तो उसका मागं 
अवरुद्ध न रह जाय । 

इसी भावना से प्रेरितं होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहनं देने ओर हिन्दी के म्रन्थों के प्रणयन कौ एक योजना 


चि 


परिचाक्ितं की हौ । शिक्षा विभाग की अववानता मं एकं हिन्दी समिति 
कौ स्थापना की गयी है । यह समित्ति विगत वर्षो मे हिन्दी के ्रन्थों को पुरस्कृत 
करके साहित्यकारो का उत्साह बढ़ती रही है ओौर अव इसने पुस्तक प्रणयन का 
कायं आरम्भ किया हं। 

समितिं ने वाङ्प्रय के सभी अंगों के सम्बन्व मं पुस्तकों का ेखनं भौर प्रकाशन 
कायं अपने हथ मे लिया हं । इसफे किए एक पञ्च-वर्घीय योजना वनायी गयी हं 
जिसके अनुसार ५ वर्पो मे ३०० पुस्तकों का प्रकारान होगा । इस योजना के अन्तगत 
प्रायः वे सव विषय ले लिये गये हं जिन पर संसार कं किसी भी उन्नतिशीक 
साहित्य में ्रन्थ प्रप्त हँ। इस वातं का प्रयत्नं क्ियाजारहा हं किइनमेसे 
प्राथमिकता उसी विषय अथवा उन विषयों को दी जाय जिनकी हिन्दी में नितान्तं 
कमी हू | 
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प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकारन का कायं आरम्भ करनं का यह अ।दाय नदींहं 
कि व्यवसायके रूपमे यह्‌ कायं हाथ मेंचिया गयादहं। हम केवल एसे टी ग्रन्थ 
प्रक।दितं करनं। चाहते ह जिनक। प्रकाशनं कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं 
हो पाता । हमारा विश्व।स हं कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रो से सहायत। प्राप्ते होगी जौर 
भारती के भण्डार को परिपूर्णं करने में उत्तर प्रदेश का शासनं भी किचित्‌ योगदान देने 
मे समथं होगा। 


भगवती शरण खिह 
संचिव 
हिन्दी समिति 
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प्रथमायुत्ति की चस्तावना 


इस ग्रन्थ में वणित विषय आरम्भ में ही उपोद्घात में संक्षेपतः वतखा दिये गये 
हें । अनक्रमणिका ओर विषयानुसार सुची द्वारा उनका विस्तृत ज्ञान होगा। इस ग्रन्थ 
की उपयोगिता सिद्ध करने की हमें विदोप आवदयकता नहीं प्रतीत होती । ज्योतिष- 
शास्र मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा द्वारा उत्पन्न हुआ है । अत्यन्त प्राचीन काल से 
ही मनुष्य का ध्यान इसकी ओर गया होगा । इतना ही नहीं, हम इसे मनुष्य विरचित 
शास्त्रों मं आदयशास्त्र कह सकते हं, अतः यह्‌ जानना आवश्यक हैँ कि हमारे देदा में 
इसकी अभिवृद्धि क्रमदाः कंसे हुई । इस ग्रन्थ मं इन्टीं सव विषयो का विवेचन किया 
गया है, अतः इसकी उपयोगिता स्पष्ट है । 

एसा ग्रन्थ संस्कृत मं नहीं टै । क।लपरम्परानुसारं ग्रन्थों को उपयोगिता इत्यादि 
का विचार करने की ओर हम रोग व्यान कमदेते हं; सौदो सौ वषं पूवं ओर हजार 
पांच सौ वषं पूवं के ग्रन्थकार की योग्यता प्रायः समान ही समञ्ञते ह; किसी शास्र 
का इतिहास जानने की चेष्टा कम करते हं; फिर हमारे यहां खौकिक पुरूषो का उत्कषं 
वर्णेन करने का प्रचार भी वहत कम है । माद्ूम होता है, इन्हीं कारणो से आज तक 
एेसा ग्रन्थ नहीं वना । 

अव इस ग्रन्थ की रचना का इतिहास थोड़ं मे बतलाऊ्गा । लगभग शक १८०२ 
से हमारा ध्यान सायन पञ्चाङ्गं की ओर ओर उसके दारा ज्योतिषदास्त्र की ओर 
गया । प्राचीन ग्रन्थों को देखते देखते तारतम्य पुवंक उनकी योग्यता, उनके समय 
का पौवापियं ओर ज्योतिषशास्त्र की वृद्धि का करम जानने की प्रवृत्ति हुई ओर मन में 
यह विचार आने खगा कि प्रस्तुत ग्रन्थ सरीखा यदि कोई ग्रन्थ वन जाता तो वड़ा 
अच्छा होता । शक १८०६ मं इस प्रान्त मे पञ्चाङ्कं के विषय में विरोष आन्दोलन हो 
रहा था । उस समय पूना की "दक्षिणा प्राइज कमेटी' को ओर से सन्‌ १८८ के 
दिसम्बर मे इस आशय की विज्ञप्ति निकली कि हमारे पञ्चाङ्खों की वतमान दुरवस्था 
का विचार हमारे ज्योतिषशास्त्र के इतिहास सहित किसी ग्रन्थ के रूप में होना चाहिये । 
अपनी रुचि का विषय सामने आने पर ग्रन्थ किखने की ओर भी अधिक इच्छा हुई 1 
ग्रन्थ के लिए पारितोषिक ४५० रूपया रखाः था । लिखने की अवधि सन्‌ १८८६ 
के अन्त तक थी परन्तु उस समय तकं ग्रन्थ छिखने के साधन, मुख्यतः प्राचीन ज्योतिष 
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ग्रन्थ उतने नहीं मिले जितने कि आवश्यक थे इसलिये उस समय ग्रन्थ नहीं खा ज 
सका। दक्षिणा प्राइज कमेटी" से म॑ने समय वढाने का निवेदन किया । समयमिलाभी 
परन्तु उसके वाद के पांच छः महीने आवइ्यक जानकारी इकट्टी करने में ही वीत 
गये । अन्त में १८८७ के नवम्बर में म्रन्थ लिखना आरम्भ किया ओर्‌ १८८८ के 
रुरूमे ग्रन्थ का प्रथम भाग कमेटी के पास भेजा । ्रन्थ लिखते समय भी अन्वेपण 
का काम जारी था ओर उसमे कुछ विघ्न भी आये । अन्त मे १८८८ कै अक्टूबर 
पयन्त तीन सप्ताह मे सम्पूणं ग्रन्थ कमेटी के पास भेज दिया । उसमें इस ग्रन्थ के साचे 
के लगभग ४२५ पृष्ठ होते । कमेटी ने जिन विषयों का विवेचन करने को कटा था 
उनकी अपेक्षा वहूतं अधिक विषयों का विस्तृत वणेन उसमे भा । कमेटी ने ग्रन्थ पसन्द 
किया ओौर हमें १८९१ मं पूणं पारितोषिक मिला । उसे छपवाने की भी इच्छा हुई 
परन्तु वह॒ अधिक व्यय का कायं मुक्से निभने योग्य नहीं था । कुछ दिनों वाद आ्यंभूषण 
प्रेस के मालिक ने उसे छापना स्वीकार किया। इसी वीच में गायकवाड सरकार की 
ओर से पञ्चाङ्ख विवेचन सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने का एक विज्ञ'पन निकला । उसके 
किए एक सहस्र रूपये का वावाशाही पारितोषिक रखा था । तदनुसार मैने शक १८१५ 
के आरम्भ मे अर्थात्‌ सन्‌ १८९३ में इस ग्रन्थ का आवदयक भाग वहां भेजा । म्रन्थ 
छपवाने की सूचना वहत से रोग दे रहे थे पर मेरी दृष्टि से वह पूर्णं नहीं हुआ था । 
बाद मे ज्ञात हुए बहुत से नवीन विषय उसमे स्थान-स्थान पर जोड़ने थे, बहुत सी बातें 
जाननी थीं ओर गायकवाड सरकार के यहां भेजे हुए म्रन्थ के सम्बन्ध में वहां से निर्णय 
हो जाने पर छपवाने का विचार था ।* सन्‌ १८९४ की जुलाई में हम पूना आये, उस 
समय रोगों ने छपवाने का विशेष आग्रह किया इसलिये १८९५ के माच में आर्यभूपण 
प्रेस के मालिक ने ग्रन्थ छपवाना आरम्भ कर दिया । छपते समय भी पहिले न देखे हए 
ग्रन्थो का वाचन तथा अन्वेषण का काम होही रहा था। बीचमें आये हुए कितने ही 
उल्केखो द्वारा यह्‌ ज्ञात होगा । 

दक्षिणा प्राइज कमेटी में भेजे हए श्रन्थ के कुछ ठेख प्रस्तुत ्रन्थ मे संक्षिप्त कर 
दिये ओर कुछ निकार दिये हं । इससे ४२५ मे से कगभग ४० पृष्ठ कम हो गये, फिर 
भी इसके मुख्य भाग में सुचीपत्र के अतिरिक्त लगभग १४० पृष्ठ (मूल मराठी 
ग्रन्थ मे) वढ़ गये हु । 

आज हम लोगों को इसकी कल्पना भी नहीं है कि हमारे देदा में ज्योतिषशास्त्र 


^ उसका फंसंला शःघ्र ही हृञा। ग्रत्थ पसन्द आया ओर मुके पारितोषिक 
भिका) ¦ 
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ज्ञान ओर ज्योतिपम्रन्थों की सम्पत्ति कितनी है । सामान्य रोग बहुत हुआ तो भास्करा- 
चायं प्रमृति दो एक ज्योतिपियों के तथा चार छ अ्रन्थों के नाम जानते हं परन्तु इस 
ग्रन्थ में अनेकों ज्योतिष ग्रन्थकारो ओरं ग्रन्थों के वणेन आये हं ओर अनुक्रमणिकामें 
केवल उनके नामों की दो सुचियां दी हं । यह विलक्षण ज्ञान-सम्पत्ति देख कर पाठक 
आइचर्य॑-चकित हए विना नहीं रदंगे ओर इस ग्रन्थ मे वणित ज्योतिपशास्त्र की वृद्धि 
का सम्पूणं इतिहास पदट्ने से अपने पूर्वजो के विलक्षण प्रयत्न, अन्वेषण, जिज्ञासा 
ओर तदनुसार उनकी योग्यता का जान होने पर वे अतिदाय आनन्दमेंमग्नटो 
जायंगे । 

स्पष्ट टै कि यह्‌ ग्रन्थ शास्त्रीय होने के कारण उपन्यास कौ तरह सुबो नहीं होगा 
पर सभी भाग दूर्बोधि नहीं ह । यदि इसमें आर-आठ पृष्ठो के भाग किये जायं तो प्रत्येक 
मे कुछ एसी वाते मिकेगी जो कि सवके लिए सुबोव हों अतः पाठक को चाहिये कि 
गहन भाग आने पर वह्‌ निराश न हो बल्कि आगे पठता जाय । इसमें अनेकों विषय 
हं । जिसको जो मनोरञ्जक प्रतीत हो अनुक्रमणिका ओर विपयानुसार सूचीद्ारा 
उसे निकाल कर देख सकता टै । कीं कहीं पारिभापिक दाब्दों का प्रयोग किया गया 
है । उनका अथं समञ्च मे न आवे तो विषय-सूची देखनी चाहिये । कुर राब्दों के अथं 
मेरे ज्योतिविलास नामक ग्रन्थ में मिकेगे । 

कुछ लोग इस ग्रन्थ को वहुत वडा ओर कुछ विलकूर संक्षिप्त वतलाते हं । 
एक सभ्य पुरुष का कथन है कि इतने विषयों के लिए कम से कम एक सहस्र पृष्ठ चाहिये 
थे । दोनों कथन ठीक हं ओर इसीय्यि मेने वीच का मागं ्रहण किया दहै । विस्तार 
करना चाहं तो एक एक पृष्ठ के चार चार हो सकते हं ओर इससे अधिक संक्षेप उसी 
स्थिति मे किया ज सकता है जव कि कुछ विषय निकार दिये जायं परन्तु एेसा ग्रन्थ 
वनने का सुयोग बार वार नहीं आता इसय्वये मुञ्ञे उपरुढ्य विषयों में से जितने इसमें 
रखने योग्य प्रतीत हए सव रखे हं । 

यह्‌ ग्रन्थ पूणं नहीं कहा जा सकता । इसमें वाल्मीकि-रामायण ओर्‌ अठारह 
पुराणों मे से एक का भी ज्योतिष सम्बन्धी वणन नहीं है । इन सवका समावेश करने 
की सूचना भी बहुतों ने दी पर मं अकेखा क्या क्या कर सकता था! ज्योतिष के ही अनेकों 
ग्रन्थ मेने नहीं देखे हं । केवल पूना के आनन्दाश्रम में भिन्न भिन्न ठ्गभग ५०० ज्योतिष- 
ग्रन्थ ह । मेने वे सब देखे हं परन्तु इस ग्रन्थ मेँ उनमें से बहुतो का वणेन नहीं आया हैँ । 
प° ३४० में बतलायी हुई आप्रेच सूची मे कुगभग २००० ज्योतिष ग्रन्थ हं । वे सव मिले 
कंसे ओर उन्हं देखा कव जाय ! फिर भी ज्योतिष तथा अन्य ग्रन्थों की ज्योतिष 
सम्बन्धी महत्त्व-पूणं सभी बातें इसमे आ गयी हं । हम रोगो के भाग्य से हमारे देश में 
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मेरी अपेक्षा बहुत अधिक योग्य अनेक विद्वान्‌ विद्यमान हं। अवरिष्ट कार्यं उन्हे 
अपने हाथ में लेना चाहिये । मेरे श्रम का व कुछ उपयोग कर सङके तो अच्छाहीदहै। 

इस ग्रन्थ मे परशुराम, राम इत्यादि अवतारी पुरूषो के समय का विवेचन करने 
का सुाव कुछ रोगों ने दिया था परन्तु ज्योतिष सम्बन्धी विदवसनीय प्रमाण 
जिनके द्वारा उनका समय निरिचत किया जा सके मुञ्चे आज तक नहीं मिके ओरनतो 
भविष्य मे मिलने की आशा है, फिर भी काल निरवधि है ओर वसुन्धरा विपुला दहै, 
न जाने कव क्या होगा। इस विषय मे मेरा मत सम्पूणं ग्रन्थ देखने से ज्ञात 
होगा । ग्रन्थों के रचनाकाट का विवेचन प्रथम भाग के उपसंहार में किया दहै। 

इस ग्रन्थ में कौन कौन से विषय हं अथवा होने चाहिये, इस विषय में लोगों की 
भिन्न भिन्न धारणां देखी गयो हं । कुछ लोग तो यहां तक समञ्जते हं कि पञ्चाङ्ख 
वनानें की सारणियां, प्रत्येक सिद्धान्तानुसार ग्रहगणित करने के प्रकार, उनकी उप- 
पत्तियां, नाटिकल अकूमनाक द्वारा वनने वाके पञ्चाङ्खों सरीखे सूक्ष्म पञ्चाङ्कं वनानें 
की पद्धति, जिनके दारा उत्तम जन्मपत्र बनाये जाते हं वे उत्तम जातक ग्रन्थ, इतना ही 
नहीं ज्योतिष शास्त्र का सवेस्व इसमं है । स्पष्ट है कि इसमे इतनी वातो का समावेश 
होना असम्भव है परन्तु इससे हमारे देर के रोगों की प्रवल जिज्ञासा व्यक्त होती है 
ओर यह देख कर वडा आनन्द होता है । 

संस्कृत मे एेसा ग्रन्थ नहीं है यह तो पिके बता ही चुके हें । अंग्रेजी में कुछ वातं 
भिन्न भिन्न स्थानों मं मिती हं पर वे सव मि कर इस ग्रन्थ के चतुर्थांश के वरावर 
भी न होगी 1 उपसंहार द्वारा ज्ञात होगा कि उत्तम विद्वानों ने अंग्रेजी में बहुत से ठेख 
लिखे दै पर आजतक किसी ने इतना व्यापक विचार नहीं किया है ओर जो कु किया 
दै वह भी एतदेशीय दृष्टि से नहीं हआ दै । 

कुछ ग्रन्थ मुञ्चे स्वतः पठनं को नहीं मिक सके अतः कहीं कहीं उनकी बातें अन्य 
ग्रन्थ या अ्रन्थकार के आधार पर लिखनी पड़ी हं । एमे स्थलों में उक्त अ्रन्थया म्रन्थकार 
का नाम छख दिया है। अन्य ग्रन्थों के तात्पर्याथं या उद्धरण स्वतः उन ्रन्थों को 
पठ्‌ कृर छ्िखे हं ओर उनके नाम सर्वत्र दे दिये हं । इसके अतिरिक्त इस ्रन्थमे एक भी 
पक्ति दूसरे ग्रन्थ के अनुवाद स्वरूप अथवा दूसरों के आवार पर नहीं छिखी है । महततव 
के वहुत से ज्योतिष ्रन्थों का मैने स्वतः संग्रह किया हैँ। जहां कहीं यह च्िखा है कि 
अमूक बात गणित द्वारा सिद्ध होती है वहां स्वतः ध्यानपूवंक गणित किया दहै ओरमेरा 
विश्वास है कि वह ठीक है तथापि अरम मनुष्य का धमे है इसल्ये उसमें दृष्टिदोष 
हो सकता है । 


दक्षिणा प्राइज कमेटी के सभासदों ने मूलग्रन्थ के संशोधन के सम्बन्ध में दो तीन 
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सुक्चाव दिये थे । उनमें से एक संक्षेप करने के सुञ्चाव को छोड शेप सव इसमें स्वीकार 
कर लिये गये हं । मूलग्रन्थ मे यूरोपियन विद्टानो की कीं कहीं कड़ी टीका की गयी 
थी । कमेटी ने उसका कड़ापन विख्कुट निकाल देने की सुचना दी थी तदनुसार 
विषय ज्यों के त्यों रखते हए कड़ाई विल्कुर निकाल दी गयी है । फिर भी एक वात 
कटे विना नहीं रहा जाता कि हमारे देश के कुछ वड़ बड़ विद्वान्‌ भी यूरोपियनों की 
वातं चाहे जंसी हों उन्टं वेद-वाक्य समस्ते हं । इससे यह विदित होता ह किं उन्हं अपनी 
योग्यता का भरोसा नहीं है । 

राववहादुर्‌ मऽ गोऽ रानडे का कथन था कि यूरोपियन विद्वानों के मत 
ओर उनकी टीका इत्यादि विवादास्पद विषय इस ग्रन्थ मे न रखकर इनका विचार 
किसी अंग्रेजी मासिक दारा होना चाहिये । एेसा करने से ग्रन्थ बहुत वड़ा नहीं होगा । 
तदनुसार कुछ वातों की चर्चा मेने अंग्रेजी पुस्तकों दवारा की है । यह्‌ सव होते हुए भी 
मुञ्धे यह भाग इस ग्रन्थ से निकार देना उचित नहीं प्रतीत हुआ । सव वाचको को नहीं 
तो कुच को तो यह अवश्य उपयोगी जान पड़गा । यदि इसका इंगकिद में अनुवाद 
होने का सुअवसर आया तो मेरा विस्तृत कथन यूरोपियन विद्वानों के सामने जायगा 
ओर उसका योग्य विचार होगा 1 एक यूरोपियन विद्वान्‌ ने मुञ्ञसे कहा भी है कि यदि 
इस ग्रन्थ का अंग्रेजी मे शीघ्र अनुवाद नहीं हुजा तो इसके कुछ भागों का अनुवाद तो 
करवाना ही पड़ेगा । 

वाचकों से मेरी प्राचीन ग्रन्थो के अन्वेषण को ओर ध्यान देने की आग्रहपुवक 
प्रार्थनादहै। मेरान देखा हृजा कोई ग्रन्थ यदि किसी महाशय को मिके तो कृपया मुञ्ञ 
उसकी सूचना दे । एसा करने से मुज्ञ पर ओर देदा पर उनके वड़ उपकार होगे । 
तेरंगण द्रविड़ ओर वंगा प्रान्त कै ग्रन्थों का वर्णन इस ग्रन्थ में विशेषतः नहीं है । 
वहां के विशिष्ट ग्रन्थों की ओर पु ६३६ में लिखे हुए नाड़ीग्रन्थ सरीखे ग्रन्थों की जनता 
को जितनी अधिक जानकारी होगी उतना ही अच्छा होगा। मने जिन अ्रन्थकारों 
का वर्णन किथा है उनमें से बहुतो के वंशज विद्यमान होगे । यदि वे उनके विषय में 
कुछ विरोष वतलारवेगे तो अच्छा होगा । 

ग्रन्थप्रचारः के विषय मे देखा गथा कि तेग ओर द्राविड प्रान्त क ग्रन्थों की अन्य 
प्रान्तो मे विलोप प्रसिद्धि नहीं है । लिपिभेद के कारण एेसा हुआ होगा । वंगा के 
ग्रन्थ भी इधर विशेष प्रचक्ित नहीं हं तथापि प्राचीन का को यात्रा इत्यादि अङ्चनों 
का विचार करते ह तो यह्‌ देख कर वड़ा आडइचयं होता है कि वड़ बड़ ग्रन्थों का प्रचार 
भारत के कोने कोने तक है, ग्रहलाघव इत्यादि ग्रन्थ शीघ्र ही चारों ओर प्रचक्ति हो 
गये ओर मध्यम ग्रन्थ भी प्रचित हं । ज्योतिष के विद्वानों को इस देश के राजाओं 
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काआश्रयतोथाही पर मुसलमान वादराहोंकाआश्रयभी पहिकेहीसेथा। इसके 
अतिरिक्त काशी के विद्यापीठ मे भी बहतो की उपस्थिति होती थो। इन्दीं कारणोंसे 
सवत्र अ्रन्थों का प्रचारः हुआ होगा । 

ज्योतिष ग्रन्थो की संख्या बहुत अधिक है। इसका कारण यह टै कि यह्‌ देश 
बहुत वड़ा होन के कारण सदा उपयोग मे आने वाले एक ही विपय कै भिन्न भिन्न प्रान्तों 
में भिन्न भिन्न ग्रन्थ वने। कु ग्रन्थ, विशोपतः करणग्रन्थः प्राचीन होने पर निस्पयोगी 
हो जाया करते टुं इसलिये कालक्रमानुसार नये नये ग्रन्थ वनते गये ओर एक ही विषय 
ग्रन्थकार के चातुनुसार न्यूनाधिक सुबोध हो जाता टै इसलिये अनेक आचार्यो नें 
अनेक ग्रन्थ बनि । 

दस ग्रन्थ में जितने वेदमन्त्र ओर संस्कृत रटोक आयं हं उन सवो का अथं लिखते 
तो ग्रन्थ बहुत वड़ा हो जाता इसलिये अत्यन्त आवरयक स्थलों मे ही अथं च्खिगयाहे। 
कहीं कहीं केवर भावाथं लिखा है ओर जहां पूर्वापर सन्दभं द्वारा कुछ समञ्च में आने 
योग्य है वहां भावाथ भी नहीं लिखा हे । 

वे दमन्त्रो का अथं सवत्र मूक का अनुसरण करते हृए लिखा दै । अन्वय के किए 
जो राठ्ड ऊपर से लेने आवहइ्यक थे वे [ ] इस कोष्ठ मे ओर पर्याय शव्द या वाक्यांों 
के अथं ( ) इस कोष्ठमें लिखिहं। जो बात मूल में नहींहै वह ऊपर से विलकुल 
नहीं ली गयो है 1 वेदमन्त्र ओर संस्कृत इरोक छापने मं प्रायः अरुद्ध नहीं हुई है । 
छापने के लिए भेजी हुई सम्पूणं प्रति स्वयं किखना अशक्य था अतः सम्भव है उसकी 
कुछ अशुद्धियां प्रूफ संशोधन के समय भी ध्यान मे न आकरज्योंकी त्यों रह गयी हों 
पर इमे दूर करनं का कोई उपाय नहीं है । 

मघ्यमाधिकार मे जिन ज्योतिपियो के जीवनचरित्र छिखे हे वे विशेषतः ज्योतिष- 
गणितग्रन्थकार हं । उनमें से यदि किसी ने संहिता या जातकम्रन्थ बनाया है तो उसका 
मी विवरण वहां छिखा है। जिन्होंने केवर संहिता या जातकम्रन्थ वनाये हं अर्थात्‌ 
गणितग्रन्थ एक भी नहीं बनाया है उनका जीवनचरित्र तत्तत्‌ स्कन्धो मे लिखा हे । 

ज्योतिपियों के जीवनचरित्र में प्रायः उनके समय, स्थान, ग्रन्थ, उनकी टीकाएँ ओर 
ग्रन्थकार की योग्यता का वणेन हे । उनके वंश भे उनके पूवं या परचात्‌ यदि कोई ग्रन्थकार 
हुआ है तो उसका भी वणेन किया ह । किसी के जीवनचरित्र मे यदि कोई विशेष वात हैँ 
तो वह विषयसूची में लिखी है । विषयसूचौ में ग्रन्थकारो के नामके अगेज्खिा हुआ 
राक, यदि स्पष्ट न किया गया हो तो, उनका जन्मदाक नहीं वलिक ग्रन्थरचनाकाल है । 

मेरे मतानुसार प्राचीन ्रन्थकारों का नाम लिखते समय आदरा्थं बहुवचन का 
प्रयोग नहीं करना चाहिये ओर मने प्रायः स्वेत्र एेसा ही किया भी है। भास्कराचा्यं 
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मे अधिक पूज्यवुद्धि व्यक्त करने के छि ग भास्कराचा्यं कहते हं" छिखने की कोई आवर्य- 
कत। नहीं है जव कि हम ईदवर के नाम क! उल्लेख भी एकवचन में ही करते हं । संस्कृत 
ओर इईंगखिदा में भी आदरभ्रदशन के लिए वहुवचन का प्रयोग नहीं किया जाता, 
एेसा कह सकते हं । कुछ आधुनिक ओर विद्यमान विद्वानों के विपय में बोलचाल में 
सर्वदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उसे निकार देने से भाषा गायद क्णे-कटु 
हो जायगी इसय्िये उनके लिड मनं वहुवचन का ही प्रयोग किया दै । 

आज हम लोग दाक की अवेक्षा ईसवी सन्‌ से अविक परिचित हं इसय्िये शक 
दवारा किसी वात का कार सम्बन्धी विचार करने की अपेक्षा ईसवी द्वारा करने में सुविधा 
मालूम होती है परन्तु हमारे ज्योतिपगणितग्रन्थकारौं ने सवत्र शक का ही उपयोग किथा 
है। भारत के किसी भी प्रान्त का ग्रन्थ टीजिये, वहां व्यवहार में रक का प्रचारन 
रहते हए भी ग्रन्थ मेँ शक ही मिकेगा इसय्ये मेन भी उसीका उवयोग किया है परन्तु 
'हाककाटपूर्वे' के स्थान मं ईसवी सन्‌ पूर्व" कह सकते हु । उतने प्राचीन काक के 
सम्बन्ध मे शक ओर ईसवी सनो के अन्तर स्वल्प ७८ वर्पो की उपेक्षा कौ जा सकती है । 
दस ग्रन्थ मे जहां शकवषं को जानवृन्न करः वतमान न कटा हो वहां उसे गतवपे समञ्चना 
चाहिये (प° ४८६ देखिये ) । ग्रहस्थिति इत्यादिको के छिए जहां जानक कर सायन 
विशेषण न लगाया हो वहां उन्हूं निरयण अथवा ्रहकाघवीय पञ्चाङ्गानुसार समञ्ना 
चाहिये। जहां केवर सूथेसिद्धाःत, आर्यसिद्धान्त ओरं ब्रह्मसिद्धान्त लिखा हो वहां करमराः 
वर्तमान सूधंसिद्धान्त, प्रथम आर्यसिद्धान्त ओर ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त समज्ञना चाहिये । 

यह तो स्पष्ट है कि अनुक्रमणिका से ग्रन्थ देखने में वड़ी सुविधा होती है पर उसे 
बनाना कितना कठिन है, इसका ज्ञान अनुभव द्वाराही होगा। एक मनुष्य को उसे 
बनाने मे बहुत अधिक समय लगेगा । विषयानुसार सूची मेने स्वयं वनायी है । दोष 
सूचियां बनाने मे पूना टदरेनिग काकेज के वतमान विद्याथियों ने बड़ी सहायता की 
है 1. यह कायं अनेक मनुष्यो द्वारा हुआ है ओर सूचीपत्र छपने पर्यन्तं उसकी ५ प्रतियां 
वनी हं इसय्यि कहीं कीं अशुद्धियां रह गयी होगी ओर कु नाम विककुक छूट गये होगे 
पर इसमें कोई वर नहीं है । हमारे ग्रन्थकार अङ्कगणित, बीजगणित इत्यादि गणित 
ग्रन्थों का भी समावेश ज्योतिव ग्रन्थों मे ही करते हं, तदनुसार सूचीपत्र मं मेने भी 
एसा ही किया है। पञ्चाङ्गं ओर संस्कृत-मराटी ग्रन्थ तथा उनके कर्ताओं के नाम मी 
संस्कृत ग्रन्य ओर ग्रन्थकारो मे ही छिखे हं । सूचीपत्र में पृष्ठांको के सामने "टि" (टिप्पणी) 
क्िखना कहीं कहीं मू से रह गया है । 

यह्‌ ग्रन्थ छिखते समय ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह करने मे कितना परिश्रम 
हआ, रोगों की कितनी प्रार्थनाएं करनी पड़ी, ग्रन्थों के वाचन का कायं कितनी शीध्र- 
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तापूवक करना पड़ा, ग्रन्थ लिखनं ओर छपनं के समय कितना शारीरिक ओर मानसिक 
श्रम करना पड़ा, पाटक इसकी कल्पना नहीं कर सकंगे । इस व्यासंग द्वारा होने वाला 
आनन्द ही इस कायं का एक मात्र सच्चा पुरस्कार हो सकता है । 
इसे छपाने का कायं मुक्लसे होने योग्य नही था क्योकि इसमें व्यय अधिक था ओर 
दास्त्रीय ग्रन्थ होने के कारण इसकी विक्री कम होना भी निदिचत था। आर्यभूषण 
प्रेस के मालिक मेरे ग्रामस्थ तथा वालमिच्र य° रा० हरि नारायण गोखले नं इसे 
छपवा कर मेरा ही नहीं सम्पूणं महाराष्ट का बड़ा उपकार किया है । पुस्तक छपाने 
ओर छपना आरंभ होने के वाद उसे पूणं करने का उन्होने यदि वार वार आग्रहन किया 
होता तो यह ग्रन्थ कभी भी प्रकादितन हो पाता क्योकिमेरी दृष्टि से कदाचित्‌ यह्‌ मेरे 
जीवन भर मं पूणं न होता। मं समञ्चता हं एसे ्रन्थों के पूर्णं होने का कार्यं भविष्य 
पर ही छोड देना चाहिये, फिर भौ अव तक जितने कायं हाथ में यिय हं यथावति उन्हें 
पूणं किया हँ । यदि किसी महारय को इसमें कोई दोप दिखाई दे अथवा इसके विषय 
मं कुछ वक्तव्य हो तो वे मुञ्च उसकी सूचना दं । मेरे ऊपर उनके वड़ उपकार होगे । 
यह्‌ ग्रन्थ लिखने मे आरम्भ से अव तक मुञ्मो अनेक मनुष्यों की सहायता मिखी है । 
ग्रन्थ-विस्तार होने के भय से सव सहायकों के नाम तथा सहायता के प्रकार नहीं छिखता 
पर अन्तःकरण पूर्वक सवको धन्यवाद देता हूं । 
उपना थोड़ा बहुत जीवनचरित्र लिखने की हमारे ज्योतिषमग्रन्थकारों कौ पद्धति 
टै 1 यह पद्धति न होती तो इस ्रन्थ का वहत सा भागेन छ्िखि पाता। उसी का 
अनुसरण करते हुए अपना थोड़ा सा वृत्तान्त किख कर प्रस्तावना समाप्त करता 
हं । रत्नागिरी जि मे दापोटी तालुके के मुरूड नामक गांव में राक १७७५ में ग्रह- 
लाघवीय पञ्वाङ्गानुसार आषाढ़ शुक्र १४ युक्त १५ मंगलवार (तदनुसार २०।२१ 
जुलाई सन्‌ १८५३) को मिथुन रग्न मे मेरा जन्म हुआ । मेरे पिता इत्यादि के नाम 
करमर: बालकृष्ण, रामचन्द्र, बल्लार ओौर शंकर तथा माता का नाम दुर्गाथा। में 
नित्युन्दनगोत्रीय हिरण्यकेडीशाखाध्यायी चितपावन ब्राह्मण हूं। मेरे कुरु का मूल 
उपनाम वैशम्पायन है । वशम्पायन घराना मुरूड गांव का पुरोहित ओर धर्माधिकारी 
है। कुछ राताब्दि पूवं एक सिद्ध पुरुष ने मुरूड गांव बसाया । हमारा मूटपुरुष उनका 
शिष्य था। उसी सिद्ध द्वारा मेरे मूर पुरुष को उपर्युक्त वृत्ति मिली । लड़कपन 
में मेरा अध्ययन कुगभग दो वषं मुरूड की ्रामीण पाठशाला म ओर उसके वाद सन्‌ 
१८६२ के अप्रेक से १८६८ के अक्टूबर तक वहीं सरकारी स्कूर में हुआ । उसी समय 
थोड़ा सा संस्कृत ओर वेद का भी अभ्यास किया । उसके बाद केदो वर्षो मे से कुछ 
समय दापोरी कोटं मे उम्मेदवारी करने मे ओौरः कुछ अंग्रेजी पढने मं बीता । १८७० 
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के नवम्बर से आरम्भ कर तीन वपं तक मं पूना टरूनिग काठेज रहा । अन्तिम परीक्षा मं 
मे उस काठेज कै तृतीय वर्षं का प्रथम श्रेणी का सटिफिकेट मिका । वहां पठते समय 
लगभग दो वपं तक सघेरे एक घंटा अंग्रेजी स्कर में जाया करता था। सन्‌ १८७४ 
मेँ मेटक्रलेटान परीक्षा पासं की। उसके वाद अनेक अड़्चनों के कारण कालेज मं 
नजा सका। सन्‌ १८७४ की फरवरी से १८८० कौ फरवरी तकर रेवदण्डा के मराटी 
स्कूल मे ओर उसके वाद १८८२ कै अगस्त तक थाना के नम्बर एक के मराटी स्कल में 
देडमास्टर्‌ था 1 उसके वाद १८८९ के अक्टूबर तक वार्गी के अंग्रजी स्क में असिस्टेट 
मास्टर था । उसके वाद १८९४ के नून तक धुलिया कै टरेनिग स्कूल मं असिस्टेट था । 
इस समय पूना के टरनिग कालेज में असिस्टेट मास्टर हूं । म॑ने वियार्थी वुद्धिवधिनी, 
स॒ष्टिचिमत्कार, ज्योतिविलास ओौरः घमंमीमांसा नामक मराठी पस्तकं कमरा: १८७६, 
१८८२, १८९२ ओर १८९५ ईसवी मे लिखी हं ओर ये छप चुकी ह्‌ । मेने ओर मि° 
सेवेख ने मिककर [7101211 (21110 नामक ग्रन्थ अंग्रेजी मे लिखा है । वह्‌ हाक 
हीमेखपा है। मेरा भारतीय प्राचीन भूवणेन नामक ग्रन्थ अपूणं होने के कारण अभी 
नहीं छपा ह । ज्योतिष मेरा वंशपरम्परागत विपय नहीं है । सवदा विद्याव्यासंग 
मे रहने का स्वभाव ओर समाचारपत्र पठने का व्यसन होने के कारण मेरा व्यान 
सायनवाद की ओर ओर उसके द्वारा ज्योतिषशास्त्र मे क्गा। इसन विषय का मुह् 
थोड़ा बहुत जो कुछ ज्ञान है सव स्वसम्पादित है । कुछ लोग समञ्षते हं किं मुञ्ञे ज्योतिष 
का कुछ एेसा ज्ञान है जो कि ओरों के लिए दुष््राप्य हे परन्तु साधारण मराठी संस्कृत 
ओौर इंग्लिदा जानने वाखा वुद्धिमान्‌ गणितज्ञ ओौरः जिज्ञासु मनुष्य मेरे इतना ज्योतिष- 
ज्ञान पांच छ महीनों मं सहज सम्पादित कर सकता है । आजतक ज्योतिष सीखने 
की इच्छा से मेरे पास वहुत से रोग आये परन्तु उनमें से अन्त तक कोई भी नहीं टिका, 
यह दूसरी बात है। संसार का वतमान ज्योतिपज्ञानभण्डार बहुत बड़ा दै। मेरा 
ज्ञानसंग्रह उसके सामने कुछ भी नहीं है ओर मेरी ज्ञानसंग्राहक-शक्ति के किए वहु 
अनेक कारणों से अगम्य है । वुद्धि के स्वयंभू प्रेरक उस सविता से प्रार्थना है कि वह 
सबको ज्ञानाजेन के लिए प्रेरित करे । 

पना छ्ंकर बालकृष्ण दीक्षित 
२१ अक्ट्वर सन्‌ १८९६ ई० 

सायन अमान्त कातकं कृष्ण १० 

रनौ शक १८१८ । 
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उपोद्घात 


शरद्‌ या हेमन्त ऋतु मे रात को घर से वाहर किसी खली जगह में वैठने पर स्वभा- 
वतः आकाश की ओर ध्यान जाता है जौर चारों ओर सहस्रो तारे चमकत हुए दिखायी 
देते हे । उनमें कुछ बहुत छोटे होते हं ओर कुछ वड़े । थोडा ध्यानपूर्वकं देखने से मालूम 
होने गता है कि वे स्थिर नहींह्‌ं। कुछ एक ओर नीचे से ऊपर जाते रहते हे ओर 
कुछ दूसरी ओर ऊपर से नीचे आते हुए दिखायी देते ह । देखते-देखते थोड़ी देर में कोई 
वड़े आकारः का ओर विशेष प्रकाश वाखा ताराउगआताहै । हम उसकी ओर आङ्चयं- 
पूवेक देख रहे ह्‌ इसी वीच मे एक ओर पृथ्वी से लगे हुए आकादाभाग में जगमगाता 
हआ प्रकाश दिखायी देनं लगता ह ओर हमारा चित्त उधर आङ्ृष्ट हो जाता है । 
वह्‌ प्रकारा भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । क्रमशः उस ओरसे तारों का प्रकाडा 
कम होने रुगता ह ओर थोड़ी देर मं चारो ओर से किञ्चित्‌ कारु चन्द्रविम्ब दिखायी 
देने खगता ह । उमे देख कर हमं वड़ा आनन्द होता है । वह ज्यो-ज्यो ऊपर अता हैँ 
बहुत से तारों को छिपाते हुए अपना आनन्द-दायकं प्रकार पृथ्वी पर फलाता जाता हैँ । 
इस प्रकार जव कि हम आनन्द मं मग्न रहते हं अकस्मात्‌ एक चमक होने के बाद 
कोई तारा आकादासे टूटा हृआ-सा मालूम होता है 1 कभी-कभी थोड़ ही समय में 
एसे छोटे-वड़ दस पांच तरे टृटे-से दिखायी देते हं । यह दुरय देखकर हम चौक 
पडते हं । 

इस प्रकार के स्वाभाविक चमत्कारो की ओर मनुष्य का ध्यान अपने आप जाता 
है । उसमे भी पृथ्वी के चमत्कारो की अपेक्षा आकाडा के चमत्कार स्वभावतः हो भव्य 
ओर चित्ताकषेक होते हे, इसलिये उनकी ओर ध्यान अधिक जाता है । जिन मनुष्यों का 
लक्ष्य किसी विशेष कारण से अनेक प्रापल््चिक व्यवहारो को ओर कम है उनका ध्यान 
आकारा की ओर क्गने की अधिक सम्भावना है। जान वृ्ञ कर सदा इसको ओर 
ध्यान देनेवालों को छोड दीजिये पर यदि सामान्यतः शेष जन-समूह्‌ को देखा जाय तो 
रात को भंड बकरियों के साथ जंगरू या किसी खुली जगह मे रहनेवाले गडरिये इत्या- 
दिको को या सवेरे जल्दी उठ कर खेती का काम करनेवाठे किसानों को तथा साधारण- 
तः नक्षत्र-चिह्लों से ही दिशा पहिचानकर रात को समुद्र मे नावे चकानेवाले मल्लाहों 
को अन्य लोगों की अपेक्षा नक्षत्रों का ज्ञान बहुत अधिक होता है। ओर रोग भो थोड़ा 
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र भारतीय ज्योतिष 


बहुत जानते ही हं । एसे मनुष्य हमारे देर मे कम मिलेगे जिन्हं [आकाश का ज्ञान कुट 
भीन हो। 

सूयं ओर चन्द्रमा प्रति दिन नियम पूर्वक उगते ओर अस्त होते हं तथा ग्रीष्म, वर्षा 
इत्यादि ऋतुएं क्रमशः आती हं । इन बातों का अत्यन्त परिचय हो जाने के कारण 
इस समय हमं इनके विषय मे विशेष चमत्कार नहीं मालूम हो रहा टै पर जगत के 
आरम्भ में इन्टोने मनुष्य को चकित कर दिया होगा ओर आकाश के तेजो के विचार की 
ओर अर्थात्‌ ज्योतिषशास्त्र को ओर मनुष्य का ध्यान उसके उत्पत्ति-कालसेही लगा 
होगा । सूर्यं सपेरे उगता है । धीरे-धीरे ऊपर आता है । उसकी किरणें क्रमशः प्रखर 
होती जाती हं । कुछ समय में वह आकाश के उच्चतम भाग मे आ जाता टै ओर फिर 
धीरे-धीरे नीचे जाने क्गता है। उसका तेज कम होने क्गता है । अन्त में वह्‌ 
अदृर्य हो जाता है । उसके. अदुर्य होने के बाद बहुत देर तक अधेरा रहत हँ । दूसरे 
दिन वह फिर प्रायः पहिले ही स्थान में उगता है । किसी अप्रस्तुतं अत्यन्त भिन्न स्थान 
मे नहीं उगता । यह जो सूयं उगता है वह पिले दिन वाला ही प्रतिदिन रहता हैँ 
या नया आता है, यदि वही ह तो रात को कहां रहता है, वह आकाश में किसी अकल्पित 
ऊटपटांग स्थान मे क्यो नहीं उगता, उसकी किरणें न्यूनाधिक प्रवर क्यों होती हं, वह 
जहां उगता है ओर अस्त होता है वहां आकाश तो पृथ्वीसे लगा हुआ दिखायी देता हैँ 
फिर सूयं उसी मे से ऊपर कंसे आता है, पूवे-पडिचिम भागो मे यदि समद्र हो तो वह 
समूद्र मे से आता है ओर समुद्र ही मे डवता हुआ दिखायी देता है, तो क्या सचम्‌च वह्‌ 
समुद्र मे इवता है ? इत्यादि बातों मे हमे आज कोई महत्व नहीं मालूम होता परन्तु 
सृष्टि के आरम्भ में इन्होंने मनुष्य को बड़ी उलज्लन में डाल दिया होगा ओर किसी वात 
का ठीक निङ्चय होने मं बड़ा समय लगा होगा । पीछे का अनुभव भविष्य में उपयोगी 
सिद्ध होता है ओर इस प्रकार परम्परया मनुष्य का ज्ञान बढता रहता है । जो वाते भविष्य 
मे विलकूक सामान्य-सी समञ्जी जाने लगती हं उनका भी अन्वेषण करके उन्हं सिद्धान्त 
रूप में रखने में अनेकों वषं कग जाते हं तो फिर सृष्टि के आरम्म में सामान्य विषयों 
के भी सच्चे तत्वों को जानने में वहत समय लगा होगा इसे कहना ही क्या है । 

ऊपर सुथं के विषय में जो वाते वतायी गयीं वे कपोल-कत्पित नहीं ह । जनों 
ने दो सूयं माने थे । ग्रन्थो मे इसके प्रमाण मिलते हं । पुराणादिकौं मं भी बारह मास 
के वारह भिन्न भिन्न सूर्यं माने गये हं । वेदों मे तो द्वाददा आदित्य प्रसिद्धहीदहं। ये 
वाते यद्यपि इस समय कल्पित जान पड़ती हं परन्तु कभी न कभी मनुष्य इन्दं बिकुल 
सत्य समञ्षते रहे होगे । सूयं उगने के पहिले समुद्र मे इवा रहता है" इस विषय में 
ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिये- 
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यहेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । अत्रा समृद्र 
आगृद्धृहमासुथमजभतन ॥ 
ऋ० सं० १०।७२।७ 


हे देवताओं! अप खोगोंनं...... समद्र मं डवे हृए सृं को [प्रातःकाल 
उदित होने के लिए ] ऊपर निकाला । 
इसी प्रकार तंत्तिरीय-वेद मं कटा है-- 


“य उदगान्महतोणवाद्वि भ्राजमानः सकलस्य मध्यात्‌ । 
स मा वृषभो रोहिताक्षः सूर्यो विपदिचन्मनसा पुनातु ।।' 


महान्‌ समुद्र मे से जल के मध्य से जो देदीप्यमान सयं ऊर आया वह हमे पवित्र 
करे । 

सूयं प्रातःकाल उगता है । मध्याह्न मे अत्यन्त उच्च स्थान मे आता टे ओर सायं- 
काल में अस्त हो जाता है । मानो वह तीन पगों मं सम्पुणं आकाश पार कर्‌ जाता हे। 
इस चमत्कार का वणेन ऋग्वेदादिकों मे वहूत-से स्थानो मेहे। एेसे वणन भी कि रातं 
को सूर्यं अपना तेज अग्नि में स्थापित करता है वहत ह। 


“अग्नि वावादित्यः सायं प्रविशति । तस्मादग्निर्दुरान्नक्तं ददुरो ||" 
तेत्ति° ब्राह्मण २।१।२।८ 


इस मन्त्र मे कहा है कि सथं रातकोअग्निमं प्रवेश करता है । चन्द्रमा की ओर 
मनुष्य का ध्यान सुधं की अपेक्षा कुछ अधिक ही लगा होगा । चन्द्रमा का उदय रात्रि मं 
सूयं की भांति नियमित ख्व से नहीं होता । कभी-कभी वह्‌ सूर्यास्त के समय उगता है 
ओर उस समय पूणं दिखायो देता है । इसके बाद करमशः देर मे उगने कगता है ओर 
छोटा दिखायी देन लगता है । तारों में उसका स्थान बहुत शीघ्र परिवतित होता रहत। 
हं । वह सुधं के पास आने लगता है ओर एक दिन विलक्रुरु अदृश्य हो जाता हैँ । 
उसके वाद दूसरे, तीसरे दिन सुर्थास्ति के वाद तुरन्त ही परिचिम मे दिखायी देने लगता हैँ 
परन्तु उस समय उसकी छोटी सी कोर मावर दिखायी देती है ओर एेसा माद्टूम पड़ता हैँ 
मानो वह नवीन ही उत्पन्न हुआ हैँ । आज भी उस दिन प्रायः चारों वेदों में उपक्व्ध 


“नवो नवो भवति जायमानोह्लां केतुरुपसामेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्प्रचन््रमास्तिरते दीधंमायुः 1” 
ऋ० सं° १०।८५।१९ 
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यह मन्त्र पढ़ करः उसका दशन कर वन्दना करते हुए उसे वस्त्र का सूत्र अपण करते हं 
ओर उससे प्राथना करते हं कि हमे नवीन वस्त्र ओौर दीर्घाय्‌ दे । इसके बाद वदते-वदृते 
वह्‌ एक दिन पदिक की भांति पूणं हो जाता है । उसके इसं न्यूनाधिक्य का अर्थात्‌ उसकी 
कलाओं की क्षथवृद्धि का हमारे प्राचीन ओर अर्वाचीन ग्रन्थो मे पर्याप्त वर्णन दै । कि 
वहुना चन्द्रमा की कलाएं, उसका काला धव्वा, सौम्य दशन ओर आल्लादकारक चन्द्रिका 
इत्यादि वातं सभी देशो मे सवेदा कवि-कल्पना-सृष्टि का एक प्रधान विषय रही हं । 

चन्द्रमा एक वार पणं होने के लगभग २९2 दिनों वाद फिर पूणं होता है ओर 
आगे भी पुनः-पुनः इतने ही दिनी मे पूणं हुआ करता ह, अतः पिके मनुष्य के ध्यान में 
यह बात आयी होगी कि एक वार सुथं का उदय होने के बाद पुनः द्वितीय उदय होने तक 
प्रायः सवेदा समान काल लगता है । तत्पश्चात्‌ वही कार अर्थात्‌ एक अहोरात्र मनुष्य 
की काल-गणना का स्वाभाविक परिमाण हुआ होगा । इसी प्रकार चन्द्रमा के विषय 
मेँ भी उपर्युक्त नियम दिखलायी पड़ने पर, उसके एक बार परणं होने से लेकर दूसरी वार 
पूणं होने तक का समय, मनुष्य की काल-गणना का दूसरा दिन से वड़ा स्वाभाविक परि- 
माण निर्चित हुआ होगा । बहुत सी भाषाओं मे चन्द्रमा का नाम ही इस काठकाभी 
द्योतक माना हुआ पाया जाता ह । वेदो में चन्द्रमा का मास नाम मिक्ता है। उदा- 
हरणाथ- 


सूथमासामिथ उच्चरातः 
ऋ० सं० १०।६८।१० अथ ० सं० २०।१६।१० 

सूथेमासा विचरन्ता दिवि 
ऋ० सं० १०।९२।१२ 


इससे स्पष्ट है किं चन्द्रमा का मास नाम उपयुक्त कारु का वाचक हैँ । 

दिन ओर मास के मानों का निरचय हो जाने पर मनुष्य को कुछ दिनो वाद ज्ञात 
हुआ होगा कि ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुएं एक नियमित समय के भीतर अर्थात्‌ चन्द्रमा 
द्वारा ज्ञात होने वाले मासात्मक कार की बारह संख्याय वीतने पर, पुनः पुनः आया 
करती हं। वेदों मे इस कारू के लिए शरद्‌, ठेमन्त इत्यादि ऋतुओं के ही नामों का 
प्रयोग किया गया ह । ऋक्संहिता मे वषं अथं मे शरद्‌ शाब्द वीस से अधिक वार ओर 
हिम शब्द दस से अधिक बार आया है । अन्य वेदभागो मे भी ये शब्द अनेकों वार आये 
हं । वषं शब्द भी मूर में ऋतुविशेष का ही वाचक है । 


रातञ्जीव शरदो वधेमानः रातं टेमर्न्ताच्छतमुवसन्तान्‌ ।। 
ऋ० सं० १०।१६१।४ अथ० सं०° २०।९६।९ 
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इस ऋचा मे वपं अर्थं मे शरद्‌, टेमन्त ओर वसन्त तीनों शब्द साथ आये हं । वपं 
अ` में संवत्सर शब्द भी अनेकों जगह मिक्ता है। 

अस्तु, दिवस ओर मास से वड़ा काटगणना का तीसरा स्वाभाविक परिमाण वषे 
हआ । इन तीनों की उत्पत्ति का सामान्य दिग्दोन ऊपर करा दिया गया । यहां 
ज्योतिपशास्त्र सम्बन्धी विचारों की क्रमदाः वृद्धि का सुक्ष्म वणेन नटीं करते क्योकि 
एेसा करनं से विस्तार होगा ओर उतने की यहां आवद्यकता भी नहीं है । मख्य विषयों 
का वणेन आगे यथास्थान किया ही जायगा । 

जसे सू्यदिकों को देखने से चमत्कार माटूम होता हैँ उसी प्रकार उनकी नियमित 
स्थिति देख कर भी अत्यन्त आद्चयं होता हैँ ओर उनके विषय में एक प्रकार कीं पूज्य 
वृद्धि उत्पन्न होती है । इस स्थिति में यह आका का सम्पूणं व्यवहार किसी अप्रतिहत 
सत्य द्वारा चख रह्‌। है ओर उस सत्य की महत्ता अवणनीय टै इत्यादि विचारों का मन 
मे आना स्वाभाविक है। ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिये-- 


सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्थेणोत्तमिता चयौः। ऋतेनादित्या- 
स्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिध्ितः।। 
ऋ० सं० १०।८५।१ अथ० सं १४।१।१ 


सत्य ने भूमि संभाल रखी है। सथं ने आकाडा संभाला है । सत्य से आदित्य 
रहते हं [ ओर सत्य से ही ] सोम आका में स्थित ह। 

'इस पापी कलियुग में सभी ने अपना सत्य छोड दिया पर सुं ओर चन्द्रमा ने नही 
छोड़ा" ये उद्गार आज भी बहुत के मुख से सुनायीं देते हं । 

आकाश के कु चमत्कारो को देखकर आनन्द होता है, क आश्चर्योत्पादक ओर 
कुछ डरावने भ होते टँ । ग्रहण, उल्कापात ओर धूमकेतुओं को देखने से आज भौ बहुत 
से लोगों को विखक्षण विस्मय ही नहीं मय भी माटृभ होता है । इसमे स्पष्ट है कि सुष्टिके 
आरम्भ में लोग इनसे अत्यन्त भयभीत हए होगे ओर इन्हें ईखवरीय क्नोभ के योतक सम- 
षते रहे होगे । कोलम्बस ने एक टापू के निवासियों से कहा कि सूयं तुम पर क्रढ दै ओर 
वह्‌ अमुक दिन तुम्हं दिखायी नहीं देगा । वाद में वैसी ही स्थिति देख कर उनके अत्यन्त 
भयभीत होने का वणन बहतो ने पड़ा होगा । ई० स० पूवं .५८४ के लगभग लीडिया 
ओर मीडियावालों का युद्ध ५ वपं तक जारी रहा । ई० स ० पूवे ५८४ मे, जव किं 
युद्ध हो रहा था, खग्रास सूथग्रहण हुआ ओर अकस्मात्‌ दिन से रात हो गयी यह 
देखकर दोनों पक्ष अत्यन्त भयभीत हए ओर उन्होने आपस मं समञ्गौता करके युद्ध बन्द 
किया । यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है । कौरव-पाण्डवों का घोर युद्ध होने के पहिले एक 
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ही मास मं सयं ओर चन्द्रमा दोनों के ग्रहण गे थे । उसके वाद वह घोर संग्राम 
हआ जिसमें अतिशय मनुष्य-संहार हुआ । इसका वणन हमारे महाभारत में दहै ही । 
इसी प्रकार अनेकों प्रसंगो मं उल्कापात ओर केतु-दरशन होने के वर्णन पुराणादिकों मं 
वहत से हं । 

मनुष्य-व्यवहार के साधनी-मूत तथा कालगणना के स्वाभाविक मान दिन, मास 
ओर वषं आकारीय चमत्कारो पर ही अलवम्बित हं। खेती के लिए ऋतुओंका ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक टै ओौर ऋतुज्ञान सूयं परः अवलम्बित है । वर्षा भी सूर्यके ही कारण 
होती है। ज्वार-भाटे का कारण चन्द्रमा है। मादूम होता दै ईव र अपने क्षोभो को 
भी आकाशस्थ तेजो की ही कु विशिष्ट स्थितियों द्वारा उनके आने के पूर्वं सूचित 
करता है । इन सव हेतुओं से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का ध्यान उसके उत्पत्तिकाल 
से ही ज्योतिषशास्त्र मे लगा होगा ओर प्राचीनकारसे ही उसकी ये धारणाणएं होगी कि 
चन्द्रमा ओर सूयं की अमुक स्थिति मे खेती इत्यादि के अमुकामूक कायं करने पडते हं 
ओर उसमे भी अमुक विशिष्ट स्थिति में करने से वे अधिक लाभप्रद होते हं, उदाहरणार्थं 
चन्द्रमा को अमुक स्थिति मं वीज वोया जाय तो उपज अच्छी होगी ओर उसके अमुक 
नक्षत्र मे रहने पर वोने से नष्ट हो जायगी । सूयं जव दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण 
की ओर मुडता है उस समय अर्थात्‌ अयन-संक्रान्ति के दिन अमुक अमुकं कायं हिताहित- 
प्रद होगे, विवाहादि कायं अमुक समय करने से मंगलप्रद होगे, अमुक कर्म करने से 
ग्रहण उल्कापात ओर केतु इत्यादिको के दरशान-जन्य अरिष्ट शान्त होगे । आकाशम दो 
ग्रह आमने-सामने आ जाने पर उनका युद्ध॒समज्ञ करः उनकी न्यूनाधिक तेजस्विता 
दवारा जय-पराजय मानकर पृथ्वी के राजाओं की जय-पराजय का निङ्चय करते रहै 
दोगि। इसी प्रकार कुछ समय बाद उनकी यह कल्पना होना भी स्वाभाविक है कि 
आकाशस्थ ज्योतियों का सम्बन्ध यदि सम्पूणं जगत्‌. के व्यवहार ओर दुभागुभसे ठं 
तो प्रत्येक मनुष्यं को जन्म-कालीन घटनाओं से भी उनका सम्बन्ध अवर्य होगा ओर 
मनुष्य के जन्मकार को तथा अन्य समयो की सूर्थ-चन्द्रादि ग्रहों की स्थिति द्वारा उसके 
जीवन मं होने वाले सुखदुःख का निर्य किया जा सकेगा । 

उपर्युक्त विषयों के तीन भेद होते ह । प्रथम भेद में गणित-सम्ब्धी बातें आती 
ह जसे कितने दिनों का महीना होता है, कितने महीनों का वषं होता है, वषं में कितने 
दिन होते ह, सूयं का दक्षिणायन या उत्तरायण अमुक दिन से कितने दिनों बाद होगा, 
अमुकं ग्रह अमुकं दिन कहां रहेगा, ग्रहण कब होगा इत्यादि । ग्रहण, केतु तथा ग्रह- 
युद्धादिको द्वारा जगत्‌ के शुभाशुभ का ज्ञान ओर अमुकं दिन विवाहादि कमं करने से 
शुभ या अुभ फर होगे इत्यादि वाते द्वितीय भेद में आती हं । किसी व्यक्ति की जन्म- 


((-0 1 04016 2011810. (॥|\/8 [18116 (01661011 


उपोद्घात ७ 


कालीन तथा अन्य समयो की ग्रहस्थिति के अनुसार उसके जीवन में होने वाठे सूख- 
दुःख का विचार तृतीय भेद मे किया जाता टै। ये ज्योतिषशास्त्र की तीन शाखाएे 
(स्कन्ध) कही जा सक्ती हं । 

हमारे ज्योतिषास्त्र के प्राचीन ओर अर्वाचीन ग्रन्थों मं ज्योतिष के यही तीन 
स्कन्ध माने गये हं । पहिले को गणित दूसरे को संहिता ओर तीसरे को जातक या 
होरा कहते हं । गणित को सिद्धान्त भी कहा जाता है । नारद का वचन टै-- 


सिद्धान्तसं हिताहोरारूपं स्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 

वेदस्य निर्मलं चक्षज्योतिःशास्त्रमनृत्तमम्‌ ॥। 
नारदसंहिता १।४ 
श्रीपतिक्रत रत्नमाला के टीकाकार महादेव (शके ११८५) का कथन है-- 
श्रहगणितपाटीगणितवीजगणितरूपसुनिख्चलम्‌लस्य बहुविधविततहोरातन्त- 
टाखस्य ज्योतिःशास्त्रवनस्पतः संहितार्थां एव॒ फलानीत्यवधायं जातकमनामकरणमोौञ- 


केदावकरत मुहुतंतर्त्वं नामक ग्रन्थ कौ टीका में (क्गभग शके १४४०) गणेर- 
देवज्न ने कहा टै- 
'श्रीकेशवो. ....... गणितस्कन्धं . . . . . . जातकस्कन्यं चोक्त्वा 
व संहितास्कन्धं चिकीर्षुः. . . . . . प्रतिजानीते 1" 


आकाशस्थ ज्योतियों के विचार की ओर हम खोगों का व्यान बहुत प्राचीन काल 
से ही र्गा था परन्तु किसी विषय का शास्त्र वनने मं बहुत समय गता है, इसकिए 
ज्योतिषशास्त्र के भी ग्रन्थ वनने में बहुत समय व्यतीत हुआ होगा ओर सवं प्रथम 
जो ग्रन्थ वने होगे उनमें तो कम से कम इस शास्त्र का विवेचन कुछ मूकभूत विषयों के 
ही रूपमे रहा होगा ओर वह भी कुछ स्थूख ही । हमारे यहां के सम्प्रति उपलब्ध 
ज्योतिषग्नन्थों मे अति प्राचीन ग्रन्थ वेदाङ्खज्योतिष है । उसमें गणित द्वारा केवल 
सूयं ओर चन्द्रमा की ही स्थिति का विचार किथा हैँ । उसके बाद का ग्रन्थ अथवेवेदा्ख- 
ज्योतिष होना चाहिये' । इसमे संहिता ओर होरा स्कन्धो का थोड़ा विचार किया 
है । इसके बाद के ग्रन्थ गगं, पराशर इत्यादि की संहिताएं जान पडती हं । ज्योतिष- 
शास्त्र का कुछ विस्तृत ज्ञान हो जाने परः उसकी गणितादि तीन शाखाणएं हुई होगी । 


"इन ग्रन्थों का स्वरूप थोड़े मं दिखाने के लिए बहुत-सौ बातों का यहां 
दिण्दशशंन मत्र कराया गय। हं । आगे इनका विस्तृत विवेचन किया जायगा 1 ` 
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इसके पहिले कुछ एसे भां ग्रन्थ वने होंगे जिनमें तीनों शाखाओं का एकत्र विवेचन 
हो। मालूम होता है उस समय एसे ग्रन्थ थे ओर उन्हें खोग संहिता ही कहते थे। 
वराहमिहिर ने अपनी संहिता मे लिखा टै-- 


ज्योतिःशास्त्रमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं 
तत्का्सत्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्यते संहिता ।॥ अध्याय १ 


वेदा ङ्गज्योतिष ओौर गर्गादि की संहिताओं से प्राचीन ग्रन्थ पहिठेथे या नहींइसे 
जानने का सम्प्रति कोई साधन उपक्न्ध नहीं है । ग्गगदिकों के जो संहिताग्रन्थ इस 
समय उपलब्ध ह उनका मूल जसा था वैसा ही आज भी है अथवा नहीं यह्‌ निचय 
पूवकं कहना कठिन है । सम्प्रति ग्गं-संहिताएं भी दो-तीन प्रकार की उपख्व्व ह । 
उपर्युक्त वराहमिहिर के वचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि पहिले एेसा संहिता-ग्रन्थ 
अवरय रहा होगा जिसमें तीनों स्कन्धो का विवेचन एकत्र हो, वह विवेचन चाहे पूणे हो 
अथवा अरातः। जंसे-जंसे ज्योतिषसम्बन्धी ज्ञान बढता गया ओर प्रत्येक राखा पूणे होती 
गयी वेसे-वसे भविष्य मेँ प्रत्येक शाखा के सिन्न-भिन्न ग्रन्थ बने होगे ओर संहिता नाम 
होता ह कि उसके (राके ४२७) पूवं भिन्न-भिन्न शाखां के स्वतन्त्र ग्रन्थ वन चुके थे । 
केवर गणितस्कन्ध विषयक आर्यभट का ग्रन्थ वराहमिहिर के कुछ पिले का है परन्तु 
उसके भी पहिक़े गणित स्वतन्र स्कन्ध बन चुका था, यह आगे चर कर सिद्ध करेगे । 
स्वयं वराहमिहिर के तो तीनो शाखाओं के सिन्न-सिन्न ग्रन्थ हं ही। 


प्रत्येक स्कन्ध के ग्रन्थो के विषय 


 गणित-स्कन्ध के ग्रन्थो में सिद्धान्त, तन्त्र ओर करण तीन भेद हं। करण 
ग्रन्थ मे केवल ग्रहगणित रहता दै । सिद्धान्त का लक्षण भास्कराचायं नें इस प्रकार 
किया है- 
त्रुटयादिप्रल्यान्तकाककलना मानप्रभेदः क्रमा, 
च्वारद्च द्युसदां द्विधा च गणितं प्रदनास्तथा सोत्तराः। 
भूषिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते, 
सिद्धान्तः स॒ उदाहूतोऽत्र॒ गणितस्कन्धप्रवन्धे वुधैः ॥ 


सिद्धान्तक्िरोमणि मध्यमाधिकार 


\ 3; सिद्धान्त या तन्त्र में मुख्यतः दो अङ्ग होते हं । एक में केवर ग्रहादिकों का गणित 
ओर दूसरे मे प्राधान्यतः सृष्टि-स्वना काःवणेन, गोलविचार, यन््ररचना ओर काल- 
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गणना के मान इत्यादि विषय रहते हं ये दोनों अङ्ग विलकुल पृथक्‌ नहीं रहते ओर न 
तो रखे जा सकते हं । अधिकां सिद्धान्तो मं दोनों का सम्मिश्रण ही पाया जाता है। 
सिद्धान्त, तन्त्र ओर करणो के लक्षण कोई-कोई यों करते ह किं जिसमें ग्रहगणित का 
विचार कल्पादि से हो वह्‌ सिद्धान्त, जिसमें महायुग से हो वह तन्त्र ओर जिसमं किसी 
इष्ट शकसे हो वह्‌ करण है । केवर ग्रहगणित कौ दुष्टिसे देखा जाय तो इनमें इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं है अर्थात्‌ यह कह सकते ह कि वस्तुतः इनमें कोई भेद 
नहीं है । तीनों प्रकार के ्रन्थों में जिन भिन्न-भिन्न प्रकरणों मं ग्रहगणित का विचार 
किया रहताः हँ उन्हें अधिकार या अध्याय कहते हं । उनके नाम ये ह-- 


१ मध्यमाचधिकार ५ सूर्यग्रहण ९ ग्रहयुति 

२ स्पष्टाधिकार ६ छायाधिकार १० भग्रहयुति 
३ तरिप्रदनाधिकार ७ उदयास्ताधिकार ११ महापात 
४ चन्द्रग्रहण ८ श्य ङ्गोन्नति 


कुछ ग्रन्थों मे अधिकारसंख्या इससे कुछ कम है ओर कुछ मे अधिक ओर उनका 
क्रम भी प्रत्येक मे भिन्न-भिन्न है फिर भी इन ग्यारहों मे उन सवका समावेश हो जाता हे । 

संहिता के विषयों के सम्बन्ध में सबकी एकवाक्यता नहीं है । सामान्यतः संहिता के 
दो अङ्क माने जा सकते ह । एक तो वह जिसमे ग्रहचार अर्थात्‌ नक्षत्र-मण्डल में ग्रहों 
के गमन ओर उनके परस्पर युद्धादि का धूमकेतु, उल्कापात ओर शकुनादिकों हारा 
संसार के शुभाशुभ फल का विवेचन रहता टै ओौर दूसरा वह जिसमें मुहूतं अर्थात्‌ 
विवाह ओौर याव्रादि कर्मो के गुभारुभफलप्रद समय का विचार रहता हे! वराह- 
मिहिर की संहिता से विदित होता है कि उनके समय दोनों अङ्खोका महत्व समान था 
परन्तु श्रीपति के समय (शके ९६०) से क्रमः प्रथम अङ्क का महत्व कम होने लगा 
ओर लगभग शके १४५० से दूसरे अङ्गं का प्राधान्य हौ गया । किवहुना, मुहतेतत्व, 
मुहतंमातण्ड, मुहतंचिन्तामणि, मुहृतंचूडामणि, मुहुतंदीपक ओर मुहुतंगणपति इत्यादि 
ग्रन्थों के नाम से तथा तदन्तगंत विषयों को देखने से पता चरता हँ कि आगे जाकर 
मुहूतं विषय ही तीसरा स्कन्ध बन वैठा। मुहृरतंग्रन्थो मेः वराहमिहिर को संहिता के 
कुछ विषय रहते हं पर उनका प्राधान्य नहीं रहता ! `` 

किसी मनुष्य के जन्मकालीन रग्न द्वारा उसके जीवन के सम्पुणं सुखदुःखों का 
निर्चय पहिले ही कर देना होरास्कन्व का सामान्यतः मूक स्वरूप है 1 होरास्कन्व का 
ही दूसरा नाम पिके जातक था । आगे चलकर इसके दो विभाग हो गये । उपर्युक्त 
विषय जिस अङ्कं में आया उसे जातक कहने लगे ओर दूसरा अङ्क ताजिक हुआ । किसी 
मनुष्य के जन्मकार से आरम्भकर जिस समय सौरवषं की कोई संख्या समाप्त होकर 
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नवीन वषे लगता है उस समय के खगन द्वारा उस वषे के सुख-दुःख का निश्चय करना 
सामान्यतः ताजिक का मख्य विषय है । इस पद्धति मं जन्म रग्न का मुथहा नाम रख 
कर उसे भी एक ग्रह मान च्या गया है। कुछ ग्रन्थकारो ने ताजिक शब्द का संस्कृत 
रूप (तार्तीयक' बताया है । मुसलमानों का प्राबल्य होने के समय (रगभग शके १२००) 
से हमारे देश में ताजिक अङ्क उनके ग्रन्थों से आया । 
इस ब्रह्माण्ड मे पृथ्वी, चन्द्र ओर सूर्यादिकं की स्थिति कहां है, कंसी है, उन्हे गति 
कंसे मिलती है, वह किस प्रकार की होती है, इत्यादि प्रबनों का सामान्य विवरण हमारे 
ज्योतिषम्रन्थों के जिस प्रकरण में रहता है उसके भुवनकोश, भुवनसंस्था, जगत्संस्था 
इत्यादि अर्थो के नाम भिन्न-भिन्न ग्रन्थों मेहं । यद्यपि इन वातो का विस्तृत विवेचन 
आगे यथास्थान किया है तथापि विषयप्रवेश होने के लिये यहाँ भुवनसंस्था, ग्रहति 
अयनचल्न ओर कालगणना करने की युगपद्धति के विषय मे संक्षेप मे कुछ करटहुंगा । 
भुवनसस्था 
हमारे ज्योतिषशास्त्र के मतानुसार विद्व के मध्यभाग में पृथ्वी ह । उसके चारों 
ओर क्रमशः चन्दर, बुध, शुक्र, सू, मंगल, गुरु, शनि ओर तारकामण्डल घूम रहे हं । 
यह्‌ घूमता हुआ नक्षत्र-मण्डल दोनों रुवं मं वंवा हुआ है । पृथ्वी गोर ओर निराधार 
है । उसके चारों ओर वायु है जिसे भूवायु कहते हं । उसके ऊपर आकाश में प्रवह्‌ 
| नाम का वायु सञ्चार करता हँ । उसी की प्रेरणा से चन्द्रादि तेजो को गति मिक्ती हैँ 
ओर वे पृथ्वी के चारों जर घूमते हं! यह वणेन सभी सिद्धान्त ओर तन्त्र ग्रन्थों में रहता 
दै । करण ग्रन्थो मं नहीं रहता पर पञ्चसिद्धान्तिका में हे 1 ज्योतिष के पौरुष ग्रन्थों 
मे पञ्चसिद्धान्तिका में दिये हए मतां से प्राचीन मत सम्प्रति उपक्व्ध नहीं हे, इसलिए 
उसके उपयुक्त अर्थो के सूचक वचन नीचे उद्धृत करते हं । 
पञ्चमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महीगोखः । 
खेऽयस्कान्तान्तःस्थो लोह इवावस्थितो वृत्तः । १।। 
मेरोः समोपरि वियत्यक्षो व्योम्नि स्थितो घ्रुवोऽधोऽन्यः। 
तत्र॒ निबद्धो मरुता प्रवहेण आराम्यते भगणः ॥।५।। 
चन्द्रादूघ्वं वुधसितरविकरुजजीवाकंजास्ततो भानि ॥।३०॥ 
| अध्याय १३ त्रैलोक्यसंस्थान 
आधुनिक ज्योतिषियो की भांति प्रथम आयंभट का मत है कि “श्रहों के साथ सम्पूण 
तारका-मण्डर रुगभग एक दिन में हमें पृथ्वी की ` एकं प्रदक्षिणा करता हुमा दिखायी 
देता है परन्तु यह गति वास्तविक नहीं है । पृथ्वी की दैनन्दिनं गति के कारण हमे एेसा 


व ए क = कः = क = ज ७ = क क 
ए कक * हि रि नि 





नेः रिक 


कख नवित ककती किकन कृतक ति = == "क 
= = = क ^ कै 


((-0 0 0016 20171810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


उपोद्घात ११ 


भास होता है ।'' बहुत से पौरुप-सिद्धान्तकारों ने आर्यभट के इस मत में दोष दिख- 
लाये हं । 

नक्षत्रौ के सम्बन्ध से देखने पर ग्रह॒ पदिचम से पूवं की ओर जाते हुए दिखायी 
देते हं । ज्योतिषशास्त्र मेँ ग्रहों की इसी गति का विचार किया गयादहै। ग्रहोँकी 
पूर्वाभिम्‌ख गति की उपपत्ति सूथसिद्धान्त में इस प्रकार है- 


पर्चाद्‌ ब्रजन्तोऽतिजवान्नक्षत्रंः सततं ग्रहाः । 
जीयमानास्तु लम्बन्ते तुल्यमेव स्वमागगाः ।।२५।। 
मध्यमाधिकार 
अथ--ग्रह नक्षत्रों के साथ परिचम में जाते समय नक्षत्रों के वेग से अत्यन्त परा- 
जित होने के कारण अपने मागं मे नियमित रूप से पीछे रह जाते हं, इसलिए उन्हें पूर्वाभि- 
मख गति प्राप्त होती हें । 
इसका तात्पयं इतना ही है कि नक्षत्रों की गति की अपेक्षा ग्रहों की दनन्दिनि गति 
कम होनेके कारण वे पीछे रह जाते हं, अतः नक्षत्रों से पूवं में जातें हुए दिखायी देते हं । 
प्रथम आयभट के मतानुसार नक्षत्रों की दनन्दिनि गति वास्तविक नहीं है, इसकिए 
उन्ह्‌ ग्रहों कौ पूर्वाभिमुख-गति के विषय में उपर्युक्त कल्पना नहीं करनी पड़ी । उनका 
कथन टै कि ग्रहों कौ वस्तुतः पूर्वाभिमख गति हे। 
ग्रहगति के विषय में एक ओर एेसी कल्पना कौ गयी है कि सव ्रहों की पूर्वाभिमुख 
(योजनात्मक ) गति उनके कक्षा-मण्डर मं समान ही है परन्तु पृथ्वी से ग्रहों के अन्तर 
समान न होने के कारण दूर की कक्षाएं निकट की कक्षाओं को अपेक्षा बड़ी पड़ती हं, 
इसलिए दुक्प्रत्यय मं आनेवाखी उनकी पूर्वाभिमुख गतियां भिन्न-भिन्न दिखायी देती 
हं । चन्द्रमा अत्यन्त पास है, इसकिए उसकी गति सवसे अधिक है ओर शनि की 
कक्षा सव ग्रहों से बाहर है, इसलिए उसकी गति सबसे कम है । पञ्चसिद्धान्तिका में 
कहा है-- 
प्राग्गतयस्तुल्यजवा ग्रहास्तु सर्व स्वमण्डलगाः ।1३९।। 
प्यति शरी शीध्रं स्वल्पं नक्षत्रमण्डकमधस्थः। 
ऊध्वेस्थस्तुल्यजवो विचरति महदकजो मन्दम्‌ ।।४१।। 
अध्याय १३. त्रैखोक्यसंस्थान 
सम्पूणं नक्षत्र मण्डल मं ग्रह की एक प्रदक्षिणा को भगण कहते हं । भगण-मूति 
का कार अनेको प्रदक्षिणाओं का अवलोकन करने के बाद निरिचत किया गया होगा । 
गणित ग्रन्थों में प्रत्येक ग्रह की कल्पीय या महायुगीय भगण-संख्या छिखी रहती 
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है । उसके द्वारा लायी हुई ओर उपर्युक्त पञ्चसिद्धान्तिका के वाक्य में बतलायी हई 
गति प्रतिदिन समान रहती है । उसे मध्यमगति कहते हं । परन्तु प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवारी प्रत्येक ग्रह की गति स्वेदा समान नहीं रहती । उदाहरणार्थं गुरु को टीजिये, 
उसको मगण-पूति का कार लगभग १२ वषं है। इस मान से गुरु की मध्यम गति ५ 
कला के कगभग आती ह परन्तु प्रत्यक्ष देखा जाय तो गुरु कभी इससे कम चलता हैँ 
ओर कभी अधिक । कभी-कभी उसकी गति १५ कला के लगभग रहती है ओर कभी 
१कलासेभी कम । इतना ही नही, कभी-कभी तो वह्‌ उलटा (पूवं से परिचिम की ओर) 
चलता है । इसे वक्रगति कहते ह । प्रतिदिन की इस प्रकार की गति स्पष्ट गति कट- 
लाती है । मध्यमगति द्वारा ग्रह का जो स्थान निदिचत होता है, स्पष्टग्रह॒ उससे कुछ 
आगे या पीछे रहता है । जो स्थिति प्रत्यक्ष दिखायी देती है उसे स्पष्टस्थिति कहते हं 
ओौर मध्यगति द्वारा लायी हुई स्थिति मध्यमस्थिति कही जाती है । इष्टकाल मं गणित 
दवारा किसी ग्रह की स्पष्ट स्थिति निकालना अर्थात्‌ इष्ट समय में आकाश मं किसी ग्रह 
का स्थान जानना हमारे ज्योतिषशास्त्र के गणित स्कन्ध का प्रधान विषय है । 


अयनचलछन 


सूथं किसी नक्षत्र मे आने के वाद पुनः जितने समय में वहां आता हँ उसे नाक्षत्र 
सौर वषं कहते हं । विषृववृत्त ओर क्रान्तिवृत्त का संयोग दो स्थानों मे होता ह । उन 
दोनों बिन्दुओं को सम्पात या क्रान्तिपात कहते हें । सथं जव सम्पात में आने के वाद 
विषुववृत्त केउत्तर की ओर जाता है ओौर जव किं उस समय वसन्त ऋतु रहती है उस 
सम्पात को मेषसम्पात या वसन्तसम्पात कहते हं । मान लीजिये किसी समय वसन्त- 
सम्पात मे एक तारा है । उसी समय सथं भी वहां आया ओर वषे का आरम्भ हुआ । 
सम्पात मे गति है 1 वह्‌ प्रतिवषं लगभग ५० विकला पीछे हटता है, इसलिये नक्षत्र- 
मण्ड उतना ही आगे खिसका हआ दिखाई देता है । सम्पात से चक्कर सूयं को पुनः 
सम्पात तक आने मे जो समय र्गता है उसे साम्पातिकं सौर वषं कहते हं । इसी का 
नाम आतंववषं या सायनवषं भी है । सुथं जव सम्पात मे आता है उस समय पहिले का 
नक्षत्र ५० विका आगे गया रहता है । उसे वहां तक जाने में रुगभग ५० पल अधिक 
र्गते हं अतः सिद्ध हुआ कि साम्पातिक सौर वषं कौ अपेक्षा नाक्षत्र सौर वषं क्गभग 
५० पल अधिक है । ऋतुएं साम्पातिक सौर वषं पर अवलम्बित हं । जब-जव सूं 
सम्पात में आयेगा सवंदा एक ही ऋतु रहेगी परन्तु एक बार किसी नक्षत्र में सू के 
रहने पर जो ऋतु होगी वही संदा उस नक्षत्र में आने पर नहीं होगी, यह स्पष्ट है । 
वृत्तः का एकं बिन्दु हिलने पर उसके सभी बिन्दु हिर जाते हँ, इस्िए सम्पात-बिन्दु 


((-0 0 04016 2011810. (॥|\/8 1180600 01661011 


उपोद्घात १३ 


को भाति अयन-विन्दु भी पीछे खिसकते हं, अतः एक वार जिस नक्षत्र में सूयं के आने 
पर उत्तरायण होता टै वाद में उसमे नहीं होता वल्कि पीछे-पीरे हटने रगता है । 
अयनविन्दु कौ गति सम्पात-विन्दु के समान ही होती दै । सुथं के अयन नक्षत्रों में क्रमशः 
पीछे हटने के कारण वह्‌ गति पटले ज्ञात हुई, इसलिए उसे अयनचखन कहने खगे । 


कालगणना को युगपद्धति 


कलियुग का मान ४३२००० वधं हँ । द्वापर, व्रेता ओर कृतयुग क्रमरः इससे 
द्विगुणित, त्रिगुणित ओर चतुर्गुणित होते हं । इन चारों युगो का एक महायुग होता है । 
वह कलियुग का दसगुना होता टै । उसका मान॒ ४३२०००० वपं हे । एक सहस्र 
महायुगों का कल्प होता हे । यही ब्रह्मा का दिन है । कल्प मे १४ मनु होते ह । कल्पारम्भ 
से छेकर वतमान महायुग के आरम्भ पर्यन्त ६ मनु ओौर २७ महायुग वीत गये । २८ 
वे महायुग के कृत, त्रेता ओरं द्वापर तीन युग॒वीत गये । इस समय कलियुग है । प्रत्येक 
मन्‌ ७१ महायुगों का होता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनु के आरम्भ मं कृतयुग तुल्य 
सन्धि होती है । इस प्रकारं ब्रह्मदिन के आरम्भ से लेकर वतमान कलियुग के आरम्भ 
तक ४५६७ कलियुग इतना समय वीता । इस विषय में एक प्रथम आयंभट को छोड़ 
अन्य सब सिद्धांतों का मत एक है । अन्य विषयो में थोड़ा मतभेद है । सूथसिद्धान्त 
ओर प्रथम आर्यभट के सिद्धान्तानुसार वर्तमान कलियुग के आरम्भ में सब ग्रह अर्थात्‌ 
सूर्यादि सात ग्रह एक स्थान मे आते हे अर्थात्‌ उनका मध्यम भोग शून्य आता हं । 
ब्रह्मगुप्त ओर द्वितीय आयंभट के सिद्धान्तानुसार वे केवल कल्पारम्म मं एक स्थान 
मे आते हं । कलियुगारम्भ मं पास-पास तीन-चार अंशो के भीतर रहते हं । ओर भी 
एक मतभेद है । उसे आगे कहूंगा । 

हमारे देश मे आकाशस्थित ज्योतियों की गति-स्थिति इत्यादि का तथा ज्योतिष- 
शास्त्र के अन्य सव अङ्खों का विचार उत्पन्न होने के बाद तत्सम्बन्ध ज्ञान क्रमशः कंसे 
बढता गया इसका इतिहास इस पुस्तक में छिखा गया है । हमारे देश का प्राचीन नाम 
भारतवर्ष, भरतखण्ड या भारत है । इसमे भारतवषं के ज्योतिषशास्व का इतिहास 
है, इसि इसका नाम “भारतीय ज्योतिषशास् अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्र का 
पराचीन ओर अर्वाचीन इतिहासः रखा है । 

, ज्योतिषशास्त्र के संहिता ओर जातक अङ्कं ग्रहादि ज्योतियों की गति पर अवलम्बित 
हं । ग्रहादिकों की स्पष्ट स्थिति अर्थात्‌ अमुक समय ग्रह आकाश मं अमुक स्थान मं रहेगा, 
पहिले बता देना हमारे ज्योतिषशास्त्र का अत्यन्त महत्व का विषय है ओर वह उतना ही 
कठिन भी है । स्पष्ट गति-स्थिति के सूक्ष्म ज्ञान द्वारा मध्यम गति-स्थिति का सूक्ष्म 
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ज्ञान होता है तथापि सूक्ष्म स्पष्ट स्थिति का ज्ञान होने के पहिले भी सामान्यतः मध्यम- 
गति-स्थिति का बहुत कुछ सूक्ष्म ज्ञान हो जाता ह । यह पहिले की सीढ़ी हैँ । ज्योतिप- 
दास्त्र के सम्प्रति उपखन्ध सिद्धान्त ग्रन्थों मे स्पष्ट-गति-स्थिति का गणित है परन्तु 
मनुष्य का ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान इस स्थिति तक पहुंचने में बहुत समय लगा होगा 
इसलिये हम ज्योतिषशास्त्र के इतिहास के दो विभाग “ज्योतिषसिद्धान्तकाक' ओर 
सिद्धान्तप्राक्काल' करते हं ओर इसी के अनुसार इस ग्रन्थके भी दो विभाग किय हं । 
सिद्धान्तप्राक्काक में हम लोगों का ध्यान ज्योतिष की ओर कंसे रगा, तत्सम्बन्धी ज्ञान 
रमर: कंसे वढृता गया ओर वह स्पष्ट स्थिति जानने वारी सीढ़ी तक कंसे पहुंचा, 
इसका इतिहास हम वेद, वेदाङ्धः स्मृति ओर महाभारत इत्यादि ग्रन्थों मे प्रसंगवशात्‌ 
आये हुए ज्योतिषसम्बन्धी ठेखों द्वारा मालूम होता ह । वह इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में 
है । ओर उसके बाद का आजतक का इतिहास द्वितीय भाग में दिया गया है। मेने 
सिद्धान्त-प्राक्काल के ओर तदनुसार इस ग्रन्थ के प्रथम भागके दो विभाग वैदिक- 
काल ओर बेदाङ्ख-कार किये हं । प्रथम में वेदों की संहिताओं, ब्राह्मणों ओरं क्वचित्‌ 
उपनिषदों मे आये हुए ज्योतिष सम्बन्धी विषयों का इतिहास है ओर द्वितीय विभाग 
में वेदाङ्ग स्मृति ओर महाभारतादिकों मे वणित विषयों का वणेन है । वेदाद्धोमें 
ज्योतिष के दो ग्रन्थ हं । उनमें केवर ज्योतिष विषय ही है परन्तु मध्यम गति- 
स्थिति भी हं । चूकि वे दोनों ज्योतिष-सिद्धान्तग्रन्थों से प्राचीन हं, इसलिए उनका 
विवेचन प्रथम भाग ही मं किया है। वेदिक-काल, वेदाङ्ख-काक ओौर ज्योतिष 
सिद्धान्तकार की मर्यादा का विचारं प्रथम भाग के अन्त में कियाटै। 

द्वितीय भाग मे ज्योतिष के तीनों स्कन्धो का इतिहास है । उसमे गणितस्कन्ध का 
इतिहास पूर्वोक्त मध्यम, स्पष्ट इत्यादि अधिकारों के क्रम से दिया है । भुवनसंस्था, 
वेध ओरं अयनचरन का विवेचन भी उसी मं है । इस विवेचन में अनेकं ग्रन्थो ओर 
ग्रन्थकारो के नाम आयेगे । चूँकि उनके इतिहास का ज्ञान न रहने से उपर्युक्त विवे- 
चन समञ्ञने मे अडचन . होने की सम्भावना है, इसलिए दूसरे विभाग के आरम्भमें ही 
मध्यमाधिकार में ज्योतिष-गणित-ग्रन्थकार ओर उनके ग्रन्थों का इतिहास लिखा है 
ओर उसी में ग्रहों की मध्यम गति-स्थिति का विचार किया गया है । स्पष्टाधिकार मं 
स्पष्ट गति-स्थिति का विवेचन है । पञ्चाङ्खके अङ्को का ओर इस देश के मिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में प्रचलित भिन्न-भिन्न पञ्चाङ्खों का वणन भी उसी में है । दोनों भागों के विषय- 
क्रम का विस्तृत स्वरूप अनुक्रमणिका द्वारा ज्ञात होगा 
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भारतीय ञ्योतिषशाश् का इतिहास 
| 


= = 


द्विती 
प्रथमभाग दरितीयभाग 
(सिद्धान्तप्राक्काल) (सिद्धान्तकाल ) 
ध | 
प्रथमविभाग द्वितीयविभाग 
(वेदिककाल ) (वेदाङ्गकाल) 
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। 
गणितस्कन्ध संहितास्कन्ध जातकस्कन्ध 


मध्यमाधिकार स्पष्टाचिकार त्रिभ्रदनाधिकार।[दि 


१ प्रकरण र प्रकरण ३ प्रकरण ४ प्रकरण (वेध) 
(भुवनसंस्था) (अयनचलन ) 


। 
| 
त र्थौ /. | 
ज्योतिष गणित ग्रन्थों ओर म्रन्थकारोका | 


इतिहास तथा मध्यम गति ओरस्थिति | __ 
१ प्रकरण २ प्रकरण 
ग्रहो की स्पष्ट पञ्न्चाङ्घु 
गति-स्थिति 
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ग्रथम्र भाग 
दिकं काल तथा वेदाङ्क काल सें 
ज्योतिष का विकास 
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प्रथम भाग 
वेदिककाल 


इस प्रकरण म वेदों मे आये हृए ज्योतिपशास्त्रसम्बन्धी उल्लेखो का विचार 
किया जायगा । वेद केवर ज्योतिषशास्त्र के ग्रन्थ नहीं हं, अतः स्पष्ट है कि उनमें 
कोई भी वात ज्योतिष विषयकं विवेचन के लिए नहीं कही गयी होगी बल्कि इतर 
विषयों का विचार करते समय प्रसंगवशात्‌ उसके सम्बन्ध मे कुछ वाते आ गयी होंगी । 
हमें चाहिए कि जहां उनके द्वारा कुछ अनुमान किये जा सकते हो वहां करे ओर जहां 
अनुमानोपयोगी सव सुसंगत उपकरण न हों वहां उपक्न्ध बते हीज्योंकी त्यों 
उद्धूत कर दे। 

यह तो विलकरूुक स्पष्ट टै कि हमारे पूवेज सृष्टि के ओर विषेशतः आकार के 
चमत्कारो का अवलोकन करने मे सदा सचेष्ट रहते थे । कोई भी वेद या वेदभाग अथवा 
उसका कोई प्रपाठक ही लीजिये, उसमें आकाश, चन्द्र ओर सूथे, उपा ओर सू, रदिम, 
नक्षत्र ओर तारे, ऋतु ओर मास, दिन ओर रात, वायु ओर मेध-इनके विषय मं 
कुछ न कुछ वर्णन अवश्य मिलेगा ओर वह भी वड़ा ही मनोहर, स्वाभाविक, सन्दर, 
चमत्कारिक ओर आ्चर्यकारक । मे यहां इसके कुछ उदाहरण देता पर एेसा करने से 
ग्रन्थविस्तार होगा ओर कुछ अंश में विषयान्तर भी होगा । 


विहवोत्पत्ति 


अव पहिले यह्‌ विचार करं कि जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में वेदो में क्या जिखाहै। 
ऋग्वेदसंहिता में एक स्थान पर निम्नकिखित वणेन है :- 


देवानां नु वयं जाना प्रवोचाम विपन्यया । 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः परयादुत्तरे युगे ॥। १।। 
ब्रह्मणस्पतिरेतासं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां पूर्व्यं युगे सतः सदजायत २ 
देवानां युगे प्रथमे सतः सदजायत । 
तदादा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ।।३॥ 
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भूजज्ञ उत्तानपदो भुव॒ आशा अजायन्त । 
अदितेदक्षो अजायत दक्षाद्रदितिः परि ।।४॥। 
अतिदिह्यंजनिष्ट दक्षया दुहिता तव। 
तान्देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ।।५।। 
ऋ० सं० १०।७२ 
हम देवों के जन्म स्पष्ट वाणो से कहते हें : जो [देवगण पूर्वयुग में उत्पन्न होतं 
हुए भी] उत्तरणुग मं [यज्ञो मे] शस्त्र गाते समय [स्तोता को] देखता टै ।। १।1 कर्मर 
की भांति ब्रह्मणस्पति ने देवों को जन्म दिया । देवों के पूर्वेयुग में असत्‌ (सवभिव) से 
सत्‌ हुआ ।।२। देवों के प्रथम युग मं असत्‌ से सत्‌ हुआ, उससे दिगाए हृई ओर उसके 
पड्चात्‌ उत्तानपद हुआ ।।३।। उत्तानपद से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से आलाए हूरई, अदिति 
से दक्ष हआ, दक्ष से अदिति हुई ।।४।। हे दक्ष ! तुम्हारी दुहिता अदिति के उत्पन्न 
होने के वाद स्तुत्य तथा अमर देव उत्पन्न हुए ।५॥। 
इस वणेन के आधार पर सामान्यतः कह सकते हं कि पहिले कोई अस्तित्व उन्न 
इआ, उसके वाद दिशाए ओर तदनन्तर पृथ्वी उत्पन्न हुई । 
ऋक्‌ संहिता मे एक स्थान पर लिखा है :-- 
| ऋतञ्च सत्यज्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो रात्र्यजायत ततः 
1 समुद्रो अणेवः ।॥१।। समूद्रादणवादधिसंवत्सरो अजायत ।अहोरात्राणि 
विदवद्धिःवस्य मिषतो वशी ।॥२।। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूवेम- 
कल्पयत्‌ ॥ दिवच्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ।।३॥। 
ऋ० स० १०।१९० 


भदे, चे क [ „4 भे 


{1 ये मन्त्र अन्य वेदों मे भी हं। तंत्तिरीयत्राह्यमण में एक स्थान पर निम्नङिखित 
1 वणेन है - 
1. | आपो वा इदमग्र सखिलमासीत्‌ । तेन प्रजापतिरश्राम्यत । 
1 कथमिद- स्यादिति 1 सोऽपदयत्पुष्करपर्णं॒तिष्ठत्‌ । सोम- 
1; न्यत । अस्ति वं तत्‌ । यस्मिन्निदमधितिष्ठती। स वराहो- 
41 रूपं कृत्वोयन्यमज्जत्‌ । स पृथिवीमध आत्‌ । तस्या उप- 
1 हत्योदमज्जत्‌ । तत्युष्करपर्णेऽप्रथयत्‌ । यदप्रथयत्‌ । तत्पृथिव्यै 
पृथिवित्वम्‌ ॥ 
अष्टक १ अध्याय १ अनुवाक ३ 


= (४ 


इसमं पहिले जख था, उसके वाद पृथ्वरी उत्पन्न हुई इत्यादि" वणेन है । तैत्तिरीय- 
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संहिता के भी निम्नलिखित वाक्यो में इसी प्रकार उदक के पदचात्‌ वायु ओर उक्षके वाद 
पृथ्वी को उत्पत्ति वतायी है । 
आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्‌ तस्मिन्‌ प्रजापतिवरयुरभूत्वा 
चरत्‌ स इमामपद्यत्‌ तां वराहो भूत्वाश्रत्‌ तां विश्वकर्मा 
भूत्वा व्यमात्‌ं सा प्रथत सा पृथिव्यभवत्‌ । तत्‌ पृथिव्यं पृथिवित्वम्‌ । 
अष्टक ७ अध्याय १ अनुवाक ५ 
इसमें उदक के वाद वायु ओर्‌ वायुं के वाद पुथ्व्री यह्‌क्रन टे॥ 
निम्नलिखित उपनिषद्धाग मे वतायी हूर उत्पत्ति का कम अधिक सुव्यवस्थित 
ज्ञात होता दै । 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकादः सम्मृतः। आकाशवायुः 
वायोरग्निः । अग्नेरापः। अदृम्यःर्प्वी। पृथिव्या ओषधयः 
ओषयीम्थोऽ्नम्‌ । अन्नात्‌ पुरुषः । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१ (ब्रह्मवल्ली प्रथमखण्ड ) 
अन्य भी अनेकों स्थलों मे सृष्टचुत्पत्ति का वर्णन हे । 
यद्यपि वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम इत्यादि वाते बतलायौ हं 
तथापि तंत्तिरीथत्राह्मण में एक स्थान पर वड़ा चमत्कारिक वणेन यह दै कि 
सृष्टचत्पत्ति का वास्तविक कारण वतलाना असम्भव है ओर उसे कोई भी नहीं 
जानता । 
नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्‌ । नासीद्रजो नो व्योमा परो 
यत्‌ । किमावरीवः कुट्‌ कस्य शन्‌ । अम्भः किमासीद्गहनं 
गभीरम्‌ । न मृत्युरमृतं तहि न । रात्रिया अह्व आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातः स्वधया तदेकम्‌ । तस्माद्धान्यं न परः किञ्च 
नास । तम आसीत्तमसा गृढमग्रे प्रकेतम्‌ । सलिल सवं मा 
| इदम्‌ । तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌! तमसस्तन्महिमा 
। जायतेकम्‌ । कामस्तदग्रे समवतंताधि । मनसो रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति । निरविन्दन्‌ 1 हदि प्रतीष्या 


कवयो मनीषा । तिरद्चीनो विततो रदिमरेषाम्‌ । अधस्वि- 
दासी दुपरिस्वदासी ३त्‌ । रेतो आसन्‌ महिमान आसन्‌ 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ । ` - 


= 


त 


© 


ब्रा०२।८।९ 
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` “धूर्व सुष्टि का प्रल्य होकर उत्तर सृष्टि उत्पन्न होने के पहिले सत्‌ नहीं था, असत्‌ 
भी नहीं था, आकाश नहीं था, उदक नहीं था, मृत्यु नहीं थी, अमृत नहीं था, रात ओर 
दिन को प्रकाशित करनेवाले कोई (सूर्यचन्द्र) न थे । केवल ब्रह्म था 1 उसके मन 
मे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई । उसके वाद सारा संसार उत्पन्न हुआ, इत्यादि ' 
वणन इन वाक्यो मे है । इसके वाद अगे कहा है -- 


को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ । कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अवग्दिवा अस्य विसजेनाय । अथोको वेद यत आवभूव। 
इयं विसुष्टियत आबभूव । यदि वा दधे यदिवान। यो 
अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ । सो अङ्ख वेद यदिवा न वेद। 
कि स्विद्वनं कं उ स वृक्ष आसीत्‌" । यतो द्यावापृथिवी 
निष्टतक्षुः । 
ते° ब्रा० २।८।९ 
यह विविध सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, किसकिए हुई, इसे वस्तुतः कौन जानता है 
अथवा कौन कट सकता है ? देवता भी पीछे से हुए फिर जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई 
उसे कौन जानता है ? जिससे द्यावापृथिवी बनी वह्‌ वृक्ष कौन सा था ओौर किस वन मं 
था, इसे कौन जानता है ! इन सव का अच्यक्ष परमाकाश में है, वही इसे जानता है 
अथवा वह॒ भी जानता टै या नहीं इसे कौन जाने ? 
उपर्युक्त विचारो मे यह अभिप्राय भी स्पष्ट टै कि जगदुत्पत्ति का कारण जानने 
वाला तो कोई नहीं है पर उत्पत्तिक्रम भी किसीको ज्ञात नहींदै। ऋ्वेदमं मी 
एक स्थान मं लिखा है - 
तिस्रो द्यावः सवितु्दा उपस्थां एका यमस्य भुवने 
विराषाट्‌। आणि न रथ्यममृताधितस्थुः॥ 


ऋ० सं १।३५।६ 
“द्युलोक तीन ह। उनमें से दो सविता के उदर में [ओर] एक यम के भुवन 
म शि. [चन्द्रतारादि] अमर [उस] पर वटे हं”, एेसा कहने के 


वाद ऋषि फिर उसी ऋचा मे कहते हं :- 
१ क्रि स्विद्टनं” मन्त्र वाजसनेयिसंहिता ( १७२० ) मं भी दहं। इसो 


भ्रकार इसके पिके के सब मन्त्र ऋक्‌ षंहिता (१०।१२९) मं भो हं ! क स्विद्रन' 
मन्त्र १०।३१ मंहं। 
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दृह ब्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ 


यह सव जाननेवाखा यदि कोई टैतो वह यहां आकर वतावे। यहां ऋषि का 
आशय यह है कि वस्तुतः इसे जानने वाला कोई नहीं है । 

यह्‌ सव होते हए भी माटम होता दै जगत्संस्थान का--कम से कम पृथ्वीसंस्थिति 
कातो वेदकाल में भो अच्छा ज्ञान था। 


विहवसंस्था 


सम्पूणं जगत्‌ के विषय में कुच कहते समय रोदसि, द्यावापृथिवी अथवा इसी 
अथं के दूसरे राब्दों द्वारा आकाश ओौर पुथ्वी के समुच्चय को लक्षित करके किया हुआ 
वणेन वहूत से स्थलों मे पाया जाता है । इससे ज्ञात होता दहै, जगत्‌ के यो ओर पृथ्वी 
दो भाग माने गये हं । कटी-कटीं यलोक तीन बतलाये हं । ऋक्संहिता में तीन दुखोकों 
का निर्देश वहूत से स्थलों में है । कहीं-कहीं दु का पृष्ठभाग अथवा अत्यन्त उच्च भाग 
स्वगं बतलाया है पर अधिकांश स्थानों पर चु, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी जगत्‌ के तीन 
भाग माने गये हं। यौ ओर पृथ्वी के बीच के भाग का नाम अन्तरिक्ष है। वही वायु 
मेघ ओौर विद्युत्‌ का स्थान है । पक्षी उसी में उडते हं । 
नाभ्या आसीदन्तरि्नं शीर्ष्णोौः समवतंत पद्म्यां भूमिः। 
पुरुषसूक्त को इस प्रसिद्ध ऋचा में ये तीन भाग स्पष्ट हं । मालूम होता है उनकी 
ऊर्ध्वधिः स्थिति का ध्यान रख कर ही विराट्‌ पुरुष के मस्तक नाभि ओर पादं से उनकी 
उत्पत्ति की कल्पना की गयी है। 
यः पुथिवीं व्यथमानमदंहद्यः पवंतान्‌ प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो चयामस्तम्नात्‌ सजनास इन्द्रः ॥ 
ऋ०सं० २।१२।१ अथ०सं० २०।३४।२ 


जिसने कंपती हुई पृथ्वी दृढ़ की . . . . . . जिसनं विस्तीणं अन्तरिन्न व्यवस्थापित 
किया, जिसने च को धारण किया, ए मनुष्यो ! वह इन्दर है । 
त्रिर्नो अरिवना दिव्यानि भेषजा त्रिः पाथवानि त्रिरुदत्तमद्म्यः ॥ 
ऋ० स० १।३४।६ 


हे अदिवनो ! आप हमें तीन बार दयलोक की, तीन बार पृथ्वी पर की ओर्‌ तीन 
वार अन्तरिक्ष की ओषधियां दीजिये । 
यहां मूलोक्त अदुम्यः' शब्द का अथं है जिसमें मेघोदक रहता है उस प्रदेश से 
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अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से" । इसके अनेको प्रमाण हं ओर उस शब्द से भी ज्ञात होता है कि अन्त- 
रिश्च उसी को कहते हं जिसमें मेघोदक रहता है । 
ये महीं रजसो विदुविद्वेदेवासो अद्रुहः । मरुद्भिरग्न आगहि ।॥। 
ऋ० सं० १।१९।३ 
हे अग्ने ! जो देवता महान्‌ अन्तरिक्ष में रहते हं उन सव मरतो (देवताओं } 
के साथ तुम यहां आगो । इससे मरुत्‌ (वायु) का स्थान अन्तरिक्ष ज्ञात होता है। 
वेदा योवीनाम्पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । ऋ० सं १।२५।७ 
“जो [वरुण] अन्तरिक्ष मे उडनेवार पक्षियों का मागे जानता है । इससे 
पक्षियों का गमनमागं अन्तरिक्ष सिद्ध होता है। 
दयोरन्तरिक्षे प्रतिष्ठितान्तरिक्षि पृथिव्याम्‌ । | 
एे० त्रा० ११।६ 
इस एतरेयतब्राह्यण के वाक्य में तो यह तो स्पष्ट है कि पृथ्वी ओर द्यौ के वीचमें 
अन्तरिक्ष है । बहुत से स्थलों मे यह वणन है कि सुथं युखोक के अत्यन्त उच्च प्रदेदा में 
सञ्चार करता है। अग्रिम ऋचा देखिये- 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । हृद्रोगं मम सूर्यं॑हरिमाणं च नाशय । 
ऋ० सं० १।५०।११ 
ए अनुकूल-तेज सूय तु . . . . . परम उच्च द्युलोक पर चढ़कर मेरा हृद्रोग 
नाश कर । 
निम्नलिखित कुछ वाक्यो मे भी यह कल्पना दिखायी देगी कि सूथं ‡ थ्वी से अत्यन्त 
दूर प्रकादित होता है। 
यथाग्निः पृथिव्या समनमदेवं मह्यं भद्राः सन्नतयः सन्नमन्तु 
वायवे समनमदन्तरिक्षाय समनमद्‌ यथा वायुरन्तरिक्षेण सूर्याय 
समनमद्‌ दिवे समनमद्‌ यथा सूर्यो दिवा चन्द्रमसे समनमन्न- 
क्षतरेम्यः समनमद्‌ यथा चन्द्रमा नक्षत्रैवंरुणाय समनमत्‌ । 
त° सं० ७।५।२३ 
इसमे कहा है कि अग्नि पृथ्वी से वायु ओर अन्तरिक्ष को नत हुआ, वायु अन्तरिक्ष 
से सूयं ओर द्य को, इसी प्रकार सूयं चु से चन्द्रमा ओौर नक्षत्रों को तथा चन्द्रमा नक्षत्रों 
से वरुण को नत हुआ । इसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि अग्नि पृथ्वी पर है, 
वायु अन्तरिक्ष कै आश्रय में रहता है, सूयं द्युोक में आक्रमण करता है ओौर चन्द्रमा 
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नक्षत्रमण्ड में सञ्चार करता है । मालूम होता है यहां चन्द्रमा सथ से ऊपर समज्ञा 
गया हं । 

लोकोसि स्वर्गोसि। अनन्तोस्यपारोसि। अलितोस्यक्ष- 

य्योसि । तपसः प्रतिष्ठा । (त्वयीदमन्तः । विश्वे यक्षं विवं 

भूतं विद्व ˆ सुभूतम्‌ । विश्वस्य भर्तां विर्वस्य जनयिता । 


तन्त्वोपदये कामदुघमक्षितम्‌। प्रजापतिस्त्वासादयतु । 
तया देवतयांगिरस्वघ्रुवासीद । तपोसि लोक धितम्‌ । तेजसः 
प्रतिष्ठा त्वयीद. ..... । तजोसि तपसि श्रितम्‌ । 
समुद्र.य प्रतिष्यां...... । समुद्रोसि तेजसि चधितः। 
अपां प्रतिष्ठा । आपः स्थ समुद्रे च्रिताः। 
पृथिव्याः प्रतिष्ठा युष्मासु। ...-.-.. । पुथि- 
व्यस्यप्सु धरिता । अग्नः प्रतिष्ठा। ..... । अग्निरसि 


पृथिव्या . त्रितः। अन्तरिक्षस्य प्रतिष्ठा। -..-.-.. । 
अन्तरिक्षमस्यगनौ श्रितम्‌ । वायोः प्रतिष्ठा। ..... . 
वायुरस्यन्तरिक्षे श्रितः। दिवः प्रतिष्ठा। ..... । 
यौरसि वायौ ध्रिता। आदित्यस्य प्रतिष्ठा। ...... 
आदित्योसि दिवि ्रितः। चन्द्रमसः अतिष्ठा ...... | 
चन्द्रमा अस्यादित्ये श्रितः 1 नक्षत्राणां प्रतिष्ठा। ...... 
नक्षत्राणि स्थ चन्द्रमसि ध्रितानि। संवत्सरस्य प्रतिष्ठा । 
युष्मायु। र.“ । `संवत्सरोसि नक्षत्रेषु चध्ितः। 
ऋतूनां प्रतिष्ठा । ...... । ऋतवः स्थ संवत्सरे च्रिताः। 


' यहां से आरम्भ कर ६ वाक्य मृलोक्त तेज, सम्‌ द्र इत्थादि प्रथेक शब्द के आग 
उनके किङ्धवचनानुसार परिवतित होकर आयं हं 1 यहां उन्हे बार-बार रहीं 
लिखा हं। 

९ “संवत्सरोसिः इत्यादि आगे के ववय यहां आवश्यक त। न रहते हए भौ लिखें 
हं, इसका कारण यह हं कि पुणं अनुवाक देने से पूर्वापर सन्दभं द्वारा उसमं बतलायी 
हई सब बातें ठोक समश्च मं आ जायेगी । इूसरी बात यह्‌ हं कि ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी 
महत्त्व के मान संवत्सर, ऋतु, मास.पक्ष ओर अहोरात्र यहाँ एकत्र पठित ह्‌ त्था जंसा कि 
उनका उत्तरोत्तर अवयवावयवौ सम्बन्ध हं रसौ कम से आये हं ओौर आगे भौ इनका 
उपयोग हं । 
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मासानां भ्रतिष्ठा ` युष्मासु।....1 मासाः स्थर्तुपु 
न्निताः। अधंमासानां प्रतिष्ठा युष्मासु ...... । 
अधंमासाः स्थ मासु धरिताः। अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा युष्मासु । 
न 1 अहोरात्रे स्थोर्धमासेषु धिते । भूतस्य प्रतिष्ठे 
भव्यस्य प्रतिष्ठे। पौणेमास्यष्टकामावास्या। अन्नादाः 
स्थान्नदुघो युष्मासु । राडसि वृहति श्रीरसीन्द्रपत्नी 
धमपत्नी ¦ओजोसि सहोसि वलमसि श्राजोसि। 
देवानां धामामृतम्‌ । अमन्यस्तपोजाः।. ...... . 
त° ब्रा० ३।११।१ 


यहां प्रथम तीन वाक्यों मे कहा है- तुम खोक हो, स्वगं हो, अनन्त हो, अपार हो, 
अक्षित हो, अक्षय्य हो । इसमे लोक शब्द सम्पूणं विर्व के उदेश्य से कटा गया हे 1 
इन वाक्यों में सवत्र ऊर्ध्वावोभाव विवक्षित नहीं है । कहीं कार्यकारणभाव, कहीं व्याप्य- 
व्यापकभाव ओर कहीं अङ्खाङ्गोभाव है । “पृथ्वी के ऊपर अन्तरिक्ष ओर उसके ऊपर 
द्यौ है '" यह्‌ पूर्वोक्त परम्परा तथा सथं द्युलोक के आश्य मे है, यह कल्पना भी यहां हे । 


पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर यौ 


उपर्युक्त विवेचन से विदित होता है किं विद्व के पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओौर द्यौ (आकाश) 
ये तीन विभाग मानते थे। वेदों मे इस वात का भी स्पष्ट निदंश टै कि मेघ, विद्युत्‌ 
ओर वाय जिस प्रदेश मं घूमते हं वह पृथ्वी के पास है ओर सु, चन्द्र तथा नक्षत्रों का 
आक्रमण-प्रदेदा पृथ्वी से बहुत दूर है। स्वगं, मृत्यु (पृथ्वी) ओर पातालात्मक विभाग 
वेदो में नहीं मिरूते । 
, “चन्द्रमा सूये से ऊपर यह वास्तविक स्थिति ओर वेदोत्तरकालीन ज्योतिष- 
सिद्धान्त-विरुद्ध धारणा ऊपर दो स्थानों मे दिखायी देती है पर “नक्षत्र सूये से ऊपर हं " 
इस वास्तवस्थिति का भी वणेन है । चन्द्रमा को सुथे से ऊपर मानने का कारण हम 
समस्ते. हे यह है किं जब सूयं दिखायी देता है उस समय नक्षत्र नहीं दीखते,डइसलिए स्वभा- 
वतः एेसा ज्ञात होता टै कि उसका नक्षत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है पर चन्द्रमा की स्थिति 
एेसी नहीं है । वह अत्यन्त शीघ्रगामी है ओर उसके पास के .नक्षत्र दिखायी देते ह, 
इसकिए वह नक्षत्रों मे से हो कर जाता हुआ स्पष्ट. दिखायी देता ह । अतः उसके विषय में 
यह्‌ धारणा होना स्वाभाविक है कि वह नक्षत्रों के प्रदेश मे तथा उनके इतनी ही 
ऊंचाई पर है ओर चूँकि नक्षत्र सूं से ऊपर हं इसक्ए वह भी सूर्यं से ऊपर होगा-- 


3.22 
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एेसा लोगों ने समञ्च छखिया होगा तथापि निम्नलिखित मन्त्र में चन्द्रमा सूयं से नीचे 
हमारे पास है" इस वास्तविक स्थिति का भी वणेन है । 


सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः । ते सेधन्ति 
पथो वृक तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ 
ऋ० सं० १।१०५।११ 


इसके भाष्य में सायणाचार्य किखते हं--“यास्कपक्षे त्वाप इत्यन्तरिक्नाम 
यह्वतीरपो महदन्तरिक्षं . . . .. . तरन्तं वृकं चन्द्रमसं... ... 1 अतः यास्क 
ओर सायणाचायं के मतानुसार उपर्युक्त ऋचा का आय यह्‌ है कि चन्द्रमा अन्तरिक्ष 
मे अर्थात्‌ सूर्यं से नीचे है । इसी सूक्त की पहिटी ऋचा में चन्द्रमा को पक्षी अर्थात्‌ 
अन्तरिश्न मं सञ्चार करने वाला कहा है । उससे भी इस कथन की पुष्टि होती है। 


विहव का अषपारत्व 


निम्नलिखित ऋचा में कहा है कि विइव पृथ्वी से बहुत वड़ा है । 


यदिन्विन्द्र पृथिवी दशभुजिरहानि विश्वा ततनन्त कृष्टयः । 
अत्राह ते मघवन्‌ विश्रुतं सहोयामनु शवसा व्हृणा भुवत्‌ ।। | 
ऋ० सं° १।५२।११ 


[हे इन्द्र] यदि पृथ्वी दरागुणित बड़ी होगी [ओर] मनुष्य सवेदा शाइवत [रहगे] 
तभी हे मघवन्‌ ! [तुम्हारी] दाक्ति [ओर्‌] पराक्रम द्वारा प्रख्यात तुम्हारा प्रभाव 
दयुखोक इतना बड़ा होगा । 


यहां 'दश्गुणित' उपलक्षण है । उसका अथं अनेकगुणित' समञ्ना चाहिये । 
इस ऋचा मे ऋषि के कहने का तात्पयं यह है किं इन्द्र का प्रभाव बहुत बडा है ओर वह्‌ 
दयुखोके इतना वडा होने योग्य है परन्तु उसका वणेन करनेवाङे मनुष्य की आयु बहुत 
थोड़ी है ओर पृथ्वी भी छोटी है । यदि पृथ्वी बडी हो जायगी ओर उस पर रहनेवाले 
मनुष्य दधेजीवी होगे तो इन्द्र के प्रभाव का विस्तार पूवक वणेन किया जा सकेगा ओर 
वह अनन्त विर्व मे फंलेगा । यहां हमे इतना ही देखना है कि यह विव पृथ्वी से 
अनन्तगुणित बडा है, यह बात इस ऋचा मे स्पष्ट है । विव ॒के आनन्त्य का वणेन 
अन्य भी बहुत से स्थलों मं हे 1 उदाह्रणाथं तंत्तिरीयत्राह्यण का उपर्युक्त (३।११।१) 
अनुवाक देखिये । 
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सब भुवनो का आधार सूयं 


सव भूवन सूयं के आधार पर हँ, इस विपय में अग्रिम वाक्य देखिये 1 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनाम । 
त्रिनाभिचक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विवा भुवनानि तस्थुः ॥। 
ऋ० सं १।१६४।२ 


उस एक चक्रवाके रथ में सात [घोड] जोड जाते हं [परन्तु] सात नामो का एक 
ही घोडा [रथ] खीचता है। उस चक्रम तीन नाभियां हं। वह अक्षय ओर 
अप्रतिबन्ध है ओौर उसी के आधार पर सब भुवन स्थित हें। 


यद्यपि यहां सूयं शब्द नहीं है तो भी यह निदिचत है कि यह ऋचा सुथं-विषयक टै । 
सनेमि चक्रमजरं विवावृ तउत्तानायां दरायुक्ता वहन्ति । 


सूयस्य चक्ष्‌ रजसेत्यावृतं तस्मिन्नापितं भुवनानि विश्वा ।। 
ऋ० सं १।१६४।१४ 
जिसका सदा एक ही मागे है [ओर] जो अविनाशी है वह्‌ चक्र घूमता ही रहता हं 
~ ८5 सूये का चक्षु. . . . . . घूमता रहता है । उस पर सकल भुवन स्थित हं । 


मित्रो जनान्‌ यातयति प्रजानन्‌ मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ 
मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे. .... „+++... ..... | 
त° सं° ३।४।११ 


मित्र [प्रत्येक की योग्यता जानकर] मनुष्यों को प्रेरित करता है। मित्र चयुखोके 
ओर पृथ्वी को धारण करता है । मित्र मनुष्य ओर देवताओं को देखता दे । 


यह्‌ ऋचा ऋग्वेद मे भी कुछ परि्वततित हो कर आयी है । इसी प्रकार ओौर भी 
बहुत से प्रमाण दिखाये जा सकते हं । 


ऋतुओं का कारण सूयं 


ऋतुओं का कारण सूयं है । इस विषय में अग्रिम ऋचा देखिये-- 
प्राम नुप्रदिशं पाथिवानामृतून्‌ प्रशासद्विदधावनुष्टु। 
ऋ० सं० १।९५।३ 
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[वह सूथं | ऋतुओं का नियमन करके क्रमशः पृथ्वी कौ पूर्वादि दिशाओं का 
निर्माण करता हे। 
ऋतुओं का उत्पादक सूयं है, इसके ओर भौ वहत से प्रमाण हं पर ग्रन्थविस्तार 
होने के भयसे वे यहां नहीं छिखिहं। अगे कालमानमें ऋतुओंका विचार किया टे, 
हां कू वाक्य दिये टं 


वायु का कारण सूयं 
निम्नलिखित वाक्य में वायु चलने का कारण भी सूयं ही वतलाया है । 


सवितारं यजति यत्सवितारं यजति तस्मादुत्तरतः पङ्चादयं 
भूयिष्ठं पवमानः पवते सवितुप्रसूतो ह्येप एतत्पवतं ।। 
ए०त्राऽ ९।७ 
वह्‌ [होता | सविता के छिए याज्य कहता है । सविता का यजन करने से उत्तर 
पदिचम की ओर से बहुत वायु चरता हैँ क्योकि वह॒ सविता से उत्पन्न होकर बहता है । 
मेरा उदेश्य यह प्रतिपादन करने का नहीं टँ कि पृथ्वी ओर अन्य ग्रह्‌ सूयं के आकर्षण 
के कारण उस पर अवरम्बित हं ओर उसके चारों ओर घूमतं ह-एेसा वेदो में लिखा 
दै परन्तु यह कल्पना वेदो मे है कि प्रकाश, उष्णता तथा पजेन्यादि के विषय में सव भूवन 
सूं के आधित हं ओर ऋतुओं की उत्पत्ति भौ उसी से होतो है अर्थात्‌ वह्‌ विव का 
आधारभूत है, इसमें कोई सन्देह नहीं हे । 
सूथं के रथ मेः सात घोड़ हं" यह वर्णन यद्यपि बहुत से स्थानों में आता है 
पर वह॒ अलङ्कारिक दहै। वस्तुतः उसके पास रथ 
सुयं के सात घोड़े घोड़ा इत्यादि कुछ नहीं है, यह्‌ वात भी वेदों में 
क्ख है। 
अनरवो जातो अनभीशुरर्वा कनिक्रदत्‌ पतयदूष्वेसानुः। 
ऋ० सं० १।१५२।५ 


१ ऋ. १।१०५।९ अमी ये सप्तरहमयः' के विषय मं वे दाथयत्नकार शंकर पाण्ड- 
रंग पण्डित ने (पु० २ पु० ६८३ अप्रेल १८७८ के अंकमं ) लिखा हं--“'० ८।७२।१६ 
में स्पव्ट कहा ह कि (सुयंस्य सप्त रदिमभिः) सुपं कौ सात किरणे हं । इससे ज्ञात होता 
हं, प्राचीनका मं आयं इस आधुनिक सिद्धान्त से कि “सूथेकिरणो के सात रगं 
अपरिचितं नहीं थे । 
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अदव रहित ही उत्पन्न हुआ [यह सूयं उत्पन्न होते ही]... . . . बड़ी गीध्रता 
से ऊपर उड़ जाता है । 
सूयं एक ही है, दो, बारह या अनेक नहीं 1 इस विपय में ऋवसंहिता मं 
लिखा ह -- 
एक एवाग्निवेहूषा समिद्ध एकः सूर्यो विइवमनु 
सुथं ओंर उषा ` प्रमूतः। एकंवोपा सर्वमिदं विभाति...... । 
एक एकं ऋ सं° ८।५८।२ 


एक ही सूरय विद्व का प्रभु है । एक ही उपा विश्व को भ्रकाित करती हं । 

"उषा एक ही है" वाक्य ध्यान देने योग्य है । सूर्योदय के पूवं होने वाके सन्धिप्रकार 
को उषा कहते हे । ऋग्वेद में बहुत से स्थलों मे चमत्कारपूवेक कहा टै कि नित्य सूर्योदय 
के पूरं प्रकारित होनेवारी उषाएं अनेक हं परन्तु वस्तुतः जसे सूयं एक टै उसी प्रकार 
सूं से नित्य सम्बद्ध रहनेवारी उषा भी एक ही हे । 


पश्वो का गोलत्व, निराधारत्व ओर दिन-रात 


स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमेतीति 
| मन्यन्तेह्ल एव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयंस्यते रात्रिमेवा- 
॥ ॥ । वस्तात्‌ कुरुतहः परस्तादथ यदेनं प्रातरदेतीति मन्यन्ते 
॥ रात्रैरेव तदन्तमित्वाथात्मानं विपयेस्यतेऽहरेवावस्तात्‌ 
॥ | कुरुते रात्रीं परस्तात्‌ स वा एष न कदाचन निम्नोचति । 
| एे० त्रा० १४।६ 


त 
ऋ कक 
#ै ऋ कः 


= 


वह्‌ (सूय) न तो कभी अस्त होता टै न उगता है। यह्‌ जो अस्त होता है वह्‌ 
(सचमुच ) दिन के अन्त मे जाकर अपने को उल्टा घुमाता दै । इधर रात करता है 
ओर उधर दिन । इसी प्रकार यह जो सवेरे उगता है वह्‌ (वस्तुतः) रात्रि का अन्त 
करके अपने को उरटा घुमाता है । इधर दिन करता है ओर उधर रात्रि । [वस्तुतः] 
यह [सूयं] कभी भी अस्त नहीं होता" । 


शु = = जाः = नक ` 1 क क कति = + 
1 नचो), @ क चिः ऋ => 
क + ० कक ॥ 


| 
| 
| 


‹ वक्ता अपने स्थान को लक्षित करके बोल रहा हं । इधर का अयं हं वक्ता सुं 
के जिस ओर हं । अपने को उल्टा घुमाता हं अर्थात्‌ सायंकाल तक सोधा जाकर अस्त 
के बाद नीचे उलटा घूम जाता हं! 
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उपर्युक्त ब्राह्मण वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता है किं “पृथ्वी शोक दहै, आकाड से 
अलग है ओर आका में निराधार स्थित है'--इन वातों का ज्ञान था। अथवेवेद 
के गोपथ व्राह्मण (९।१० ) मे भीडइस अथंके बहुत म ये ही वाक्य हं । 


मालूम होता टै ऋग्वेदसंहिताकाल मे भी यह वात ज्ञात थी कि पृथ्वीका आकार 
गोल है ओर वह्‌ निराधार टै । निम्नलिखित ऋचाएं देखिये-- 


चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमानाः। 
न॒हिन्वानासस्तितिर्स्त इन्द्रं परिस्पशो अदवात्‌ सूर्येण । 
ऋ० सं० १।३३।८ 


सुवर्णमय अलङ्कारो से सुशोभित [वृत्र के] दूत पृथ्वी को परिधि के चारों ओर 
चक्कर लगाते हए तथा आवेश से दौडतं हृए भी इन्द्र को जीतने में समर्थं नहीं ठए । 
[फिर उसने उन] दूतो को सूं (प्रकाश) से आच्छादित किया । 


पृथ्वी यदि समधरातल होती तो सूयं के उगते ही उसकं किरण सम्पूणं पृथ्वी पर- 
कम से कम उसके आधे भाग पर एक ही साथ पड़ते परन्तु वे इस प्रकार न पड़ कर 
करमर: पड़ते हं, .एेसे निदंश अनेकों स्थलों मं हं । निम्नलिखित ऋचा -देखिये-- 


आप्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोकं देवः कृणृते स्वाय घममणे । 
प्रवाह अस्राक्‌ सविता सवीमनि निवेशयन प्रसुवन्नक्तुभिजंगत्‌ ॥। 
ऋ० सं० ४।५३।३ 


देदीप्यमान [सविता ने ] अन्तरिक्ष के, द्युलोक के [ओर] पृथ्वी पर के प्रदेश [तेज 
प]'मर डक द. अपनी कान्ति से जगत्‌ को सुकाते ओर जागृत करते हए 
सविता ने उदित होकर अपनी बाहं फंला दी हं। 


“सूर्यं सुलाते ओर जागृत करते हए उगता है'"--इसका अथं यह है कि वह जसे- 


९ वेदा्थयत्नकार श्रौ शंकर पाण्डरग पण्डित इस ऋचा को व्याख्या (वेदा्थयत्न 
पु १ पु० ३८०) मं लिखते हं -- 

इस ऋचा के 'परोणहं चक्रागासः' शब्टों से रपण्ट विदित होता हं कि इस सुक्त की 
रचना के समय हमारे आय-पूर्वंजों को यह ज्ञान था कि पुथ्वौ को आकृति सपाट नहीं 
बल्कि गोल हं 1 ` 
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जेते-जेसे आकाश मे ऊपर चढ़ता जाता है वेसे-वसे जगत्‌ के कुच भागों मे राति होन 
क्गती है ओर कुछ भागों मं दिन । इससे पृथ्वी का गोत्व व्यक्त होता हे" । 

मेरूपर्वत, जम्बूप्रभृति सप्तद्वीप इत्यादि जो पृथ्वी के कुछ विभाग मानें जाते ह, 
उनका वणन हमे वेदों मे कहीं नहीं मिला । 

जगदुत्पत्ति, सुष्टिसंस्था इत्यादि सम्बन्धी वेदिक उल्लेखो का विवेचन यहां तकं 
हआ । अव यह देखना है कि वपे, मासादि कालमान, सूधेचन्द्रमा की गतिस्थिति ओर 
नक्षत्र, ग्रहण, ग्रह इत्यादिको के विषय में उनमें क्या लिखा । 

कट्प 

वेदोत्तरकारीन ज्योतिषग्रन्थों का कल्प नामक काल्मान तो वेदींमं नहींही 
है पर अन्य भी किसी कालमान के अथ मं हमे उनमें कल्प शब्द नहीं मिका । 
| युग 

किसी काकमान के अर्थं मे युग शब्द वेदो में अनेकों वार आया हे । केवल युग 
दाब्द या कृतादि चार युगो मे से कोई एक जिन मन्त्रो मेँ आया है उन्हे पिके यहां उद्धूत 
करते हे क्योकि एेसा करने से उनके विषय मं विचार करने में सुविधा होगी । 


` देवाना पूर्व्ये युगे सतः सदजायत । ऋऽ सं० १०।७२।२ 
इसका अर्थं पहिले लिख चुके हं । 
तदुचुपे मानुषेमा युगानि कौतन्यं मघवा नाम विभ्रत्‌ 
उपप्रयन्दस्युहत्याय व्रो यद्धसूनुः श्रवसे नाम दधे।॥। 
ऋ० सं० १।१०३।४ 


९ स्पष्ट हं कि सब वेदां कौ संहिताए, ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ एक ही समय म नहीं 
बने हं । उनके रचनाकार को अवधि निङ्चितं करना बड़ा कठिन हं । भाग करना 
हो तो संहिताकाल, ब्राह्मणकाल आर उपनिषत्‌-काल, ये तोन भाग करने पड्गे ओर 
इनके अन्तविभाग तो अनेकों होगे । वदिककालान ज्योतिष-ज्ञान सम्बन्धी थोडेसे 
अनुमानो के छिएु उनके अनेक विभाग न करके मने केवल यही दिलाया ह कि वे वाक्य 
किसम्रन्यकेहं। उकके द्वारा विभाग करने का कार्थं मुक्ते वाचकोंकोहोसोपदेनेमं 
सुभोता दिवायो दे रहाहं ओरइतोलिए सब वाक्यों कासमावेश वंदिककाल मे किया 
हं । यह तो स्पष्ट ह हं कि उपनिषदो से ब्राह्मण ओर ब्रह्मणो से संहिताएं प्राचोन हं 
ओर उनमें भो ऋक्संहिता सबसे प्राचीन ह 1 
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अति प्रवल इन्द्र ने हाथ मे वज्र लेकर दस्यु को मारने के लिए जाते समय जो नाम 
धारण किया उसी प्रख्यात नाम को इस मानवयुगः मं स्तोता के लिए मघवा धारण 
करता है । 


= 


सायणाचायं का कथन है कि यहां युग राबव्द से कृतत्रेतादि युगो का ग्रहण करना 
चाहिए । 
विवे ये मानुषा युगा पान्ति मत्यं रिपः। 
ऋ० सं° ५।५२।४ 
ईमन्यिद्र 


ई्मन्यद्रपुपे वपुर्चक्रं रथस्य ये मथुः । पयेन्या नाहुपा युगा मह्ला- 
रजासि दायथः ।। ऋ० स° ५।७३।३ 
अ्थ-- [टे अदिविनो ] मानवयुग में तुम अपने रथ के दूसरे चक्र से .. . . . भूवन 


के चारों ओर घूमते हो। 
दीघतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे। अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा 
भवति सारथिः । ऋ ० सं ° १।१५८।६ 
ममता का पुत्र दीघतमा दशम युग मे वृद्ध होता हुआ परिणाम के प्रति जानेवाले 
कम का ऋत्विक्‌ रूप सारथी हुआ दै 
इसके भाष्य मे सायणाचार्य ने चिखा है--अदवियों के प्रभाव से दीघतमा 
दस युग पर्यन्त सुखी रहते हुए कालक्रमण करने के वाद वृद्ध हुआ । युग शब्द से क्या 
ग्रहण करना है, इसे उन्होने स्पष्ट नहीं किया हैँ परन्तु लेख के पूर्वापर सन्दर्भानुसार 
यहां उनका अभिप्राय कृतादि दस यग ्रहण करने का ज्ञात होता है! 
युगे युगे विदध्यं गृणद्म्योग्नेरथि यशसं धेहि नव्यसीम्‌ । 
ऋ० स० ६।८।५ 
हे अग्ने ! प्रत्येक युग में यज्ञां तुम्हारे उदेश्य से नयी स्तुति करनेवाले हमको 
द्रव्य ओर यदा दो। 
या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्तियुगं पुरा । ऋ० सं ० १०।९७।१ 
अथं--जो ओषधियां पहिले तीन युगो में देवों से उत्पन्न हुई । 
^ वेदमन्त्र का अयं सवंत्र मूल का अनुसरण करते हए लिखा गथा हं । ऊपर से 


एक भी बात एतो नहीं लायी गयी हं जो किम्‌लमं न्हीहं। 
३ 
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इसके भाष्य मे सायणाचायं ने त्रियुगं शाब्द का अथं “कृत, त्रेता, द्वापर तीन युगो 
मे अथवा वसन्त, वर्षा, रारद्‌ तीन ऋतुओं मे” किया है । तत्तिरीय संहिता में यह्‌ 
मन्त्र “या जाता ओषधयो देवेभ्यस्त्रियुगम्पुरा' इस प्रकार है । वाजसनेयिसंहिता 
(१२।७५) में भी “या ओषधीः पूर्वां जाता देवेभ्यस्त्रियुगम्पुरा"--इस प्रकार है । 
भाष्यकार महीधर ने यहां त्रियुग राब्द से वसन्त, वर्षा ओर रारद्‌ ऋतुओं का ग्रहण किया 
दै । वाजसनेयिसंहिता यें युगनि्देश इस प्रकार टहै-- 


श्रुत्कणे ८० सप्रथस्तमं त्वागिरा दैव्यं मानुषा युगा । 
वा० सं०° १२।१११ 


यह्‌ निङ्ित है कि इन वाक्यों मे युग शब्द किसी काल का वाचक है परन्तु वह्‌ कितने 

घो का है, यह्‌ किसी भी वाक्य से स्पष्ट नहीं होता । वेदाद्धज्योतिष मं पांच वर्षोका 
शक युग माना गया है । उपर्युक्त वाक्य मे युग का यही अथं है, यह निङ्चयपूरवक नहीं 
कहा जा सकता परन्तु यह भी नहीं कह सकते कि यह अथं नहीं है, क्योकि वदा द्गज्योति- 
पोक्त युग के अङ्खभूत पांच संवत्सरो के नाम वेरो मे आये ह, यह आगे दिखायेगे । स्पष्ट 
दै कि दीर्घतमा दसवें युग में वृद्ध हुजा'- इस अथं के उपर्युक्त मन्त्र मं दीघंतमा का 
न्यूनत्व सिद्ध करने का नहीं वल्कि उसका कुछ न कु वैशिष्ट्य दिखाने का अभिप्राय 
है ओर यदि युग पांच वषं का मानते हं तो पचासवें वषं में वृद्धत्व आता है जो कि दीं- 
तमा के न्यूनत्व का द्योतकं ह । अतः मनुष्य की आयु सहस्रो वषे न मानकर विलर्कुल 
मर्यादित १०० वषं माने तो भी युग कम से कम १० वर्षो का मानना पडता है। 
“श्रत्येक युग मे हम तुम्हारी नवीन स्तुति करते हं" इस अर्थ के द्योतक उपर्युक्त 
ऋरवेद के मन्त्र से भी युग मनुष्यको आयु कं भीतर आनेवाला एक कारपरिमाण 
अर्थात्‌ १०० वर्षो से न्यून ज्ञात होता है, फिर भी यह नहीं कटा जा सकता किं वह्‌ 
एक दीघंकाल का बोधक नहीं था 1 वहं किसी दीघेकाल का बोधक है, यह कल्पना 
वक्ता के मन में आये विना “पहि देवयुग मे अमृक हुआ, वतमान मानवी युग” 
ये उद्गार निकलने असम्भव हं, अतः मानना पड़ता है कि युग शब्दं का कोई 
नियमित अथं नहीं था ओर इससे ज्ञात होता है कि कोई 

युग शब्द का ज्योतिषोक्त॒ वात किसी क्रम से एक होकर उसी कार क्रमानुसर 
समान्य अथं पुनः जितने समय मे होती दै वह युग है, यह युग शब्द 
का ज्योतिषोक्त अथं वेदकार में भी रहा होगा । सूये- 

चन्द्रमा के ग्रहण जिस क्रम से ओर जितने समय के अन्तर से होते हं, क्गभग १८ 
वर्षो के वाद वे उसी क्रम से ओर उतने ही कार के अन्तर से पृथ्वी पर कहीं न कहीं पुनः 
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पुनः दुर्य होते ट्‌, अतः यह्‌ एक प्रकार का १८ "वर्पो का ग्रहण युग कहा जा सकता 
दै। इसी अथं के तत्त्वों का अनुसरण करते हए युग॒शव्द प्रवृत्त हुआ टै, यह 
बात वेदा द्भज्योतिप के युग॒ शाब्द ओर अन्य उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। 
कलियुगादि प्रत्येक युग या महायुग के आरम्भ मं सव ग्रह एक स्थान में रहते हँ ओर युग 
मे वे अनेकों प्रदक्षिणाणं करके दूसरे युग के आरंभ में पनः एक स्थान में आ जाते ह । 
इस काठ को युग कतं हं । यद्यपि ज्योतिषश्रन्थों में यग राब्द का प्रयोग ४३२००५० 
अथवा इसके कुट गुणित वर्पो के अथ मेही पाया जाता टै तथापि उपर्युक्त अथं के 
अनुकूर भी मिलता ह । उदाहरणाथं प्रथम आयेभट के श्रन्थ की सूर्यदेवयज्वकरृत 
मटप्रकारिका टीका मं लिखा है- 


खाकाशाष्टकरतद्विद्िव्योमेष्वद्रीपुव ह्यः ३५७५० २२४८० ० । युगं बुघादिपातानां . . . ॥ 
रब्युच्चस्य रसंकांकगिर्यष्टिनिवशंकराः सहखध्ना ११९१६७९ १६००० युगं प्रोक्तं . . . ॥ 


इन वाक्यों मे पात ओर उच्चों के युगपरिमाण दिये हं ओर उनकी वपंसंख्याणएं 
भिन्न-भिन्न हं । इनमें युग दाब्द वार-वार आवृत्ति करनेवाले किसी पदाथ कौ एक 
आवृत्ति के कारुपरिमाण अथं में आया हैँ । इससे ज्ञात होता टै कि उपर्युक्त वेदवाक्यों 
मे युग शब्द इसी अथं मे प्रयुक्त हआ होगा ओर युग के परिमाण भिन्न-भिन्न होगे परन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि यह काल कितना है ओर किस वात की आवृत्ति का ध्यान 


. रखकर निरिचत किया गया टै तथापि उस समय महायुग यदि ४३२०००० वर्षों 


कान माना जाता रहाहोतो भी वेदकार मे युग को किसी दीर्घकाल का मान अवद्य 
समङ्ञते थे । इतना ही नहीं, वेदत्रयी-संहिताकार में चार युगोंकी भी कल्पना थी, यहं 
वात “या जाता ओषधयो देवेभ्यस्व्ियुगम्पुरा'” वाक्य से स्पष्ट हो जाती हं । 


कृतादि शाब्द 


अव यहां उन वाक्यों को उदुधृत करेगे जिनमें कृतत्रेतादि शब्द हं । 


प्राची दिशां वसन्त ऋतूनामग्निर्देवता ब्रह्य द्रविणं त्रिवृतूसोमः 
स उ पञ्चदश वतंनिस्त्यविरवयः कृतमयानां . . . -वेतायानां . - - 
दवापरोयानां . . . - आस्कन्दोयानां . . . -अभिभूरयानां पितरः 


१ आ्यंभरीय की परमादीश्वरकतं भटदोपिका रीका, गोतिकापाद को सात्वीं 
आर्या देखिषे । 
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पितामहाः परेवरे ते नः पान्तु तेनोवन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मन्नस्मिन्क्षत्रस्यामारिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कमन्नस्यां देवहू त्याम्‌ । $ 
तभ स० ४।३।३ 
इस अनुवाक के अन्त में यह प्रार्थना है कि पितर इत्यादि हमारा रक्षण करे] 
इसी प्रकार @कृतत्रेताद्वापर रक्षण करे यह्‌ भी हे। 
वाजसनेयिसंहिता में पुरुषमेध का वर्णन है । उसमें कृतादिकों को अपण करनं 
के किए पुरुप इस प्रकार बताये ह- 
करृतयादिनवदर्शा त्रेतायै कल्पिनं दवापरायाधिकल्पिनमास्कन्दाय सभस्थाणुम्‌ । 
वा० सं० ३०।१८ 
अर्थ-- कृत को आदि नवदश त्रेता को कल्पी ओर आस्कन्द को सभास्याणु 


आदिनव नामक दोप को देखनेवाले को आदिनवदहे ओर कल्पक को कत्पीं 
कहते ह, एेसा अथं भाष्यकार महीधर ने किया है । इससे किञ्चिद्‌ भिन्न एक वाक्य 
तैत्तिरीयतब्राह्यण में है 

कृताय सभाविनं । त्रेताया आदिनवदशेम्‌ । द्वापराय वदहिःसदम्‌। कल्ये 
सभास्थाणुम्‌ । त° त्रा° ३४1१ 

कृत के किए सभावी का [आलम्भन किया जाय] । त्रेता [देवता ] को आदिनवदङे, 
द्वापर को बहिःसद ओर कल को सभास्थाणु देना चाहिए । 

यहां यह्‌ बताया है कि भिन्न-भिन्न देवताओं को अमुकामुक मेध्यपुरुष देने चादिए। 
माधवीय भाष्य में सभावी का अथं द्ूतसभा में वेठनेवाटा, आदिनवदरं का दयूतद्रष्टा, 
बहिःसद का स्वयं न खेलते हुए बाहर वेठ कर खेर देखनेवारा ओर सभास्थाणु का 
खेर बन्द हो जाने पर भी सभास्थान को न छोडनेवाखा किया है। 

एेतरेयब्राह्यण में हरिइचन्द्र को कथा है । हरिर्चन्द्र पृत्रविहीन था । उसने वरूण 
से प्रार्थना की कि यदि आप मुद्े पत्र दं तो मं आपको उसकी वलि चढ़ाऊंगा । उसके 
बाद पत्र हुआ । उसका नाम रोहित था कुछ वर्षों बाद जव उसे बलि देने लगे, 
वह्‌ भाग कर अरण्य में चला गया । एक वषं अरण्य में भ्रमण करने के बाद गांवमं 
आया । उस समय इन्द्र ने मनुष्य रूप धारण कर आकर कहा कि तू रौट जा । चार 
वेषं के वाद रोहित फिर कौट आया । उस समय इन्द्र वहां आया ओर उससे कहने 
ल्गा- 

कलिः शयानो भवति सज्जिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्टंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते 

चरेइ्चरेवेति चरेवेति ॥ ए° त्रा० ३३।१५ 


((-0 111 7016 [20118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


वेदिककाल ३७ 


सोनेवाटा कलि, वैठनेवाला द्वापर ओर उठनेवाला त्रेता होता है । घूमनेवाला 
[होने पर] कृत सम्पन्न होता है [अतः] घूमता ही रह्‌, घूमता ही रह्‌ । 

ये व चत्वारः स्तोमाः । कृतं तत्‌ । अथ ये पञ्च कटिः सः । तस्माच्चतुष्टोमः। 

तं° त्राऽ १।५।११ 


चार स्तोम कृत ओर पांच कलि है अतः [ज्योतिष्टोम यज्ञ] चतुष्टोम [होना चाहिए] 
यहां ज्योतिष्टोम सम्बन्धी स्तोमों की संख्या वतायी है । कोई पांच वतलाता है ओर 
कोई चार। पांच का होना कलि अर्थात्‌ अशुभ ओर चार होना कृत अर्थात्‌ शुभ हं 
इसलिए चार ही रखने का निङ्चय किया है। 


यद्यपि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त वाक्यों में कृतादि दाब्द किसी 
कार्परिमाण के ही अर्थं मे आये हें पर उनमें यह कल्पना स्पष्ट है कि वे चार देवता हं 
ओर कृत की अपेक्षा त्रेतादिकों की योग्यता उत्तरोत्तर कम टै तथा कलियुग अत्यन्त 
अशुभ है । युग कालपरिमाण-दर्शक हं ओर चार हं, यह बात यदि वेदों में टै तो वेदो 
तरकाल में अत्यन्त प्रव हो गयी हुई युगकल्पना का मूक भी उन्हीं वेदवाक्य मे होगा 
जिनमे कृतादि नाम हं-इसमे कोई सन्देह नहीं है । गोपथब्राह्मण (१।२८) में 
द्वापर शब्द एक कालपरिमाण अथं में आया है। 


पञ्चसवत्सरात्मक युग 


वेदा द्धज्योतिष मं पांच वेषं का युग माना गया दै। उसके नाम हं संवत्सर, 

परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर ओर इद्रत्सर । ये नाम॒ यद्यपि वेदा ङ्खज्योतिषप मं 

नहीं हं पर वेदों से ज्ञात होता कि उन पाचों केनामयेही हं। ग्गादिकोंने भी. 

इस युग के संवत्सरोंके येही नाम छिखिेहं। अव देखना है कि इस विषयमेंवेदों में 

क्याल्िखा हेै। 

संवत्सरस्य ` तदहः परिषष्ठयन्मण्ड्काः प्रावृषीणं बभूव । 
ब्राह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्मकृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ ॥ 

ऋ० सं० ७।१०३1७ 


यह नहीं कहा जा सकता कि संवत्सर, परिवत्सर इत्यादिको का जो क्रम है उसी के 
अनुसार कहने के उदर्य से यहां संवत्सर ओर परिवत्सर शब्द रखे गये हे पर वे हे उसी 
करम से । केवल वषं के विषय में जब कुछ कहना होता है उस स्थिति में ऋग्वेद में प्रायः 
शरद्‌, हेमन्त सरीखा कोई ऋतुवाचक शब्द आता है । इससे ज्ञात होता हे कि ये दोनों 
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नाम कदाचित्‌ पञ्चवर्षात्मक युगके अद्खभूत दो पदार्थो के होगे । परिवत्सर शब्द 
ऋग्वेद मे ओर एक स्थान पर (१०।६२।२) आया है पर शेप तीन नाम उसमें नहीं हं । 


संबत्सरोसि परिवत्सरोसीदावत्सरोसीदरत्सरोसिं वत्सरोसि 
वा० सं०° २६।४५ 


संवत्सराय पर्यायिणीं परिवत्सरायाविजातामिदावत्सरायातीत्वरीमि- 
त्सरायातिष्कद्रीं वत्सराय विजजंरा ~ संवत्सराय पकिकूनीम्‌ ५ 
वा० सं० ३०।१६ 
यह मन्त्र पुरुषमेध का है । इसमे संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्त्सर ओर 
वत्सर को पर्यायिणी प्रभृति स्त्रियां देने के चिए कहा है । वाजसनेयिसंहिता के इन दोनों 
मन्त्रों मे नामोकाक्रमणएकहीदहै। द्वितीय मन्त्र में संवत्सरादि पांच नामों के वाद 
संवत्सर शब्द एक वार फिर आया हं । 
तेत्तिरीय ब्राह्मण में चखा है- 
अग्निर्वा संबत्सरः। आदित्यः परिवत्सरः। चन्द्रमा इदावत्सरः। वायुरनु- 
वत्सरः । 
ते° त्रा० १।४।१० 
अग्नि ही संवत्सर है। आदित्य परिवत्सर है। चन्द्रमा इदावत्सर ओर वायु 
अनुवत्सर टै । यहां चार ही नाम हं। इनमे से प्रथम तीन वाजसनेयिसंहिता के ही 
करमानुसार हं । चौथा अनुवत्सर उनसे भिन्न टै। 
संवत्सराय पर्यायिणीं। परिवत्सरायाविजातां। इदावत्सरायापस्कदहुरीं । 
इद्रत्सरायातीत्वरीं । वत्सराय विजजंरां । संवत्सराय पलिक्नीम्‌ ।। 
तं० त्रा० ३।४।१ 
यह्‌ वाक्य उपर्युक्त वाजसनेयिसंहितान्तगत वाक्य सदु ही है । दोनो में संवत्सरों 
के नामों का ्रमएक ही है । मेध्य पशुओं मे थोड़ा अन्तर दै । यहां भी पांच नामों कं 
बाद अन्त में संवत्सर शब्द पुनः आया है । 
संवत्सरोसि परिवत्सरोसि । इदावत्सरोकीदुवत्सरोसि । इद्रत्सरोसि वत्सरोसि । 
त° त्रा० ३।१०।४ 
वाजसनेयिसंहिता का एेसा ही एक वाक्य ऊपर लिखा दै परन्तु उसकी अपेक्षा यहां 
चतुथं स्थान में “इदुवत्सर' एक अधिक नाम है ओर सव मिलकर छ हं । यहां माघवा- 
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चायं ने इदुवत्सर का अथं अनुवत्सर किया है। तंत्तिरीय ओर वाजसनेयि 
संहिताओं में संवत्सर, परिवत्सर इत्यादि नाम अन्यभी वहूत से स्थानों में 
आये हं । 

इस प्रकार कटीं पांच, कहीं छ ओर कहीं चार ही नाम आये हं ओर वे भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार से। अतः निरिचत रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये वेदाङ्कज्योतिष 
के पञ्चसंवत्सरात्मक युग के ही प्रचारदशंक हं तथापि वेदोत्तरकाटीन वहत से ग्रन्थों 
मे पञ्चसंवत्सरात्मक युग तथा उसके अवयवी भूत संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, 
अनुवत्सर ओर इद्त्सर, इन पांच संवत्सरो का नि्दंश अनेकों स्थानों मे है, अतः उसका 
पुवपरम्परागत कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए । सारांश यह कि वेदिककाल 
मे प्रचलित युगपद्धति सर्वथा वेदाङ्खज्योतिषोक्त पञ्चसंवत्सरात्मक युगपद्धति सरीखी 
नरहीदहो तो भी उसका कुछ अंगों मं इसमे साम्य अवश्य रहा होगा । 


क 


वष 


अव वपं ओर तदङ्खभ्‌त मास का विवेचन करगे । ३५४ दिन या ३६५ दिन अथवा 
अन्य किसी कार का वाचक वर्ष शब्द ऋग्यजुःसंहिता, एेतरेय, तेत्तिरीय, ताण्ड्य ओर 
गोपथ ब्राह्मणों में नहीं है । शतपथब्राह्मण (२।२।३) में है । ऋग्वेद मे शरद्‌ प्रभृति 
ऋतुवाचक शाब्द वषं अथं में अनेकों वार आये हं । कुछ स्थलों मं संवत्सर ओर परिवत्सर 
शब्द भी हं । दोनों यजुवेदों मे वर्षं अर्थं में शरद्‌ ओर हेमन्त इत्यादि शब्द तो अनेकों बार 
अधये ही हं परन्तु संवत्सर शब्द उनकी अपेक्षा अधिक वार आया है । गोपथत्राह्यण 
(६1१७) में वषं अर्थं में हायन ओर वाजसनेयिसंहिता के निम्नलिखित मन्तो मे समा 
राब्द आया है। 


तेषा ` श्रीमयिकलत्प्यतामस्मिन्‌ लोके शत ˆ समाः। वा० सं° १९।४६ 
कुवस्ेवेहकर्माणि जिजीविषे शत ` समाः । वा० सं ४०।२ 


ऋक्संहिता ( १०।८५।५) के “समानां मास आकृतिः" वाक्य मं भी संवत्सर 


अथ मे समा शब्द आया है 


वेदकार मं मास चान्द्र थे 'ओरएेसा ही होना स्वाभाविक भी है। यहां इसका 


१संवत्सर का विचार करना हं, इसलिए यहां इसका स्पष्टीकरण नहीं किया हं । 
सावन, चन्द्र ओर सौर मासो का विवेचन आगे किया हं । 
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प्रमाण देने की आवर्यकता नहीं है । आगे मास का विचार किया है, वहां कछ प्रमाण 

दिये ह । पूणिमा को पूर्णमासी कहते हें अर्थात्‌ वहां मास की समाप्ति 
मास-चाश्र समञ्ली जाती है ओर चन्द्रवाचक मास शब्द से मास का ग्रहण किया 

जाता हे, यह पहिले ही वता चुके हं। इन दोनों टेतुओं से यह 
सिद्ध होता है कि वेदकार में मास चान्द्र थे। चान्द्र, मास गिनने के लिए जैसे चन्द्रमा 
स्वाभाविक साधन है उस प्रकार सौर मास गिनने का कोई सहज साधन नहीं है। 
उसका मान केवल गणित द्वारा ही जाना जा सकता है, अतः सुष्टचुत्पत्ति के पडचात्‌ 


श्वि 


प्रथम-प्रथम सवर लोगो के मास चान्द्र ही रहे । सौरमास वाद मं प्रचलित हुए 
हो? । आपाततः एेसा ज्ञात होता है कि यदि मास चन्द्र थतो 
वबषं-सौर वपं भी चान्द्र ही रहा होगा पर इसका विचार करना होगा कि वषं 
चान्द्र थायासौर ओर यदि सौर था तो नाक्षत्र (80९९९) 
सौर थाया साम्पातिक (1011०९1) सौर । अतः यहां पहिले उन वाक्यों को उद्धृत 
करते हं जिनमें वपं के मासया दिन का निदेश है । 


वेदमासो घृतव्रतो द्वादश प्रजावतः । वेदा य उपजायते । 
ऋ० सं° १।२५।८ 


धृतव्रत [ वरुण ] बारह महीनों [ ओर ] उनमें उत्पन्न होनेवाे प्राणियों कों 
जानता हँ [ ओर उन बारह महीनों के ] पास उत्पन्न होनेवाले [अधिमास]को जानता है । 
यद्यपि यहां प्रत्यक्ष अधिमास शब्द नहीं है पर वह विवक्षित है, यह बात सन्दर्भ से स्पष्ट 
हो जाती है ओर इस ऋचा की परम्परागत व्याख्या भी यही है । यूरोपियन विद्वानों 
को भी यही अथं मान्य है । इस ऋचा में यह भी वतखाया है कि वषं मे मास सामान्यतः 
१२ होते हं। 
दवादशारं न हि तज्जराय ववति चक्रं परि्यामृतस्य । आ पत्रा अग्ने मिथुनासो 
अत्र सप्त शतानि विशतिइच तस्थुः ॥ 
ऋ० सं० १।१६४।११ 
सत्यभूत [आदित्य] का वारह अरोंवाला चक्र युखोक के चारों ओर सतत श्रमण 
करते हुए भी नष्ट नहीं होता है । हे अग्ने इस [चक्र] पर पुत्रों के ७२० जोड़े आरूढ 
हृए रहते हं । 
, -द्वादर, प्रधयदचक्रमेकं त्रीणि. नभ्याति क उ तच्चिकेत । तस्मिन्त्साकं तरिराता न 
शंकवोऽपिताः षष्टिनं चखाचकासः ॥ .  .. ऋ० सं° -१।१६४।४८ 
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बारह परिधि, एक चक्र ओर तीन नाभि-इन्टं कौन जानता दै? उस चक्र में 
दकु की तरह ३६० चञ्च अरे कगाये हुए हं । 

इन दोनों ऋचाओं के चमत्कारिक वणेन का तात्पयं यह है कि संवत्सर रूप एक 
चक्र हे, वारह्‌ मास ही उसके वारह अरे हं ओर ३६० दिवस ३६० कांटे हं । 
रात्रि-दिन ही एक मिथून है ओर एसे मिथुन ३६० हं अर्थात्‌ दिन रात मिला कर सव 
७२०५ हं | 


मधृर्च माघधवदच शुक्रश्च गुचिदच नभर्च नभस्यरचेयरचोजदच सहर्च सहस्यर्च 
तपश्च तपस्यद्चोपयामगृहीतोसि ˆ स सर्पस्य - हस्पत्याय त्वा ॥ 
तेऽ संर १।४।१४ 


[हे सोम तुम ] उपयाम (स्थाली) दवारा गृहीत हृए हो । मधु हो, माधव हो. . . 1 

यहां मवु, माधव, शुक्र, शुचि, नभस्‌, नभस्य, इप, ऊर्ज, सहस्‌, सहस्य, तपस्‌, 

तपस्य-- ये मासो के १२ नाम आये हं ओर संसपं नाम अधिमास के किए आया हे । 
इसके भाष्य मे माधवाचायं ने अंहस्पति का अर्थं क्षयमास किया हें । 

मधुच माधवर्च वासन्तिकावृत्‌ शुक्रदच गुचिदच ्रेष्मावृत्‌ नभर्च नभस्य्च 


वापिकावृत्‌ इषदरचोजंर्च शारदाव्‌ तूसह्र्च सहस्यर्च दैमन्तिकावृतु तपदच तपस्य रच 
दो शिरावृतु । त° संऽ ४।४।११ 


मध्‌ ओर माधव वसन्त ऋतु के, शुक्र ओर शुचि ग्रीष्म के, नभस्‌ ओर नभस्य वर्षा 
के, इष ओर ऊजं शरद्‌ के, सहस्‌ ओर सहस्य टेमन्त के एवं तपस्‌ ओर तपस्य शिशिर 
के मास हंः। 


पञ्चदशराव्रीर्दोक्षितः स्यात्पञ्चदश वा अधमासस्य रात्रयोधंमासशः 


संवत्सर आप्यते . . . . . चतुवि _ शति _ रात्रिर्दीक्षितः स्याच्चतुवि _ शति- 
रमासाः संवत्सरः. . . . . त्रि ` रत _` रात्रीर्दीक्षितः स्यात्‌ त्रि ` ददक्षरा- 
विराट्‌ . . ... . मासं दीक्षितः स्याद्यो मासः स संवत्सरः ॥। 


त°. सं० ५।६1७ 


"मालूम होता हं यहां ऋतु शब्द का प्रयोग मास अथं में किया गयाहं।॥ . . 
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छ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए [क्योकि] छ ऋतुओं का संवत्सर [होता है] । 
वारह रात्रि दीक्षित रहना चाहिए, संवत्सर में १२ मास होते हं। १३ रात्रि दीक्षित 
रहना चाहिए, १३ मासो का संवत्सर होता है! १५ रात्रि दीक्षित रहना चाहिए, 
अधेमास मे १५ राते होती हं । अर्धमासों से संवत्सर होता है। २४ रात्रि दीक्षित 
रहे, संवत्सर में २४ अर्धमास होते हं । ३० रात्रि दीक्षित रहे, ३० अक्षरों का विराट्‌ 
होता टै। मासभर दीक्षित रहना चाहिए, मास ही संवत्सर है । 

तस्य त्रीणि च रातानि षष्टिदच स्तोत्रीयास्तावतीः संवत्सरस्य रात्रयः। 
ते सं० ७।५]१ 
उसमे ३६० स्तोत्रीय रहते हं [क्योकि] संवत्सर मं उतनी ही रातं होती हं। 
उपयामगृहीतोसि । मधवे त्वोपयामगृहीतोसि माधवाय त्वोपयामगृहीतोसि 
रुक्राय त्वोपयामगृहीतोसि शुचये . . . . नभसे . . . . नभस्याय . . .इषे . . . ऊर्जे 
. सहसे . . . सहस्याय . . . तपसे . . . तपस्याय. . .अ ˆ हसस्पतये त्वा । 
वा० सं० ७।३० 

[हे ऋतुग्रह तुम] उपयाम (स्थाली) से मधुके किए गृहीत हृए हो....। 

यह्‌ वाक्य प्रायः उपर्युक्त तत्तिरीयसंहितोक्त वाक्यों सरीखा ही है । इसमें मधु 
माधवादि १२ नाम वे ही हं परन्तु अंहसस्पति एक अधिक है । 

उपर्युक्त तेत्तिरीयसंहिता के “मधुङ्च माधवस्च वासन्तिकावृत्‌'" इत्यादि सदुश 
ही वाक्य वाजसनेयिसंहिता मे भी हं (१३।२५., १४।६, १५, १६, २७ ओर १५।५७ 
देखिये) । 

स _ सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्ुचाय स्वाहा 

दिवापतये स्वाहा ॥ वा० सं० २२।३० 

मघवं स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा रचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय 
स्वाहे षाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय 
स्वाहा _ हसस्पतयं स्वाहा 11 वा० सं° २२।३१ 


"यहा ३२० दिन ओर मासमे भेद मालूमहोताहं क्थोकि दीक्षित रहने की रातौ 
को संख्प्र के हेतुओं के अनुसार ३० रात्रि दीक्षित रहने का कारण यह बतलाना चाहिए 
या कि मास मे ३० राते होती हं परन्तु एसा नहीं कहा हं । इससे यह निःसंशय सिद्ध 
` होता हं कि वेदकाल मे भौ यहु बातज्ञातथौ किचन्दर मासमे ३० से कुछ कम सावन- 
दिन होते हं 1 
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यहां संसपं ओर मलिम्ल्च नाम आये हं जिनका प्रयोग सम्प्रति अधिमास अर्थम 
किया जाता है। इसके वाद मु माववादि १२ नाम हं ओर तदनन्तर तेरहवां नाम 
अंहस्पति टै । इसमे जात होता है कि संसपं, मलिम्टच ओर अंहस्पति मे कुछ भेद दहै । 


तं त्रथोदशान्मासादक्रोणंस्तस्मात्‌ त्रयोदशोमासो नानुविद्यते । 
ए० ब्रा० ३।१ 


उन्होने उस (सोम) को तेरहवे मास से मोल लिया अतः १३ वां मास निन्य हे । 


त्रीणिच वेंशतानि पष्टिश्च संवत्सरस्याहानि. . . -सप्त च वै शतानि विश- 
तिङ्च संवत्सरस्याहोरात्रयः ॥ ए° ब्रा० ७।१७ 


संवत्सर मे ३६० दिन ओर दिनरात [मिलकर] सव ७२० होते हं । 


द्वादशरत्नी रशना कर्तव्या ३ त्रयोदशरत्नी ३ रिति । ऋषभो वा एष ऋतूनां । 
यत्संवत्सरः । तस्य ्रयोदशो मासो विष्टपं । ऋषभ एष यज्ञानां 1 यददवमेघः । 
यथा वा ऋषभस्य विष्टपं । एवमतस्य विष्टपम्‌ ॥ 

ते त्रा० ३।८।३ 


[अश्वमेध मे] रडना १२ अरत्नी कौ करनी चाहिए या १३ को? संवत्सर 
ऋतुओं का ऋषभ (श्रेष्ट) है। १३ वां मास उसका विष्टप है । अद्वमेष यज्ञो मं 
श्रेष्ट है । जैसे ऋषभ (वृषभ) का विष्टप है उसी प्रकार उसका भी है! 

उपर्युक्त वाक्यों से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि वेदकाक में वेषं सौर था। जसे दिन 
का मान जानने का स्वाभाविक साधन दो सूर्योदयो के बीच का काल ओर मास जानने 
का साधन चन्द्रमा के दो वार पणं होने के मध्यकाकाल है उसी प्रकार वषे जानने का 
सहज साधन ऋतुओं की एक परिक्रमा है । ऋतुएं न होतीं तो वषे एक कामान न बना 
होता। ऋतुएं सथं द्वारा होती हं, अतः वषं सौर ही रहा होगा । वस्तुतः १२ चान्द्र 
मास ओर कगभग ११ दिनों मे ऋतुओं को एक प्रदक्षिणा होती है पर सवं प्रथम इतना 
सृक्ष्म ज्ञान होना कठिन है । प्रथम-प्रथम लोग बहुत दिनों तक १२ चान्द्रमासों मेही 
ऋतुओं कौ एक प्रदक्षिणा अर्थात्‌ वषं मानते रहे होगे पर इस पद्धति में जो प्रथम मास 
माना गया रहा होगा वह कुछ दिनों तक ग्रीष्म मे, उसके बाद शिशिर मं ओर ततपङ्चात्‌ 
वर्षा मे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पीर आता रहा होगा ओर सम्प्रति प्रचक्िति मुसलमानों के 
महरम की तरह लगभग ३३ वर्षो मे उसका सब ऋतुओं मे मण होता रहा होगा । 
इस प्रकार ३३ वर्षो के करई पर्याय समाप्त होने पर अधिकमास प्रक्षेपण कौ कल्पना 
घ्यान मे आयी होगी ओर वह॒ थी । इससे सिद्ध होता है कि उस समय वषे सौर था। 
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र्ट भारतीय ज्योतिष 


यद्यपि सम्प्रति इसमे कोई विदोषता नहीं मालूम होती परन्तु इतने प्राचीन कालम 
हमारे यहां अधिकमास की कल्पना का प्रादुरभावि हआ, यह्‌ बड़े महत्व का विषय 
हे । प्राचीन रोमन राष्ट्रे मे, जो कि किसी समय अत्यन्त प्रवर राष्ट समज्ञा जाता 
था, बहत दिनों तक वयं मे १० ही मास माने जाते थे । हमारे जिन वेदो मे अधिक 
मास का उल्छेख है उनके कुछ भाग ई० पूर्वं ० १५०० के कु पूर्वं टी वने हं, इसे 
यूरोपियन विद्धान्‌ भी मानते हे । उपर्युक्त वाक्य मे अधिक मास का उल्लेख इस ढंग 
से नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि उसे रोग कोई विलक्षण पदाथ 
समन्ते थे । इससे सिद्ध होता है कि उस वेदभाग की रचना के अनेकों वेप 
पूवं ही उसका ज्ञान हो चुका था ओर उसे लोग विलकूल साधारण सा विपय 
समञ्चने लगे थे । 

उस समय अधिकमास कितने मासो के वाद मानते थे, यह जानने का कोई साधन 
नहीं है। आजकक मध्यम मान से ठगभग ३२-३३ महीनों के वाद मानते हं, यद्यपि 
स्पष्ट मान से कुछ न्यून या अधिक मासो मेँ हौ पड़ जाता है। वेदाङ्गज्योतिष में ३० 
मास के बाद एक अधिमास बताया है अतः वेदकार मेंभी इसके विषय मेकोईदन 
कोई नियम अवद्य रहा होगा, पर इस समय वह्‌ ज्ञात नहीं हे । 

उपर्युक्त वाक्यो मे मलिम्ल्च, संसपं ओर अंहस्पति नाम आये ह । आजकृक 
मक्िम्डुच अधिमास को कहते हं । 


रविणा रुषितो मासदचान्द्रः ख्यातो मलिम्टुचः 1 व्यासः 
मासद्वये यदाप्येकराशि संक्रमेतादित्यस्तव्राद्यो मलिम्लुच शुद्धोन्यः। 
मेत्रेयसूत्र 


नारदसंहिता के निम्नलिखित इलोक में अधिमास को संसपं ओौर क्षयमास को 
अंहस्पति कहा हे । 


असंक्रान्तिद्विसंकरान्ती संसर्पाहिस्पती समौ । 


मुहूतेचिन्तामणिकार का कथन है कि जब किसी मास का क्षय होता है उस समय 
अधिमास दो होते हं । उनमें से पूवं के अधिमास को संसपं ओर क्षयमास के वाद अने- 
वाङ को अंहस्पति कहते हं (प्रकरण १ इलोक ४७ की टीका देखिये) । पता नहीं 
चलता, वेदकाल में इनका क्या. अथं करते थे 1 

यह तो निदिचत है कि वषं सौर था परन्तु वह्‌ नाक्षत्रिक सौर था किं साम्पातिक 
सौर, इसका विचार आगे करेगं । 
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सावन चानद् ओर सौर मास 


अव यह देखना है कि सौर की तरह अन्य मानों के भी वपं थे या नहीं । सावन, 
चान्द्र, सौर, नाक्षत्र ओर वाहंस्पत्य, इन पांच ज्योतिपयास्त्रोक्त मानों मं से नाक्षत्र 
ओर वाहंस्पत्य मानों का स्पष्ट या अस्पष्ट वर्णन वेदों मे मञ्चे कहीं नहीं मिला । शेष 
तीन का विचार करेगे । 

एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल को सावन दिन कहते हं । सावन संज्ञा 
यज्ञं के सम्बन्य से उत्पन्न हई टै। सोमयाग में एक अटोरात्रमे सोम के तीन सावन 
होते हं । कारमाघव में माधवाचार्य ने लिखा है--सावनराब्दोऽहोरात्रोपलक्षकः 
सोमयागे सवनव्रयस्याहोरात्रसम्पाद्यत्वात्‌, अतः सवन के सम्बन्ध से सावन 
हआ । इसी प्रकार चन्द्रमा ओर सूयं सम्बन्धी काटो को क्रमशः चान्द्र ओर सौर 
कहा हे । 

अहोरात्र मे होनेवाले एक सोमयाग को (ओर सम्भवतः उस दिन को भी) वेदमें 
अह कहते ह । ६ अहो के समूह को पडह्‌ ओौर पांच पडहसमूह को मास कहते हं । संव- 
त्सर स्र इत्यादिको मे एसे कई षडह ओर मास करने पडते हं । ये सव मिक कर ३६० 
दिवस होते टं (इसके अतिरिक्त वीच मे एक विपुवान्‌ दिवस होता हँ) 1 माधवाचायं 
ने' छवा है- ॑ 

अहोराव्रसाध्य एकः सोमयागो वेदेष्वहः शब्देनाभिधीयते तादृश्ानामहविशेषाणां 
गणः षडहः . . . .षडटठेन पञ्चकेन एको मासः सम्पद्यते ताद्दोरादशभिमसिः सार्ध्यं 
संवत्सरसत्रम्‌ । 


इससे ओर अन्यान्य अनेक प्रमाणो से ज्ञात होता है कि यज्ञकृत्यों मे वपं सावन लिया 
जाता था! हम समज्ञते हं गणना में सौर ओर चान्द्र वर्षों को अपेक्षा सुगम होने के कारण 
व्यवहार मे भी उसका प्रचार अवश्य रहा होगा । मास चान्द्र थे, यह पहिले सिद्ध कर 
चुके हं, अतः चान्द्र वषं भौ अवश्य रहा होगा परन्तु उसमें अधिकमास डाककर सौर वषं 
से उसका मेक रखते रहे होगे । 

मालूम होता है, चान्द्र वषं में दिन ३६० से कुछ कम होते ह, यह वात ज्ञात हो चुकी 
थी । ऊपर पृष्ठ की टिप्पणी मे बता चुके हं कि चान्द्र मास में ठीक ३० दिन नहीं होते 
हे, यह जानते थे 1 उत्सगिणामयन नामक एक सत्र है । वह गवामयन की विकृति है । 
तैत्तिरीयसंहिता ७।५।६ मे उसके विषय मे लिखा है-षडदैमसिंत्सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति 1 
इस अनुवाक मे सत्र होते समय वीच मे तदङ्गभूत कुछ अह छोड़ने कटा है । .एक चान्द्र 
मास मे रगभग २९२ अर्थात्‌ दो मासो मे ५९ दिन होते ह, अतः यदि चान्द्र मास के 
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आरम्भ मे षडह का आरम्भ करिया जाय तो यज्ञ सम्बन्धी दो मास (६० दिन ) समाप्त होने 
के एकं दिन पहिले चान्द्र मास समाप्त हो जायगा, एेसा प्रत्यक्ष अनुभव होने पर याज्ञिक 
लोगों को ज्ञात हुआ होगा कि षडह मं एकाध दिवस" छोड़ने होगे ओर इसी कारण 
उत्सगिणामयन की प्रवृत्ति हुई होगी । ताण्डयत्राह्मण ५।१०।२ मे इस उत्सर्गे का 
कारण बतलाया है--यदि [दिवस] छोड़ा नहीं गया तो संवत्सर चमड़ के भाथे की तरह 
फूल जायगा । 
यथा वै दृतिराध्मात एव संवत्सरोनुत्सुष्टः 

उपर्युक्त वाक्य जिस अनुवाक में है उसी के आगेवाले अनुवाक मे कहा दै-- 
उत्सृज्यां ३ नोत्सृज्या ३ मिति मीमा - सन्ते ब्रह्मवादिनः । इससे अनुमान होता हँ कि 
याज्ञिक लोगों मे बहुत दिनों तक इस विषय मे मीमांसा होती रही होगी कि एक दिन 
छोड़ा जाय या न छोड़ा जाय । यद्यपि उपर्युक्त वाक्यों से यह स्पष्ट नहीं होता किं एक 
वपं में कितने दिन छोड़ते थे पर उनमें यह्‌ कल्पना स्पष्ट है कि १२ चान्द्र मासो मे अर्थात्‌ 
एक चान्द्र वषं मे दिन ३६० से कम होते हं । सारांश यह कि उस समय सावन, चान्द्र 
ओर सौर वर्षो का प्रचार था। 

अजयत 

अयन दो हं । उत्तरायण ओर दक्षिणायन । इन शब्दो से किस काठ ओर सूर्य 
स्थिति का ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में दो मत ज्ञात होते हं । ज्योतिषसिद्धान्त 
ग्रन्थो मे ये दो मत नहींहं । उनमें सायन मकरारम्भसे सायन कर्कारम्भ पर्यन्त उत्तरायण 
ओर सायन कर्कारम्भ से मकरारम्भ पयन्त दक्षिणायन होता है--यह अर्थं निरिचत हो 
चूका है । सूये विषुवृत्त के चाहे जिस ओर हो, उत्तरायण मे प्रतिदिन क्रमशः उत्तर ओर 
ओर दक्षिणायन में दक्षिण ओर खिसकता रहता है । कु ग्रन्थकारो ने उत्तर गोखाद्धं 
मे शिशिर के आरम्भ से ग्रीष्म के अन्त पयन्त ओौर कुछ ने हेमन्त के मघ्यसेग्रीष्मके 
मध्य पयन्त उदगयन माना है । ज्योतिषगणितग्रन्थोक्त अयन का यह्‌ अथं व्यवहार 
मे भी बहुधा सवंमान्य है पर मालूम होता है उसका एक ओर अथं प्रचलित था। 
शतपथ ब्राह्मण २।१।३ मे ज्िखा टै- 


इस उत्सगं के विषय मं कालमाघव मं माधवाचायं ने लिखा हं - 

द्वादश्मातेष्वनुष्ठेयायां प्रकृतौ चकस्मिन्‌ मासे त्िशस्त्वहत्सु सोमयागविक्ञषाणां 
त्रि्ञतामनुष्ठयत्वात्‌ न किच्चिदहंरत्लष्ट्‌ः शक्यते तद्द्विकृतावपि प्राप्ते प्रतिमास- 
मेकस्मिन्नहनि सोभयागपरित्यागो विधीयते । तत्र कतमदहस्त्यज्यतामिति वीक्नाया- 
मिदं (अमावस्याया मासान्‌ सम्पाद्याहरत्सृजन्ति . . - . ) उच्यते ॥ 
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वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः । ते देवा ऋतवः शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते 
पितरो. स॒ (सयः) यत्रोदगावतते। देवेषु तहि 
अवति ^^ यत्र॒दक्षिणावतते पितुष तहि भवति। 


यद्यपि इन वाक्यों मे उदगयन ओौर दक्षिणायन शब्द नहीं हं पर कहा है-- जहां 
सूयं उत्तर ओर आवतित होता है (मृडता है या रहता टै) वहां देवताओं में रहता 
टै ओर वसन्त, ग्रीष्म, वर्पा ये देवताओं कौ ऋतुए हं । इसमे जात होता है कि उस समय 
सूयं जव तक विपुववृत्त के उत्तर रहता था तव तक उत्तरायण ओर जव तकं दक्निण 
रहता था तव तक दक्षिणायन मानतं थे । कूट ज्योति य-संहिताग्रन्थों मे उत्तरायण को 
देवताओं का दिन कहा है । जव कि सूर्थं वि ुववृत्त से उत्तर रहता टै, वह मेर पर रहने- 
वाले देवताओं को छ मास तक सतत दिखायी देता रहता है, अतः इस कथन से भी सुं 
का वियुववृत्त से उत्तर रहने का काल ही उत्तरायण सिद्ध होता दै। भागवतमें भी 
यही परिभाषा हैँ । 


तस्मादित्यः पण्मासो दक्षिणेनेति पङत्तरेण 
त° सं ६।५।३ 


यहां अस्पष्ट रूप मं बताया है कि सूयं ६ मास दक्षिण ओर छ मास उत्तर चलता 
हे । मरने के बाद जीव के गन्तव्य स्थान के विषय मं आगे निरुक्त प्रकरण में निर्क्त 
का एक वचन उद्धृत किया है, उसमे सूयं कौ उत्तर-दक्षिण गति का वणन हैँ । वैसा 
वणेन प्रायः उपनिषदों मे मिक्ता है परन्तु वह स्पष्ट नहीं है । अयन शब्द का प्रयोग 
किस कारु के लिए किया गया है, इस वात का स्पष्ट उल्लेख मुञ्चे वेदों मं उपर्युक्त 
दरातपथत्राह्मणवाक्य के अतिरिक्त ओर कहीं नहीं मिला । 


य नः उदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वा- 
दित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथयो दक्षिणे प्रमीयते पितुणामेव 
महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्य ` सलोकतामाप्नोति । 
नारायण उपनि० अनु०८० 


इसमे ओर मंत्रायण्युपनिषद्‌ में उदगयन ओर उत्तरायण शब्द हं । अन्यतर बहुधा 
उदगयन के लिए देवयान ओर देवलोक तथा दक्षिणायन के च्िए पितुयाण ओौर पितुखोक 
शब्द का प्रयोग किया गया है । रातपथत्राह्यणोक्त अयन राब्द का उपर्युक्त अथं ही 
सव वेदवाक्यों में है या दूसरा भी कहीं है, दोनों में कौन सा प्राचीन है, दूसरा कब प्रचित 
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हमा इसका निश्चय नहीं होता । ज्योतिषग्रन्थों का उपर्युक्त अथं ही सव ज्योतिष- 
गणितग्रन्थों मे है, इसमे सन्देह नहीं है ओर वही बहुधा सर्वत्र प्रचलित भी है । 


ऋतु 


ऋतुओं का थोड़ा सा विवेचन ऊपर कर चुके हं । ऋग्वेदसंहिता में शरद्‌ हेमन्त 
इत्यादि ऋतुओं के नाम अनेकों स्थानों मे आये हं परन्तु केवर ऋतु शव्द जसे बह्ुच- 
ब्राह्मण ओर दोनो यजुर्वेदो मे अनेकों वार आया है उस प्रकार ऋक्संहिता में नहीं है। 
उसमं ऋतुओं का विशेष माहात्म्य नहीं दीखता । ऋक्संहिता के पांचवें अष्टक के 
तृतीयाघ्याय के २८ ओौर २९ वं वर्गों के “शन्न इन्द्राग्नी भवतां” इत्यादि ५०,६० 
वाक्यों मे कहा है कि अमुकामुक देवता कल्याणकारक हों परन्तु उनमें से एक भी वाक्य 
में यह नहीं कहा है कि संवत्सर, ऋतु, मास ओर नक्षत्र हमारा कल्याण करं । यजुर्वेद 
मे यदि एक साथ इतने देवताओं की प्रार्थना की गयी होती तो ऋतुओं का नाम॒ आये 
विना न रहता । 


ऋतु सख्या 

ऋक्संहिता को छोड अन्य वेदग्रन्थों में ६ ऋतुओं ओर उनके नामों का उल्लेख 
अनेकों स्थानों मे है (तेत्तिरीयसं हिता ४।३।२, ५।६।२३, ७।५।१४ इत्यादि देखिये । 
कुछ वचन ऊपर किख भी ह ) । बहुत से स्थलों मे पांच ऋतुजो का भी विधान मिक्ता 

है 1 उदाहरणाथ- 

पञ्च शारदीयेन यजेत 1. . . . . . पञ्च वा ऋतवः संवत्सरः । 
्‌ त° त्रा० २।७।१० 
पञ्चशारदीय से यजन करना चाहिए... .. . | क्योकि] संवत्सर में पांच 
ऋतुएं [होती हं] । जिस समय पांच ऋतुएं मानी जाती थीं उस समय मालूम होता 
है देमन्त ओर शिरिरदोनों कोमिला कर एक ही ऋतु मानते थे। अग्रिम वाक्य 
देखिये- 
द्वाददामासाः पञ्चतवो हेमन्तरिशिरयोः समासेन 

एे° त्रा० १।१ 
तेत्तिरीयसं हिता, त ्तिरीयतब्राह्यणो मे भी जहां ऋतुएं पांच टं वहां हेमन्त ओर 
हिरिर मिरु कर एक ही ऋतु मानी गयी है 1 करई प्रमाण देकर माधवाचार्य ने भी 
लिखा है किं इस स्थिति मं हेमन्त म गिरिर का अन्तभवि करना चाहिए (कालमाधव 
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का ऋतुनिर्णय देखिये) । कहीं कीं (रातपथत्राह्यण ३।४।४।१७) तीन ऋतुओं का 
काभी वणन मिक्ता दै। 


प्रथम ऋतु 
वेदों मं जहां छ ऋतुओं का एकत्र निदंदा है वहां आरम्भ वसन्त से टै । इसके 
अतिरिक्त “ऋतुओं मे वसन्त मुख्य है '', इसके स्वतन्त्र विधान भी हं । निम्नलिखित 
वाक्य मं वसन्त को ऋतुओं का मुख कटा हे । 
मुखं वा एतदुतूनां । यद्टसन्तः। ते° त्रा० १।१।२।६.७ 


तस्य ते [संवत्सरस्य ] वसन्तः शिरः। ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः। 
वर्षाः पुच्छं । शरदुत्तरः पक्षः । हेमन्तो मध्यम्‌ । 
| ते° त्रा० ३।१०।४1१ 
इन्टीं सरीखे वाक्य ओर भी दो स्थानों में आये हं। यहां ठेमन्त को संवत्सर का 
मध्य ओर वर्पा को पुच्छ कहा हैँ । संवत्सर को एकं पक्षी मानने से इसकी. इस प्रकार 
ठीक संगति लगती हेैँ। 
(मख-वसन्त) 
(उत्तरपक्ष-शरद्‌) | हेमन्त | (दक्षिण-ग्रीष्म) ` 
(पुच्छ-वर्षा) 
ऋत्वारस्म 
उमयतो मुखमृतुपात्रं भवति को हि तद्वेद यदूनां मुखम्‌ । 
। तं° सं० ६।५।३ 


ऋतुपात्र मे दोनो ओर मुख होते हं । कौन जानता है कि ऋतु का मूख कोन सा 
है। इस उद्गार का अभिप्राय यह ज्ञात होता है किं किसी विवक्षित ऋतु का आरम्भ 
कहां से होता है, इसका पता नहीं चरता ओौर यह ठीक भी है क्योकि ऋतुएुं 
सूयं की स्थिति पर अवरूम्बित हे पर सौरमास कौ तिथि सदा अनिदिचत रहती 
है। यदि किसी वषं में सौर मास का आरम्भ चान्द्र मास के साथ हुआ तो अग्रिम वषं 
मे वह शुक्ल द्वादशी के रुगभग ओर उसके आगेवाले वषं मं कृष्णाष्टमी के आसपास 
होगा । अतः ऋत्वारम्भम को तिथि निदिचत नहीं की जा सकती 1 इतना ही नहीं, सौर 


मासो से भी उनका सम्बन्ध थोड़ा अनियमित ही है 1 सम्प्रति वर्षा निरयण मृगरीषे- 
र्ट 
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नक्षत्र के आरम्भ से चार-छ दिन पूवं या पश्चात्‌ आरम्भ होती है । स्थलभेदसे भी 
्त्वारम्भ मे दस-पांच दिन का अन्तर पडता है, अतः प्राचीन कालमें इसकीं 
अनियमित स्थिति के सम्बन्ध में उपर्युक्त उद्गार निकलना अस्वाभाविकं 
नहीं दे । 

चन्द्रमा ओर सूयं की गति के सूक्ष्म ज्ञान ओर कालमापन के साधनों के अभाव 
में पक्षसन्धि ओर ऋतुसन्धि का सूक्ष्म ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है । निम्नकिखित 
आख्यायिका से ज्ञात होता है कि मनुष्य की आद्यस्थिति में पूणिमान्त ओर अमान्त 
तथा ऋत्वारम्भ का जानना कितना कठिन था । 


प्रजापतेहं वं प्रजाः ससुजानस्य पर्वाणि विसर ˆ सुः स वै संवत्सर 
एव प्रजापतिस्तस्यैतानि पर्वाण्यहोरात्रयोः सन्धी पौणमासी 
चामावास्या चतुर्मुखानि ।॥।३५।। स॒ विसखस्तैः पवेभिः। 
न शशाक स हातुं तमेतंहंविर्यजेदेवा अभिष-ज्यन्नग्निहोत्रेणे 
वाहोरात्रयोः सन्धी तत्पर्वाभिषर्ज्येस्ततसमदवुः पौर्णमासेन 
चैवामास्येन च पौणमासी चामावास्यांच तत्पव.भियज्यंस्त त्समदध्‌- 
इचातु्मास्यिरेव्तुमुखानि तत्पर्वाभिषज्यंस्तत्समदधुः ॥\३६।। 
रातपथत्राह्यण १।६।३ 


तात्पर्याथं-प्रजा उत्पन्न करने के बाद प्रजापति के पवं शिथिल हो गये। संवत्सर 
ही प्रजापति हं। अहोरात्र की दो सन्धियां, पौणमासी, अमावास्या ओर ऋत्वारम्भ 
ही उसके पवं हं । देवताओं ने उनकी चिकित्सा की । अग्निहोत्र द्वारा अहोरात्र 
की सन्धियां, पौणंमासेष्टि ओर दर्शेष्टि यज्ञं द्वारा पौर्णमासी ओर अमावास्या पवं 
तथा चातुमस्यि यज्ञ द्वारा ऋतुसन्धियां व्यवस्थित कीं। इस कथा मं यज्ञ ओर काल- 
ज्ञान का भी थोडा सम्बन्ध दिखायी देता है । 


मास्‌ 


ऊपर संवत्सरविचार में मासों का बहुत विचार हो चुका है । उपर्युक्त मधु- 
माधव इत्यादि संज्ञाओं के अतिरिक्त तंत्तिरीयब्राह्यण के निम्नलिखित वाक्यों में उनके 
ओर भी नाम आये हं । इन्हीं मे अद्धंमास ओर ऋतुओं के भी अन्य नाम हे। 


अथं यदाह । पवित्रन्‌ पवयिष्यनत्सहस्वान्त्सहीयानरुणो- 
रुणरजा इति । एष एव॒ तत्‌। एष ह्येव तधमासाः 1 
एष मासाः। अथ यदाह्‌ । अग्निष्टोम उक्थ्योग्नि्ऋेतुः 
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प्रजापतिः संवत्सर इति । एष एव तत्‌ । एषह्येव ते यज्ञ- 
क्रतवः। एष ऋतवः । एप संवत्सरः । 
त° त्रा° ३।१०।&६ 
संवत्सर के २४ अर्धमासों के नाम ये हे-- 
पवित्रन्‌ पवयिष्यन्‌ पूतो मेध्यः। यदो यशस्वानायुरमृतः । 
जीवो जीविष्यनूत्स्वर्गो कोकः । सहस्वान्‌ सहीयानोजस्वान्‌ 
सहमानः 1 जयन्नभिजयनत्सुद्रविणो द्रविणोदाः । आरद्र॑पविव्रो 
हरिकेशो मोदः प्रमोदः ॥। 
ते० त्रा ३।१०।१ 
अरूणोरुणरजाः पुण्डरीको विरवजिदभिजित्‌ । आद्र: 
पिन्वमानोन्नवान्‌ रसवानिरावान्‌ । सर्वोपवः सम्भरो 
, महस्वान्‌ ॥। 
ते ब्रा ३।१०।१ 
ये १३ नाम मासो के हं। मालूम होता है, इनमें एक नाम अधिमास का है । 


अग्िऋतुः सूयंऋतुडचन्द्रमा ऋतुः । प्रजापतिः संवत्सरो महान्कः। 
तं° ब्रा ३।१०।१ 


छ नाम ऋतुओं के हं । यह भी सम्भव है कि तीन ही ऋतुएं मानकर उनके 
अग्नि, सूयं ओर चन्द्रमा नाम रखे गये हों । अन्त मे संवत्सर को प्रजापति कहा है । 


मध्वादि ओर चत्रादि नाम 


स्पष्ट है कि मध्वादि ओर अरुणादि संज्ञाओं का सम्बन्ध नक्षत्रों से नही, ऋतुञं 
से है । ऋग्वेदसंहिता मे ये नाम नहीं हं। एतरेयब्राह्मण, तंत्तिरीयसंहिताब्राह्यण 
ओर वाजसनेयिसंहिता-त्राह्यणों में मध्वादि नामो का विशेष माहात्म्य हँ पर उनमें 
चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को चैत्री ओर चैत्री जिस मास में हो वह चत्र है--इस व्युत्पत्ति 
के नक्षत्रप्रय॒क्त चैव्रादि नाम नहीं हुं । चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों मे पूणं होता है, उसका 
ज्ञान होने के कुछ दिनों बाद पूणिमाओं के चत्री, वैशाखी नाम पड़ होगे ओर इसके 
कुछ समय बाद “सास्मिन्‌ पौर्णमासीति (पाणिनि ४।२।२१) * सूत्र को प्रवृत्ति हो- 
कर चैत्रादि नाम सिद्ध हृए होगे । सव वेदो मे नक्षत्रों के नाम अनेक स्थानों मे हं (इसका 
विवेचन आगे किया है) परन्तु नक्षत्रों मे चन्द्रमा के पूणं होने का वणन मृञ्ञे केवर दो 
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स्थानों मे मिला है । उनमें से एक तैत्तिरीयसंहिता के निम्नलिखित अनुवाक मं है । 
इसमे कालमान सम्बन्धी कुछ ओर वातं भी हं, इसलिए यहां सम्पूणं अनुवाक लिख 
दिया है 1 इसमें गवामयन (संवत्सरसव्र) की दीक्षा के समय का भी विचार किया है । 


नि 


संवत्सराय दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकायां दीक्षेरन्नेपा वं 
संवत्सस्य पत्नी यदेकाष्टकंतस्यां वा एप एता 
रात्रि वसति साक्षादेव संवत्सरमारभ्य दीक्षन्त॒ आततं 
वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां 
दीक्षन्तेन्तनामानावृत््‌ भतो व्यस्तं व एते संवत्सरस्या- 
भिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्तेऽन्तनामानावृतू भवतः 
फल्गुनीपरणमासे दीक्षेरन्‌ मुखं वा एतत्‌ ।। १।। संवत्सरस्य 
यत्फत्गुनीपूणंमासो मुखत एव संवत्सरमारम्य दीक्षन्ते 
तस्यैकेव निर्या यत्सांमेध्ये विपृवांत्सम्पद्यते चित्रापूर्णमासे 
दीक्षेरन्मुखं वा एतत्संवत्सरस्य यच्चित्रापूर्णमासो मुखत एव 
संवत्सरमारमभ्य दीक्षन्ते तस्य न काचन निर्या भवति चतुरहे 
पुरस्तात्‌ पौणेमास्यं दीक्षेरन्‌ तेषामेकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते 
तेनैकाष्टकां न छवट्‌ कुवन्ति तेषाम्‌ ।।२।। पुवेपक्षे सुत्या 
सम्पद्यते पूवेपक्षं मासा अभिसम्पद्यन्ते तं पूवंपक्षे उत्तिष्ठन्ति 
तानुत्तिष्ठत ओषधयो वनस्पतयोनृत्तिष्ठन्ति तान्‌ कल्याणी 
कीतिरनूत्तिष्ठत्यरात्सुरिमे यजमाना इति तदनु सर्वे 
राध्नुवन्ति ।। 

ते° सं० ७।४।८ 


अथं 


संवत्सर [ सत्र] के किए दीक्षा जेनेवा को एकाष्टका में (उस दिन) दीक्षा 
छेनी चादिए 1 एकाष्टका संवत्सर की पत्नी है । वह्‌ उस रात्रि में उसके पास रहता 
है [ अतः एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनेवाङे] साक्षात्‌ संवत्सर के आरम्भ मेही 
दीक्षित होते हं । एकाष्टका में दीक्षा छेने वाञे संवत्सर की पीड़ा के प्रति दीक्षित 
होते हं । [ उनकी ] अन्तिम नामों की दो ऋतुएं होती हे । जो एकाष्टका को दीक्षा 
लेते हं वे संवत्सर के व्यस्त के प्रति दीक्षित होते हं (उनका संवत्सर व्यस्त होता है) । 
[उनकी] दो ऋतुएं अन्तिम नामो की होती हं । फल्गुनी पुणेमासी को दीक्षा केनी चाहिए । 
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फल्गुनी पूर्णमासी संवत्सर का मुख है [ अतः उस दिन दीक्षित होनेवाले ] मुखसे दी 
संवत्सर का आरम्भ करके दीक्षित होते हें [ परन्तु ] उसमें एक ही निर्या (दोष)है किं 
सामेध्य के स्थान मे विपुवान्‌ आ जाता है, इसलिए चित्रापूर्णमासी को दीक्षा लेनी 
चाहिए । चित्रापूर्णमास संवत्सर का मुख दै [ अतः उस दिन यज्ञ का आरम्भ करने- 
वके ] मृख से ही संवत्सर का आरम्भ करके दीक्षित होते दें । इसमें एक भी दोष नहीं 
है । पूणिमा के चार दिन पूवं दीक्षा लेनी चाहिए । उनका एकाष्टका मं [सोम का] 
क्रय होता है । इससे [ वे ] एकाष्टका को निष्फक नहीं करते । पूर्वपक्न में उनकी सुत्या 
होती है । पूर्वपक्ष में मास होते हं । वे पूर्वपक्ष में उरते हें । उनके उटने के वाद 
ओषधि ओर वनस्पतियां उय्ती ह । ये यजमान (यज्ञ करनेवाले) समृद्ध हो 
गये--इस प्रकार उनकी कल्याणदायिनी कीति होती दै। उसके बाद सव समृद्ध 
होते हं । 

यह अनुवाक सामवेद के ताण्डचत्राह्मण (५।९) में भी टै पर उसमे कुछ शब्द 
ओर दो एक वाक्य भिन्न ह? । 

यहां फल्गुनीपुणंमास ओर चित्रापूणेमास श्रो का अथं फल्गुनी ओर चित्रायुक्त 
पणिमा--इतना ही है । यहां फाल्गुन ओर चैत्र शब्द तो नहीं ही हं पर ध्यान देने योग्य 
वात यह है कि फाल्गुनी ओर चैत्री नाम भी नहींहं। 


न पूर्वयोः फल्गुन्योरग्निमादधीत। एषा वे जघन्या रात्रिः 
संवत्सरस्य । यत्पू्वे फल्गुनी । पृष्टितएव संवत्सरश्याग्निमाधाय । 


पापीयान गवति। उत्तरयोरादधीत। एषा वे प्रथमा 
रात्रिः संवत्सरस्य । यदृत्तरे फल्गनी । मुखत एव संवत्सरस्याग्निमाधाय। 
वसीयान्‌ भवति। 


त° त्रा० १।१।२।८ 


पूवंफत्गुनी में अग्न्याधान नहीं करना चाहिए । पूषेफल्गुनी संवत्सर की अन्तिम 
गाति । उत्तरफल्गुनी मे आधान करना चाहिए । यह संवत्सर की 
प्रथम रात्रि है। 


‹ ताण्डचब्राह्मण मं एकाष्टका का एक ओर दोष यह बतलाया हं कि “अपोनभि- 
नन्दन्तो म्यवयंति' अर्यात्‌ यज्ञ करनेवाले अवभुथस्नान करने जाते समय उदक का 
अभिनन्दन नहीं करते। उसमे सप॑मेध्य -के स्यान मं संभेध प।ठ हं । सायण ने उसका 

 भेघ-युक्त दिन" किया हं । 
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यद्यपि यहां पौणिमा शव्द नहीं है पर मालूम होता है पूर्वफल्गनीयुक्त पूर्णिमा ही 
उदिष्टा्थं है अर्थात्‌ यह्‌ कल्पना है कि फल्गुनी में चन्द्रमा पूर्णं होता है पर एेसा होते 
हए भी यहां फाल्गुन शब्दं नहीं आया है । इतना ही नहीं, फल्गुनी पूर्णमास शब्द भी नहीं 
है जो कि उपर्युक्त संहितावाक्य में आ चुका है । 

उपयुक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि तैत्तिरीयसंहितातब्राह्मणकाल में यह वात 
ध्यान मे आ चुकी थी कि चन्द्रमा नक्षत्रों में पूर्णं होता है पर उस समय तक चैत्रादि 
नाम नहीं पड़ थे, यह निरिचत है । शतपथ-गोपथत्राह्यणों के निम्नलिखित वाक्यों मं 
फाल्गुनी पुणेमासी शष्द हें । 


एपाह संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्या फाल्गनोपुणमासी । 
रातपथत्राह्मण ६।२।२।१८ 
फाल्गुन्यां पौणमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत । 
मखं वा एतत्संवत्सरस्य यत्फाल्गुनीपौणंमासी ।। 
गोपथत्राह्यण ६।१९ 


सुनते हं कि साद्कयायनत्राह्मण में भी “या वैषा फाल्गुनी पौणमासी संवत्सरस्य 
प्रथमा रात्रिः" वाक्य है पर मेने वह्‌ ब्राह्मण नहीं देखा है । इन सव वाक्यों मे फाल्गुनी 
का अथं फाल्गुनीनक्षत्रयुक्त' ही टै। रतपथत्राह्मण २।६।३ में फाल्गुनी पूणेमासी 
रब्द ह । सयणाचायं ने उनकी व्याख्या फल्गुनीम्यां युक्ता पौणमासी फाल्गुनी 
यही की है । सामविधानब्राह्मण २1४ मे कहा है--या रौदहिणी वा पौषी वा पौणमासी । 
यहां रौहिणी का अथं रौहिणमास सम्बन्धी नहीं बल्कि रोहिणीयुक्त ठै 1 इसी प्रकार 
पौषी, फाल्गुनी इत्यादिको का भी अथं तन्नक्षत्रयुक्त ही है। सारांश यह कि ब्राह्मण- 
काल मे फाल्गुनी इत्यादि नाम प्रचलित थे पर फाल्गुन, चेत्र इत्यादि मास-नाम नहीं । 
संहिताब्राह्यणों मे वे कहीं भी नहीं मिक्ते । शास्त्रीय-सिद्धान्त स्थापित होने में कितना 
समय गता है, इसका सूक्ष्म विचार करने से यह बात सहज ही ध्यान मं आ जायगी 
कि फाल्गुनी इत्यादि नामो का प्रचार होने के बहुत दिनो वाद फाल्गुनादि नाम प्रचक्ति 
हुए होगे । अतः एतिहासिक रीति से यह सिद्ध होता है कि मध्वादि नामों के बहुत दिनों 
वाद चैत्रादि संज्ञाएं प्रचकित हई । अब यह सिद्ध करेगे कि स्वाभाविक क्रम भी एसा 
ही है । ~. 

मनुष्य प्रथम चन्द्रमा द्वारा मास गिनने लगा होगा ओर सूयं-चन्द्रमा आकाडा 
में जिस मागं मे घूमते हए दिखलायी पड़ होगे उस मागं के नक्षत्रविशेषो के अर्थात्‌ २७ 
नक्षत्रों के नाम शीघ्र पड़ होगे परन्तु चन्द्रमा कौ गति नियमित नक्षत्र में होती है ओर 
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वह्‌ उनमें से कुछ में पूणं होता टै, इसका सुक्ष्म ज्ञान होने में ओर उसके दारा चैत्री- 
पूणिमा' इत्यादि संज्ञाओं के प्रवृत्त होने मे ओर उनके वाद चैत्रादि संज्ञा स्थापित होने 
मे मध्वादिकों की प्रवृत्ति ओर २७ नक्षत्रों के नाम पड़ने के पड्चात्‌ बहुत समय लगा होगा 
क्योकि क्रान्तिवृत्त से नक्षत्रों का दुरत्व प्रायः सदा एक स। रहता है । उदाह्रणाथं 
रोदिणी-योगतारा क्रान्तिवृत्त से लगभग ^> अदा दक्षिणदटहै ओर वह सहस्रो वर्पो 
तक वहीं रहेगा परन्तु चन्द्रमा का श्रमणमागं क्रान्तिवृत्त नहीं है 1 वह्‌ कभी-कभी 
क्रान्तिवृत्त से पांच, साढ़ पांच अंश उत्तर ओौर कभी-कभी उतना ही दक्षिण चला जाता 
है । उसकी कक्षा ऋान्तिवृत्त को दो स्थानों मं काटती है । उन दोनों छेदन विन्दुभों 
को चन्द्रपात या राहु-केतु कटे हें । यदि चन्द्रपात अचल होता तो किसी नक्षत्रविशेष 
से चन्द्रमा का सम्बन्ध सदा एक सा रहता पर पातम भी गतिहें। कगभग १८५ 
वर्षो में उसका एक भगण होता दै अतः १८ वर्पोमे कभी-कभी चन्द्रमा 
रोहिणी को आच्छादित कर देता है ओर कभी-कभी दोनों मे ११ अंश का 
अन्तर पड़ जाता है। इस कारण नक्षत्रों में चन्द्रमा के पूणं होने का नियम जानने 
मे वड़ी अडचन पडी होगी । साथ ही साथ एक ओर छोटो सी अड़चन टै। सन्‌ 
१८८४ के सितम्बर से १८८८ के माच तक किसी एक ही स्थान मं नहीं पर कहीं 
न कहीं रोहिणी चन्द्रमा की प्रत्येकं प्रदक्षिण! में उससे आच्छादित दिखायी पड़ी 
थी । इस प्रान्त मं यह मनोहर दृश्य देखने का अवसर तीन ही चार वार आया । 
कई वार यह्‌ चमत्कार उस समय हआ जव कि चन्द्रमा क्षितिज के नीचेथाया 
हमारे यहां दिन था । करई बार वह रोहिणी के बिल्कुल पास दिखायी पड़ा था। 
पात की प्रत्येक प्रदक्षिणा में प्रत्येक नक्षत्र के साथ चन्द्रमाकी यह स्थिति नहीं 
होती अर्थात्‌ वह प्रत्येक नक्षत्र से पांच अंश उत्तर ओर दक्षिण नहीं जाता। कुछ 
के विलकूल पास आ जाता है, किसी किसीसे दूर रहता दै, कुछ कै केवर उत्तर 
ओर किसी किसी से केवल दक्षिण जाताः है। नियमित नक्षत्रों मे उसके परणं होने 
का नियम बनाने में कुछ अन्य अडचने भी हं । चन्द्रमा किसी मास मं किसी नक्षत्र 
पर पूणं होने के वाद अग्रिम मास में उससे दूसरे या तीसरे नक्षत्र मे पणं होता हे । 
इस प्रकार १२ चान्द्रमास समाप्त होने पर, प्रथम पर्याय के प्रथम चान्द्र मासमे 
जिस नक्षत्र पर पूणं हुआ था उसी पर यदि द्वितीय पर्याय के प्रथम मास में भी पूणं 


^ यहा यीड़ मं इतका सूक्ष्म विचार करना कठिन हं । सायन पञ्चाद्धां मे तारा- 
चन्रुति नामक एक कोष्टक दिया रहता हं ! उसमं पांच-सात वर्षां को युति का 
विचार करने से यह्‌. बात समकमंआजायगौ। . . . . ...: 
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होता तो उसके विषय में नियम बनाने में सुविधा होती पर प्रथम पर्याय के प्रथम मास 
मे यदि अरिवनी मं परणं हुआ तो द्वितीय पयय . अर्थात्‌ द्वितीय चान्द्रं वपं के प्रथम मास 
मे रेवती मे पूणं होता है । चेत्रादि १२ नामों के कारणीभूत चित्रा प्रभृति द्वादश ही 
नक्षत्रों मे उसके पणं होने का नियम नहीं है, कभी न कभी सव मे पूणं होता है । ` दूसरी 
बहुत बड़ी अड़चन यह है कि २७ मे से मघा, ज्येष्ठा, चित्रा ओर रोहिणी चार ही नक्षत्र 
एसे हं जिनके पास पूणेचन्द्र के आने पर तारे दिखायी देते हं । कुछ नक्षत्र चन्द्रमा से 
सात आठ अंदा ओौर कुछ इससे भी अधिक दुर रहने पर ही अदृश्य हो जाते हं । सारांश 
यह कि नक्षत्रों का नामकरण होने के वहत दिनों बाद इस वात का निरिचत ज्ञान हुजा 
होगा कि चन्द्रमा नियमित नक्षत्रों में पूणं होता है। इसके वाद पूणिमाओं के चैत्री, 
वंशाखी इत्यादि नाम पड़ होगे ओर तदनन्तर चैत्र, वैशाख इत्यादि नाम प्रचकित हृए 
होगे । अतः एतिहासिक ओौर नेसगिक दुष्टया सिद्ध हुआ कि मध्वादि संज्ञाओं के वहूत 
दिनों बाद चेत्रादि संज्ञाएं प्रचलित हुई । 


सोरमास 


सावन ओर चान्द्र मास तो वेदों मे हं पर उनमें सौर मास का स्पष्ट उल्लेख मुञ्च 
नहीं मिला । भचक्र का एक द्वादशांा भोगने में सूयं को जितना समय लगता हैँ उसे सौर 
मास कहते हं । मेषादि १२ रारियों के नामतो वेदोंमे नहींहीदहं पर भचक्रके 
१२ तुल्य भागों के उन सरीखे अन्य नाम भी नहीं हं । वेदोक्त मधु-माधवादि नाम 
सौर मासो के नहीं ह- यह निर्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता क्योकि उनके अथं का 
सम्बन्ध ऋतुं से अर्थात्‌ सूयं से है, इतना ही नही, मध्वादिकों को ऋतु भी कहा है 
परन्तु वेदो मे एेसा विधान कहीं नहीं मिक्ता जिससे यह प्रकट हो कि उन मासों 
की समाप्ति पूणिमा या अमावास्या के अतिरिक्त किसी अन्य दिवसमें भी होती 
थी । पूणिमा ओर अमावास्या मे मासान्त होने का निदंश है। इससे सिद्ध होताहै 
कियेनाम पूणिमाया अमावास्या में समाप्त होनेवाले चान्द्र मास केहीहंतथापि 
वषं सौर था, यह्‌ निविवाद सिद्ध है। अतः चान्द्रमास से भिन्न मानके सौर मास 


भी अवर्य रह्‌ होगे ओर मध्वादि संज्ञाओं का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता रहा 


होगा । 


पुणमान्त ओर अमान्त मास 


पूणिमां ओर अमावास्या में संमाप्त होनेवाले मासो को करमशः पूणिमान्त ओर 
ममान्त मास कहते हं । वेदो मे ये. दोनो मिलत.ह्‌.। पूणिमान्त मान था, यह बात 
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पुणमासी शब्दसे ही सिद्ध हो जाती है क्योकि जिसमें मास पूणं होता टै वही परणेमासी 
है। तेत्तिरीयसंहिता १।६।७ में छिखा है- 
वहिषा पुणमासे ब्रतमुपेति वत्संरमावास्यायाम्‌ 1 ` 
यहां अमावास्या की जोड़ी मे पूर्णमास ही राब्द आया दहै, इससे सिद्ध होता है 
कि पौणमासी मे मासान्त मानते थे । 
अमावास्यया मासान्सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति अमावास्यया हि मासान्‌ सम्पश्यन्ति 


पौणमास्या मासान्सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति पौणमास्या हि मासान्सम्पश्यन्ति । 
त° सं° ७।५।६।१ 


उत्सगिणामयन सम्बन्धी अनुवाक के इन वाक्यों से विदित होता है कि अमावास्या 
ओर पूणिमा दोनों मे मास की समाप्ति मानते थे*। उसमे भी इन वाक्यों के आगे के 
निम्नलिखित वाक्यों मे पूरणिमान्त मान के विषय में ही विेप कटाक्ष दिखायी देता है । 


यो वं पूणं आसिञ्चति परा स सिञ्चति यः पूर्णादुदचति 
प्राणमस्मित्सदवाति यत्पौणमास्या मासांत्सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति 
संवत्सरायैव तत्प्राणं दधति तदन. सत्रिणः प्राणन्ति यदहर्नो- 
त्सृजेयुर्यथा दृतिरुपनद्धो विपतत्येवं ‡ संवत्सरो विपतदाति- 
मादयुय॑त्पौणंमास्या मासान्सम्पाद्याटरुत्सुजन्ति संवत्सरायेव 
तदुदानं दधति तदनु सत्रिण उदनन्ति नातिमाछाति पूणमासे 
व देवाना ˆ सुतो यत्पौणमास्या मासान्त्सम्पाद्याहरुत्सृजन्ति 
देवानामेव तयनज्ञेन यज्ञं प्रत्यव रोहन्ति । 
त° सं० ७।५।६ 
अथर्वश्रुति कं सुष्टिप्रकरण में संवत्सरादिकों की उत्पत्ति बतलानें के वाद मास 
ओर पक्ष के विषय मे कहा दै- 
मासो वं प्रजापतिः! तस्य कृष्णपक्ष एव रविः रुक्लः प्राणः ॥। 
यहां कृष्णपक्न का नाम पहिले आया है । इससे भी पूणिमान्त ही मास सिद्ध होता 
है परन्तु तंत्तिरीयत्राह्यण मे शुक्लपक्षान्तगंत दिनों के बाद कृष्णपक्ष के दिन पठित हं 
इससे अमान्त मान का भी प्रचार सिद्ध होता है। 


° माधवाचायं ने कालमाधव मं शङ्का-समाधानपुवंक निइचय किया हं कि इन 
वाक्यो मे पूरणिमान्त ओर अमान्त दोनों मान माने गये हं । 
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पुर्वापरपक्ष 


पूणिमान्त मानने से कृष्णपक्ष पहिले ओर शुक्लपक्ष उसके वाद आता है, अतः 
कृष्णपक्ष की पूवं ओर शुक्लपक्ष की पर संज्ञा होनी चाहिए परन्तु वणेन एेसा नहीं 
है । शुक्टछपक्ष को पूवं ओर कृष्णपक्ष को पर कहा है । 


पूवेपक्षं देवान्वसुज्यन्त । अपरपक्षमन्वसुराः 1 ततो देवा अभवन्‌ । परासुराः ॥ 
त° त्रा० २।२।३।१ 


पूवेपक्ष मे देवता उत्पन्न हुए ओर अपर पक्ष मे असुर, इसलिए देवताओं की जय 
इई ओर असुरो की पराजय । 


पूवंपक्षारिचतयः। अपरपक्षाः पुरीषम्‌ ।। 
त° ब्रा० ३।१०।४।१ 


इन दोनों वाक्यों मे शुक्छ ओर कृष्ण शव्द नहीं हं, पर शुक्लपक्ष को शुभ ओर 
कृष्ण को अडुभ मानने से शुक्छपक्ष पूवं ओर कृष्णपक्ष पर ज्ञात होता है । पूवं ओर 
अपर पक्षों के १५ दिनों के नाम नीचे लिखि हं। वहां पूवं ओर अपर संज्ञाओंका 


प्रयोग शुक्छ ओर कृष्ण अथं मे किया गया है । चन्द्रमा सम्बन्धी “नवो नवो भवति" 
मन्त्र के निरुक्त (११।६) मे कहा है-- 


नवो नवो भवति जायमान इति पूवंपक्षादिमभिप्रेत्याह्लां 
केतुरुषसामेत्यग्रमित्यपरपक्षान्तमभिप्रेत्य. . . . . . ॥ 


स्पष्ट है कि यहां पूर्वपक्ष ओर अपरपक्ष शब्दों का प्रयोग शुक्ल ओौर कृष्ण पक्षो 
के उदेश्य से किया गया है । वेदोत्तरकालीन अन्य ग्रन्थों मे भी पूर्वापिरपक्षों का यही 
अथं मिलता है । 


दिवस 


अब सावन दिन, सौर दिन ओर चान्द्र दिन अर्थात्‌ तिथि का विवेचन करेगे । वेदों 
मे सौर मास का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अतः सौर दिन कान होना भी स्पष्ट ही है। 
सावन दिन है 1 वह वड़ा व्यवहारोपयोगी है । यज्ञ उसी के अनुसार किये जाते थे, यह्‌ 
ऊपर बता चूके हं । 
 तंत्तिरीयब्राह्यण के निम्नलिखित वाक्यों मे. शुक्ङ ओर कृष्णपक्ष के दिन ओर 
रातो के भिन्न-मिन्न नाम पर्ति हं। र 
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संज्ञानं विज्ञानं दर्शा दृष्टेति । एतावनुवाकौ पूवेपक्षस्याहोरात्राणां नामधघेयानि। 
स्तुतं विष्टूत ˆ सुता सुन्वतीति । एतावनुवाकावपरपक्षस्याहोरात्राणां नामघेयानि ॥ 
ते त्रा° ३।१०।१०।२ 


संज्ञानं विज्ञान प्रज्ञान जानदभिजानत्‌ । संकल्पमानं 
प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लृप्तं क्लृप्तं । श्रेयोवसीय 
आयत्‌ सम्भूतं भूतम्‌ ।। 

त° ब्रा० ३।१०।१।१ 


ये पूर्वपक्ष के अहो (दिवसो) के प्रत्येक वाक्य में पांच-पांच ओर सव मिककर 
१५ नाम हं। 


दर्शा दुष्टा दशेता विश्वरूपा सुदशना । अप्यायमाना प्यायमाना 
प्याया सुनृतेरा। आपूयमाणा पूर्यमाणा पूरयन्ति पूर्णा पौणमासी ॥ 
ते° त्रा० ३।१०।१।१ 


ये धूवेपक्ष कौ १५ रात्रियों के १५ नाम हं। पौणंमासी इत्यादि शब्दों से स्पष्ट 
हो जाता है कि यहां पूवेपक्ष का अथं शुक्छपक्ष है। 
प्रस्तुतं विष्ट््‌त . स स्तुतं कल्याणं विश्वरूपं । शुक्रममृतं 
तेजस्वि तेजः समद्धं 1 अरुण भानुमन्‌ मरीचिमदभितपत्‌ 
तपस्वत्‌ ॥। 
ते° तब्राऽ ३।१०।१।२ 


ये अपरपक्ष अर्थात्‌ कृष्णश्च के १५ दिनों के नाम हं । 
सुता सुन्वती प्रसूता सुथनामाऽभिपूयमाणा । पीति प्रपा सम्पा 


तुप्तिस्तपयन्ती । कान्ता काम्या कामजाताऽयुष्मती कामदुघा ॥ 
ते° ब्रा० ३।१०। १।२,३ 


ये कृष्णपक्ष की १५ रात्रियों के नाम ह । 

यहां दिवसो के नाम नपुंसकलिङ्गो ओर रात्रियों के स्त्रीलिङ्ग हं। दिवसवाची 
अह रब्द नमुसकलिङ्को ओर रात्रि शब्द स्त्रीलिङ्गो है1 मालूम होता है इसी कारण 
यहां एेसा प्रयोग किया गया है । उपर्युक्त वाक्य मे कृष्णपक्ष की अन्तिम रात्रि को 
अमावास्या न कहकर कामदुधा कहा है परन्तु शुक्लपक्ष कौ अन्तिम रात्रि का नाम 
पोणमासी ही है। 
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इन वाक्यों ओर अन्य ठेखों से ज्ञात होता ह कि पौणेमासी ओर अमावास्या किसी 
तिथि के विरोषण नहीं हं बल्कि रात्रि के हं। तंत्तिरीयसंहिता-त्राह्मण में अमावास्या 
ओर पूणिमा नाम अनेकों स्थानों में हं परन्तु तिथि शब्द नहीं है, अतः इनका किसी तिधि 
का विशेषण होना सवथा असम्भव दै । 


तिथि 


चान्द्र मास का तीसवां भाग अथवा सूर्थं ओर चन्द्रमा में १२ अंडा अन्तर पड़ने मं 
जितना समय जगता है--इस अर्थं में मुञ्ने वेदो मे तिथि शब्द कहीं नहीं मिखा । यद्यपि 
उस समय चान्द्र मास था पर उसमे २९2 सावन दिन होनं के कारण उसका तीसवां भाग 
सावन दिन से छोटा होता है । स्पष्ट सूयं ओर चन्द्रमा सम्बन्धी तिथि कभी सावन दिन से 
बड़ी ओर कभी छोटी होती है ओर उसका मघ्यममान सावन दिन से सदा न्यून रहता है 1 
इन दोनो को नापने का कोई भी न सगिक सुखभ सावन नहीं है, अतः वेदो मे आधुनिक 
मध्यम ओर स्पष्ट दोनों तिथियां नहीं हं । वहवचत्राह्यण में तिथि शब्द दो एक स्थानों 
मह्‌ । उसमें तिथि का लक्षण यह्‌ है-- 

यां पयस्तमियादम्युदियादिति सा तिथिः । 

जिसमं [ चन्द्रमा ]उगता है ओर अस्त होता हैँ उसे तिथि कहते हे । चन्द्रमा के 
एक उदयसे दूसरे उदय पन्त एक सावन दिन से लगभग एक मुहूतं अधिक समय लगता है । 
एक चान्द्र मास मं सूयं के उदय कभी २९, कभी ३० ओर चन्द्रमा के उससे एक कम 
अर्थात्‌ २८ या २९ होते ह, अतः तिथि के उपर्युक्त लक्णानुसार चान्द्र मास में ३० तिथियां 
कभी नहीं होगी । यह लक्षण अन्य वेदों या वेदोत्तरकारीन ग्रन्थों मे नहीं मिक्ता, 
अतः उसका विशेष प्रचार नहीं रहा होगा । सम्भव टै, उपर्युक्त वाक्य का भावार्थं 
दूसरा हो । कुछ भी हो, ज्योतिषग्नन्थोक्त अथं मं वेदों मं तिथि शब्द ओर प्रतिपदादि 
तिथियां नहीं मिती तथापि पूणिमा ओर अमावास्या को पञ्चदशी कहा है । 


चन्द्रमा वं पञ्चदशः । एष हि पञ्चदश्यामपक्षीयते। पञ्चदश्यामापूर्यते ॥। 
त०ब्रा° १।५।१० 


इसमे कहा है, पञ्चदशी मं चन्द्रमा क्षीण होता है ओर पञ्चदरी मे पूणं होता है 
पञ्चदशी शाब्द से ज्ञात होता है कि उस समय प्रथमा, द्वितीया अर्थात्‌ प्रतिपदा, द्वितीया 
इत्यादि संज्ञाएं प्रचलित रही होगी । वे पिके रात्रि की वाचक रही होगी ओर बाद 
में तिथिवाचक हई होगी । सामविधानब्राह्यण (२।६, २।८, ३।३) मे कृष्णचतुदंशी 
कृष्णपञ्चमी ओर शुक्लचतुदंशी शब्द आये हं । 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 
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अष्टका-एकाष्टका 
अमावास्या ओर पौणिमा के अतिरिक्त एक अष्टका शब्द भी वेदों मे आयाहै। 
द्वादश पौर्णमास्यः 1 द्रादश्ाष्टकाः। दवादश्ामावास्याः ॥ 
ते° तब्रा० १।५।१२ 
दरातपथव्राह्मण (६।४।२।१०) मं भी इसी अथं का एक वाक्य हँ । इससे ज्ञात होता 
दै कि १२ पौर्णमासी ओर १२ अमावास्याओं कौ भांति १२ अष्टकाएं भी होती हे। 
वपमें वे १२ हं, २८ नदीं हं । इससे ज्ञात होता टै कि शुक्टपक्ष या कृष्णपक्न कौ आख्वीं 
रात को अष्टका कटा होगा । उपर्युक्त वाक्य मे पूणिमा के वाद अष्टका आयी है। 
तेत्तिरीयब्राह्मण ३।११।१।१९ मे कहा है-- 
पौणमास्यष्टकामावास्या 
इस वाक्य मे भी पूणिमा के वाद अब्टका है, अतः कृष्णपक्ष को आघ्वीं राति को 
अष्टका कहते रहे होगे । आइवलायनादि सूवों मं इसका स्पष्ट उल्ठेख है । 
दादश पौणंमास्यो द्वादडोकाष्टका. द्वाददामावास्याः। 
ताण्डचत्राह्मण १०।३।११ 
यहां कृष्णाष्टमी को एकाष्टका कहा है । आपस्तम्बसूत्र मे माघी पूणिमा के बाद 
की अष्टमी को एकाष्टका कहा हं 1 
व्यष्टका-उदृष्ट 
पौर्णमास्यां पूर्व॑महभभेवति । व्यष्टकायामुत्तरं । . . . - अमावास्यायां 
पुवंमहर्भवति । उदुष्ट उत्तरम्‌ ॥ त° त्रा० १।८।१०।२ 


ये वाक्य ताण्डचत्राह्यण ( १८।११।८) में भी हं । यहां कृष्णप्रतिपदा को व्यष्टका 
गौर शुक्लप्रतिपदा को उद्ष्ट कहा है । 


चन्द्रकला 


वेदों में चन्द्रमा की करा के न्यूनाधिक्य का कारण यह्‌वताया है किदेव 
उसका प्राशन करतें हं । 


यत्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनः। वायुः सोमस्य रक्षिता समानां 
मास आकृतिः ॥ ऋ० सं० १०।८५।५ 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥| ५/३ [18116 (0166110) 
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हे देव [सोम] तुम्हारा प्राशन करते हं । उसके बाद तुम पूनः तेजस्वी होते हो । 
वायु सोम का रक्षक है ओौर तुम समो (संवत्सरो) ओर मासो के कर्ता हो। निरुक्त 
मे यह ऋचा सोमवल्खी पर ओर चन्द्र पर है । 
यमादित्या अ ˆ गुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षितयः पिबन्ति । तं सं° २।४।१४ 
इसका अथं यह्‌ है कि आदित्य चन्द्रमा को तेजस्वी करते हं ओर पूर्णं हो जाने के 
बाद उसका प्राशन करते हं । यहां आदित्याः शब्द बहुवचन में है । पटिले यह प्रयोग 
द्वादश आदित्यो के उदेश्य से किया गया होगा अर्थात्‌ लोगों कौ यह्‌ धारणा रही होगी 
कि चन्द्रमा की कलाओं का क्षयवृद्धिकारक सथं ही है परन्तु आदित्य शब्द सव देवताओं 
का वाचक होने के कारण लोग समञ्लने लगे होंगे किं देवता चन्द्रक का प्रारान करते 
हं । 
चन्द्रष्रकश्च 
सुय रदिमइचन्द्रमा गन्धव : । | तेऽ सं० २३।४।७।१ 
इसमे चन्द्रमा को सूयरदिम अर्थात्‌ सूयं द्वारा प्रकाश प्राप्त करनेवाला कहा है । 
` निम्नलिखित वाक्यों म यह्‌ कल्पना है कि चन्द्रमा अमावास्या की रात्रि में जो आकादा 
मे नहीं दीखता उसका कारण यह है कि वह पृथ्वी पर आकर, प्राणी, ओषधी ओर 
वनस्पति इत्यादिको में प्रवेश करता है।. 
सोमावास्यायां रात्रिमेतया षोडश्या कल्या समिदं प्राणभृदनु प्रविर्य 
ततः प्रातर्जायते ॥ वृहदा ०, शत० त्रा० १४।४।३।२२ 
एष वं सोमो राजा देवानामन्नं यच्चन्द्रमाः स यत्रैष एता ˆ रात्रि न पुरस्तान्न 
परचाहद्रो तदिमं खोकमागच्छति स इहैवापर्चौषधीडच प्रविराति स वे देवानां 
वस्वन्न ˆ ह्येषां तद्यदेष एता ` रात्रिमिहामावसति तस्मादमावास्या नाम ॥। 
रात० त्रा० १।६।४।५ 
अग्रिम वाक्य में यह वणेन भी है कि अमावास्या को सूर्य-चनद्रमा एकत्र रहते हं । 
इसमे कहा है किं अमावास्या को चन्द्रमा सूयं मे प्रवेश करता दै! आदित्य से चन्द्रमा 
उत्पन्न होता दै। 
चन्द्रमा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविराति. . . `. - आदित्याद्रै चन्द्रमा जायते। 
एे° ब्रा० ४०।५ 
यहां सूयं से चन्द्रमा उत्पन्न होनेका अभिप्राय यह्‌ है कि शुक्लप्रतिपदा को वह्‌ पुनः. 
दिखायी देता है । 


((-0 0 006 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 01661011 
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दशं, पव, अनुमति इत्यादि 


अमावास्या को दशं“ ओर अमावास्या तथा पूणिमा को पवं कहा है । पूणिमा 
को अनुमति ओर राका तथा अमावास्या को सिनीवाखी ओर कुह भी कहा है । ऋक्‌ 
संहिता के मण्डर २ मुक्त मं राका ओर सिनीवाली शव्द हं । वहां वे कदाचित्‌ देवता- 
वाचक होगे । एेतरेयब्राह्मण ३२।१० ओर गोपथत्राह्मण ६।१० मे लिखा है-- 

या पूर्वा पौणमासी सानुमतिर्योत्तिरा सा राका या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली 

योत्तरा सा कुहुः 

कटठशाखा के वेद मे भी यह वाक्य है। निर्क्त ११।३१ मं कहा है- 

सिनीवाखी कुहूरिति देवपत्नयाविति नेरुक्ता अमावास्येति याज्ञिकाः ॥ 


चन्द्रसूयंगति 


यज्ञो के विषय में वेदो मे अमावास्या ओर परणिमा का वडा प्राधान्य है। वेदकारीन 
सू्थ-चन्द्रमा का गतिविषयक आविष्कार जो कि प्रसङ्गाभावके कारण वेदों में नहीं 
आय ह परन्तु जिनका परिणत स्वरूप वेदाङ्गज्योतिष मं दिखायी देता है-दशंपू्णमासे- 
ष्टियों के कारण ही प्रादुर्भूत हए होगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । वेदों में “सन्धौ 
यजेत, सन्धिमभितो यजेत" इत्यादि वाक्यो मं बताया है कि पवं की सन्धि में अर्थात्‌ 
पवं ओर प्रतिपदा की सन्धि में अथवा उसके आसपास यज्ञ करना चाहिए 1 अतः उस 
समय लोगों न पवंसन्धि जानने का प्रयत्न किया होगा ओर उन्हं इस विषय का कुछ न 
कुछ ज्ञान भी अवश्य रहा होगा । 


वार्‌ 


वारो के सात नाम वेदो मं नहीं मिते । सात वारो का सामान्य नाम "वासर 
ऋक्संहिता मे दो स्थानों मे आया है। 


आदिप्रत्नस्य रेतसो ज्योतिष्पश्यन्त वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवा ॥। 
ऋ० सं° ८।६।३० 


१ अमावास्या को सुथं-चन्द्रमा एकत्र हो जाते हं, यह कल्पना पुराणो मं भी हं । 
मत्स्यपुराण ओर वायुपुराण मं दशं के विषय मं कहा ह-- 


आधित्य ताममावास्यां पश्यतः सुसमागतोौ । 
अन्योन्यं चनद्रसयौ' तौ यदा तहशं उच्यते।। 


((-0 0 02016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 
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जव यह इन्द्र दयुखोक पर सू्थरूप से प्रकादित होता ह उस समय चिरन्तन उदकवान्‌ 
इस सूं रूपी इन्द्र के तेज को सव दिनभर देखते दं--इस प्रकार सायणाचायं ने यहां 
वासर का अथं दिवस किया है । इसके अतिरिक्त उसे ज्योतिः का विशेषण मान कर 
“निवासकं” “निवासस्य हेतुभूतं ये दो अथं कयि हं। 


दिनमान 


निम्नलिखित ऋचा मे दिनमान के न्यूनाधिक होने का वर्णन दै। इसमें कहा है 
किं सूयं दिन को बढ़ता है। 

सोमंराजन्‌ प्रण आयूंषि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि | ऋ० सं° ८।४८।७ 

हे सोमराजन्‌ (वासर) (जगद्वासक) जसे दिवस सूर्यं बढाता हैँ उसी प्रकार तुम 
हमारी आयु वढाओ । यहां वासर शब्द का अथं दिवस नहीं हैँ । 


विषुवं 


विषुव-दिवस का उनल्टेख वेदों में अनेकों स्थानों मे है । संवत्सरसत्रविषयक तंत्ति- 
रीयसंहिता का एक अनुवाक ऊपर पृष्ठ मे छ्िखा है, उसमें विषुव का वणेन हँ । अव 
यहां एक दूसरा वणेन उद्धूत करते ह । संवत्सरारम्भ के विवेचन में भी इसकी आवश्यकता 
पड़गी । 


एकविशमेतदहरूपयन्ति विषृवन्तं मध्ये संवत्सरस्य॑तेन वै देवा एकविशेनादिल्यं 
स्वर्गाय लोकायोदयच्छन्त्स एष इत एकविशस्तस्य दशावस्तादहानि दिवाकीत्येस्य 
भवन्ति दख परस्तान्मघ्य एप एकविंश उभयतो विराजि प्रतिष्ठितस्तस्मा- 
देषोन्तरेमां रोकान्यन्‌ न व्यथते तस्य वं देवा आदित्यस्य स्वर्गाल्लोकादवपाताद- 
विभयुस्तं त्रिभिः स्वगंखोकंरवस्तात्परतयुत्तम्नुवन्‌ स्तोमा वं चयः स्वर्गा खोकास्तस्य 
पराचोतिपाताद विभयुस्तं त्रिभिः स्व्गेकिः परस्तात्प्रत्यस्तम्नुवंस्तोमा व 
त्रयः स्वर्गा रोका स्तत्र॒योऽवस्तात्सप्तदखशा भवन्ति त्रयः परस्तान्मध्य एष 
एकविरः ।। 

्‌ ए° त्रा० १८।१८ 


अथं- संवत्सर के मध्य भाग में विषुव-दिन में एकविदाह करते हं । इस एकविश् 
दवारा देवताओं ने सूयं को स्वगे में चढ़ाया । यह।.वह्‌ एकविंश है । उस दिवाकीत्यं 
के पूर्वं १० दिन होते हु, १० दिन पीछे होते हं ओर बीच में यह. एकविर रहता है। 
इस प्रकार दोनों ओरसे दस-दस के बीच मे होने के कारण यह [एकविं अर्थात्‌ आदित्य] 


((-0 11 74016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


वंदिककाल ६५ 


इस लोक में चलते समय व्यथा नहीं पाता । देवता उरे कि वह आदित्य कदाचित 
स्वगं से नीचे गिरेगा। [ उन्टोने] इधर तीन स्वगंखोकों का आधार देकर उसे संभाल 
रवा । [ विपवादिवस के पूर्वं तोन स्वरसाम दिवस होते हं । उस दिन कटे जाने वाले 
तीन ] स्तोम ही तीन स्वर्गटोक हं । वह [ सूर्यं ] उनकी उस ओर गिरेगा, इस भय से 
[ देवता ] उरे । उन्होने उस ओर तीन स्वर्गेखोक रखकर उसे तौ रखा । [ विषुव 
कै वादके तीन दिनों के तीन] स्तोम ही तीन स्वगं हं । उनमें इस ओर १७ ओर 
उस ओर तीन रहते हं । वीच मे यह एकविंश [२१ वां रहता दहै ।] 

तैत्तिरीयत्राह्मण ( १।२।४) में भी प्रायः एसा ही वणेन है । इसमें विषुव-संवत्सर 
के मध्यभाग में वतखाया है। इसके अतिरिक्त माद्ूमं होता है यहां कु कल्पनाएुं 
इस आधारपरभी की गई हें कि सूयं आकारा मे कभी अधिक ओौर कभी कम ऊंचाई 
पर रहता हें । 

यथा वं पुरुष एवं विपुर्वांस्तस्य यथा दक्षिणो एवं पूर्र्ध विवुवतो यथोत्तरोषं 
एवमृत्तरोर्घो विपुवतस्तस्मादुत्तर इत्या चक्षते प्रवाहुक्‌सत. शिर एव विपुवान्‌ । 

॑ ए° त्रा० १८।२२ 

जैसा पुरुष वैसा विपुवान्‌ 1 उस (पुरुष) का जैसा दक्षिणा (दाहिना अङ्ग) 
वैसा इसका पूर्वाधिं । जसा उसका उत्तराधं (वायां अङ्ग) वसा इसका उत्तराधं। 
इसीलिए [ विषुव के वाद छ मास तक सव्र होता रहता है । उसे ] उत्तर [ अ ] कहते 
हे । [ वाम-दक्षिण ] भाग समान [करके वेठे] हुए [पुरूष] के शिर के समान विपुवान 
है । -तेत्तिरीयत्राह्यण मे भी इसी प्रकार का अग्रिम वणेन है। 


सन्ततिर्वा-एते ग्रहाः । यत्परः सामानः। विषुवान्‌ दिवा कीत्यं । यथा शालय 

पक्षसी । एव ˆ संवत्सरस्य पक्षसी 1 - - ` ॑ त° त्रा० -१।२।३ 

इसमे संवत्सरसत्र का वणेन है । कहा है- जिस प्रकार शाला अर्थात्‌ घर के दो 
पक्ष होते हं उसी प्रकार संवत्सर के भी दो पक्ष हं ओर विषुवान्‌ उसका. मध्यभाग 
है। इसी प्रकार विषुवान्‌ शाब्द अनेकों स्थानों मे आया है ओर बहत से स्थलों 
मे वह॒ दिवस संवत्सर-सत्र या तदङ्भूत परःसामन्‌ इत्यादि अहो के मध्यभाग में 
बतलाया है । 

जिस दिन दिनरात्रिमान समान होते हं वह विषूवान्‌ दिवस है-एेसा स्पष्ट 
उल्लेख वेदों मे नहीं है । सत्र अथवा षडह इत्यादि अहो के मघ्य का इतिहास, इतना 
ही उसका अथं है, चाहे वह्‌ सत्र वषं भर होता रहे या कु ही दिनों तक (ताण्डचन्राह्यण 
१३।४।१६. ओौर उसका सायणमाष्य देखिये ) 1 जिनमें . दिनरात्रि समान होती हं 

न्‌ 
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एेसे विषुवान्‌ वषं मे दो होते द । उनम से प्रथम में संवत्सरसत्र का आरम्भ करने षे 


चे 


दूसरा उसके मध्य मे आता ह। 
दिवस-विभाग 


धर्मशास्त्रग्रन्थो में दिन के अर्थात्‌ सूर्योदय से सूर्यास्ति पर्यन्त तक के कालके 
२, ३, ४, ५ ओर १५ विभाग किये गये हं । दो विभाग पूर्वाहण ओर अपराहुण नामक 
ह । तीन विभाग पूर्वाह्ण, मघ्याह्व ओर अपराह्ल हं । चार पूर्वाह्ल, मध्याह्ल, अप- 
राह्लण ओर सायाह्न ह्‌ । ये दिन के चार प्रहर हं । पांच विभाग प्रातः, संगव, मध्याह्वः 
अपराहण ओर सायं हं । १५ विभाग मुहूतं नामक हं । प्रथम दो विभाग स्वाभाविक 
हे। वे वेदकाल में थे । तीन विभाग निम्नलिखित दो वाक्योमें हं। 

ऋग्भिः पूर्वाह्णे दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति भव्ये अह्लः। सामवेदेना- 
स्तमये महीयते । वेदेरशून्यस्व्रिभिरेति सूयः ॥। त° तब्रा० २३।१२।९।१ 


र्वाहणे वें देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराह.णः पितृणाम्‌ ॥ 
रत० त्रा० २।४।२।८ 


अग्रिम ऋचा मे पांच विभागों मे से.प्रातः, संगव ओर मध्याह्न, इन तीन के नाम 
आरे हं । इससे अनुमान होता है कि उस समय पांच विभाग थं । 


उतायात संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सू्ेस्य । दिवानक्तमवसा 
शन्तमेन नेदानीं पीतिरदिवना ततान ॥ ऋ० सं० ५।७६।३ 


देवस्य सवितुः प्रातः प्रसवः ` प्राणः। वरुणस्य सायमासवोपानः । यत्प्रतीचीनं 
प्रातस्तनात्‌ । प्राचीन ˆ संगवात्‌ । ततो देवा अग्निष्टोमं निरमिमत । तत्तदात- 
वीयं निमिं. । मित्रस्य संगवः। तत्पुण्यं तेजस्व्यहः । तस्मात्तहि पशवः समा- 
यन्ति । यत्प्रतीचीन ˆ संगवात्‌ । प्राचीनं मध्यन्दिनात्‌ 1 ततो देवा उक्थ्य 
निरमिमत । तत्‌०। वृहस्पते्मध्यन्दिनिः । तत्पु° 1 तस्मात्तहि तेक्षिणष्ठ तपति । 
यत्प्रतीचीनं मध्यन्दिनात्‌ । प्राचीनमपराहृणात्‌ । ततो देवाः षोडशिनं निरमिमत 
तत्तदा० 1 भगस्यपराहणः। तत्पु ° । तस्भादपराहणे कुमार्यो भगमिच्छमानार्च- 

, रन्ति। यत््रतीचीनमपराहणात्‌ । प्राचीन ˆ सायात्‌ । ततो देवा अतिरात्रं 
` निरमिमत । तत्तदा० 1 वरूणस्य सायं । तत्पु° । ` तस्मात्तहि नानृतं वदेत्‌ ॥ 
तं° त्रा० १।५।३ 


यहां प्रातः, संगव, मध्याह्न, अपराह्ट ओर सायं, ये पांच विभाग हं । 
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आदित्यस्त्वेव सर्व ऋतवः । यदैवोदेत्यथ वसन्तो यदा संगवोथ ग्रीष्मो यदा 

मध्यन्दिनोथ वर्षा यदापराह णोथ शरद्यदंवास्तमेत्यथ टैमन्तः ॥। 
शत० त्रा २।२।३।९ 

तस्मा उद्यन्त्सूर्यो हिकृणोति संगवः प्रस्तौति मध्यन्दिन उद्‌ गायत्यपराह्ः 

प्रतिहरत्यस्तं यन्निधनम्‌ ॥। अथ० सं° ९।६।४६ 

यहां संगव, मध्यन्दिन ओर अपराह्न तीन विभाग नहीं बल्कि दिन के चार विभागों 
(प्रहरो) की सन्धियां ज्ञात होती हं । 

माधवाचायं ने कालमाधव में दिवस के पञ्चधा विभाग के विषय मं तत्तिरीय- 
ब्राह्मण का उपर्युक्त अनुवाक देकर लिखा है--इसमे प्रातरादि पांच विभागों की 
सन्धियों मे जग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशि ओर अतिरात्र इन चार सोमसंस्थाओं की 
निमिति का वर्णन है। सव विभागों के विषय मे उन्होने छिखा टै, पञ्चवा विभाग 
श्रूति-स्मृतियों मे बहुत मिक्ता है । आदवरायनसूत्र (श्रौतसूत्र ३।१२) मे चखा है, 
'प्रदोषान्तो होमकालः संगवान्तः प्रातः ।' इससे ज्ञात होता है कि संगव सन्धि नहीं 
प्रत्यृत एक विभाग ही है। 


१५ मुहूतं 


तेत्तिरीयत्राह्यण मे दिवस ओर रात्रि दोनों के मुहूतं संज्ञक १५ विभाग बताये हं । 


अथ यदाह । चित्रः केतुर्दाता प्रदाता सविता प्रसविताभिशास्तानुमन्तेति । एष 
एव तत्‌। एष ह्येव तेह्लो मुहूर्ताः । एष रात्रेः । 
ते° ब्रा० ३।१०।९ 
उपर्ुक्त अनुवाक उसी ब्राह्मण में एक ही अनुवाक मं अये ह। वेये हं 
चिव्रः केतुः प्रभानाभान्त्संभान्‌ । ज्योतिष्मा ` स्तेजस्वानातप -. स्तपन्निभितपन्‌ । 
रोचनो रोचमानः रोभनः रोभमानः कल्याणः ॥ ते° ब्रा° ३।१०।१ 
यहां प्रत्येक वाक्य में पांच ओौर सब मिलकर १५ मुहृते हे । पूर्वापर सन्दभं से स्पष्ट 
हे करि ये मृहूतं शुक्लपक्ष के हे ओर निम्नछिखित १५ मुहूतं शुक्लपक्ष कौ रात्रि के हं । 
दाता प्रदाताऽनन्दो मोदः प्रमोदः । आवेशन्िवेशयन्‌ संवेशनः स॒. रान्तः शान्तः । 
आभवन्‌ प्रभवन्‌ सम्भवन्‌ सम्भूतो भूतः ॥ 
त° ब्रा ३।१०।१।१०२ 
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सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्‌ दीप्यमानः। ज्वलन्‌ ज्वलिता तपन्‌ वितपन्‌ 
सन्तयन्‌ । रोचनो रोचमानः शंभूः शुभमानो वामः।। 
त° ब्रा° ३।१०।१।२ 


ये कृष्णपक्ष के दिन के १५ मुहूर्तो के नाम हं । 


 अभिशास्तानुमन्तानन्दो मोदः प्रमोदः । आसादयन्‌ निषादयन्‌ सं सादनः 


स~ सन्नः सन्नः। आभूविम्‌ः प्रभूः शंभूर्भुवः॥। ते° व्रा० ३।१०।१।३ 
ये कृष्णपक्ष की रात्रि के १५ मुहूर्तो के नाम हं । 
मास मे ३० दिवस की भांति अहोरात्र मे ३० महतं माने गये होगे । वेदोत्तरकाटीन 


ग्रन्थों मे मूहृतं नामक ये विभाग तो हं पर उपर्युक्त नाम नहीं हं । म॒हर्तो के भिन्न-मिन्न 
अन्य भी बहत से नाम हं। 


प्रतिमु हत 
एक मृहूतं मे १५ सूक्ष्म मुहृतं मानं गये हं । कटा 


अथ यदाह्‌ । इदानीं तदानीमिति । एष एव तत्‌ । एषह्येव ते नुहूर्तानां मृहूर्ता : 
त° व्रा ३।१०।९।९ 


वे प्रतिमुहूतं ये ह- | 

इदानीं तदानीमेतदि क्षिभ्रमजिरं। आशुनिमेप फणोद्रवन्नतिद्रवन्‌ । त्वर * 

स्त्वरमाण आशुरशीयान्‌ जवः ।। ` त° व्रा० ३।१०।१।४ 
 कला-काष्टा 


` स्वे निकेषा जज्ञिर विद्युतः पुरुषादधि । कला मुहूर्ताः काष्ठास्चाहोरातराङ्च 


-सवंशः ॥ नारायण उपनिषद अन० १ 


इस उपनिषद्‌ वाक्य मं मुहूतं, कला ओर काष्ठ नामक कारमानो के नाम अये 


ह, पर पता नहीं चलता इनका परस्पर या अन्य मानों से क्या सम्बन्ध है । घटी ओर 
पल नामक दिन के भाग-प्रभाग वेदों मे नहीं हं । 


| छश: व 
अव यहां ऋग्वेदसंहिता के कुछ एसे वाक्य उद्धूत करते ह जिनमें किसी नक्षत्र- 


विषः का नही बल्कि आकारा में इतस्ततः सर्वत्र फले हुए तारों का वणेन है । इने के 
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वु मन्त्र अथववसंहिता मे भी ट्‌ । निम्नलिखित मन्त्र मे कहा है किं विश्वदर्शी सूयं के 
आते ही नक्षत्र ओर रात्रि चोर की तरह भाग जाती हं। 


अप त्यं तावयो यथा नक्षव्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विश्वचक्षसे ॥ 
ऋ० स॒ं० १।५०।२ अथ० सं० १३।२।१७, २०।४७।१४ 
अभि दयावं न कृशनेमिरदवं नक्षत्रेभिः पितरो दयामपिशन्‌ ॥ 

ऋ० सं° १०।६८।११ 


इन दोनों वक्यं मं तारों को नक्षत्र कहा है। “चयौरिव स्मयमानो नभोभिः" 
वाक्य में तारका अथं मे नभः शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं तारका अथं 
मे रोचना शब्द आया हँ । “श्यावो न स्तृभिदिचतयन्त (ऋ० सं° २।३४।२)” ओर 
“ऋतावानं विचेतसं पर्यन्तो द्यामिव स्तृभिः (ऋ० सं° ४।७।३)” इन दो मन्त्रो मं 
तारा अथं में स्त॒" शब्द आया हैँ । यहां पहि दो ऋचाओं में नक्षत्र शब्द केव 
चन्द्रमागं मे अनेवाटे नक्षवों के लिए ही नहीं, सव तारों के लिए आया है । वेदोत्तरः- 
काटीन संस्कृत ग्रन्थों मे भी नक्षत्र संज्ञा चन्द्रमागे मं आये हुए नक्षत्रों के साथ-साथ सव 
तारों के लिए भी आयी -है। | ¦ 
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ।। 
ऋ० सं० १०।८५।२ अथ० सं ° १४।१।२ 
, इसमे छिखा है-- नक्षत्रों मे सोम रखा है। मालूम होता है यहां नक्षत्र शब्द 
केवल चन्द्रमार्गान्तगंत नक्षत्रों के छिए ही आया हैँ । ऋक्संहिता में चन्द्रमागे के सत्ता- 
ईसो नक्षत्रों के नहीं, पर कुछ के नाम हं । ५।५४।१३ ओर १०।६४।८ में तिष्य शब्द 
दै । वह पृष्यनक्षत्रेव।चक होगा । ४।५१।२ में चित्रा नक्षत्र है । ४।५१।४७ 
मे रेवती राव्द है । वह रेवती नक्षत्र के ही अथं मे आया हुआ ज्ञात होता है । अग्रिम 
तचा मं करमशः दो नक्षत्र ह । 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सवितायमवासृजत्‌ । अद्यासु हन्यन्ते गाषोजुन्योः पयुंह्यते ॥ 
ऋ ० सं ° १०।८५।१३ 
सविता ने जो [दहेज] दिया वह दहेज सूर्या के पहि ही आगे गया । अघा [मघा] 
नक्षत्र मे गायों को मारमे' हं । अर्जुनी (फल्गुनी) नक्षत्र मे [कन्या] ठे जाते हं । 
सविता की कन्या सूर्या सोम को दी गयी । उस समय सूयं नं दहेज में जो गाथे दीं 


"यहां हन्‌ धातु का अयं मार डालना नहीं, केदल ताडन मात्र ह्‌ । 
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वे पहिके ही दिन अर्थात्‌ मघा नक्षत्र मेही हाक कर ठे जायी गयीं ओर कन्या अर्जुनी 
नक्षत्र मे गयी, इस कथा के उदेश्य से यह ऋचा कही गयी है। यहां फल्गुनी के लिए अर्जुनी 
ओर मघा के किए अघा शब्द आया है । वेदोत्तरकारीन ज्योतिषग्रन्थों मं ये शब्द प्रायः 
नहीं मिलते, पर ये उन नक्षत्रौ के द्योतक हँ, इसमे सन्देह नहीं है क्योकि अथर्वसंहिता 
( १४।१।१३) मे इसी ऋचा में मघा ओर फल्गुनी ही शब्द हं । वह ऋचा इस 
प्रकार है-- 

सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सवितायमवासुजत्‌ । 

मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु उप्यते ॥। 

एता वा इन्द्रनक्षत्रं यत्फल्गुन्योप्यस्य प्रतिनाम्न्योर्जृनो हवै 

नामेन्द्रो यदस्य गुह्यं नामार्जुन्यो वै नामैतास्ताः ।। 

दरात० त्रा० २।१।२।११ 

इससे भौ अर्जुनी का अथं फल्गुनी ही सिद्ध होता है । यजुर्वेद मे मघासु प्रयोग 
स््रीलिङ्ग- बहुवचन मे ओर फल्गुन्योः स्त्रीलि ङ्ग-द्विवचन मे आता है । यहां भी अघासु 
ओर फल्गृन्योः प्रयोग उसी प्रकार हे । मधा ओौर फल्गुनी नक्षत्रों के क्रमानुसार ही क्रमदाः 
होनेवाी दो क्रियाएं इनमेव तकायी हं 1* यहां अघासु ओर फल्गुन्योः शब्दों के वचन, 
लिङ्क ओर क्रम तंत्तिरीयवेद ओर वेदोत्तरकालीन ज्योतिषग्रन्थोक्त नक्षत्रों के अनुसार 
ह, इससे यह सिद्ध होता है कि यजुर्वेद की नक्षत्रपद्धति ऋग्वेदकार्‌ मे पणं प्रचलित थौ । 

ऋकपंहिता मे (७।५।२५) चनद्रमार्गान्तगंत ओर उनसे भिन्न तारों के किए 
एकं ही शब्द है परन्तु तेत्तिरीयसंहिता मे एक स्थान पर दोनोमें भेद कियाहै। 
मेध्य अङ्व के विषय मे कहा है-- 

यो वा अइवस्य मेध्यस्य शिरो वेद रीषण्वान्मेध्यो भवत्युषा वा अश्वस्य 

मेध्यस्य शिर. सू्थश्चक्षुवतिः प्राणश्चन्द्रमाः श्रौत्रं दिशः पादा अवान्तरदिशः 

परावोऽहोरात्रे निमेषोर्धमासाः पर्वाणि मासाः सन्धानान्यृतवोऽगानि संवत्सर 

आत्मा रमयः केशा नक्षत्राणि रूपं तारका अस्थोनि नभो मा  सानि...॥ 

जो मेध्य अइवे का शिर जानता है वह शौषेण्वान्‌ ओौ र पवित्र होता है । उषा मेध्य 
अर्व का रिर है । सूथं चक्षु, वात प्राण, चन्द्रमा कणं, दिशाणएं पैर, अवान्तर दिशाणए 
परुं, अहोरात्र निमेष, अर्धमास पव॑, मास सन्धान, ऋतु, अ ङ्ग" संवत्सर आत्मा, रदिम 
केश, नक्षत्र रूप ओर तारे अस्थियां हं। 


१ इपर विषय मे पृष्ठ के “अ्ंम्णः पुर्वे फल्गुनौ । जाया परस्तादृषभोवस्तात्‌ 1 
भगस्थोत्तरे वहवः परस्तादरहमाना अवस्तात्‌!” वाक्य ध्यान देने योग्य हं । 
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तेत्तिरीयश्रुति मे नक्षत्रसम्बन्धी बहुत सी वातं हं । कीं सव नक्षत्रों के नाम ओर 
उनके देवता पठित ह, कहीं उनके विपय मे अन्य प्रकार के वहूत मे वणन हं, कीं उनके 
नामों की व््रत्पत्ति वतायी है ओर कटीं कु वीच के हौ नक्षत्रों के नाम प्रसंगवशात्‌ 
अये हें । तैत्तिरीयसंहिता के निम्नलिखित अनुवाक मं सव नक्षत्र हं। 


कृत्तिकानक्षत्रमग्निदेवताग्ने ख्चस्थ भ्रजापतेर्घातुः सोमस्यचं त्वा सचे त्वाभासे त्वा 
ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता मृगरोर्थं नक्षत्र सोमो देवताद्रनिक्षत्र 
रुद्रो देवता पुनर्वसूनक्षत्रमदितिदंवता तिष्यो नक्षत्रं वुहस्पतिर्देवताश्रेपा नक्षत्र 
सर्पा देवता मघा नक्षत्रं पितरो देवता फल्गुनी नक्षत्रमयमा देवता फल्गुनी 
नक्षत्रं भगो देवता हस्तो नक्षत्र . सवितादेवता चिव्रानक्षत्रमिन्द्रो देवता स्वाती 
नक्षत्रं वायुदेवता विशाखे नक्षत्रमिन्द्राग्नोदेवतान्‌राधा नक्षत्रं मित्रो देवता रोहिणी 
नक्षत्रमिन्द्रो देवता विचृत्तौ नक्षत्रं पितरो देवतापाढ्ानक्षत्रमापों देवताषाढ्ा नक्षत्रं 
विश्वेदेवा देवता श्रोणा नक्षत्रं विष्णुदेवता श्रविष्ठा नक्षत्रं वसवो देवता 
रातभिषडनक्षत्रमिन्द्रौ देवता प्रोब्ठपदानक्षत्रमजएकपाहेवता प्रोष्ठपदा 
नक्षत्रमहिर्वुध्नियो देवता रेवती नक्षत्रं पूपा देवताऽदवयुजौ नक्षत्रमदिवनौ 
देवतापभरणीनक्षव्रं समो देवता पूर्णपिर्चादयत्त देवा अदधुः 1 

तेऽ स० ४४1१० 


तेत्तिरीयब्राह्यण मे तीन स्थानों पर सव नक्षत्रों के नाम ओर उनके देवता पठित 
हं । उनम से अग्रिम अनुवाक मे बड़ा चमत्कारिक वणेन है इसलिए उसे यहां उद्धूत 
करते ह । 
अग्नेः कृत्तिकाः । शुक्रं परस्ताज्ज्योतिरवस्तात्‌। प्रजापते रोहिणी । आपः 
परस्तादोषधयोवस्तात्‌ 1 सोमस्येन्वका विततानि । परस्तात्‌ वयन्तोवस्तात्‌ । 
रुद्रस्य बाहू । मृगयवः परस्ताद्विक्ारोऽवस्तात्‌। अदितये पुनर्वसू । वातः पर 
दाद्र॑मवस्तात्‌ । वृहस्पतेस्तिष्यः । जुह्वतः परस्ता्यजमाना अवस्तात्‌ । सर्पाणामा- 
श्रेपाः। अभ्यागच्छःतः परस्तादभ्थानृत्यन्तोवस्तात्‌ 1 पितृणां मघाः । रुदन्तः 
परस्तादपशभ्रंशोवस्तात्‌। अर्यम्णः पूवेफल्गुनी । जाया परस्तादुयभोवस्तात्‌ । 
भगस्योत्तरे। वहतवः परस्ताद्रहमाना अवस्तात्‌ । देवस्य सवितुहंस्तः । प्रसवः 
परस्तात्सनिरवस्तात्‌ 1 इन्द्रस्य चित्रा 1 ऋतं परस्तात्सत्यमवस्तात्‌ 1 वायोनिष्टया 
व्रततिः । परस्तादसिद्धिरवस्तात्‌। इन्द्राग्नियोविशाखे । युगानि परस्तात्‌ 
कृषमाणा अवस्तात्‌। मित्रस्यानूराधाः1 अभ्ारोहत्परस्तादभ्यारूढमवस्तात्‌ । 
इन्द्रस्य रोहिणी । श्रुणत्परस्तास्मतिग्णदवस्तात्‌। निऋत्ये मूलबहेणी । प्रति- 


((-0 0 0016 2011810. (॥|\/8 1181160 (01661011 


७२ भारतीय ज्योतिष 


भञ्जन्तः परस्तात्प्रतिश्रृणन्तोवस्तात्‌। अपां पूर्वा अषाढाः । वचः परस्ता- 
त्समितिरवस्तात्‌ । विश्वेषां देवानामृत्तराः। अभिजयत्परस्तादभिजितमवस्तात्‌ । 
विष्णोः श्रोणा । पृच्छमानाः परस्तात्पन्था अवस्तात्‌ । वसुना श्रविष्ठाः । भूतं 
परस्ताद्भूतिरवस्तात्‌ । इन्द्रस्य रातभिषक्‌ । विश्वव्यचाः परस्ताद्विश्वक्षितिखः- 
स्तात्‌ । अजस्यैकपदः पूर्वे प्रोष्ठपदाः । वंर्वानरं परस्ताद्रेरवावसवमवस्तात्‌। 
अहेर्वृध्नियस्योत्तरे । अभिषिञ्चन्तः परस्तादभिश्वण्वन्तोवस्तात्‌ । पूष्णो रेवती 
गावः परस्तात्‌ वत्सा अवस्तात्‌ । अदिवनोरइवयुजौ । ग्रामः परस्तात्सेनावस्तात्‌ । 
यमस्यापभरणीः 1 अपकर्षन्तः परस्तादपवहन्तोवस्तात्‌ । पूर्णां पश्चाद्यत्ते देवा 
अदधुः । 

ते ब्रा० १।५।१ 


यहां “अग्नि की कृत्तिकां, शुक्र उस ओर ओर ज्योति इस ओर है'--इस प्रकार 
प्रत्येक नक्षत्र का वणेन है । इस ओर अमुक ओर उस ओर अमुक टै, यह्‌ कहने का हेतु 
ओर उसकी उपपत्ति पुणंतया समञ्न मं नहीं आती । मालूम होता है, कुछ वाते नक्षत्र 
के शुभागुभ फक के उदर्य से ओर कुछ उनकी आकृति इत्यादि के विषय में कही गयी हं । 
फल्गुनी विषयक उपर्युक्त ऋग्वेद की ऋचा ओौर यहां के फल्गुनी सम्बन्धी वाक्यों मे 
बहुत साम्य है । इसी प्रकार आगे एक वाक्य (मंत्रेण कृषन्ते) मेँ कहा है--अनुरावा 
नक्षत्र मे हल चरते हं । अनुराधा के पूवं नक्षत्र विलाखा के विषय में कहा है कि इस 
ओर युग (हलो की जोडियां ) ओर उस ओर कृषमाणा (हल जोतनेवाटे) हं । अनु- 
राधा में हरु चलाने का कुछ न कुछ कारण इस कथन में है । युग ओर कृषमाण का 
आक्रति सम्बन्धी सम्बन्ध ज्ञात होता है। 

तेत्तिरीयत्राह्मण-तुतीयाष्टक के प्रपाठक १ के अनुवाक १ ओौररमेंसव नक्षत्र, 
उनके देवता ओौर नक्षत्र विषयक कुछ चमत्कारिक ओौर मनोरञ्जक वणेन हं । परन्तु 
ग्रन्थविस्तार होने के भय से वह्‌ अनुवाक यहां नहीं छिखा है । यद्यपि उसमें स्पष्टतया 
यह्‌ नहीं लिखा है कि अमुक नक्षत्र की अम्‌क देवता है पर अग्निने: पातु कृत्तिकाः, 
आद्रया रुद्रः प्रथमान एति“ इस प्रकार किसी न किसी सम्बन्ध से नक्षत्र ओर उनके 
देवता पठित हं । उस प्रपाठक के ४ ओौर ५ अनुवाकों मं भी नक्षत्रों ओर देवताओं के 
नाम हं । ये दोनों भी बहुत विस्तृत हं । उनमें से एक नक्षत्र के वाक्य यहां उद्धूत करते 
हं । अन्य नक्षत्रों के वाक्य भी प्रायः इसी ढंग के हं। 


बृहस्पतिर्वा अकामयत । ब्रह्मवचंसी स्यामिति। स एतं बृहस्पतये तिष्याय 
तेवारं चरं पयसि निरवपत्‌ । ततो -वे स ब्रह्मवचंस्य भवत्‌ । ब्रह्मवचंसी ह वें 
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भवति । य एतेन हविपा यजते । य उ चंनदेवं वेद । सोत्र जुहोति । बृहस्पतये 
हा तिष्याय स्वाहा । ब्रह्मवचंसाय स्वाहेति ॥ ` त° त्रा० ३।१।४।६ 


वृहस्पति ने ब्रह्मवचंसी होना चाहा । उसने वृहस्पति ओर तृष्य (पुष्य) को पय में 
नीवार का चरू दिया । इस कारण वह्‌ ब्रह्मवर्चसी हुआ । जो इस हवि से यज्ञ करता दै 
ओर इसे जानता टै व ब्रह्मवचंसी होता है 1 वह हवन इस प्रकार करता टै--वृहस्पतये 
स्वाहा, तिष्याय स्वाहा, ब्रह्मवचसाय स्वाहा । 

इस प्रकार नक्षत्रों ओर देवताओं के नाम चार स्थानों में अयेहं। अग्रिम पृष्ठम 
नक्षत्र ओर देवताओं के लि ङ्-वचन एकत्र छिखे ह । नक्षवों ओौर देवताओं के नाम उन 
चारों स्थानो में कहीं-कहीं भिन्न ह, इसलिए उन स्थानों के किए यहां क्रमदाः १, २, ३, ४, 
अङ्कु लिखि । जहां चारों की एकवाक्यता है वहां कोई अ द्रु नहीं लिखा हैँ । तंत्तिरीय- 
संहिता के अन॒वाकों के पदों को देखने से ज्ञात होता है कि तदन्तर्गत नक्षत्रों के लिङ्ख 
ओर वचन इतर तीन स्थलों के समान ही हं । अयर्वसंहिता मं नक्षत्रों के नाम इस 
प्रकार इं 


चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसुपाणि भुवने जवानि। 
अष्टविशं सुमतिमिच्छमानो .अहानि गीर्भिः सपर्यामि नाकम्‌ ॥ १।। 
सुहवं मं कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमारद्रा । 
पुनवसू सूनृता चारु पुष्यो भानुराइ्लेषा अयनं मघा मे ।।२॥ 
पुण्यं पूर्वाफत्गुन्यौ चात्र हस्तदिचत्रा शिवा स्वातिः सुखो मे अस्तु । 
राधो विशाखे सुहवानुराघा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टं मलम्‌ ।।३॥ 
अन्नं पूर्वा रासन्तां मे अषाढा ऊजं ये दुत्तर आ वहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम्‌ ।।४॥ 
आ मे महच्छतभिषग्वरीय आ मे द्रया प्रोष्ठपदा सुशमं । 

आ रेवती चादवयुजौ भगं म आ मे रयि भरण्य आ वहन्तु ।५॥ 

अथ० सं १९।७ 


यहां नक्षत्रों के देवता नहीं बताये हं । प्रथम मन्व से ज्ञात होता है कि नक्षत्र 
२८ माने हं । तंत्तिरीयश्रुति मे उन चारों स्थानों मे से दो स्थलों में अभिजित नक्षत्र 
का नाम आया हैँ परन्तु स्पष्टतया कहीं भी यह्‌ नहीं बताया है कि नक्षत्र २७ हं या 
२८ । रातपथब्राह्यण मं एक स्थान ( १०।५।४५) पर २७ नक्षत्र ओर २७ उपनक्षत्र 
बतराये हं । अथरेसंहिता के उपर्युक्त वाक्य में कृत्तिका शाब्द एकवचन।न्त ज्ञात होता 
ह्‌, मृगरिरः ओर पुष्य शब्द हं, स्वाति शब्द हस्वान्त गौर पुल्लिङ्ग ज्ञात होता है,अनु- 
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राधा शब्द एकवचनी है ओर उसके द्वितीय अक्षर नु में उ स्व ज्ञात होता है, श्रवण 
ओर भरण्यः शब्द हं--प्रहां इतनी वाते तेत्तिरीयश्रुति से भिन्न हं । शेष वातो मं दोनों 
की एकवाक्यता है 1 कुछ नक्षत्रों के लिङ्ग-वचन अस्पष्ट हं पर वे तंत्तिरीयभ्रूति सरीखें 
ही होंगे तथापि प्रोष्ठगप्रदा के विषय में सन्देह है। करटीं-कहीं (२।८।१, ३।७।४) 
कहा है--“विचृतौ नाम तारके ।' माम होता है यह मूल नक्षत्र के उदेश्य से कटा 
गया हे । 


तत्तिरीयश्रुति के नक्षत्र 








अद्ध नक्षत्रनाम देवता लिङ्ग वचन 
१ कृत्तिका अग्नि स्त्री बहु° 
२ रोहिणी प्रजापति स्त्री एक 
२ १,३,४ मृगशोषं सोम नपुंसक एक° 
२ इन्वका सोम स््री० वहु° 
1 १, ३, ४ आर्द्रा सुद्र स्त्री एक° 
२ बाहू रुद्र पु° द्वि° 
५ पुनवंसु अदिति पुर द्वि 
६ तिष्य वृहस्पति पुर एक° 
७ आरकेया सपं स्त्री वहु 
८ मघा पित्‌° स्त्री वहु 
९ १, ३, ४ फल्गुनी अयेमा स्त्री० द्वि° 
२ पूरवंफत्गुनी अयमा स्त्री० द्वि 
१९ १, ३, ४ फल्गुनी भग स्त्री द्वि° 
२ उत्तरफल्गुनी भग स्त्री द्वि 
११ हस्त सविता पु एक 
१२ चित्रा १,२ इन्द्र स्त्री एक° 
३, ४ त्वष्टा 
१३ १ स्वाती 
२, ३, ४ निष्ट्या वायु स्त्री एकण० 
१४ विज्ञाखा इन्द्राग्नि स्त्री द्वि° 
१५ अनूराधा सित्र स्त्री°० बहु° 
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अद्धु नक्षत्रनाम देवता लिङ्ग वचन 
१६ १,२ रोहिणी ३,४ ज्येष्ठा इन्द्र स्त्री° एक° 
१७ १ विचृतौ पितु पु° द्वि 
२ मूलवर्हणी निक्ति स्त्री एक० 
३मृख निति नपुं एक° 
मूल प्रजापति नपुं° एक° 
१८ १,३,४ अषाढा आपः स्त्री वहु° 
२ पूर्वाषाढा आपः स्त्री° वहूु° 
१९ १,३,४ अषाढा विश्वेदेव स्व्री° वहु 
२ उत्तराषाढा विदवेदेव स््री° वहु 
> ३,४ अभिजित्‌ व्रह्म नपुं एक° 
२० श्रोणा विष्णु स्व्री° एक ० 
२१ श्रविष्ठा वसु स्त्री° वहु° 
२२ शतभिषक्‌ १,२ इन्द्र पु° एक० 
३,४ वरूण पुर एक° 
२३ १,३,४ प्रोष्ठपद अजएकपाद्‌ पु° वहु ° 
२ पूवं प्रोष्ठपद अजएकपाद्‌ पुर वहु° 
२४ १,३,४ प्रोष्ठपद अटहि्ृध्निय पुर वहु 
२ उत्तर प्रोष्ठपद अहिवुंध्निय पुर वहु° 
२५ रेवती पुषा स्त्री एक° 
२६ अरवयुज अरिविन्‌ स्त्री° द्वि° 
२७ अपभ्रणौ यम स्त्री° वहु° 





तेत्तिरीयत्राह्यण में नक्षत्र राव्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है 


प्रवाहुर्वा अग्र क्षव्राण्यातेपुः। तेषामिन्द्रः क्षत्राण्यादत्त । 
न वा इमानि क्षत्राण्यमूवननिति। तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ ॥ 
ते ० त्रा २।७।१८।३ 
इसका तात्पयं इतना ही ज्ञात होता ह कि जो क्षत नहीं हं वे नक्षत्र हं। निरक्त 
मे नक्षत्र शब्द का “नक्षत्राणि नक्षतेगंतिकर्मणः" इस प्रकार निरूपण कहते हुए आगे 
कहा दै 
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| नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणम्‌ । 
तेत्तिरीयत्राह्मण में अन्यत्र एक जगह छिखा है- 
सच वा इदमन्तरासीत्‌। यदतरन्‌ । तत्तारकाणां 
तारकत्वम्‌ । यो वा इह यजते । अमु ‡ सलोकं नक्षते । 
तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । देवगृहा वे नक्षत्राणि। य एवं 
वेद । गृह्येवं भवति । यानि वा इमानि पृथिव्यारिचतव्राणि । 
तानि नक्षत्राणि। तस्मादश्टीखनाम ˆ दिचत्रे नावस्येन्न 
यजेत । यथा पापाहे कुरुते । ताद्गेव तत्‌ ॥। 
त° त्रा० १।५।६ 


बीच मे जक था। चूंकि [उसे तेर गयी] इसलिए तारकाओं को तारकत्व प्राप्त 
हआ । जो यहां यज्ञ करता है वह उस खोक मे जाता है, इसलिए नक्षत्रों का नक्षत्रत 
है । नक्षत्र देवताओं के गृह ह । जो यह्‌ जानता है वह्‌ गृही 'होता है! ये जो पृथिवी 
के चित्र हं वे नक्षत्र हं ॥ अतः अशुभ नामवाले नक्तो मे [कोई काये] समाप्त नहीं करना 
चाहिए ओरन तो यज्ञ॒ ही करना चाहिए । उसमें कायं करना पापकारक दिन में 
करने के समान ही ्‌ 

यं वाक्य बड़ महत्व के ह । तारका दाब्दं कीं व्युत्पत्ति केवट शाब्दिक कोटि ज्ञात 
होती है 1 दूसरी व्युत्पत्ति गत्य्थक नक्ष वातु द्वारा वतलायी है 1 . उसकी यह कल्पना 
किं इस लोक के पुण्यात्मा स्वगं मे नक्षत्र हो जाया करते ह, ध्यान देने योग्य हैँ । आज 
भी संसार के बहुत से राष्ट्रो की यही धारणा होगी । नक्षत्र देवों के गृह हं, यह्‌ वाक्य 
बड़ महत्व का है । यहां नक्षत्रों मे सञ्चार करनेवाले प्रत्यक्ष प्रकाशमान ग्रहोकोही 
देव कहा गया है । मालूम होता है “देवगृहा वँ नक्षत्राणि" वाक्य के आधार पर 
ही गृह्णातीति ग्रहः” व्य॒त्पत्ति दारा शक्रादि तेजोमय देवताओं को ग्रह॒ कहुनं 
लगे होगे । 

पृथ्वी के अर्थात्‌ पृथ्वीस्थ पदार्थो के चित्र नक्षत्र हं, इस व्युत्पत्ति से ज्ञात होता 
है कि नक्षत्रों के नाम उनकी आकृतियो द्वारा पड़ होगे, पर इसके कु अन्य कारण भी 
ज्ञात होते हं। अव यह्‌ देखना है कि प्रत्येक नक्षत्र की व्युत्पत्ति इत्यादि के विषय मं 
वेदो मे क्या कहा है । नक्षत्रवाचक शब्दो मे से पुनवेसु, चित्रा, मघा ओर रेवती दान्द 
ऋक्संहिता मे नक्षत्र-भिन्न अथं मे आये हं । वे वाक्य येह्‌-- 

अग्नीषोमा पुनवंसू। अस्मे धारयतं रयिम्‌ ॥ 
ऋ० सं० १०।१९।१ 
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सायणाचायं ने यहां पृनवेसु का अथं “पुनः पुनर्वेस्तारी स्तोतणामाच्छादयितारी 
(देवौ ) ”” किया हैँ । नक्षत्रवाचक पुनवेसु शब्द द्विवचन मे आया करता है । ध्यान देने 
योग्य वात यह हैँ कि वह्‌ यहां भी द्विवचनमेहीहै। 
व[जिनीवती सूर्थेस्य योपा चित्रामघा राय इदे वसूनाम्‌ ॥ 
ऋ० सऽ ७।७५।५ 
उपा अर्दाशि रदिमभिन्यक्ता चित्रामघा विश्वमनुप्रभूता ॥ 
¦ ऋ सं० ७1७७1३ 
यहां चित्रामवा का अंथं विचित्रधना दै । मघ शब्द केः विषय मेँ यास्क ने च्लि है- 
मघमिति धननामघेयं महतेर्दानिकर्मणः । 
. निस्क्त॒१।७ 
स्वस्ति पथ्यं रेवती । | 
ऋ० सं० ५।५ १।१४ 
उपमास्ववृहती रेवतीरिपोचि स्तोत्रस्य पवमान नोगहि । 
$ ऋ० सं० ९।७२।९ 
यहां रेवती का अधरं घनवती द । 
इन चारो मे से कुछ शब्द उपर्युक्त अथवा तत्सद्श अथं मं कुछ अन्य स्थलों मे भी 
आये हं । इससे अनुमान होता है कि पुनर्वसु, मघा, चित्रा ओर रेवती शब्द भाषा में 


पिक ही से प्रचलित थे पर बाद मे तत्तत्‌ नक्षत्रों के दशनीयत्व, घनदातृत्व इत्यादि 


प्रत्यक्ष, कल्पित य। अनुभत गुणों के आधार पर उनका प्रयोग नक्षत्र अथं में करिया जाने 
रगा । कुछ अन्य नक्षत्रों के विषय मे भी एेसा कहा जा सकता है । 

एेतरेयत्राह्यण की रोहिणी, मृग ओर मृगव्प्राध सम्बन्धो निम्नलिखित कथा बडी 
चमत्कारिक है । उसमे इन संज्ञाओं के कारण भी बताये हं । 


प्रजापतिवं स्वां दुहितरमस्यघ्यायदिवमित्यन्य आहुरुषस- 
भित्यन्ये तामुश्यो भूत्वा रोहितं भूतामम्येत्‌ तं देवा अपद्यन्न- 
कृतं वे प्रजापतिः करोतीति ते तमंछन्य एनमारिष्यत्येतमन्योन्य 
स्मन्नाविदंस्तेषां या एव घोरतमास्तन्व आसंस्ता एकधा 
समभरंस्ता संभृता एष देवो भवत्तदस्ये तद्धतवन्नाम भवति 
वे स योस्यंतदेवन्नाम वेद तं देवा अब्रूवन्नयं वे प्रजापतिरक़ृत- 
,“ “ . मकरिमं विष्येति स तथेत्यब्रवीत्स वै वो वरं वृणा इति वृणीष्वेति सं 
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एतमेव वरमवृणीत पशूनामाधिपत्यं तदस्थ॑तत्पशुमन्नाम 
पशुमान्भवति योस्यै तदेवं नाम वेद तमभ्यायत्याविध्यत्स 
विद्ध उध्वं उदगप्रपत तमेतं मृग इत्याचक्षते पर उ एव मृगव्याधः 
स उ एव स या रोहित्‌ सा रोहिणी यो एवेषु स्त्रिकाण्डासो एवेषु 
त्रिकाण्डा तद्वा इदं प्रजापतेरेतत सिक्तमधावत्तत्‌ सरोभवत्‌ ॥ 
एे° ब्रा° १३।९ 


प्रजापति ने अपनी कन्या कौ अभिलाषा की । कोई कहता है उसने चू की अभिलापा 
की ओर कोई कहता है उषा की । वह रोहित हो गयी । प्रजापति ऋश्य बनकर उसके 
पास गया । उसे देवताओं ने देखा [ओर वे कहने कगे कि ] प्रजापति अछृत करता है। 
वे उसे मारनेवाखा दूंढने लगे, पर उनमें कोई वंसा न मिखा तव उन्होने अपने अत्यन्त 
घोर तनु एकत्र किये । उनसे भूतवत्‌ नामक एक देव हुआ । जो उसके इस नाम को 
जानता है वही उत्पन्न हुआ । देवताओं ने उससे कहा कि इस प्रजापति ने अकृत किया है । 
इसे विद्ध करो । उसने कहा, अच्छा । उसने कहा, हम आप से वर मांगते हं । उन्होने 
कहा मांगो । उसने पशुओं का आधिपत्य मांगा, इसलिए उसका नाम पशुमान्‌ [हुआ] । 
जो उसका यह्‌ नाम जानता है वह पशुमान होता है । [उसने] जाकर उसे वेधित किया। 
वह विद्ध होकर ऊपर गया । उसे मृग कहते हं ओर मृगव्याध वह है [जिसने विद्ध 
करिया] । जो रोहित [हुई थी] वह्‌ रोहिणी ओर जो तीन काण्डों का वाण था वही यह्‌ 
[आकाशस्थ)] त्रिकाण्ड बाण है । 





इस चित्र में मृगनक्षत्र मं सव १० तारे दिखाये हं । उनमें बीच मे एक सीवी 
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रेखा मे जो तीन तारे हं वह तरिकाण्ड वाण हू । उसके चारों ओर के चार तारेमृगके 
चार पैर ह ओर इन सव के उत्तर पास-पास जो तीन तारे हं वह मृग का शीषं हे।' 
इन दस तारों के पास आकार में छोटे-छोटे कुछ ओर भी तारे दिखायी देते हं 1 इन सों 
। के संयोग से एक पृज्ज वनता है उसे यूरोपियन ज्योतिष में ओरायन कहते हं । चित्र के 
इन तारों को देखने से अनमान होता टै कि रोदिणी, मृग ओर मृगरीषप नाम आकृति 
द्वारा पड़ होगे । जव ये तारे खमध्य मे आकर परिचम ओर कटकनं खगत द्‌ उस समय 
रोहिणी को मृग ओर मृग को व्याध खदेडता हुआ ज्ञात हाता टं । रोटिणीप्रजापति 
कथा की कल्पना सम्भवतः इसी आधार पर हई होगी । 
| तैत्तिरीयत्राह्मण ( १।१।१०) मे यह कथा कुछ भिन्न दै । उसका सारांश यह ठँ 
। किं “प्रजापति ने प्रजाएं उत्पन्न कीं। उसके वीयं से विराट्‌ उत्पन्न हुई । देवासुरो नं 
उसका ग्रहण किया । प्रजापति ने कटा कि यह मेरी हे। वह पूवं दिशा मे गयी। 
प्रजापति उधर गया । इस प्रकार वह संरक्षण के ख्ये अनेकों स्थानो मं घूमी। 
, अन्तमं कहा है कि-- 


सा तत ऊर्ध्वारोहत्‌। सा रोहिण्यभवत्‌ । तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ । 
रोदिण्यामग्निमादधीत । स्व एवेन योनौ प्रतिष्ठितिमाधत्ते । 
ऋध्नोत्येतेन ॥। 
त° ब्रा० १।१।१०।६ 
आकार मे आरोहण करने के कारण रोहिणी मं रोहिणीत्व आया । दूसरे स्थान 
रोहिणी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है- 


प्रजापति रोहिण्यामग्िमसृजत । तं देवा रोहिण्यामादधत । 
ततो वै ते सर्वान्‌ रोहानरोहन्‌ । तद्रोहिण्ये रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिण्यामग्निमाधत्ते। ऋध्रोत्येव । सर्वान्‌ रोहान्‌ रोहति ॥ 

ते° त्रा° १।१।२ 


° मेने यहां उत्तर के छोटे-छोटे तोन तारों को एेतरेयब्राह्मणानुसार शीषं कहा हं 
ओर ज्योतिषसिद्धान्तो मं भो इन्हीं को शीषं कहा हं (आग नक्षत्राधिकार देखिये) 1 भौ 
बाल गंगाधर तिलक ने अपने ओरायन ("0") नामक इंगलिश श्रन्थ मं बाण 
के तोन, उसके दक्षिणके दो तारों मंसे पदिचमस्थित एक ओर इस चित्रम न 
दिखाये हए इनके आस-पास के कुछ अन्य तारो को मिला कर मृ गशौषं को आकृति 
बतलायो हं । 
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तेत्तिरीयत्राह्यण मे कुछ अन्य नक्षत्रों की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 


देवा वं भद्राः सन्तोग्निमाधित्संग। तेपामनाहितोग्निरासीत्‌ । 
अथेम्थो वामं वस्वपाक्रामत्‌ । ते पुनवंस्वोरादधत । ततो वे तान्‌ 
वामं वसुपावर्तत। यः पुरा भद्रः सन्‌ पापीयान्त्स्यात्‌ । 
सपुनवेस्वोरग्निमादधीत। पुनरेवैनं वामं वसुपावतेते । 
भद्रो भवति ॥ 
त° त्रा १।१।२ 


भद्र रहते हुए देवताओं ने अग्नि का आधान करने की इच्छा की [परन्तु] उनकी 
अग्नि अनाहित ही रह गयी । इस कारण उत्तम वसु उनके पास से निकल गये । 
उन्होने पूनवंसु [नक्षत्र] मे आधान किया । उस समय उत्तम वसु पुनः उनके पास 
आयं ` । पुनवसू शब्द के पुनः ओर वसु हारा अन्य .दो-तीन स्थानों मे कुछ ओर कल्पनाएं 
को हुई हं । अनुराधादि कुछ न्षत्रसंज्ञाओं की व्युत्पत्ति निम्नलिखित वाक्यों मं है-- 


अन्वरेबामरात्स्मेति। तदनूराधाः। ज्येष्ठमेषामवधिष्मेति । 
तत्‌ ` ज्येष्ठघ्नी। मूलमेपामवृक्षामेति। तन्मूखवहंणी । 


यन्नासहन्त । तदषाढाः । यदश्रोणत्‌ । तच्छोणा । यदग्धरणोत्‌ 
-. तच्छविष्ठाः। यच्छतमभिषज्यन्‌ । तच्छतमिषक्‌ । भ्रोष्ठ- 
` पदेषदयच्छन्त । रेवत्थामरवन्त 1 अश्वयुजोरयुञ्जत । 
अपभरणीष्वपावहन्‌ 1 ॑ | | 
तं° त्रा १।५।२ 


इसके भाष्य मे सायणाचायं ने छिखा है कि देवासुरयुद्ध के विषयमे देवताओं का 
कथन हुं कि “पेष्टा नक्षत्र में हमन इनमे का ज्येष्ठ मारा, इसलिए ज्येष्ठघ्नी . . . . . ¢ 
इत्यादि । 

हस्त नक्षत्र के पांच तारों के संयोग से हाथ के पज्जे सरीखी आकृति बनती है 
 इसकिए उसका नाम हस्त पड़ा । निम्नङ्खित तेत्तिरीयत्राह्यणोक्त नक्षत्रीय प्रजापति 
की अकति को कल्पना ध्यान देने योग्य है। 


: यो वे नक्षत्रियं प्रजापति वेद । उभयोरेनं ोकयोविदुः 1 हस्त 
एवास्य हस्तः । चित्रा शिरः। निष्टा हृदयं । ऊरू विशाखे। 
` प्रतिष्ठानूराधाः। एष वैः नक्षत्रियः प्रजापतिः ।। 
ते° ब्रा० १।५।२।२ 
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व; हस्त (नक्षत्र) उसका हाथ, चित्रा हिर, निष्टा हदय, विशाखा 
केदोतारेदो जंघा ओर अनुराघा खडा रहने का स्थान है । यह नक्षत्रिय प्रजापति है । 
यदि यह्‌ कल्पना कर्‌ कि इस पुरुष ने मस्तक की एक ओर हाथ उठाया दै तो वतमान 
आकारास्थिति से यह्‌ आकृति ठीक मिलती है, केव स्वाती हृदयस्थान मं नहीं आती 
पर स्वाती तारा की निजगति {70}€ा- 7101101) अन्य तारों की अपेक्षा वहत अधिक 

हे, अतः वह प्राचीन काट में किसी समय हृदयस्थान में अवश्य रहा होगा । 
नक्षत्र विपयक उपयुक्त वचनो से नक्षत्रों की तारासंख्या जानने मे बड़ी सहायता 
मिती है । मृग के रीर्पादि स्थानों मे स्थित सव तारों के संयोग से जो पुञ्ज वनता टै उसका 
नाम मृग है ओर हस्त के पांच तारों के समहं का नाम हस्त है, इसकिए मृग ओर हस्त 
शब्दों के एकवचनीय होते हृए भी उनमें तारों की संख्या अधिक है । मृगदीपे कौ उपर्युक्त 
इन्वकाः संज्ञा वहुवचन मे ही टै । शेष नक्षत्रों मे से रोहिणी, आर्द्रा, तिष्य, चित्रा 
स्वाती, ज्येष्ठा, मूक, श्रोणा, दातभिपक्‌ ओर रेवती, ये १० एकवचन मं हं । इससे 
उनकी तारासंख्या एक-एक ही सिद्ध होती दै । पुनवंसु, पूवेफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, 
विशाखा ओर अशर्वयुज, ये पांच द्विवचनी ह्‌, अतः इनमें दो-दो तारे हं । शेप कृत्तिका 
आर्लेषा, मघा, अनूराधा, पूर्वाषाढा, उत्तरापाढ्ा, श्रविष्ठा, पूर्ेप्रोष्ठपद, उत्तरग्रोष्ठपद 
ओर अपभरणी,ये १० नाम वहुवचन मे ह, अतः इनके तारो की संख्या दोसे अविक होनी 
चाहिए । इनम से निम्नलिखित वाक्य द्वारा कृत्तिका नक्षत्र के ७ तारे सिद्ध होतें हं । 

अम्बायं स्वाहा दुखा स्वाहा । नितल्नयं स्वाहा अयन्त्ये स्वाहा । 
मेघयन्त्यं स्वाहा वर्षयन्त्यं स्वाहा । चृपूणीकाये स्वाहा ॥ 
तं° त्रा० ३।१।४ 
नक्षत्रेष्टि के कृत्तिकेष्टि में ये वाक्य आयं ह्‌ । उन सातो के अम्बा, दुला, नितत्नी, 
अभ्रयन्ती, मेघयन्ती, वषेयन्ती ओौर चुपुणीका, ये सात नाम हं। 


चतस्रो देवीरजराः श्रविष्ठाः ॥ 
ते० ब्र० ३।१।२ 
इससे श्रविष्ठा के चार तारे ज्ञात होते हं । तैत्तिरीयत्राह्यण ३।१।२ के निम्न- 
लिखित वाक्य से उत्तर प्रोष्ठपदा के चार तारे ज्ञात होते हं । 
प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे । चत्वार एकमभि कमं देवाः । 
प्रोष्ठादास इति यान्‌ वदन्ति 1 ते बुध्नियं परिषद स्तुवन्तः । 
अहि ˆ रक्षन्ति नमसोपसद्य ॥ 
तं० ब्रा० ३।१।२ 
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दातपथब्राह्यण मे लिखा है कि अन्य नक्षत्र एक, दो, तीन याचारहं प्रये 
कृत्तिकाएं बहुत हं । 
एकं द्रे त्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राण्यथ॑ता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिकाः ॥ 
दरात० ब्रा० २।१।२।२ 
इससे सिद्ध होता है कि कृत्तिका को छोड अन्य किसी भी नक्षत्र के तारे चारमे 
अधिक नहीं ह, कम से कम कृत्तिका से अधिक तो नहीं ही द । वेदोत्तरकालीन ज्योतिप- 
ग्रन्थोक्त ओर तत्तिरीयश्रुति मे वतायी हई तारों की संख्या ओर्‌ देवताओं कौ तुटना 
आगे द्वितीय भाग मे करेगे। 
वेदों मे २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त कुछ अन्य तारों का भी उल्लेख है । 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तन्ददृरो कुहचिदिवेयुः ॥। 
ऋ० सं० १।२४।१० 
ये जो ऋक्ष, [आकारा के ] उच्च प्रदेश में रखे हुए रात को दिखायी देते हू वे दिन 
मे कहीं चे जाते हं । शतपथब्राह्मण २।१।२।४ मे लिखा है-- 
सप्तर्षीन ह स्म वं पुररकक्षा ईइत्याचक्षते। 
प्राचीनकारु में सप्तपियों को ऋक्ष कहते भे । ताण्डयत्राह्मण ( १।५।५) के 
निम्नकिखित वाक्य मे भी सप्तषियों का उल्लेख हं । 
ऊध्वं सप्तऋषीनुपतिष्टस्व । 
तेत्तिरीयब्राह्मण में एक स्थान पर कृत्तिकादि कुछ नक्षत्रों मे अग्न्याधान करने को 
कटा है ओर उसके बाद चित्रा नक्षव्र सम्बन्धी कुछ वाते हं । वह्‌ इस प्रकार ह- 
कालकञ्जा वं नामासुरा आसन्‌ । ते सुवर्गाय लोकायाग्ि- 
मचिन्वत । पुरुष इष्टकामुपादधात्‌ पुरुष इष्टकाम्‌ । 
स इन्द्रो ब्राह्मणो तरूवाण ईष्टकामुपाधत्त । एषा 
मे चित्रानामेति । ते सुवर्गं रोकमाप्प्रारोहन्‌ । स इन्द्र इष्ट- 
कामावृहत्‌ । ते वाकी्यन्त । ये वाकीयेन्त । त ऊणविभयोभवन्‌ 


दवावृदपतताम्‌ । तौ दिव्यो इवानावभवताम्‌ ॥ 
त° त्रा० १।१।२ 


१यूरोपिअन ज्योतिषमें सप्तषि नामक नक्षत्रपुञ्ज का ऋक्ष (रौीछ) इस अथं 
काही नाम ह्‌ । 
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स्पष्ट है कि यहां किसो दो तारों य। तारकापृज्जो के विपयमें कटाटैकरिदो ऊपर 
गये ओर वे दिव्य श्वान हो गये । 
गुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविपा विधेम ।।२।। ये त्रयः कालकञ्जा दिवि 
देवा इव धरिता: । तान्‌ सर्वानहं ऊतये ।। 
अथ० सं €।८० 


यहां एक दिव्य (आकाशीय) उवा ओर आकादा में देवताओं के समान तीन 
कालकञ्ज वताये ह्‌ । 
यौ ते इवानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्नी नृचक्षसौ ॥ 
ऋ °सं० १०।१८। ११ 


यहां दो इवानों का उल्लेख टै । यह मन्त्र अथवेसंहिता (१८।२।१२) में भी 
“य° पथिषदि नृचक्षसा" --इस प्रकार हं । 
मृग नक्षत्र के पूर्वं में आकाशगङ्गा की दोनों ओर दो तारकापुञ्ज हं। यूरो- 
पिन ज्योतिष मे उन्हें (21018 10} ( वृहल्लृन्यक ) ओर्‌ 21115 71117101 (र 
लुव्धक ) कहते हं । प्रथम में लुब्धक (व्याध) ओर द्वितीय मं पुनवंसु के चार तारों 
मसे दक्षिण केदो तारे बड़ हं। मालूम होतादहै यही दोनों पुञ्ज वेदोक्त दो 
इवान हं । 
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारूढेमा स्वस्तये ॥ 
ऋ०सं9 १०५०।६३।१० 


इस ऋचा मे आकाडशनौका का उल्केख है । यह्‌ मन्त्र॒ अथवेसंहिता ७।६।३ मे 
। 


नि 


भा 


9५५ 


हिरण्मयी नौचरद्धिरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्यं देवाः कुष्टमवन्वत | 
अथ० सं° ५।४।४, ६।९५।२ 


अथर्वंसंहिता के इस मन्त्र में भी आकाड की सुवणेनौका का उल्लेख दै । यहां 
पष्य शब्द का सम्बन्ध पुष्य नक्षत्र से दिखायी देता है । यूरोपियन ज्योतिष मे पुनवंसु ओर 
पुष्य के दक्षिण ओर के पासवाङे ही एक ॒तारकापुञ्ज का नाम धऽ (नौ) है। 
मालूम होता है यही वेदोक्त नौ है । 
जव वेदो मं वणित ज्योतिष सम्बन्धी अन्य विषयों का विवेचन करेगे । ऋक्‌- 
संहिता में ग्रहण के विषय में लिखा है-- 
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यत्वा सथं स्वमनुस्तमसा विध्यदायुरः । अक्षेत्रवियथामुग्धो भुवनान्यदीधयुः॥५. 
स्वभनिरघयीन्दद्र मायाऽअवो दिवौ वतमाना अवाहन्‌ । 
गृट्छ॒हं सूर्यं तमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाऽविन्ददत्रिः ।\६॥ 
मामामिमं तव सन्तमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा निगारित्‌ । त्वं मित्रो असि स्य- 
राधास्तौ मेहावतं वरुणर्च रजा ।।७।। ्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपयन्‌ कीरिपा 
देवान्नमसोपरिक्षन्‌ । अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्व भनिोरपमाया अधृक्षत।।८।1 
यं वे सूर्थं स्वभनुस्तमसा विन्ध्यदासुरः । अत्रयस्तमन्वविन्दन्न ह्यन्ये अाक्नुवन्‌।।९।१ 
ऋ० सं० ५४ 


ग्रहण 


हे सू, जव आसुर स्वर्भानु ने तम से तुम्हं आच्छादित किया उस समय सव भुवन 
एसे दिखलायी पड़ मानो [वहां का] सम्पूणं जनसमूह्‌ [अपना-अपना] स्थान भूकर 
मुग्ध हो गया है ।।५।। हे इन्द्र ¦ तुम द्यू के नीचे रहनेवाटी स्वभन की मायाओं 
का नाश करते हो । अपव्रत तम से आच्छादित सूथं कोअ्रिनें तुरीय ब्रह्म द्वारा प्राप्त 
किया ।६।। हे अत्रे ! अन्न कौ इच्छा से द्रोह करनेवाका वह आसुर इस [अवस्था को 
प्राप्त हुए] मुज्ञ भयोत्पादक अन्धकारं द्वारा निगर न जाय । तुम मित्र हो ओर सत्यधन 
हो । तुम ओर वरुण दोनों यहां मेरा रक्षण करो ।७।। अत्रि ने ब्राह्मण ग्रावा कौ 
योजना करके [देवताओं के लिए सोम निकार कर] ओर इस प्रकार स्तोघ्रों से देवताओं 
को पूजा कर ओर नमस्कार कर स्वभन की मायाएं दूर कीं ओर सू्थं के प्रकाशकं 
स्थान में [अपना] नेत्र रख दिया (उसने देखा कि सूर्यं निस्तमस्क हो गया है) '। 
जिस सथं को स्वर्भान्‌ ने अन्धकार से आच्छादित किया उसे अत्रि ने प्राप्त किया। 
दूसरा कोई प्राप्त न कर सका।।९।। 

इस वणन में दो तीन वातं बड़े महत्व की हं । पहिली यह्‌ कि ग्रहण का यह वणेन 
अत्यन्त भीतिददक नहीं है । सूयग्रहण यद्यपि बहुत होते हं परन्तु एक स्थान मेँ उनमें 
से कुर ही दिखायी देते ह ओर उसमें भी खमग्रास बहुत कम होता है । इंगैण्ड में सन्‌ ११४० 
की २० वीं माच को खग्रास सूयं ग्रहण हुआ था । उसके बाद पुनः सन्‌ १७१५ के अप्रेरकी 
२रवीं तारीख को हुआ अर्थात्‌ बीच के ५७५ वर्षो मे खग्रास नहीं हुआ । भारतवषं मं 
सग्रास सूयग्रहण इए विना इतना समय वीतना असम्भव है तथापि यह्‌ प्रसङ्ख एक मनुष्यके 
जीवन मे एकं दो वार ही आता है । उपर्युक्त ऋचा मे खग्रास सूयेग्रहण का वणेन है पर 


"सायण ने तु त्रौय पद काएक अन्य अयं कियाहं। ्ध्चाके हष भागकाभी 
उनका अयं कुछ भिन्न हं । 
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वह्‌ अत्यन्त आद्चयं या भीति दर्शक नहीं टै । इससे जात होता है । कि उस समय लोग 
ग्रहण से पूणं परिचित हौ चुके थे ओर उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की भीति नहीं 
रह गयी थी । दूसरी वात यह टै कि केवल अत्रि ने ही सथं को प्राप्त किया, अन्य कोद 
प्राप्तन कर सका, इस कथन से ज्ञात होता हँ कि उस समय केवल अव्रिकुक के पुरुषो कोही 
सूयंग्रहण का ज्ञान था । अव यहां प्रदन यह्‌ टै कि ग्रहण लगने पर एक छोटा सा वच्चा भी 
जान सकता है कि ग्रहण खगा हैँ, फिर अत्रि के अतिरिक्त अन्य कोई सथ को नहीं डा 
सका-इसका अर्थं क्या हैँ ? इसका उत्तर यह टो सकता है कि ग्रहण-मोक्षका केवर अत्रि 
ही जानते थे अर्थात्‌ ओरों की अपेज्ञा उनका ग्रहणसम्बन्धी ज्ञान अधिक था। इसमे ज्ञात 
होता है कि ग्रहण के स्पशं -मोक्ष-काट का सृक्ष्मतर ज्ञान न रहा हो, पर जसा कि प्राचीन 
खाल्डियन कोगों के विपय में कहा जाता है कि वे यह जानते थे कि ६५८६ दिनो मं अर्थात्‌ 
२२३ चान्द्रमासा में पहिले के ही ग्रहण पुनः-पुनः आते हें, उसी प्रकार अच्रिकूक के पुरुषों 
को भी इतना ज्ञान अवदय रहा होगा । तीसरी वात यह्‌ कि यद्यपि उपर्युक्त ऋचा मे एक 
वार कहा हँ कि स्वर्भानु सूयं कोन निग तथापि उसने तम से सूयं को आच्छादित किया, 
एसा तीन-चार वार कहा है । इसका अर्थं यह्‌ हृजा कि स्वर्भानु तम से भिन्न दहे। 
अमावास्या को चन्द्रमा सूयं मे प्रवेश करता है--इस अथंका चयोतक एेतरेयत्राह्मण का एकं 
वाक्य ऊपर पृष्ठ मं छिखा है । उससे ज्ञात होता है कि उस समय कदाचित्‌ लोग ग्रहण का 
वास्तविक कारण न जानते रह हो, पर उस ओर उनका श्चकाव हो चुका था, इसमें सन्देह 
नहीं हं । चन्द्रमा ओर सूयं को स्वरभान्‌ निगल जाता है, यह कल्पना पीछे से प्रव 
हई होगी । 

ताण्डचत्राह्मण मं ग्रहण का उल्लेख ४।५।२; ४।६।१३; ६।६।८; *१४।११। 
१४, १५; २३।१६।२ इन पांच स्थानों में टै । उनमें यह वर्णेन दै कि स्वभनु ने 
तम से सूयं को वेधित किया । उन पांचों मे से ६।६।८ ओर १४।११।१४,१५ इन 
दो स्थानो मं कहा है कि अत्रि ने भास (तेज) द्वारा अन्धकार का ना किया ओर शोष 
तीन स्थानों मे देवों को अन्धकार का नारक कहा है पर वहां भी देव शाब्द का अथं 
सूयरदिम ज्ञात होता है । गोपथत्राह्यण ८।१९ में यह्‌ वर्णन है कि स्व्भनु ने तम से 
सूयं को वेधित किया ओर अत्रि ने उसका अपनोद किया । शतपथब्राह्मण ५।३।२२ मं 
कहा है कि स्वर्भानु ने तम से सूयं को वेधित किया ओर सोम तथा रद्र ने उस तम का ना 
किया । 


प्रह्‌ 
नच ग्रहो मे से सूर्य-चन्द्रमा का उल्लेख वेदो मे सैकड़ों स्थानों मं ह ओर राहु-केतु 
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अदुर्य ही ह, अवरिष्ट भौमादि पांच ग्रह ही वास्तविक सुथेमाटा के ग्रह हं, परन्तु वेदो 
मे हमें इन पांचो अथवा इनमें से कछ के विषय में स्पष्ट उल्छेख कहीं नहीं मिका, फिर 
भी अनुमान करनं योग्य स्थल वहूत से हं । ऋक्संहिता १।१०५।१० मे लिखा है- 


अमी ये पच्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिवः। देवत्रा नु प्रवाच्यं सघ्रीचीनानि 

वावृदुवित्तं मे अस्य रोदसी ।। 

ये जो महाप्रवक पांच [देव] विस्तीणं द्युलोक के मध्य में रहते हं उनका मं स्तोत्र 
वना रहा हुं । एकं साथ आनेवाटे होते हुए भी [आज] वे सव चले गये हं 

यद्यपि यहां देव शब्द प्रत्यक्ष नहीं हँ तथापि पूर्वापिर-सन्दर्भं से ज्ञात होता है कि 
वह विवक्षित अवक्ष्य है । यहाँ ये एक साथ आनेवाठे कटे हं, पर आकार में इन पाचों 
के एक साथ दिखायी देनेका प्रसङ्ख बहुत कम आता है ओर वुध-गुक्र तो आकाशके मध्य 
भाग मे कभी भी दिखायी नहीं देते पर "दिवः मध्ये" का अथं “आकारमें'" भी हो सकता 
है ओर केवर उस स्थिति को छोड़ कर जव किं कोई ग्रह अस्त रहता है, रात भर में 
किसी न किसी समय उन पांचों का दर्शन हो ही जाता है । सुष्टिचमत्कार ओर प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाठे तेजही वेदोक्त देव हं ओर देव शब्दका धात्वथं भी श्रकार करने वाला 
ही है । जसे दो देव कहने से अरिविनों का ओर ३३ देव कहने से दादश आदित्य इत्यादिकां 
. का ग्रहण होता है उस प्रकार कोई पांच देव प्रसिद्ध नहीं हं । ऋक्संहिता में एक अन्य 
स्थान (१०।५५।३) में भी पञ्चदेव शब्द आया है, अतः पञ्चदेव का अथं ग्रह हो 
सकता हं । उपर्युक्त “देवगृहा वं नक्षत्राणि” अर्थात्‌ नक्षत्र देवों के गृह ह, वाक्य 
से भी इस कथन की पुष्टि होती है ओर इसी वाक्य से यह भी ज्ञात होता है कि वेदकाठ 
मे ग्रहों का ज्ञान था। 

हमारे यहां वृद्ध से बालक तकं प्रायः गुरु ओर शुक्र को ओर उसमें भी शुक्रको 
विशेषतः पहचानते हं । कभी तो वह प्रातः काठ पूर्वं मेँ बहुत दिनों तक दिखायी देता 
रहता है ओर कभी सायंकाक मं परिचम ओर । वह लगभग प्रति २० मासो में ९ मास 
पूवे में प्रातः कार दिखायी देता है । हमारे प्राचीन ऋषि जो कि उपःकाल के 
पिके ही जागृत हो स्नान।दि से निवृत्त हो कर यजन करने रुग जाते थे उन्हें 
प्रत्येक २० मासो मे आठ नौ मास दिखायी देनेवाला ओौर शेप महीनों मे दिखायी 
न॒देनेवाखा तथा आकाश कौ ओर देखने से ध्यान को बलात्‌ अपनी ओर 
आकर्षित कर ऊेनेवाला शुक्र सरीखा तेज आइचर्यं ओर आनन्द दायक न हुभआ 
होगा एवञ्च इतर तारों की अपेक्षा इसकी गति कुछ भिन्न है अर्थात्‌ ज्योतिष- 
शास्त्र को भापानुसार वह्‌ ग्रह है, यह वात उनके ध्यान में नहीं आयी होगी- 
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यह सवथा असम्भव है । वस्तुतः प्राचीनतम वेदसूक्तों के रचनाकालमें ही 
इसका ज्ञान प्राप्त कर टेन के वाद उन्दने गुर ओर शुक्र मे देवत्व की कल्पना को" । 
वेदों में अरिवनौ नामकेजो दो देवता प्रसिद्ध टं उनकी कल्पना गुरु ओर शुक्र द्रारा 
ही हई टै--यह मेरा मत है । शुक्र प्रत्येक २० मास मं ९ मास प्रातःकाल पूवे मं दिखायी 
देता है ओर प्रायः हर वार लगभग दो-तीन मास तक गुर उसके साथ रहता दहै] 
उसमे भी कुछ दिनों तक तो वह वहत ही पास रहता टै । उसके वाद शुक्र कौ गति 
अधिक होने के कारण गृरु उसके पीछे अर्थात्‌ पदिचम ओर रह जाता दै ओर उसका 
उदय क्रमशः शुक्र के पहिले होने लगता है । कुछ दिनों मे यह परिस्थिति आ जाती टै कि 
प्रातःकाल पूवक्षितिज मे शुक्रोदय के समय गुर पदिचम-क्षितिज के पास तक पहुंचा 
रहता है ओर उस समय एसा ज्ञात होता हँ कि मानो गुर ने सम्पूणं आकाड पार करल्िया 
हे । गुरु ओर गुर के आरिवनत्व की कल्पना उस समय हुई होगी जव कि वे एकत्र 
रह्‌ होगे । कुछ दिनों वाद उनमें से एक (शुक्र) को सदा सूं के पास ओर दूसरे (गुर) 
को सम्पूणं आकाड मे भ्रमण करते हुए देखकर निम्नखिखित कल्पना हुई होगी । 


ईमान्यद्रपुषे वपुङ्चक्रं रथस्य येमथुः । 
पयेन्या नाहुषा युगा मल्ला रजांसि दीयथः ।। 
ऋ० संऽ ५।७३।१ 


हे अरिविनो ! आपने अपने रथका एक तेजस्वी चक्र सूयं के पास उसको ोभा 
के छ्िए नियमित कर रखा हैँ [ओर] दूसरे चक्रसे...... गपु लोकों की 
प्रदक्षिणा करते हं । । 


° पुस्तक का यह्‌ भाग सने ३० दि्तम्बर सन्‌ १८८७ को लिखा हं । यह टिप्पणौ 
भो उक्तौ समयकीहं। गतं २६ सितम्बर को पुवंमं शुक्त काओौर २१ नवम्बर कोगुर 
का उदय दहुअ। अर्थात्‌ २९१ नवम्बरसे वं दानो प्रातःकाल पुवं मं एक साथ दिखायो देने 
लगे । इधर दो-तोन दिनों से वे बिलकुल पास-पास दिखायो दे रहे.हं । १८८८ को 
दूसरा जनवरी को उनक्ता अन्तर परमाएत्प होगा अर्थात्‌ युति होगोौ । पहिलो जुन के 
लगभग पूवं मशक का उदथ होने के समय गढ पर्ठिचिम मं डवबत। हुआ दिखायी देगा 
ओर उसो के अ(सपास इक पुवं मे अस्त होगा । कठ प्रातः एक , ज्योतिषानभिज्ञ 
मनुष्य सुपे कहने लगा कि देवि ये दो ग्रह्‌ पास-पास दिखायो दे रहे हं, अतः इस 
परिस्थिति सं हमारे प्राचन च्टेषिषो का धरान गुश-जुक् को ओर आकर्षित नहीं 
ह होगा, यह सवथा असम्भव हं । 
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यहां सूयं के पासवाे चक्र की शुक्रसे ओर दुसरे चक्र की गुरु से बड़ी उत्तम 
सद्गति रुगती दै। 

निरुक्त मं अदिवनों की गणना दुस्थानीय देवों में है ओर उनका समय अर्थात्‌ 
उनकी स्तुति इत्यादि का काक मध्यरात्रि के वादं बताया है । ऋग्वेद के आदिवनसुक्त 
मे भी उषा का कुछ न कुछ सम्बन्ध आता है ओर हमारे ऋषि उषःकाल मं जागृत होते 
थे । अतः उस समय उनका ध्यान आकारा की ओर अवश्य जाता रहा होगा । इससे भी 
उपर्युक्त कल्पना की पुष्टि होती है । इन हेतुओं से मञ्चे निःसंशय प्रतीत होता है कि 
गुरु-शुक्र ही वेदोक्त अरिवनौ हं। 


वृहस्पति के ग्रहत्व के विषय मे स्वतन्त्र कल्पना भी मिकती है । 
वृहस्पतिः प्रथमञ्जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्‌ । 
अ सं० ४।५०।४ अथण० सं २०।८८।४ 


वृहस्पति प्रथम महान्‌ प्रकाश के अत्यन्त उच्च स्वगं में उत्पन्न हुआ । यह्‌ वाक्य 
तेत्तिरीयत्राह्यमण (२।८।२) मे भी है । मालूम होता है, इसमें वृहस्पति तारा रूपी 
देवता माना गया टै । तेत्तिरीयत्राह्मण (३।१।१) के निम्नलिखित वाक्य में कटा 
है कि वृहस्पति प्रथम तिष्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ । 


वृहस्पतिः प्रथमञ्जायमानो तिष्यं नक्षत्रमभिसम्बभूव ।। 


वृहस्पति का परमशर रुगभग १ अंश ३० कला है अतः उसकी निकटयुति २७ 
नक्षत्रों मे से केवल पुष्य, मघा, विदाखा (आल्फाछित्रा), अनुराधा, शतभिषक्‌ ओर 
रेवती, इन छ के साथ ही हो सकती है । वृहस्पति ओर पुष्य नक्षत्र के योगतारे की कभी- 
कभी इतनी निकटयूति हो जाती है कि वे दोनों मिलकर एक हो जाते हें । इससे ज्ञात 
होता है कि गुरु जब पुष्य के योगतारा से इस प्रकार युति करके थोड़ा आगे वढ़ा होगा 
ओर उससे भिन्न दिखायी देने लगा होगा उस समय रोगों ने यह कल्पना की होगी कि 
बृहस्पति तिष्य नक्षत्र के पास उत्पन्न हुआ । इस प्रकार उसकी गति अर्थात्‌ उसके 
ग्रहत्व का ज्ञान हुआ होगा । तिष्य नक्षत्र का देवता वृहस्पति दै । आजकल भी गु- 
पुष्य-योग बड़ा उत्तम माना जाता है। 


दुर 


ऋक्संहिता १०।१२।३ मं लिखा है कि यह वेन उदित हुआ है । 
अयं वेनइचोदयत्‌ पृदिनगर्भा ज्योतिजंराय्‌ रजसोविमाने ॥ 
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सूत्र वेनदेवतात्मक है। वणेन के ढंग से स्पष्ट प्रतीत होता ह कि यह्‌ सूक्त 
आकारास्थ किसी वृहत्‌ ज्योति अर्थात्‌ तारा या ग्रह्‌ के उद्यसे कहा गया हैँ । वेद के 
कुछ अन्य वर्णेनों से ज्ञात होता है कि यह्‌ सूक्त शुक्र विपयक है । यज्ञो मं जिन पात्रों 
मे सोमरस रखा जाता टै उन्हे सोमरस ग्रहण करने के कारण ग्रह्‌ कहते हं । यज्ञ के 
समय पिर सोम को ्रह मे रखते हं ओर वाद में उसकी आहति देते हं । उस आहूति 
को भी शायद ग्रह ही कहते हं । अग्निष्टोम यज्ञ मं गुक्र ओर मन्थी नाम केदो ग्रह 
रहते हं । रतपथत्राह्मण (४।२।१) मं उनके विपय मं कटा टहै- 


चक्षुपी हवा अस्य शुक्रामन्थिनौ । तद्वा एष एव शुक्रो य एप तपति तद्यदेप एतत्त- 
पति तेनेपराक्रदचनद्रमा एव मन्थी ।।१।।. . . . . . इमाम्‌ टके गुक्रस्य पुरोरूचं 
कुर्वन्ति । अयं वेनइ्चोदयात्‌ पृदिनगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमान इति तदेतस्य 
रूपं कुर्मो य एष तपतीति यदाह ज्योतिजं रायूरिति ।1८।। 


राक्र ओर मन्थी इसके चक्षु हं । यह जो प्रकादित होता है वही शुक्र है । यह प्रका- 
शित होता है इसकिए शुक्र है । चन्द्रमा ही मन्थी है । अयं वेनङ्चोदयत्‌ . . - .' 
क्वा को ही कोई कोई शुक्र की पुरोख्च्‌ करते हं । “ज्योतिजरायुः' कहा दहै। य 
एष तपति' एेसा इसका रूप करते हं अर्थात्‌ इसके रूप का वणेन करते ह । इससे सिद्ध 
होता हं कि वेन ओौर शुक्र एक ही पदाथं हं । यहां चन्द्रमा को मन्थिन कहा है परन्तु 
मन्थिन्‌ राब्द से शनि का भी ग्रहण करने का सम्प्रदाय है। 

छेटिन भाषा में शुक्र का एक नाम वीनस \८5 है। शुक्र का ग्रीक रूप 
1९7०5 था । ग्रीक रोग शुक्र देवता को स्त्रीलिङ्गो मानते थे इसखिए उनका रूप 
1 पऽ हआ । इसका छेटिन रूप (ऽ है । \€1115 ओर [प अथवा 
४5 शब्द एक ही अथं के द्योतक हं ओर इनका वेन ओौर शुक्र से सादुर्य ह 
इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन कार में जिस समय यूरोपीय ओौर भारतीय आय एकत्र 
रहते थे उसी समय उन्हु शुक्र के ग्रहत्व का ज्ञान हो चुका था। 


वस्व्यसि सुद्रास्यदित्यस्यादित्यासि शुक्रासि चन्द्रासि बृहस्पतिस्त्वा सुम्ने रण्वतु ॥। 
त° सं° १।२।५ 


[हे सोमक्रयणि] तू वस्वी (वस्वादि देव रूप) है, स्द्रा है, अदिति है, आदित्या 
है, शुक्रा है, चन्द्रा है । वृहस्पति तुञ्ञे [इस] सुखप्रदेश मं रमण करावे । 


यह साद्य भी बाल गंगाधर तिलक नं सुक्ाया। 
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यह कथन उस गाय के विषय मे हँ जिसे देकर सोम मोल ठेना पड़ता ह । आदित्य 
सम्बन्धी गाय का नाम आदित्या है। गायों के विशेषण होने के कारण यहां आदित्या, 
शुक्रा ओर चन्द्रा प्रयोग स्व्रीलिगी हं । माम होता है यहां मी शुक्रा प्रयोग शुक्र ग्रह 
के ही उदेखय से किया गया है। 


उत्पाताः पाथिव।न्तरिक्षाछछं नो दिविचरा ग्रहाः ।1७।। शन्नो भूमि्वेपमाना 

शमुल्कानिहंतञ्च यत्‌ ।॥८।। नक्षत्रमुल्काभिहतं रामस्तु ।।९।। रान्नो ग्रहाद्चा- 

नद्रमसाः शमादित्याङ्च राहुणा ।। शन्नो मृत्यु्धूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्म तेजसः ।। १०॥। 

अथण० सं° १९।९ 

इसमे यह स्पष्ट हो जाता है कि अथर्वसंहिताकाल में कुछ आकारस्थ पदार्थो के 
चये ग्रह शब्द का प्रयोग किये जाने रगा था । राहुसहित चान्द्रमस ग्रह कल्याणकारण 
हो, यह्‌ वाक्य चन्द्रसूथं ्रहणकारक ्रहों के उदेश्य से ओर “दिविचरं ग्रह॒ कल्याणकारक 
हो वाक्य शुक्रादि ग्रहों के उदेश्य से कटा गया होगा । 

जमन प्रो° वेवर का कथन टै कि हिन्दुओं ने नक्षत्र भी वाविखोनिअन रोगो से 
च्य हं पर उन्होने भी लिखा टै कि--ग्रहों के नामों से ज्ञात होता है कि हिन्दुओं ने 
उनका अन्वेषण स्वय किया हैं ।' 

हम समञ्जते हं, वेदकार में भारतीयों को वृहस्पति ओर शुक्र ग्रहों का ज्ञान रहा 
होगा ओर यह यदि सत्य टै तो उन्हं कभी-कभी वृहस्पति इतना ही तेजस्वी दिखाई 
देनेवाके मंगर तथा सदा सयं के पास दिखाई देनेवाले वृध ओर मन्दगति शनि का 
भी ज्ञान अवक््य रहा होगा । 


उल्का ओर धूमकेत 


अथर्वसंहिता के उपर्थक्त ( १९।९) वाक्यों मं उल्का ओर धूमकेतु का वणेन 
टै । उल्का से ताडित नक्षत्र का फर वराहमिहिर ने विस्तारपूवंक छिखा है। 


शुभकाल 


मालूम होता है, वेदकाक मे भी लोगो की यह घारणा थी कि प्रत्येक कमं के किए 
गुभ मृहत्तं आवद्यक है । ऋक्संहिता ७।८८।४ मं लिखा टहै-- 


स्तोतारं विप्रः सुदितत्वे आह्लां या यान्नु्यावस्ततनन्यादुपासः । 
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वंदिककाल ९१ 


विप्र (मेघावी) [व्ण] ने वीत्तनेवाले दिन ओर रात्रि को विस्तृत करतें 
हृए स्तोता को दिवसो के सुदिनत्व में [स्थापित किया] । 
तेत्तिरीयश्रुति में अग्न्याधान प्रभृति कमेपियोगी नक्षत्र सूचक अनेकों वचन ह, 
उनमे से कु प्रसद्धवथात्‌ ऊपर लिखे जा चकेटे, कु यां लिखते ह्‌ । 
उदितेप्‌ नक्षत्रेषु व्रतं कृणुतेति वाचं विसृजति । 
त° सं० ६।१।४।४ 


नक्षत्र उगनं पर मौनत्याग करता टै । घर्मशास्त्रग्रन्थों में अमुक त्रत नक्षव्रदरन 
पर्यन्त करना चाहिए, नक्षत्रदर्शंन होने पर अमुक कौ शुद्धि होती है" इत्यादि विषय 
प्रसिद्ध हं । 

य: कामयेत दानकामा मे प्रजाः स्य॒रिति। स पूर्वयोः फल्गुन्योरग्निमादधीत । 

अर्यम्णो वा एतच्क्षत्रम्‌ । यत्पू्वे फल्गुनी । अयमेति तमाहूर्यो ददाति । दान- 

कामा अस्मे प्रजा भवन्ति ॥ त° ब्रा० १।१।२ 


यान्येव देवनक्षत्राणि । तेषु कुर्वीत यत्कारी स्यात्‌ । 
पुण्याह एव कूरुते ते° तब्रा° १।५।२ 


यां कामयेत दुहितरं प्रिया स्यादिति । तां निष्ट्यायां ददात्‌ । 
प्रियैव भवति ॥ ते° त्रा १।५।२ 


यदि यह इच्छा हो कि कन्या [पति को] प्रिय हो तो निष्ट्या [स्वाती] नक्षव 
मे उसका दान करना चाहिए । इससे वह भिय हो जाती हे] 


पौष्णेन व्यवस्यन्ति मेत्रेण कृषन्ते। वारुणेन विधृता आसते । 
ष त्रपत्ेन पाचयन्ते । आदित्येनादधते । 
ते° त्राऽ १।८।४ 


अश्लीखनाम  हिचत्रे । नावस्येत्‌ न यजेत । यथा पापाहे कुरुते । तादृगेव तत्‌ ।' 
ये वाक्य ऊपर पृष्ठ मेँ छिखे हं । इससे ज्ञात होता टै कि नक्षत्रों की भांति दिवस के 
गुभत्वाशुभत्व की भी कल्पना की गयी थी । इन्हीं वाक्यों से यह भी सिद्ध होता है कि 
नक्षत्रों का शुभत्वाशुभत्व उनके नाम इत्यादि के अनुसार माना जाता धा, पर पता 
नहीं चरता, कि दिवस के शुभत्वागुभत्व का क्या हेतु निदिचत किया गया था 1 नक्षत्रों 
के नाम उनकी आक्रति, तेजस्विता ओर कल्पित या अन्‌भूत उनके शुभागुभकारित्व 
के अनुसार पड़ होगे (इसमे थोडा अन्योन्याश्रय आता है) । वेदोत्तरकारीन ज्योतिष- 
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९२ भारतोय ज्योतिष 


ग्रन्थों मे भी वधू-वर के गणनासम्बन्धी तथा अन्यान्य बहुत से नियम मेष, सिहादि 
नामोत्पन्न अर्थो के ही आधार पर वनये गये ह्‌ । 


वषं का आरम्भ 


ऋग्वेदसंहिता मे सव ऋतुओं के नाम एकत्र कहीं नहीं हं ओर संवत्सर अथं मं 
अनेकों स्थानों मे शरद्‌ ओर हेमन्त शब्दो का ही प्रयोग किया गया है पर अन्य सभौ 
वेदोमे जहां-जहां सव ऋतुओं के नाम आये ह, सर्वत्र आरम्भ वसन्त से है । दोनो यजु- 
वेदो में वसन्त संवत्सर का मुख कहा है, मास मध्वादि हं ओर मधु-माधव वसन्त के 
मास बताये ह । इससे यह निविवाद सिद्ध होता है कि यजु्वेदसंहिताकाल मे ओर 
तदनुसार आगे भी सभी वेदिक समयो मे वर्षं का आरम्भ वसन्तारम्भ ओर मधुमासके 
आरम्भ मे मानते थे। व्यवहाराथं क्वचित्‌ अन्य ऋतुओं मे भी मानते रटे हो, पर मुख्यतः 
वर्षारम्भ वसन्त के ही साथ होता था । चूंकि उस समय मास चान्द्र थे ओर ऋतुएं मुख्यतः 
सोरवर्षानुसार होती ह, अतः एक वार यदि सौर चान्द्र वर्पो का आरम्भ एक साथ हुआ 
तो आगे दोनों मे कगभग ११ दिन का अन्तर पड़ जाने के कारण प्रतिवपं चान्द्रवर्पा- 
रम्भ मे वसन्तारम्भ नहीं होता रहा होगा तथापि अधिकमास प्रक्षेपण की पद्धति के 
कारण मधुमास में ही किसी समय वसन्तारम्भ होता रहा होगा । मधूमासारम्भ में 
वषरिम्भ मानने की पद्धति यजुर्वेदसंहिताकारू मे ओर उसके वाद भी थी, इसमें सन्देह 
नहीं है । वेदिककाटीन कूर अन्य विषयों का विवेचन इस (प्रथम) भाग के उपसंहार 
मे करेगे । 


ज्योतिषशास्त्र 


उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ सिद्ध हुआ कि वे दकाल में ज्योतिपदास्वर ने वहत कुछ 
स्वरूप प्राप्त कर लिया था। वाजसनेयिसंहिता में चिखा टै- 


प्रज्ञानाय नक्षत्रदशेनम्‌ । वा० सं० ३०।१०, तै त्रा ३।४।१ 
यादसे गणकम्‌ । वा० सं० ३०।२० 


इन वाक्यो मे नक्षत्रदशं ओर गणक शब्द आये हं । इसी प्रकार तेत्तिरीयत्राह्यण 
में कुछ ऋषियों के भी नाम आये हं जो कि इस विद्या मे प्रवीण थे 1 एक स्थान (१।५।२) 
मे लिखा है कि मात्स्य नामक ऋषि ने एक शुभ समय मे एक कायं किसी द्वारा कराया 
ओर वह श्रेयस्कर हमा । वर्षान्तर्गत मास, मासो के दिन, रात्रि, मुहृतं ओर प्रतिमुहू्तो 
के नाम ऊपर छिखे हं । वे जिस अनुवाक मे हे उसी के जन्त मे च्िखा है - 
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जनको ह वैदेहः । अहोरात्रः समाजगाम । त ` टोचुः। यो वा अस्मान्‌ वेद । 


विजरुत्पाप्मानमेति ।1९11. . . . अभिस्वगं रोकं जयति।. . . . अहीनाहा- 
रवत्थ्य : । सावित्रं विदाञ्चकार ।१०।।सहह- सो... . भूत्वा । स्वर्गं लोक 
मियाय।. . . देवभागो ह श्रौत्षः। सावित्रं विदाञ्चकार ।११।।.... 


गपो ह वाप्णेयः आदित्येन समाजगाम ॥। 
तं० त्रा° ३।१०।९ 

वेदेह जनक अहोरात्रं के साथ गया । उन्होने उससे कटा । जो टम जानता 
है वह पापरहित होता है । स्वर्गलोक मे जाता है । अदवत्थ के पृत्र अहीन ने सावित्र 
विद्या जानी । वह हंस होकर स्वगं गया । श्रौतपं देवभाग ने सावित्रः विद्या जानी । 
वार्ष्णंथ शष आदित्य से सङ्गत हुआ । 

यह्‌ वर्णेन वेदान्तविपयक ज्ञात होता है पर पूवपिरसन्दभ से यह भी स्पष्टदै कि 
इसमे ज्योतिपशास््र का भी कुछ न कुछ सम्बन्ध अवद्य हे । इससे अनुमान होता है 
कि वेदकार मे ज्योतिष एक स्वतन्त्र शास्त्र वन चुका था। 

यद्यपि ऊपर सव वेदवाक्यं का विवेचन एकत्र किया गया दै तथापि वे लोक में 
साथ ही नहीं, बल्कि करमशः प्रकट हृए होगे अर्थात्‌ उनमें वणित ज्योतिषज्ञान काल- 
क्रमानुसार करमर: बढ़ा होगा । ओर भी एक ध्यान देनं योग्य वात यह्‌ है कि जिन 
पदार्थो का वणन वेदों मे नहीं है उनके विषय में यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उस समय 
लोग उन्हं जानते ही नहीं रहे होगे । एेसा अनमान करना अनुचित होगा । ऋक्‌- 
संहिता में ग्रहण का उल्लेख है, पर सव नक्षत्रों के नाम नहीं हं ओर तेत्तिरीयश्रुति 
मे नक्षत्रों का उल्लेख अनेकों स्थानों मे है, पर ग्रहण का नाम तक नहीं हं अतः केवल 
इसी आधार पर यह्‌ कह देना कि उस समय ्रहग का ज्ञान नहीं था, अविवेकपूणं होगा ॥ 
अव अन्त मे एक महत्वपुणं वाक्य दिखाकर यह्‌ प्रकरण समाप्त करते ह्‌ । 


देवदिन] एकं वा एतदहेवानामहः । यत्संवत्सरः] 
ते° त्रा० ३।९।२२ 


समे संवत्सर, को देवताओं का एक दिवस कहा है । वेदोत्तरकारखीन ज्योतिष मं 
यह प्रसिद्ध है कि देवता उत्तर घ्रुवस्थान मे मेर पर रहते हं ओर वहां ६ मास का दिन 
ओर ६ मास की रात्रि होती है। पता नहीं चरता, यहां उपपत्ति समञ्चकर संवत्सर 
को देवों का दिवस कहा है या विना समज्ञे । कुछ भी हो, वेदोत्तरकाटीन ्रन्थों में युग- 
मान जिस वषं द्वारा बताया है उसकी बहुत कुछ उपपत्ति इस वाक्य मे है । इसका 
अधिक विवेचन आगे करेगे । 
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दितीय विभाग 
चे दाङ्न्काल 
प्रथम प्रकरण-वेदाद् 
१ ज्योतिषं 


शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिप ओर छन्दःशास्त्र वेदके छ अङ्क माने 
जातें हं । सम्प्रति प्रत्येक वेद के पृथक्‌-पृथक्‌ केवल सूत्र (कल्प) उपकव्व हुं ओर 
तत्तत्‌ शाखाओं के वेदिक ब्राह्मण उन्हे पठते हं । दष पांच अङ्घु सवके एक ही हं ओर 
उनके पठन-पाठन का प्रचार केवल ऋग्वेदियों मं है। अन्य वेदोवाले उन्ह्‌ नही 
पढ़ते । इन छ अङ्खों मे ज्योतिष का ग्रन्थ, जिसे कि आजकल वैदिक ब्राह्मण पृते 
हे, ३६ इटोकात्मक हं, परन्तु इसके अतिरिक्त एक ओर भी वेदाङ्खगज्योतिष नाम का 
ग्रन्थ उपलब्ध है जिस पर कि सोमाकर की टीका हैँ । सोमाकर कृत टीका के अन्तमं 
शोपकृत यज्वेदा्गज्योतिष' इस अर्थं के कुछ शब्द लिखे हं । इन दोनों ग्रन्थों में कुछ 
पाठभेद भी है । इनसे भिन्न तीसरा एक अथरववज्योतिष नाम का ग्रन्थ भी प्रसिद्ध दहं। 
आरंभ मे ये तीनों तीन वेदों के भिन्न-मिन्न ज्योतिष चाहेन रहेहो, पर पारस्परिक 
मेद समञ्चने मे सौकयं होने के लिए इनका पृथक्‌-पृथक्‌ तीन नाम रखना आवश्यक 
है । अतः जिसे ऋग्वेदी पठते हं उसे यहां ऋग्बेदज्योतिष कटहेगे ओर जिस पर सोमा- 
कर की टीका है उसे यजुर्वेदज्योतिष कहेंगे । अथवेवेदज्योतिष तो विख्कुक भिन्न 
ही ह 1 पहिले दोनो में बड़ा साम्य है। ऋर्ज्योतिप के ३६ इरोकों मं ते ३० इकोक 
यजुवेदज्योतिष मे आये ह ओर इसके अतिरिक्त १३ लोक ओौर भी हं । इस प्रकार 
दोनों अ्रन्थों मे सब (३६ ~+ १३ = ) ४९ इरोक हं । समान वतलाये हए श्टोकों मे 
से एक इलोक अथं की दुष्टि से उभयत्र समान होते हए भी शब्द रचना ओर छन्द मं 
विकल भिन्न हे। 

टीकाकार सोमाकर के उत्पत्तिकाक इत्यादि का कुछ भी पता नहीं चक्ता । 
अन्य किसी भी अ्रन्थ या टीका में उनका नाम नहीं ह । उनकी विस्तृत ओर संक्षिप्त 
दो टीकाएं हँ । विस्तृत टीका के आरम्भ मेँ उनका नाम है ओर अन्त मेँ छिखा है शेष- 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0166101 
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वेदाङ्ककाल ९५ 


करत वेदा ्कज्योतिप, समाप्त' । दूसरी टीका पटिो का ही संक्षिप्त स्वरूप हैँ । उसमें 
सोमाकर का नाम या शेषकरृत इत्यादि ब्द विलकूल नहीं हं । सोमाकर की टीका 
केवर नाम मात्र कीटीकारहै। जौ श्टोक विव्छकुल सर हं ओर जिनका गणित से 
कोई सम्बन्ध नहीं है उनको छोड़ दोष उकोकों का अर्थं सोमाकर को विलकुल नहीं 
लगा ह । अन्य किसी ज्योतिपी ने गणित दष्टा वेदाङ्कज्योतिप का विचार नहीं किया 
ट । ज्योतिप कै अन्य म्रन्थोसे प्रायः भिन्न होन कै कारण इसका वणन अन्यत्र कहीं 
नहीं मिलता । जो कृ मिटा वह यथाप्रसङ्ग आगे खाट । प्राचीन होनंके कारण 
ज्योतिषशास्त्र के इतिहास मं इस ग्रन्थ की योग्यता वहत वड़ी ह । अतः इसका विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक हे । 

सन्‌ १८७९ के लगभग प्रो ° थीवो ने यजुरवेदज्योतिप पर विचार किया । उन्होने 
उसका अनवाद भी किया जिसकी एक छोटी-सी किताव छपो ह । सोमाकर से अधिक 
लगभग ६ रखोकों का अथं उन्होने गाया है । जितनं इटोकों का अथं कग चुकाथा 
उन सवका मने सन्‌ १८८१ मे मराटी अनुवाद किया था । कंलसवासी कृष्णदास्त्री 
गोडवोटे ने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया था, पर वे भी थीवो साहव की अपेक्षा 
अधिक दोक नहीं लगा सके । कं० वा० जनार्दन वाटाजी मोडक बीऽ ए° ने सन्‌ 
१८८५ में ऋग्वेदज्योतिष ओर य॑जुरवेदज्योतिष का मराटी अनुवाद छपवाया । उन्होनं 
ओर भी दो तीन इ्टोकों की व्याख्या की जिनका अथं थीवो साह्व को नहीं रगा था । 
सारांश यह कि अव तक दोनों ग्रन्थों के ४९ इलोको मं से २८ कौ व्याख्या हो चुकी 
थी पर अव मैने ३६ इटोक खगा व्यि हें। 

आजकल ब्राह्मण केवर ऋग्वेदज्योरिष पढ़ते हं । यजुवेदज्योतिप भारत के 
प्रायः किसी भी प्रान्त मे नहीं पढ, जात। । पहिले भी इसका अध्ययन होता थाया 
नहीं, इसका ठीक पता नहीं गता । आजकल जो वेदा ङ्गज्योतिष प्रचकित हँ उसके 
बहुत से इलोक अथं की दृष्टि से अशुद्ध माटूम होते हं, पर विचित्रता यह्‌ हैँ कि अशुद्ध 
होते हए भी भारत के सभी प्रान्तों मे ब्राह्मणो का पाठ एक है ओर वैदिकं खोग इसे 
साक्षात्‌ वेद से कम नहीं समञ्जते हं । उनसे यदि कहा जाय कि अमुक पाठ अशुद्ध है, 
उसके स्थान मे अमुक शद्ध प्रयोग किया कीजिए तो वे इस वात को मानने के लिए कभी 
भी तैयार न होगे । इतना तो निरिचत है कि यह ग्रन्थ आरंभ में शुद्ध ही रहा होगा 
ओर अशुद्धियां इसमे बाद में आयी होंगी पर पता नहीं रगता, ये कव ओर कंसे आई । 
इसका अन्वेषण करन; वेद ओर वेदाङ्ग के इतिहास का एक महत्वशाली काय होगा । 


हम तो समञ्चते हं, मूक वेदाङ्गज्योतिष किसी समय लुप्त हो गया होगा ओर बाद में किसी 


के संग्रह्‌ में रखी हुई अशुद्ध अथवा पठने मे कठिन हस्तकिखित पुस्तक द्वारा किसी 
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अर्थानभिज्ञ ने सवं प्रथम उसका अध्ययन आरम्भकिया होगा ओर तत्‌:दचात्‌ सवत्र 
उसीका प्रचार हो गथा होगा । अन्यकिसी भी वेद-वेदाद्धकी एेसी स्थिति नहींदै 
अतः संस्कृतवाडमय के इतिहास-शोधकों को इसका विचार करना चाहिए । मने कुट 
दलोकों का विचार किया है ओर उनके सम्बन्ध मे जो कुछ ज्ञात हुआ है आगे किखा 
है। वेदाद्धो में जंसे व्याकरण के आचायं पाणिनि ओर छन्दःशास्त्र के पिङ्खल हं उसी 
प्रकार ऋण्वेदज्योतिष के आचार्य लग हं । इसके द्वितीय श्लोक में चल्खिाभीटै 
"कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः' । अष्टाध्यायी आरम्भ करने के पटिठे दो 
दलोक पदं जाते ह जिनमें पाणिनि की वन्दना की है। यह कथन भी वैसा ही ज्ञात 
होता है। सम्भव है सम्पूणं वेदांगज्योतिष कग ने न वनाया हो उनके वाद 
अन्य किसी ने उनके मतानुसार देष भाग कौ रचना की हो। यूरोपियन लोग 
खगध को लगड या गढ़ कहते हं, परन्तु मं समन्ता हं रोमनल्िपि में “घ' ठीकन 
लिखा जाने के कारण यह गड़वड़ी हुई होगी । मालूम होता ट इसी कारण प्रो 
वेवर को सन्देह हुआ है कि “लगड यदि 'छाट' टै तो उसका समय ईसवी सन्‌ की 
पांचवीं रताब्दी होगी, पर वात एसी नहीं हँ! हमारे वेदिकों का पाठ निःसंशय 
लगध दहो है।' 

दोनों ज्योतिष ग्रन्थो के जिन इटोकों का अथं कग चुका है उनमें कछ बड़ महत्व 
के हे । आगे उनका अथं लिखा है । पहिले ऋग्ज्योतिष का वह्‌ पाठ लिखा जोकि 
सम्प्रति वैदिक समाज मे प्रचलित ट । वही रोक यदि यजुरवेदज्यातिष में भी है ओर 
सोमाकर पाठ भिन्न होते हए भी अथं की दुष्ट से उपयोगी है तो वह्‌ पाठान्तर भी 
चखा है । आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं उसमें भी पाठभेद किया गया है । यजुवेद- 
ज्योतिष मे जो अधिक इटोक हुः उनम से जिनका अथं र्गा है वे भी यहां लिखे हं। 
ऋग्वेदज्योतिषप की व्याख्या करते समय जहां तक वन पड़ा वैदिकपाठ ज्यों का त्यों 
रखने का प्रयत्न किया दहै। 


१ डाक्टर केनं ने अयंभटीय सिद्धान्त छपाया हं । उसकी प्रस्तावना मे उन्होने 
उस सिद्धान्त को (भट प्रकरिका! टोका का कुछ उद्धरण मढ को मलयालम लिपिको 
पुस्तक के अनुसार दिया हं । उसमे टीकाकार ने एक जगह "तथा च लगडाचायंः' कहते 
हुए बेदाङ्कखः ज्योतिष के दो इलोक लिखे हं । उसमें लगड़ शब्द आया हं । देखना चाहिए 
उत प्रान्त मे वंदिक्‌ ब्राह्मण ऋ्वेदज्योतिष पढते समय लगड कहते हं या ओर कुछठ। 
कदाचित्‌ मलावारो लिपि में “ड' ओर 'व' का अत्यन्तं साम्यहोने के कारण यह 
गड़बड़ हुई हो । 
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खोजने मे सुभीता होने के किए ऋक्पाठ ओर यजुःपाठ के इटोक क्रमशः लिखकर 
अङ्को द्वारा दिखा दिया दै किएक पाठ का प्रत्येक इटोकं दूसरे पाठ का कौन-सा इलोक 
पडता दहे । 
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ऋग्वेदज्योतिष-- 


पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम्‌ । 
दिनत्वंयनमासाद्धं प्रणम्य रिरसा शगुचिः।1१।। 
प्रणम्य शिरसा काटमभिवाय सरस्वतीम्‌ । 
कालनजानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः ।।२।। 


अधथ--दिवस, ऋतु, अयन, ओौर मास जिसके अद्ख हं एसे पञ्चसवत्सरमय 
युगाध्यक्ष प्रजापति को रिरसा नमस्कार कर शुद्ध होता हुआ [म] कार को नमस्कार 
कर ओर सरस्वती का अभिवादन कर महात्मा लगध के वतलाये हए कालन्ञान का 
वणेन करता हूं । | 

वेदा द्गज्योतिप मे पञ्चव्पत्मिक युग के पांचों संवत्सरो का नाम न होना थोड़ा 
आदच्येजनक माद्ूम होता हं, परन्तु आगे ८वें रोक की व्याख्या में प्रसङ्कवशात्‌ सोमा- 
कर्‌ द्वारा उद्धत कू गगं के वचन लिखे ह, उनमें पञ्चसंवत्सरात्मक युग के स्वरूप का 
थोड़ा सा वणन आया हैँ ओर वह वेदा ङ्ज्योतिष सरीखा ही ह । उसमें पांचो सव- 
त्सरों के नाम हुं । वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में संवत्सरो के नाम ओौर उनके अधिप 
लिखे हं । उनके कु अधिप गर्गेक्ति अधिपो से भिन्न हं । ऊपर पृष्ठ. . . में लिबे 
हुए तेत्तिरीयत्राह्मण के अग्निर्वाव संवत्सर. . . . . . " मन्त्र में अग्नि आदित्य इत्यादि 
शब्द संवत्सरो के अधिप सरीखे मालूम होते ह, परवे चार टी .टं ओर उनके राम 
भी कुछ भिन्न हं । उन सवों को यहां एकत्र लिखते हे । 








संवत्सरनाम स्वामी | 
(ते° ब्रा० ) ( गगं ) (वराह) | 
१ . संवत्सर अग्नि अग्नि अग्नि 
२ . परिवत्सर आदित्य आदित्य आदित्य 
३ . इदावत्सर चन्द्रमा | वायु चन्द्रमा | 
४. अनुवत्सर वायु | चन्द्रमा प्रजापति 
५. इटत्स॒र्‌ >< मत्यु ] रुद्र 
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निरेकं द्वादशाब्दं द्विगुणं गतसंज्ञिकम्‌ । 
पष्ट्चा पष्टचा युतं द्वाभ्यां पवणां रािरुच्यते ।।४।। 


यहां ऋक्पाटोक्त द्रादगाधब्दिं' ओर 'सं जिकं' के स्थान में यजुःपाटोक्त क्रमशः 
द्रादशाभ्यस्तं' ओर "संयुतं" केने से ठीक अर्थं लगता है। 

अ्थ--[ पञ्चसंवत्सरात्मक यग की वतमान संवत्सरसंख्या मे मे ] एक निकाल 
दो। दोपमें १२कागृणा करो। गत [मास] जोड़दो। योगको द्विगुणित करो। 
६० के प्रत्येक पर्यय मं दो-दो जोडते जाओ । [योग को] पर्वों की राडि कहते दह्‌। 

उदाहरण-- युग के द्वितीय वेषं के आरम्भ मे पवंसंख्या खानी है, अतः यहां गत 
संवत्सर हुआ एक । इसलिए पवंसंख्या हई १ > १२ > २ = २४ । इसी प्रकार त॒तीय 
वपं के सप्तम मास के अन्त मं पवंसंख्या (२ >< १२--७) > २-+-२ = ६४ होगी । 

करण ग्रन्थों के आरम्भ में जंसे अहर्गण खाना पड़ता हैँ उसी प्रकार यहां पवंगण 
लाये हं । 

इस इलोक से सिद्ध होता टै कि ६० पवं अर्थात्‌ ३० चान्द्रमास के वाद एक 
अधिमास होता हं । ऋक्पाठ के कुछ अन्य टलोकों द्वारा भी एसा अनुमान होता दै । 
यजुः-पाठ के ३७ वें इटोक में तो इसका स्पष्ट उल्लेख हें । 


स्वराकंमेके सोमाकौ यदा साकं सवासवोौ। 
स्यात्तदादियुगं माघस्तपः शगुक्टछो दिनंत्यजः ।।५।। 
यहां निम्नलिखित यजु-पाठ द्वारा ठीक अथं क्गता हें। 
स्वराक्रमेते सोमाकौ यदा साकं सवासवौ । 
स्यात्तदादियुगं माघस्तपः शुक्छोऽयनं ह्यदक्‌ ।। 
अर्थ--जव कि चन्द्रमा ओर सूयं एकत्र वासव (धनिष्ठा) नक्षत्र मे प्राप्त होकर 
आकारा में आक्रमण करते हं उस समय युग, माघ [मास], तपस्‌ [ऋतु], शुक्ल 
[पक्ष ओर] उदगयन का आरम्भ होता है। 
प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूर्याचान्द्रमसावुदक्‌ । 
| सापर्धिं दक्षिणाकंस्तु माघश्नावणयोः सदा ।६॥। 
"चान्द्रमसौ' के स्थान में यजु-पाठ "चन्द्रमसौ" है- ओर वही शुद्ध भी द .- 
अर्थ--श्रविष्ठा के आरम्भ मं सूयं ओर चन्द्रमा उत्तर की ओर मुडते हं ओौर 
आदकेषा के आधे पर दक्षिण कौ ओर । सूयं सवंद्रा- माघ ओर श्रावण. [मासो मे] 
[करमशः उत्तर ओर दक्षिण को ओर मुडता.- है]. ॥1६।1.. .~.. 


च 
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इस अयनस्थिति का समय निरिचत किया जा सकता हैँ । अन्त में इसका सवि- 

स्तर विवेचन किया टहै। 
वर्मवृद्धिरपां प्रस्थः क्षपाह्वास उदग्गतौ । 
दक्षिणे तौ विपयेस्तौ पण्मुहूर्त्ययनेन तु ।1७।। 

(सूयं के) उत्तरायण में उदक के एक प्रस्थ इतना दिन बढ़ता है ओर रात्रि घटती 
हं । दक्षिणायन की स्थिति इसके विपरीत होती दहै । अयन में ६ मुहृत्तं [वृद्धि 
होती है] 1.७ 

एक प्रस्थ दिनमान वृद्धि का अर्थं हें ईबृनाडी वृद्धि। आगे १७ वें शलोक में इसका 
विचार किया गया है] £ मुहूतं दिनमानवृद्धि किस स्थान में होती है, इसका विचार 
अन्त में किया हे। 

द्विगुणं सप्तमं चाहुरयनाद्यं त्रयोददा । 
चतुथं दशमञ्चेव द्वि्ुगमाघं बहूकप्यतौ ।।८।। 
यजुःपाठ--प्रथमं सप्तमं चाहु रयनाद्यं त्रयोदशम्‌ । 

यहां अथं की दृष्टि से यजुःपाठ ही ठीक मालूम होता है। 

अर्थ-- प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदशी, चतुर्थी ओर दशमी (तिथियां) दो वार 
अयनादि (होती थीं । वे क्रमशः) दो-दो (अयनो की) आदि (होती थीं) 1 कृष्णपक्ष 
मे भी (अयन होता था) ।1८॥ 

रुक्छपक्ष को प्रतिपदा, सप्तमी ओर त्रयोदशी तथा कृष्णपक्ष कौ चतुर्थी ओर 
दरामी एवं पुनः शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, सप्तमी, त्रयोदरी तथा कृष्णपक्ष की चतुर्थी 
ओर दशमी ये १० तिधयां पांच संवत्सरो में होनेवाचे सूयं के १० अयनो की आच्च 
तिथियां हुं 1 ऊपर बतला चुके हं कि अयन माघ ओर श्रावण में होते हे । अतः ये क्रमशः 
माघ ओौर श्रावण की तिथियां हं अर्थात्‌ पिकी माघ की ओर दूसरी श्रावण की ह। 
इसी प्रकार आगे भी समञ्चना चाहिए । 

वेदाङ्गज्योतिष-पद्धति' के अनुसार इस रलोक का यही अथं ठीक मालूम होता 
है। अग्रिम गगं के वचनों से भी यही अथं निकलता है । 

यहां प्रथमं, सप्तमं इत्यादि प्रयोग नपुंसकलिङ्गो हं । यह बड़ी अड़चन है क्योकि 
तिथि शब्द का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग मे कहीं नहीं मिरता । प्रायः स्त्रीलिङ्घं में ओर 


" जहां केवल “वेदाङ्कज्योतिष' लिखा हो अर्यात्‌ ऋरज्पोतिष या यजुः-ज्योतिष 
का स्पष्ट नाम न हो वहां ऋग्यजु्वेदाङ्कज्योतिष समन्ना चाहिए । 
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क्वचित्‌ पुंलिद्ध मे पाया जाता है । यदि इसका यह अथं करे कि प्रथमं इत्यादि 
शब्द नपुंसकलिङ्धी हं अतः इन्हें दिन का विशेषण मान कर यह वतटाया टै कि मास 
के अमुक सावन दिन में अयन होता दै, तो यह पद्धति के विरुद्ध माटूम होता ट । अतः 
इन्हे तिथि ही मानना पडता है। 


वसुस्त्वष्टाभगोऽजदरच मित्रः सर्पादिवनौ जलम्‌ । 

वाता कर्चायनाद्ाङ्चाचपञ्चनभस्त्वृतुः ।।९।। 
यजुःपाठ--वसुस्त्वष्टाभवोऽजङइच मित्रः सर्पादिवनौ जलम्‌ । 

धाता कदचायनाद्याः स्युरधपञ्चनभस्त्वृतुः ।। 


यजु: पाठ द्वारा ठीक अर्थं लगता हं। वह इस प्रकार टै-- 
वसु, त्वष्टा, भव, अज, मित्र, सर्पं, अदिवनौ, जल, घाता ओर ब्रह्माजिनके स्वामी हं 
वे नक्षत्र धनिष्ठा, चित्रा, आर्द्रा, पूर्वाभाद्रपदा, अनुराधा, आर्क्ेपा, अच्वयुज्‌, पूर्वाषाढा, 
उत्तरफल्गुनी ओर रोहिणी ) अयनादि थे । साढ़ चार नक्षत्रों कौ ऋतु होती टे ।।९॥। 
पांचवें संवत्सर में प्रथम अयनारम्भ ‡के दिन उत्तरफल्गुनी नक्षत्र आता दै 
ओर वेदाङ्गज्योतिष में उसका देवता अयमा वतलाया दै, इसकिए यहां धाता शब्द 
का अथं अर्यमा करना पड़ता है, यह एक अड़चन हैँ । इसमे वतलाये हुए नक्षत्र 
चन्द्रमा के नक्षत्र हु । 
उपर्युक्त दोनो श्लोकों का अर्थं सोमाकर द्वारा उद्धृत निम्नलिखित गर्गवचनों से 
स्पष्ट हो जाता हे। 
अयनान्यृतवो मासाः. पक्षास्त्वक्षं तिथिदिनम्‌ । 
तत्वतो नाधिगम्यन्ते यदाब्दो नाधिगम्यते ।।१।। 
यदा तु तत्त्वतोऽव्दस्य क्रियतेऽधिगमो बुवैः। ` 
तदैवैपाममोहः स्यात्कियाणाञ्चापि सर्वशः ।।२॥ 
तस्मात्संवत्सराणान्तु पञ्चानां लक्षणानि च। 
कर्माणि च पृथक्त्वेन देवतानि च वक्ष्यति ।।३।। 
यदा माघस्य रुक्छस्य प्रतिपदयुत्तरायणम्‌ । 
सहोदयं श्रविष्ठाभिः सोमाकौ प्रतिपद्यतः।।४।। 
तदात्र नभसः शुक्लसप्तम्यां दक्षिणायनम्‌ । 
सापि कुरुते युक्ति चित्रायां च निशाकरे ॥५॥ 
प्रथमः सोऽग्निदेवत्यो नाम्ना संवत्सरः स्मृतः , 
यदा माघस्य शुक्लस्य चयोदशयामुदग्रविः ॥।६।। 
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युक्ते चन्द्रमसा रीद्रे वासवं प्रतिपद्यते । 

चतुर्थ्या नभसः कृष्णे तदार्को दक्षिणायनम्‌ ।1७॥। 
सापर्धिं कुरुतं सूथस्त्वजयुक्तं निशाकरे । 
द्वितीयइ्चाकंदवत्यः स नाम्ना परिवत्सरः ।।८।। 
कृष्णे माघस्य ददामीं वासवादौ दिवाकरः। 
उदीचीं दिशमातिष्ठन्‌ मंत्रस्थेऽनृष्णतेजसि ।1९।। 
नभसइच निवतेत शुक्लस्य प्रथमे तिथौ । 
चन्द्रार्काभ्यां सुयुक्ताभ्यां सापर्धिं वायुदेवतम्‌ ।। १०।। 
तदा तृतीयञ्च तं प्राहुरिदासंवत्सरं जनाः। 
सप्तम्यां माघशुक्लस्य वासवादौ दिवाकरः ।११।। 
अदिवनीसहिते सोमे यदाशामुत्तरं व्रजेत्‌ । 
सोमे चाप्येनसंयुक्तं सापर्विस्थो दिवाकरः ।। १२) 
व्रजेद्‌ याम्यां शुक्लस्य श्रावणस्य त्रयोदशीम्‌ । 
चतु्थमिन्दुदंवत्यमाहृश्चाथानुवत्सरम्‌ ॥। १२३॥1 
फल्गुनीमुत्तरां प्राप्ते सोमे सूर्ये च वासवे। 
यदुत्तरायणं कृष्णचतुर््या तपसो भवेत्‌ 11 १४।। 
श्रावणस्य च कृष्णस्य सापर्धिं दशमीं पुनः। 
रोहिणीसहिते सोमे रवेः स्यादुक्षिणायनम्‌ 11 १५।। 
इद्रत्सरः स विज्ञेयः पञ्चमो मृत्युदेवतः। 
एवमेतद्विजानीयात्‌ पञ्चवषंस्य लक्षणम्‌ ।1 १६॥। 


अथं नीचे के कोष्ठक में लिखा है। 
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इन गगवचनों द्वारा तथा वेदा ्गज्योतिष के उपर्युक्त दो शलोको दवारा निष्पन्न 


[1 
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जौद्राघः खेरवेहीरोषाचिन्मृषण्यः सोमाधानः। 
रेमृघ्राइवाओजः स्तृष्वोहरयेष्ठा इत्युक्षा लि ङ्ख: ।। १४।। 
इस इट्ोक में निम्नलिखित पाठभेद करना ही पड़गा 1 
जौद्रागः खेरवेही रोषाचिन्मूषण्यः सूमाधानः। । 
रेमृवास्वापोजः कृष्योह्‌ ज्येष्ठा इत्यक्ष! लिङ्गः ॥ 
यजुः पाठ इसी प्रकार है, एेसा कट सकते हं । यहां २७ नक्षत्रों के नाम संकेत 
दवारा बतलाये हं । वे इस प्रकार-- 
१ जौअदवथुजौ = अरिवनी । 


२ द्रा=आरद्रा । ११ पक्‌--शतभिषक्‌ । 
३ गः-=भगः=पुवेफल्गुनी । १२ ण्यः भरण्यः । 
४ खे विशाखे । १३ सू-=पुनवसू । 


५ इवे विश्वे (देव ) उत्तराषाढा । १४ माअर्यमा-उत्तराफाल्गुनी । 
६ हिः अहिर्वृध्नयः= उत्तराभाद्रपदा । १५ वा.=अनुराधा । 


७ रो-रोहिणी । १६ नः=श्रवणः । 
८ षा=आदलेषा । १७ रे-रेवती । 
९ चित्‌ चित्रा । १८ मृ मृगरीषं । 
१० मू्‌-=मूर । १९ धा-=मघा । 
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२० स्वा=स्वाती । २४ ष्य पुष्यः । 

२१ प=आपः=पूर्वाषाढा । २५ हस्तः । 

२२ अजः==अजएकपाद=पूवभिाद्रपदा । २६ ज्ये ज्येष्टा । 
२३ कृ--कृत्तिका । २७ ष्ठा = श्रविष्ठा । 


यहां संकेत के चिए कुछ नक्षत्र के आद्य ओर कुछ के अन्त्य अक्षर ओर किसी- 
किसी के देवताओं के अन्त्य अक्षर लिये हं । अदिवनी से आरम्भ कर पांच-पांच नक्षत्रों 
के अन्तर से आगे के नक्षत्र लिये ह । अदिवनी के वाद उससे छठा नक्षत्र आर्द्रा ओर 
तत्पक्चात्‌ आर्द्रा से छठा नक्षत्र पूर्वाफल्गुनी लिया है । अग्रिम नक्षत्रों मेँ भी यही क्रम 
है । इस नियम की उपपत्ति इस प्रकार हैः- 

युग मे पवं १२४ होते हं । इसीलिए वेदा ङ्गज्योतिष में नक्षत्रों के १२४ अंश माने 
गपरे हं * । यह इलोक ओर यजु-पाठ का २५ वां इलोक इस कल्पना के आधारं हे। 
युग मे तिथियां १८६० होती हं ओौर सूयं नक्षत्रों कौ ५ परिक्रमा करता टै (यजुः-पाठ 
का इलोकं २८ ओर ३१ देखिए) अर्थात्‌ एक तिथि में नक्षत्र का -ह्द् न तलं 
भाग भोगता है । आगे के कोष्टक में इसी नियम के अनुसार दिखाया गया है कि सूयं 
प्रत्येक पर्वं के अन्त मे किस नक्षत्र के किस अंश पर रहता टै" 1 उससे विदित होता हँ 
कि उपर्युक्त इलोक में जो नक्षत्र (अदिवनी ) सर्वप्रथम 'चिया गया है उसमें सूयं जव- 
जव (५, ३०, ५५, ७९, १०४ पर्वा के अन्त में) आता है तब-तव या तो अद्िविनी के 
प्रथम अंश मे रहता है या किसी संख्या मे २७ का गृणा कर गुणनफल मे १ जोड़ने से जो 
संख्या आती है, तत्तुल्य अंश पर रहता टै 1 इसी प्रकार जो नक्षत्र (आर्द्रा) दूसरी वार्‌ 
आया है, पर्वान्त मे सूयं उसके द्वितीय अदा पर अथवा किसी संख्या से गुणित २७ में 
२ जोड देने से जो संख्या आती है (२९, ५६, ८३, ११० इत्यादि) तत्तुल्य अंश पर्‌ 
आता ह । नक्षत्र के अंश मे २७ का भाग देने से जो शेष बचता है वही अङ्क्‌ कोष्टक 
के अन्तिम खाने मे लिखा है । इसके तुल्य ही उपर्युक्त इछोकर में उस नक्षत्र का क्रमा द्भ 
भी है । वेदाङ्गज्योतिष के सव इलोकों का ठीक अथं न लगने के कारण इस पद्धति 
की योजना का ठीक देतु समज्ञ में नहीं आता । हम समन्ते हं, इससे सम्बन्ध रखने - 
वाङ कुछ रोक ल्प्त भी हो गये होगे । 


१ ऋकपाठ के १८ वं ओर २१ वं श्लोकोमं जो कलाएं मानी गयो हं उनका 


सम्बन्व चन्रमा को गतिसे ह। 
र यहां नक्षत्र का १२४वां भाग अंश समभना चाहिए । 
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कला दश च विशा स्याद्‌ द्विमुहूतंस्तु नाडिके । 
द्वित्रिशस्तत्‌ कलानां तु षट्शती त्यधिकं भवेत्‌ ।। १६॥। 
यजुःपाट--कला दश सविशा. . . । द॒त्रिशत्‌ तत्‌. . . ॥ 
अथ- नाडी १० ¬ दढ कला । मृहूतं २ नाडी । 
दिन==३० मुहूतं = ६०३ कला । 
नाडिक द्रे मुटर्तस्तु पञ्चादातूपलमापकम्‌ । 
माषकात्‌ कुम्भको द्रोणः कूटपेर्वधते त्रिभिः ।। १७॥ 


द्रोण कितने आढृकों का होता है, यह वात यहां नहीं बतायी ट ओर इसके विना 
रलोक का कोई उपयोग नहीं है । यज्‌.पाठ के २४ वे इलोक की शब्दरचना इससे कध 
भिन्न है, पर उसका भी अथं इस रलोक सरीखा ही टै । उसमें भी द्रौण का कोद मान 
नहीं बताया टै । वराहमिहिर ने वृहत्संहिता के वषणाध्याय में लिखा है-- 


'पञ्चारत्पखमाढकमनेन मिनुयाज्जं पतितम्‌ ।' 
बृहत्संहिता २३।२ 


मालूम होता है यह्‌ इलोक लिखते समय वेदा द्गज्योतिष का उपर्युक्त इलोकं उनके 
च्यानमेथा। इसके आगे के इलोक मं उन्होने द्रौण शब्दका प्रयोग किया है, पर 
द्रोण ओर आढक के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कुछ नहीं लिखा है। आर्यां के 
चारो चरण समाप्त हो जाने के कारण कदाचित्‌ उन्हं यह लिखने का अवसर न मिला 
हो, पर टीकाकार भटोत्पक ने लिखा है-- 


यत॒ उक्तं पञ्चादात्पकमाढकं, चतुभिराढकंद्रोणः' 
इन दोनो चरणों का उपर्युक्त इटोक के द्वितीय ओर तृतीय चरणों से बड़ा साम्य 
है ओर निःसंशय प्रतीत होता है कि भटोत्पल ने ये वेदाङ्खगज्योतिषसे ही व्यि 
हं । भास्कराचार्यादिकों ने भी ४ आढक का द्रोण बतलाया है । अतः भटोत्पङ के टेखा- 
नुसार वेदाङ्कज्योतिष का उपर्युक्त दलोक इस प्रकार होना चाहिए- 
नाडिके द्वे मुहूततस्तु पञ्चाशत्परमाढकम्‌ । 
चतुभिराढकरद्रोणः कूटपवं्धते त्रिभिः ।। १७॥। 
यही पाठ पूरवपिर संगत भी हे। 
अर्थ-दो नाड़का का मुहूत, ५० पलो का आढक ओर ४ आढकों का द्रोण होता 
है 1 [यह नाड़ी से] ३ कुडव बड़ा होता ह 11१७।। 
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यहां यह नाडी से" शब्द ऊपर से ठेने पडते हं, परन्तु प्रथम पाद मं नाड़का शब्द 
आ चुका है अतः एेसा करने में कोट अड़चन नहीं टै । यजुःपाठ के निम्नलिखित श्लोक 
मे यह्‌ अथं विटकुख स्पष्ट हे। 
परखानि पञ्चाशदपां धृतानि तदाढकं द्रोणमतः प्रमेयम्‌ । 
त्रिभिविहीनं कुडवस्तु कार्य तन्नाडिकायास्तु भवेत्प्रमाणम्‌ ॥।२४॥। 
अर्थ-५० पट पानी का जितना वजन होता ह उसे आदृक कहते हं । उससे 'एक 
द्रोण पानी नापो । द्रौणमेंमे ३ कुडव निकाठदो। दोय पानी को [घटिका पात्र के 
छिद्र द्वारा वाहर निकलने में जितना समय लगता टै उसे] नाड़का कहते ह । 
इस र्तोकर का कुटप (कूडव ) नामक माप जानना आवश्यक ठं । इसी प्रकार 
ऊपर सातवें खोक मे प्रस्थ शब्द भी कालमान का ही योतक हें, परन्तु वेदा ज्गुज्योतिष 
मे उसका नाडिका से कोई सम्बन्ध नहीं दिश्वलाया दै, अतः यहां इसका विचार करेगे । 
भास्कराचायं ने लिख। है-- 
द्रोणस्तु खार्याः खलं पोडशांदाः स्यादाढको द्रौणचतुथंभागः । 
प्रस्थश्चतुर्थागं इहाढकस्य प्रस्थारि घ्रराद्ेः कुडवः प्रदिष्टः ।1८।। 
लीलावती । 


श 


अथ- ८ कुडव प्रस्थ 
४ प्रस्थ--आट्क 
४ आढक =द्रोण 
वेदाङ्खगज्योतिषप मे ५० पलो का आढ़क बतलाया 
द्रोण २०० पल ६४ कुडव । आढक ==५० पठ. 
प्रस्थ = १२२ पल । कुडव ३2 पल । 
वेदाङ्कज्योतिषपद्धति के अनुसार द्रोण मे से ३ कुडव निकार देने से नाडिका 
होती ह अतः- 
नाडिका-६१ कुडव २०० पल = ३दै >< ३ पल 
== १९० द पल 
प्रस्थ = १२२३ पल = १२१ -~ १९०८ नाडिका 
== इषव नाडिका । 
ऊपर सातवें श्खोक में दिनमान की वृद्धि १ प्रस्थ बतकायी हैँ । यहां प्रस्थ का मान 
२ घड़ी सिद्ध किया है ओर वह्‌ बिलकुल शुद्ध है क्योकि आगे २ रवे शलोक में बतलायी 
हुई दिनमान लाने की रीति से भी इसकी ठीक संगति गती है । घटिका पात्र में १९०द्‌ 


(314५ 
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पल पानी आने मे जो समय लगता है वह एक नाडी का मान सिद्ध हुआ, परन्तु कु 
नियमित पलों मे पानी आनं के किए पात्र के चिद्र के विषय में भी कोई नियम बतलाना 
चादिए था । मालूम होता हे पात्र का विशेष प्रचार होने के कारण दद्र के विषयमे 
कुछ नहीं लिखा ह । अमरकोप ओर रखोटखावती इत्यादि ग्रन्थों मे पल ४ कषे अर्थात्‌ 
४ तोके के बरावर बताया है । अतः घटिका पात्र में १९०५ पल > ४-- ७६२३ तोले 
अर्थात्‌ ९ सेर से कुछ अधिक पानी अटना चाहिए, परन्तु आजकल की प्रचलित घटि- 
कां में १।। सेर से अधिक पानी नहीं समा सकता । पात्र वड़ा होना अच्छा है क्योकि 
पात्र जितना बडा होगा उतना ही सूक्ष्म कालज्ञान होगा । 

काख्वाचक पट शब्द पानी के पल से ही निकला होगा । जितने समय में घटिका 
पात्र मे एक पक पानी आता है उसे कालात्मक पट कहते रटे गे । ज्योतिष ग्रन्थों मं 
अनेकों जगह कालात्मक पठ के लिए पानीयपक' शब्द का प्रयोग किया गया हं 
(सिद्धान्त शिरोमणि देखिये ) । वेदा ङ्गज्योतिप मं *६० पल १ घटी' यह्‌ मान नहीं 
है, बल्कि नाडी मे १९०४ पानीय पर वतटाये हं । यह मान गणित के लिए अनुकूल 
नहीं है अतः इसका विरोष उपयोग नहीं करते रह होगे, परन्तु दिन में ६० नाडियां 
वतलायी हं, अतः उसीके अनुसार आगे नाड़ी में ६० पठ मान लिये होगे ओर जसे १९०६ 
पक सम्बन्धी कार को घटिका कहते थे उसी प्रकार घटिका पात्र में छिद्र द्वारा ६० 
परु पानी आने में जितना समय लगता था उसे घटिका कहने लगे होगे । नाडी 
मे पक चाहे जितने मानिए उसके मान में कोई परिवतन नहीं होगा । पलही 
छोटे वड़े हुआ करेगे । सारांश यह कि पात्र का छिद्र एेसा होना चाहिए जिससे एकं 
घटी मेँ ६० पल्‌ पानी आवें । आजकल भी घटिकापात्र के विषय में केवर इतना 
ही विचार किया जाता है कि उसका चिद्र एेसा हो जिससे एक घटी में पात्र भर 
जाय । पानी के वजन का कोई विचार नदतीं किया जाता । वेदाङ्खज्योतिष-काल के 
बाद भी एेसा ही करने लगे होगे । वेदाङ्कगज्योतिषोक्त नाडीमान थोडा असुविषा- 
जनक मादरम होता है, पर वस्तुतः वह सयुक्तिकं ओर अनुकूल है (२ रवां श्लोकं 
देखिए ) 1 


ससप्तकुम्भयुक्स्योन सूर्याधोनि त्रयोदश । 
नवमानि च पञ्नवाह्लः काष्ठाः पञ्चाक्षरा स्मृता ।1१८।। 
यजुःपाठ-ससप्तमं भयुक्‌ सोमः सूर्यो घूनि त्रयोदश । 


ऋक्पाठ के पूवधिं में “स्योन शब्द है । उसके स्थान में चन्द्रवाचक दयेन शब्द 
रखने से बहुत थोड़ा पाठभेद होता है । 
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अर्थ- [कलाओं के] एक सप्तक [ओौर एक सावन दिन] तुल्य (समय तक) 
चन्द्रमा एक नक्षत्र में रहता हैँ । सूयं १३ दिन ओर दिन के दः भाग (अर्थात्‌ १३द्‌ 
दिन) [तक एक नक्षत्र मेँ रहता है} । ५ अक्षरों को एक काष्ठा होती ह ।। १८॥। 
सौरवपं मे ३६६ ओर एक युग मे ३६६ > ५= १८३० सावन दिन होते हं (यजुः 

पाठ इलो. २८) । एक युग मं चन्द्रमा सम्पूणं नक्षत्र-मण्डट की ६७ प्रदक्षिणा करता 
है (यज्‌.पाटठ रो. ३१) अर्थात्‌ ६७ >< २७ नक्षत्र चख्ता हँ । एक दिन मं ६०३ 
कलाए होती हं (उपर्युक्त १६ वां रखोक देखिए) अतः युग में १८३० >< ६०३ कलाएं 
होगी ओर चन्द्रमा को एक नक्षत्र भोगनं मे (१८३० >< ६०३) ~ (२७ >< ६७) = 
६१० कला अर्थात्‌ १ दिन ७ कला तुल्य समय लगेगा । सूयं ३६६ दिनो मे २७ नक्षत्रों 


` की एक प्रदक्षिणा करता हैँ । इसलिए उसे एक नक्षत्र भोगने में ३६६ ~ २७ १३द्‌ 


दिन लगेगे । 
श्रविष्ठाभ्यां गृणाभ्स्तानप्राग्विरग्नान्‌ विनिदिदोत. । 
सूर्यान्‌ मासान्‌ पटठभ्यस्तान्‌ विद्याच्चानद्रमसानुतून्‌ ।। १९॥ 


[इस इटोक का पूर्वाधं दुर्बोधि है] उत्तरावं का अथं है-सौरमास कौ ६ गुनी 
चान्द्र ऋतुएं होती हं । | 

जसे सूयं की एक परिक्रमा अर्थात्‌ एक वं मं ६ ऋतुएं होती हं उसी प्रकार चन्द्रमा 
की भी एक परिक्रमा मं उसकी ६ ऋतुएं मानी जा सकती हं । उसे नक्षत्रों की एक 
परिक्रमा करने मे एक सौर मास तुल्य समय लगता है, अतः ऋतुएं सौर मास से ६ गुनी 
होंगी । यह मान कु स्थल हैँ क्योंकि वेदा ज्गज्योतिष के अनुसार चन्द्रमा ६० सौर मासौ 
मे नक्षत्र-मण्डल की ६७ प्रदक्षिणा करता है । इसलिये एक सौरमास में वास्तव चान्द्र 


- € ७ > 
ऋतुसंख्या ~> > 





= ६ होमो । 


याः पर्वभादानकलास्तासु सप्तगुणां तिथिम्‌ । 
प्रक्षिपेत्‌ कलासम्‌हस्तु विद्यादादानकौः कलाः ।।२१॥। 


पर्वान्तकारीन भ (नक्षत्र) की आदान (भोग्य) कलाओं मे तिथि का सातगुना 
मिलान से [उस दिन के अन्त की] आदान कलाएं आती हं । 
प्रत्येक सावन दिन मे ६०३ कराण होतो हँ । एक नक्षत्र में ६१० कला मानने 
से सावन दिन में चन्द्रमा के ६०३ कला भोगने के बाद दिन्‌ के अन्त में ७ कलाएं रोष 
रह जायगी । इसी प्रकार दूसरे दिन के अन्त मे १४ शेष रहंगी अर्थात्‌ कमः 
८ 


॥ि 
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सात-सात वदती जायगी । इसीलिए कहा ह सम्तगुणां तिथिम्‌ ।' यहां एक अड़चन यह 
दे कि तिथि शब्द से सावन दिन का ग्रहण करना पड़ता है। 
यदृत्तरस्यायनतोयनं स्याच्छेषं तु यदृक्षिणतोयनस्य । 
तदेव षष्ट द्विगुण विभक्तं सद्वादशं स्याहिवसप्रमाणम्‌ ।।२२॥ 
ू यजुःपाठ 
यदृत्तरस्यायनतो गतं स्याच्छेषं तथा दधिणतोयनस्य 1 
तदेव पष्टचा द्विगुणं विभक्तं सद्ादशं स्याहिवसप्रमाणम्‌ ॥ 
इन दोनों पाठों में तदेवषष्टचया के स्यान में तदेकपष्टचा करना ही पड़गा। 
अर्थ--उत्तरायण होने के वाद जितने दिन व्यतीत हुए हों अथवा दक्षिणायन क 
वाद [अयन की समाप्ति होने मे] जितने दिन शेष रह गये हों उनम दो का गुणा कर 
गृणनफल में ६१ का भागदे। जो लव्धि आवे उसमें १२ जोड़ देने से एक दिन का 
[मृहूर्तात्मकः] मान आता है ।२२॥। 
उपपत्ति- वधं मे ३६६ दिन होते हं, इसलिए एक अयन में १८३ दिन होगे । 
१८३ दिनों में दिनमान ६ म्‌हूतं बढता है, इसलिए एक दिन में (१२ मुहूत से) 
व इ = ह्व मुहतं वढ़ेगा । 


>< 
उदाहरण- -उत्तरायणारम्भ के एकं दिने वाद दिनमान १२ ^ ६१ 


१२ 
महतं = २४ नाडी होगा । 
सातवे इटोक मे एक दिन मे एकं प्रस्थ वृद्धि बतलाय है ओर १७ वें इलोक मं प्रस्य 
का मान ग नाड़ी तुल्य सिद्ध किया है । यहां भी वदी श्र नाडी वृद्धि आती ट 1 गृणन- 
भजनादि मे सुभीता होने के किए यहां ६१ कुडव की एक नाड़ी मानी गयी है, अतः यह 
संख्या अनुकूल ही है 
तदर्धं दिनभागानां सदा पर्वणि पर्वणि । 
ऋतुशेषं तु तद्वि्यात्‌ संख्याय सह पववंणाम्‌ ।1२३॥। 
यजुःपाट- यदर्धं दिनभागानां . . . .1 ऋतु. . . संख्याय. . . . ॥ 
"यदर्धं" पाठ दारा यह्‌ अर्थं होता है-- 
प्रत्येक पवं मे दिनभागमे से जो [तिथि का] आधा शेष रह्‌ जाता है वह्‌ [सव पर्वा 
का शेष] एकत्र होने पर ऋतुशेष होता है 
एक पवं से दूसरे पवं पर्यन्त आधा चान्द्रमास होता टै । एक युग में १८३० सावेन 
दिन, १२० अधं-सौरमास ओर १२४ पवं ह्‌।ते हं । अधं-चान्द्रमास का मान १८३० > 
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१२४ १४ब्‌४ सावन दिन ओर अव-सौरमास का मान १८३० -~ १२०-= १५४ 
== १५द २४ सावन दिन होता है । अतः प्रत्येक पवं मे १५६४ = १४८२६ वदयः 
सावन दिन जति आधी तिथि गोष रह जाती दै । ऋतुएं सौरमास के अनुसार होती 


=0 ©! 


दें अतः इसे अ्े-चान्द्रमास का गेप मानते हं । अन्य ज्योतिपग्रन्थों में इसे अधिमास- 


६१ 


रेप कहा है। धह ३० चान्दरमासो में -- ऽ 


न 


इ& सावन दिन अर्थात्‌ 


ू९४। 


ट 
क एक चन्द्रमास के वरावर हो जाता है । इसीलिए ३० चान्द्रमास के बाद एक 
अधिमास होता टै। यही उपर्युक्त दलोक ओर अध्रमास की उपपत्ति है 
| अग्निः प्रजापतिः सोमो रद्रोदितिवृहस्पति 
सपद्चि पितरश्चैव भगदचेवार्यमापि च ।२५॥। 
सविता त्वष्टाथ वायुश्चेन्द्रारनो मित्र एव च। 
इन्द्रौ नि्रतिरापो वं विश्वेदेवास्तथैव च ।२६।। 
विष्णुर्वरुणो वसवोऽजएकपात्तथेव च । 
अटहिर्वृश्यस्तथा पूपादिवनौ यम एवै च ॥२७॥। 
इसमें २७ नक्षत्रों के देवताओं के नाम वतखाये हं । नक्षत्रों के नाम यद्यपि नहीं 
ह्‌ तथापि यह्‌ निविवाद सिद्ध है कि देवताओं का आरम्भ कृत्तिकासे है । २७ वे इलोक 
के 'विष्णुर्वेरुणो वसवो" टेखानुसार श्रविष्ठा का देवता वरुण ओर शतभिषक्‌ का वसु 
सिद्ध होता है, पर तेत्तिरीयश्रुति ओर अन्य ज्योतिष अ्न्थों में इसके ठीक विपरीत अर्थात्‌ 
श्रविष्ठा का देवता वसु ओर शतभिषक्‌ का वरुण बतलाया हैँ । यहां यजुः पाठ “विष्णु- 
वंसवो वरुणो" ठीक मादूम होता है अतः उसका ग्रहण करना ही पड़्गा 1 
` नक्षत्र ओर उनके देवता अगे कोष्ठक में लिक्ठे हं । 
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नक्षत्रदेवता एता एताभियज्ञकर्मणि । 
यजमानस्य रास्व्रज्ेनामि नक्नव्रजं स्मृतम्‌ ॥२८॥। 


अथ--[ये नक्षत्रों के देवता [हे] । गास्व्रज्नों ने कटा ट कि यज्ञ-कर्म में इनके 
दारा थजमान का नक्ष्र-नाम [ रखना चाहिए ] । 

जिस नक्षत्र मे मनप्य का जन्म होता ट उपके चरण के अनुसार नाम रखने की 
रीति इतर ज्योतिप-ग्रन्थों मे है ओर सम्प्रति उसका प्रचार भी हे। 


विषुत्रं तद्गृणं द्वाभ्यां रूपहीनं तु षड्गुणम्‌ । 
यल्ट्व्वं तानि पर्वाणि तथोर्घ्वं ता तिथिर्भवेत्‌ ।।३१।। 


अर्थ-- [प्रथम विषुवे से आरम्भ कर अन्थ किसी विपुव पर्यन्त पव ओर तिथि संख्या 
खानी हो तो] विपृवसंख्या में से एक निकाल कर गेय को पृयक्‌-पृथक्‌ दो ओर एकमे 
गुणा करो । फिर दोनों में ६ का गुणा करो। पटहिटे € गुने तुल्य पवं ओर दूसरे € 
गुने तुल्य तिथियां होगी अर्थात्‌ इतना समय व्यतीत होने पर वह विपुव आवेगा । 

उदाहरणाथं मान टीजिए १० वां विपूव खाना टै तो विषुवसंख्या मं से एक घटा 
देने से शेप वचा ९। अतः पर्वसंख्या हुई ९ >< २>८ ६ = १०८ ओर तिथिथां हुईं ९ >< १ 
९ ६ = ५४। इन दोनों का योग हुआ १०८ पर्वं ५४ तिथि या १११ पव ९ तियि । 
इसमें युगादि से प्रथम विषुव पर्यन्त के € पवं ओर ३ तिथधियां जोड़ देने से फल हृआ 
११७ पव १२ तिथि । अतः युगारम्भ के बाद ११७ पर्वं १२ तिथि वीत जाने परं 
अर्थात्‌ पांचवे संवत्सर की कातिक-कृष्ण-द्रादशी के अन्त मे दसवां विधव होगा । 

इस इलोक का यजुःपाठ है-- 


विषुवन्तं द्विरभ्यस्तं रूपोनं षड्गुणी कृतम्‌ । 
पक्षा यदर्धं पक्षाणां तिथिः स विुवान्‌ स्मृतः ॥। 


यहां चिना खीचातानी किये ही उपर्युक्त अथं ज्यों का त्यों निकल आता हं । 
वह्‌ इस प्रकार है- 
विषुवसंख्या मे से एक निकाल कर [शेप को] द्विगुणित कर पुनः ६ का गुणा 
करने से पक्षसंख्या [आती दै] 1 पक्षों की आधी तिथियां होती हं । वही तिथि विषु- 
वान्‌ होती दै । | 
माधशुक्लग्रवृत्तस्तु पौवकृव्णसमापिनः 1 
युगरइच पञ्चवर्षाणि कालज्ञानं प्रचक्षते ।३२।। 
किः 
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यजुःपाठ 
माघशुक्लप्रपन्नस्य पौपकृष्णसमापिनः । 
युगस्य पञ्चवपंस्य कालज्ञानं प्रचक्षते ।। 

यहां श्रपन्न' के स्थान में ऋक्पाठ श्रवृत्त' ओर शेष स्थान मं यजुःपाठलेने म 
अथं इस प्रकार होता है-- 

माघशुक्ल मं प्रवृत्त ओर पौपकृष्ण मे समाप्त होनेवाले पञ्चवर्यात्मक युग को 
कालज्ञान कहते हं । 

तृतीयां नवमीज्चैव पौणमासीं त्रयोदशीम्‌ । 
पष्ठीञ्च विपुवान्‌ प्रोक्तो द्राददया च समं भेत्‌ ।३३॥। 

तृतौया, नवमी, पणिमा, पष्ठी ओर द्वादशौ तिथिं में [ओर फिर क्रमशः इन्दी 
तिथियों मे] विषुवान्‌ होता ह । 

वेदो में विषुवान्‌ दिवस का नाम आया है ओर पहिटे इसका कु विचार कर्‌ 
चुके हे । एक विपुवान्‌ उत्तरायणारम्भ के ३ सौरमास वाद ओर दूसरा उसके ६ माम 
वाद आता है । इस प्रकार वषं में २ विषुव होते हं । वेदाङ्गज्योतिष की पदति कं 
अनुसार ३ सौरमासों मं ९३ तिथियां होती हं ओर युगप्रवृत्ति माघ) रम्म मे होती है, अतः 
माघ, फाल्गुन ओौर चत्र, तीनों महीनों के व्यतीत हो जाने पर वैशाखशुक्छ तृतीया के 
अन्त में प्रथम विधुवान्‌ होता टै 1 तत्पश्चात्‌ ६ सौरमासे अर्थात्‌ ६ चान्द्रमास ओर 
६ तिथियों के व्यतीत होने पर द्वितय विषुवान्‌ आता है । युग के सव विवुवान्‌ आगे 
कोष्टक में एकत्र लिखे हं । 

यहां मूलोक्त च्रथोदशी' शब्द का अर्थं नहीं लगता । शेष इलोक का उपर्युक्त 
अथं ठीक है । 

चतुदंशोमुपवसथः तस्तथा भवेयथोदितो दिनमुपेति चन्द्रमाः । 
माघशुक्लाह्निको युक्ते श्रविष्ठायाञ्च वार्षिकीम्‌ ।३४।। 

इसमें से नवे अक्षर थः" को निकार देने से निम्नलिखित अथं निकलता है-- 

(कृष्ण) चतुदंशी के दिन (सूयं ओर चन्द्रमा) पास पास रहते हं । चन्रमा 
उदित होने पर दिन के पास चला आता है । माघशुक्ल [ प्रतिपदा ] के दिन श्रविष्ठा 
नक्षत्र भे सूयं से संयुक्त होता है । इसी प्रकार वर्षा ऋतु का [ आरम्भ हीने के पूवं 
वाली अमावस्या के अन्त मे संयुक्त होता है ]।।३४।। 

चन्द्रमा का दिन के पास चले आने का अथं यह है कि उसका उदय होने के वाद 
दीघर ही सूर्योदय होता है अर्थात्‌ दिन का आरम्भ हो जाता ह । यदां माधशुक्ल प्रतिं- 
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पदा शब्द से अमावस्या ओर प्रतिपदा की सन्धि का ग्रहण कलना चाददिए। सूयं ओर 
चन्द्रमा का योग प्रत्येक अमावास्या में होते हृए भी यहां दो ही अमावस्याओं के निर्दड 
का कारण यह है कि अमान्त मं उत्तरायण ओर दक्षिणायन आरम्भ होने का प्रसंग 
युगमेदोही वार आतादै। प्रथम संवत्सर के प्रथम मास माघके आरम्भ मे उत्तरा- 
यण की प्रवृत्ति होती टै ओर तृतीय संवत्सर के श्रावणारम्भ में दक्षिणायन प्रारम्म 
होता दै । 
२. (यजुर्वेदज्योतिष) 
एकान्तरे मासे च पूर्वादृत्वादिरुत्तरः ।।११।। 
पूवं ऋतु का आरम्भ होने के वाद एकदिन ओर एकमास के अन्तर मे अर्थात्‌ वीच 
मे एकमास ओर एक तिथि छोड़कर उत्तर ऋतु का आरम्भ [होता टै] । दो सौरमासों 
की एक ऋतु होती दै । अगे कोष्टक मं पांचों संवत्सरो की ऋतुओं के आरम्भमास 
ओर तिथियां लिखी हं । उनसे पता चलता है कि मृलोक्त 'एकान्तरेद्ि' (एक दिन 
का अन्तर) शब्द तिथि से सम्बन्ध रखता है । 
एकादशमिरभ्यस्य पर्वाणि नवभिस्तिथिम्‌ । 
य॒गक्व्धं सपवं स्यात्‌ व्तमानाकमं क्रमात्‌ ॥२५॥ 
गतपर्वसंख्या मे ११ का गृणा कर, उसमें ९ से गुणित तिथिसंख्या जोड़कर, योग- 
फल मे १२४ का भाग दें । कन्धि मे गतपर्व॑संख्या जोड़ दं तो [इष्ट तिथि के अन्त मे] 
वर्तमान सूर्यनक्षत्र आवेगा । यह क्रमशः आता है । युग मे १२४ पवं होने के कारण 
यहां युग शब्द का अथं १२४ किया गया है। नक्षत्र के १२४ विभाग माने गये हं । 
कुछ अन्य दलोकों दारा भो नक्षत्र के १२४ विभागों की कल्पना सिद्ध होती है। सूयं 
एक तिथि मे इस प्रकारके ९ भागो को भोगतादहे। 
उदाहरण-- 
प्रथमसंवत्सर की माघशुक्ल १५ के अन्त मे सूथेनक्षत्र लाना हैँ, अतः यहां तिथि 
८९ १५.८९ १३५ में १२४ कामग दिया। कव्धि आयी १1 गतपवं गुन्य है, 
इसक्लिए एक नक्षत्र वीतने के पञ्चात्‌ दूसरे के ११ भाग बीते हं । यदि तीसरे पवं के 
अन्त का नक्षत्र लाना है तो गतपवं ३ मं ११कागुणा किया। फठहंआ ३३॥। इसमें 
१२४ का भाग दिया। भजनफल मं ३ जोड दिया। योगफल हुआ ३वृ््। अतः 
तीन नक्षत्र समाप्त हो जाने के बाद चतुर्थ के ३३ भाग वीते हं । 
त्रिशत्यह्लां सषट्‌ षष्ठिरब्दः षड़्‌ ऋतवोऽयने । 
मासा द्वादश सूर्याः स्युरेतत्ञ्चगुणं युगम्‌ ॥\२७॥। 
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अथ--व्रपं मं ३६६ दिन, ६ ऋतुएं, दो अयन [ओर] १२ सौरमास [होते हं] 1 
युग इसका पञ्चगृणित होता है 
उदया वासवस्य स्युदिनराशिः स्वेपञ्चकः । 
ऋपेदहिषष्टिहीनं स्यात्‌ विंशत्या चैकया स्तृणाम्‌ ।२९।। 
अथ-[ युग मे वपं को ] दिन संख्या के पञ्चगुणित ( १८३०) वासव (सूयं) 
के उदय होते ह। ऋषि (चन्द्रमा) के उससे ६२ कम होते हं । 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यन्त जितना समय होता है, उसे सावनदिन कहते 
हं, इसलिए एक सौरवपषं मं जितने सावनदिन होगे उतने ही सूेदिय होगे ओर युग मं 
उसके पांच गुने अर्थात्‌ १८३० होगे । 
यदि सूयं नक्षत्रों की भांति स्थिर होता तो उसके भी उदय उतने ही होते जितनं 
कि नक्षत्री के होते ह, परन्तु वह प्रतिदिन थोडा थोडा नक्ष्ों से पूवं कीओर हटता 
जाता है, अतः आज सूयं जिस नक्षत्र के साथ उगा है, कल उसके साथ नटीं उगता वल्कि 
उसका' उदय नक्षव्रोदय के कुद देर वादहोतादहै। वषं भरमे वहएक वार सभौ नक्षत्रों 
मे घूम आता है । इसी कारण एक वपं मे सूर्योदय की अपेक्षा नक्षत्रोदय १ अधिक अर्थात्‌ 
३६७ होते ह । अतः युग मे सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ अधिक होगे । एक युग मे चन्द्रमा 
नक्षत्रों की ६७ प्रदक्षिणा करता टै (आगे ३१ वां इ्टोक देखिए) इसलिए युग में नक्षत्रो- 
दय कौ अपेक्षा चन्द्रोदय ६७ कम होते हं, अतः सूयोदिय से ६२ कम होगे । इस इोक 
के चतुथं चरण का अथं नहीं लगता । कदाचित्‌ मलपाट में “सूर्योदय से नक्षत्रोदय ५ 
अधिकं होते हे" इस अथं के सूचक कुछ राव्द रहे हो । 
पञ्चव्रिशच्छतं १३५ पौष्णमेकोनमयनान्युपेः । 
पवेणां स्याच्चतुष्पादी काष्ठानां चैव ताः कलाः ।३०।। 
[एक युग मे | चन्द्रमा के १३४ अयन ओर १२४ पवं होते हं । १२४ काष्टाओं 
की एक कला होती है । 
मूलोक्त पौष्णं" शाब्द का ठीक अथं नहीं लगता परन्तु शलोक का इससे भिन्न अर्थं 
होने कौ भी सम्भावना नहीं दै । युग मे चन्द्रमा के ६७ पर्याय होते हं, अतः ६७५८२ 
१३४ अयनो का होना स्पष्ट ही टै। १२ वें इलोक के अनुसार पाद का अर्थं ३१ होता 
दै, अतः चतुष्पदी ३१०८४ अर्थात्‌ १२४ के बराबर होगी । 
` सावनेन्दुस्तूमासानां षष्टिः संका द्विसप्तिका । 
दयुत्रिरत्‌ सावनः सार्धैः सूयः स्तृणां सपर्ययः ३ १।। 
[युग में] सावनमास ६१, चान््रमास ६२ ओौर (स्तुमास) नाक्षत्रमास (षष्टिः सस- 
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प्तक) ६७ होते हं । ३० दिनों का सावन [मास] ओर ३०2 दिनों का सौरमास 
होता है। [ नक्षत्रमण्डर मे चन्द्रमा के एक ] पर्याय को नाक्षत्रमास कहते हं । 

एक वषे मे १२ ओर एक युग में ६० सौरमास होते हं । (यजुःपाठ २८ वां शलोक 
देखिए) । युग की सावनदिन संख्या १८३० में युग की सावन मास संख्या ६१ का 
भाग देने से लत्धि ३० आती दै । इसलिए सावन मासमे ३० दिन होतेह । इसी प्रकार 
१८३० में य॒गसौरमास ६० का भाग देने से एक सौरमास में सावनदिन ३० आततेर्ह | 


उग्राण्या्द्रा च चित्रा च विशाखा श्रवणाइवयुक्‌ । 
क्रुराणि तु मघा स्वाती ज्येष्ठा मृट्ं यमस्य यत्‌ ।३३।। 


आद्रा, चित्रा, विशाखा, श्रवण ओर अदवयुज्‌ [नक्षत्र] उग्र हं । मघा, स्वाती, ज्येष्ठा 
मूक ओर यमनक्षत्र (भरणी) क्रूर हं । 

आधुनिक मृहतग्रन्थों मे उग्रनक्षत्रो को ही करूर भी कटा है । उपर्युक्त नक्षत्रौ मं 
से आजककर केवल मघा ओर भरणी की गणना उग्रयाकरूरमें की जाती है। आर्द्र, 
मूक ओर ज्येष्ठा को तीक्ष्ण या दारुण कहते हं । पर इन्दे उग्र या करूर भी कह सकते 


ह । रोष नक्षत्रों मे से चित्रा को मृदु, विशाखा को मिश्र, श्रवण ओौर स्वाती को चख 
तथा अदिवनी को लघु या क्िप्र कहते हुं । 


द्यूनं द्विषष्टि भागेन दहेयं सूर्यात्‌ सपावेणम्‌ । 
यत्कृतावृपजायेते मध्ये चान्ते चाधिमासकौ 11३७॥। 


च 


इस पार द्वारा यह्‌ अथं निष्पन्न होता है-- 

[सावन] दिन मे से उसका २ वां भाग घटा देने पर जो गेष रहता है उसे चान्द्र 
[ दिन अर्थात्‌ तिथि] कहते हं । [६० वां भाग जोड देने से सौरदिन होता दै] सौर- 
दिन से तिथि छोटी होने के कारण [युग के ] मध्य ओर अन्त में अविमास आते हं ।।३७।। 


°युगीयसावनदिनसंख्या = १८३०। य॒गीयचान्द्रमाससंख्या = ६२ 


ति वि 9 
१ ति व्यः सा = तत सावनदिन। 


१ सौरमास == ३० सावनदिन । . १ सौरदिन ३० - -- ३० सा०दि० 


न व ॥ 
तः सावनदिन = १ द सावनदिन। (अनुवादक) 
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सोमाकर ने गगं के कुछ वचन उद्धृत किये हं । उनमें वेदा ज्गज्योतिषोक्त॒पञ्व- 
संवत्सरात्मक युगपद्धति का पूणं वणेन है । गर्गं ने व नाम के एक नवीन दिवसभाग 
की कल्पना की है। उससे सम्षने में वड़ा सुभीता होता । वे गग के वचन 
ये ह्‌-- 
सावनञ्चापि सौरञ्च चान्द्रं नाक्षत्रमेत च । 
चत्वार्येतानि मानानि येर्युगं प्रविभज्यते ।।१॥ 
अहोराव्रात्मकं रोक्यं मानञ्च सावेनं स्मृतम्‌ । 
अतश्चंतानि मानानि प्राकृतानीह सावनात्‌ ।।२॥ 
ततः सिद्धन्यहोरात्राण्युदयाइचाप्यथाकंजाः । 
विशच्चाष्टादशदतं १८३० दिनानाञ्च युगं स्मृतम्‌ ।।३।। 
मासस्त्रिशदहोरात्रः पक्षो्धें सावनं स्मृतम्‌ । 
अहोरात्रं लवानान्तु  चतुविशशतात्मकम्‌ ।।४।। 
सौर्यं तु सूथसंभूतं परिसपेति भास्करे 
यावता त्ह्यत्तरां काष्ठां गत्वा गच्छति दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 
कालेन सोब्दस्तस्यार्धं अयनन्तु त्रयोत्तवः । 
ऋतोरर्धं भवेन्मासस्तंशद्भागं दिनोऽकजः ।।६।। 
तस्याधमकंजः पक्षस्तस्मात्पञ्चदशं दिनम्‌ । 
रातं रुवानां षड विशं १२६ खवा: पञ्चदश वृर स्तथ; ।।७॥। 
"व्रिशच्चाष्टादशशतं १८३० युगमाकदिनंः स्मृतम्‌ । 
वृद्धिक्षयाम्यां संभूतं चान्द्रं मानं हि चन्द्रतः ।।८॥ 
लवं लवमथोनेन सावनेन निशाकरः । 
क्षयवृद्धिमवःप्नोति स चान्द्रो मास उच्यते ॥९।॥। 
तस्यां पावेणः पक्षस्तस्मात्पव्चदशो तिथिः । 
प्रमाणेन लवनान्तु दाविशं रात १२२ मुच्यते ।।१०।। 
सोमस्याष्टादशडती युगे षष्टयाधिका १८६० स्मृता । 
थावतात्वेव कालेन भवर्गं त्रिणवात्मकम्‌ ।११।। 
भक्तं चन्द्रःस आर्षो मासस्तस्यार्धं पक्ष उच्यते । 
आरक्षात्पक्षात्पञ्चदशं नाक्षत्रं दिनमुच्यते ।।१२।। 
प्रमाणेन रवानान्तु द्वादशं रात ११२ मुच्यते । 


^ यह पाठ कुछ अशुद्ध हं । १८३० के स्थान मं १८०० होना चाहिए । 
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पष्टया तु सप्तषष्टचंशे ‡&नाधिकोऽस्मिन्‌ परोलवः ।। १३॥।। 
दशोत्तरद्रिसहस्त्रं २०१० युगमानं दिनः स्मृतम्‌ ।। 


ऋग्यजुरवेदाङ्धन्योतिषविचार 
रचनाकालः 


अव वेदाद्धज्योतिष के रचनाकाःट का विचार करेगे । ऋक्‌पाठं के छठे इलोक 
मे कहा है कि आङ्केपा के आधे ने सूर्यं की दक्षिणायन-प्रवृत्ति ओर श्रविष्ठा के अम्भ 
से उत्तरायणभ्रवृत्ति होती ह । आजकल सूर्यं ओर चन्द्रमा का उत्तरायण तव होता है 
जव कि वे पूर्वाषाढा के तारों के पास आते दहं । इसमे यह सिद्धं हुआ कि अयनारम्भ 
उत्तरोत्तर पौषे हटता आ रहा हैँ । इसी को अयनचलन कहते हं । आजकल सुक्ष्म 
अयनचलन या सम्पातगति ज्ञात हो चुकी है । उसके द्वारा वेदा ङ्गज्योतिपोक्त अयन- 
स्थिति का समय ायाजा सकता है। 

कोल्रूक इत्यादि युरोपिथन विद्टनों ने वेदा ङ्गज्योतिष का समय इस आधार पर 
निदिचत किथा है कि रेवती तारा से नक्षत्रचक्र का आरम्भ माननेरे वनिष्ठाकाजो 
विभागात्मक स्थान होता है उसके आरम्भ में सूर्यं ओर चन्द्रमा के आने पर वेदाङ्ख- 
ज्योतिपकाल मे उत्तरायण मानते थे ।' इससे आधुनिक धनिष्ठा विभाग के आरम्भ 
मे हौ धनिष्ठा तारा मानना सिद्ध हुआ, परन्तु वास्तविक स्थिति एेसौ नहीं ह । विभागा- 
त्मक धनिष्ठा के आरम्भस्थान से धनिष्ठा की योगतारा ४ अंश ११ कला आगे ह्‌। 
४ अंश ११ कला सम्पातगति होने मे ३०० वषं लगते ह्‌, अतः उनका निर्चित किया 
हुआ सभय लगभग ३०० वर्षं आगे आ जाता ह । घनिष्ठा के आरम्भ में उत्तरायण 
होने का अभिप्राय यह कंसे मान च्या जाय कि धनिष्ठा के किसी कल्पित स्थान कै 
पास चन्द्रमा के आने पर उत्तरायणारम्भ मान ठेते थे क्योकि विभागात्मक धनिष्ठा 
का आरम्भ स्थान कल्पित ही है । 

दूसरी मख्य बात यह है कि वेदा ङ्ग ज्योतिष चाहे जव बना हो, पर सह निविवाद 
सिद्ध ह कि उसके रचनाकार मे अरिवन्यादि गणना का प्रचार नहीं हुआ था, अतः यह्‌ 
भो स्पष्ट है कि अदिवन्यादि गणना के अनुसार कल्पित आजकल के विभागातमक 
धनिष्ठारम्भस्थान को भो वे नहीं जानते रह होगे, अतः गणितज्ञो को यहं स्वीकार 
करना चाहिए कि विभागात्मक घनिष्ठारम्भ में सुथं के आने पर उत्तरायणारम्भ मान- 
कर वेदा ङ्गज्योतिष का समय निदिचत करना भूल है । प्रत्यक्ष दिखलायी देनेवाले 
भनिष्ठा के चार या पांच तारों के पास चन्द्र ओर सूधं के आने पर ही उत्तरायणारम्भ 
मानना उचित होगा । स्थं चन्द्र का सायनभोग ९ राशि होने पर उत्तरायण होता 
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है। चकि उत्तरायण चनिष्ठारम्भ में होता था इसलिए वनिष्टा का सायन भोग ९ 
राशि होना चाहिए । कंरोपन्त धनिष्ठा कं तारों में आल्फा ङलूफिनी को योगतारा 
मानते ह्‌ । कोलन्रूक कं मत मे भी योगतारा यही हं । ईसवौ सन्‌ १८८७ में मेने इसका 
सृक्ष्मभोग निकाखा था। वह १० रादि १५ अंश ४८ कला २९ विकला आता है 
अर्थात्‌ ९ राशि से ४५ अंश ४८ कला बढ़ जाता है । सम्पातगति यदि प्रतिव्रषं ५० 
विकला मानें तो इतनौ वृद्धि होने मे ३२९७ वेषं लगेगे । इसमें से १८८७ घटा दने 
से ईसवी सन्‌ पूवं १४१० मे धनिष्ठा का भोग ९ राशि आता ट। इससे सिद्ध हुआ 
कि उस वपं धनिष्ठा कं आरम्भ मं उत्तरायण हुआ थ। । इस प्रकार वेदा ङ्गंज्योतिप 
का यही समय निश्चित हता है । प्रो° टन के मतानुसार योगतारा बीटाडत्फिनी 
भान लेने से ७२ वपं आगे आना पड़्गा, अर्थात्‌ वेदा ज्गज्योतिषप का रचनाकाल ई० स° 
पूवे १३३८ मानना होगा । वनिष्ठा नक्षत्र के सव तारे एक अंश कं भीतर हं अतः 
यह्‌ समय न्यून या अधिक नहीं किया जा सकता । सामान्थतः ई० स० पूर्वं १४०० 
मानना ठीक होगा 1 कोलब्रूक इत्यादि लिखते हु कि “सन्‌ ५७२ के खगभग रेवती तारा 
सम्पात में था, अर्थात्‌ उस समय विभागात्मक उत्तराषाढा के प्रथम चरण कं अन्त 
मे उत्तरायण होता था । वेदाङ्खज्योतिष में धनिष्ठा के आरम्भ में बताया है अतः 
दोनों मे २३ अंश २० कला अन्तर पड़ा । सम्पातगति प्रतिवपं ५० विकला मानने सं 
इतना अन्तर पड़ने मे १६८० वपं लगेगे अतः ई० स पूवं ( १६८०-५७२= ) ११०८ 
क रगभग धनिष्ठारम्भ मे उत्तरायण होता था" परन्तु विभागात्मक धनिष्ठारम्म मं 
उत्तरायणारम्भ मानकर छाया हुआ यह समय वास्तव समय से ३०० वपं आगे चला 
आया 1 बस्तुतः धनिष्ठा के प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाके तारों से गणना करनी चाहिए । 


पण्डितं बापुदेव शास्त्री ने सुधसिद्धान्तं के अनुवाद मं इसी को योगतारा माना हं 
( एज 2 [ता८2 दल ऽला८5. 25० 1. 1860 ) परन्तु नालम होता 
हं अपने पञ्चाङ्कः मं वे बीरडेल्फिनी को मानते हं । उनका यह्‌ मतभेद पछ शायद 
ह्भटनौ क अनुकरण से हुआ होगा । प्रो ° ह्भिटनो बीशडेल्फिनी को ही योगतारा मानते 
हं ` (सूर्यसिद्धान्त का बजेसकृत अनुवाद पु० २११ देखिए) । इसका भोग आल्फा- 
डल्फिनी से १ अंश कम हं । 

° केरोपन्त ने ग्रहसविनकोष्टक मं सन्‌ १८५० का भोग १०।२१।१७ लिला 
हं पर वहु अशुद्ध है ! उसके स्थान मं १०।१५।१७ होना चाहिए । 

° सम्पातगति कमः थोडो-योडी बढ़ रही हं । ई० स० पुषं १४०० के आसपास 
कदचित्‌ ५० विकला से कम रही होगी 1 ४८ विकला मानने से उपय्‌क्त सभो समय 
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गणित द्वारा निदिचत किया हुआ वेदा ङ्गज्योतिष का उपर्युक्त रचनाकाल विखकूल 
निःसंशय है परन्तु कुछ य॒रोपियन पण्डित कहते हं कि भाषासरणी इत्यादि का अवलोकन 
करने से वह॒ इतना प्राचौन नहीं माटूम होता । जहां तक हो सक्ता हये लोगं हमारे 
ग्रनयों को नवीन सिद्ध करने का प्रयत्न करते हं । मोक्षमूलर नं एक जगह इसे ई० स 
पूवे तुत्रीय शताब्दी का बताया ह ओर प्रौऽ वेवर को ती यहां तक सन्देह हं कि यह्‌ 
ईसवौ सन्‌ की पांचवीं शताब्दी मे वना है, अतः इसका थोडा विचार करेगे । 
वराहमिहिर जख्खित टं -- 


आदटेयाधाहिक्षिणमृत्तरमयनं रवेयनिष्टाद्यम्‌ । 
नूनं कदा।चिदासीदेनोक्तं पूर्वशास्त्रेयु । १।। 
साम्प्रतमथनं सवितुः ककंटकाद्यं मृगादितज्चान्यत्‌ । 
उक्ताभ(वो विकृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणैव्यक्तिः ।।२॥ 
बृहत्संहिता ३ अध्याय 
आइलेवार्धादासीद्यदा निवृत्तिः किलोष्णकिरणस्य । 
युक्तमयनं तदासीत्‌ साम्प्रतमयनं पुनवेसुतः ।1 
पञ्चसिद्धान्तिका । 
यहां वेदा ङ्गज्योतिषोक्त अयनप्रवृत्ति का वर्णन करते हुए वराहमिहिर लिखते 
हं कि प्राचीन शास्त्रों मे एेसा कहा हँ । इससे मालूम होता टै कि उनके समय (शकं 
४२७) वेदाङ्खज्योतिष बहुत प्राचीन समज्ञा जाता था । 
वराहमिहिर ने पञ्वसिद्धान्तिका मं पितामहसिद्धान्त का कुछ गणित लिखा हे । 
लेखनरौखी से ज्ञात होता है कि उनके समय वह्‌ अत्यन्त प्राचीन हो जाने के कारण 
निरुपयोगी हो गया था । ब्रह्मगुप्त ने भी लिखा है-- 
ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन यत्‌ खिखीभूतम्‌ ।। 
ब्रह्मसिद्धान्त, १ अध्याय, २ आर्या 
इससे सिद्ध होता है कि पितामहसिद्धान्त वराहमिहिर ओर ब्रह्मगुप्त के बहुत 
पहिले बना था। मेने द्ित्तीय भाग में दिखाया है कि पितामहसिद्धान्त का 


लगभग १२३५ वषं पौ ॐ चले जा्थेगे ! कोलन्ुक इत्यादिको कौ रोति से काया हृञ 
इसं समय (ई० स० पुवं ११०८) उनके निश्चित किये हए समय से किञ्चित्‌ भिन्न 
हे। सम्पातगति न्यूनाधिक मानने से तथा रेवतीतारा सम्पातस्थ होने के समय मं 
मतभेद होने के कारण यह अन्तर पड़ा हं । 
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वेदा द्गज्योतिषपद्धति से कुछ साम्य है, अतः वेदा द्गज्योतिष भी अत्यन्त प्राचीन होना 
चाहिए । 

ऊपर गर्गाचिायं के कुछ रोक लि 
वेदा द्धज्योतिषपद्धति का वड़ा महत्व था । 
पराशर का वचन है-- 


च, 


टे । उनसे ज्ञात होता है कि गग के स॒मय 


श्रविष्ठाद्यात्‌ पोौष्णाधं चरतः शिशिरौ वसन्तः। 
वुहत्सं हिता ३. १ भटोत्पख्टीका । 
इसमे भी वेदा ङ्गज्योतिषोक्त अयनप्रवृत्ति का वणन ट। इससे सिद्ध होता हैं 
कि वेदाङ्खज्योतिप गगं ओर परादर से प्राचीन है। उनकी संहिताओं में वेदाङ्ग 
ज्योतिषपद्धति मिलती अवश्य दै, परन्तु माटूम होता है उस समय उत्तरायणं ठीक 
चनिष्ठारम्भ में नहीं होता था। उसमे कुं अन्तर पड़ गया था । 
भटोत्पल ने बृहत्संहिता के तृतीयाध्याय मे “अग्राप्तमकर'' इलोक की टीका में 
गगं का निम्नलिखित वचन उद्धूत किया है-- 


यदा निवर्ततेऽप्राप्तः श्रविष्ठामृत्तरायणे । 
अ1इकेयां दक्षिणेऽप्राप्तस्तदा विन्यान्महद्‌भयम्‌ ।। 
इसी प्रकार पराशर का भो वचन छिखा ह। इससे विदित होता है कि वेदाङ्ग 
ज्योतिष ग्गं ओर पराशर से बहुत पटिले वन चुका था। इन गर्गं ओर पराशर का 
समय निद्चित करना बड़ा कठिन है, परन्तु महाभारत में गगं नाम के ज्योतिषी वड़ 
प्रसिद्ध हं (गदापवे, अव्यायं ८, इलोक १४ तथा आगे के रोकं को देखिए) । पात- 
ञ्जकिमहाभाष्य मे भी ग्गं का नाम अनेकों वार आया ह । पाणिनीय में भी गग ओर 
पराशर के नाम आये हं (४।३।११०, ४।१०।१०५) । इससे सिद्ध हु कि ग्गं 
ओर परादर पाणिनि से प्राचीन टं ओर वेदाङ्गज्योतिष उनसे भी प्राचीन ह । डा° 
भाण्डारकर के मतानुसार पाणिनि का समय ई० स० पूवं सातवीं शताब्दी का आरम्भ 
कार है । कंलासवासी कूटे ने ई०स० पूरवे नवों शताब्दी का आरम्भ बताया है। 
पाणिनीय में संवत्सर ओर परिवत्सर शब्द आये हं (५।१।९२) । वेदाङ्गज्योतिषोक्त 
आढक ओर तत्काटीन खारी इत्यादि मान भी पाणिनि के समय प्रचलित थे (५।१।५३ 
इत्यादि ) । इन सव हेतुओं से भी यही अनुमान होता है कि वेदा ्गज्योतिप पाणिनि से 
प्राचोन है 1 
एक ओर उत्छेल्लनीय बात यह है किं एेतरेयब्राह्मण ओर तत्तिरोय संहिता ब्राह्य- 
णोकत विधूवान्‌ दिवस जो किं वडा महत्वगारी पदार्थ है, उसे खाने की रोति वेदाङ्ग 
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ज्योतिष कौ भांति अन्य किसी ज्योतिषमग्रन्थ में जानयृञ् कर नहीं बतायी है। दूसरी 
बात यह कि वेदा _्गज्योतिप का मुख्य उदर्य पर्वजञान करना ह, अतः वेह उस समय वना 
होगा जवं कि भारत में वेदोक्त यज्ञमा पूणं प्रचलित था । भाषाको दुष्टिसे यथा 
शिख। मयूराणां" इत्यादि कु रलोक कदाचित्‌ अवचन हों परन्तु स्वं इको के विषय 
म एेसा नहीं कटा जा सकता । 

मार्टिन हौ ने अपने वेद विययकं व्याख्यान में लिखा है कि 'वेदाङ्घज्योतिषप (ऋ 
दलो० ७) मे घर्म शब्द दिवस अर्थं में आया द परन्तु घमं रव्दका इस भ।ति प्रयोग 
पाणिनि के पूवं यास्काचायं के समय भी वन्द था। श्रीतस्मातं सूत्र ईसवी सन्‌ पूर्वं 
१२०० से ६०० पर्यन्त वने । वेदा ज्गज्योतिप भी उसी समयं वना होगा ।'" ज्योतिष 
कौ परिभावाओं का विचार करने से जात होता टै कि वेदाङ्कज्योपिप को अर्वाचीन 
कहना निदाधार है । वेदं चार हे" इम प्रकार संख्या इत्यादि का निदं करने के विषय 
मे उसकी भाषा अन्य ज्योतिष ग्रन्थों से विलकुल भिन्न है.। 

प्रो व्रेवर का कथन है कि "वेदा ङ्घज्योतिषप मे नक्षत्रों के नाम अर्वाचीन ग्रन्थों 
के हं ओर मेपादि राशियों के नाम मौ आये ह ।'' राशि शब्द जिस इोक मे आया 
है उसका अथं मेने उपर छिखा है । वेदा ङ्गज्योतिप में राशियों के नामतो नहींहीहं 
प्र नक्ष के भी अर्वाचोन नाम नहीं हं । नक्षत्रों मे से स्पष्टतया ऋक्पाठ मे केवल 
श्रविष्टा का नाम आया है । वह भी अर्वाचीन ्रन्योक्त धनिष्ठा नहीं टै । यजुःपाठ 
के ३३ वें श्छोक मे नक्षत्रों के ९ नाम हं । उनमें अङ्वथुव्‌ प्राचोन ई । नवौन अरिविनी 
शव्द नहीं आया है । शेष प्राचोन ओर नवोन नाम समानदटहोहं। ऋक्पाटः के १४बें 
रलोक मे नक्षत्र चिह्नं दारा वतलाये हं । उनमें अङ्वयुक्‌ ओर शतभिषक्‌ दो नाम एसे 
हे जिनमें प्राचोन ओर नवीन का मेद पहिचाना जा सकता हैँ । ये दोनों प्राचीन हं । 
एक नाम श्चवेण मी है 1 यद्यपि तंत्तिरीयत्राह्यण की भांति यहां श्रोणा शब्द नहीं आया 
है तथापि श्रवण नाम अथर्वसंहिताकार ओर पाणिनिकाल मे भी प्रचक्िति था 
(पाणिनीय ४।२।५, ४।२।२३) । अतः वेवर का कथन विलकूक हेय है ओर गणित 
दवारा जो समय लाया गया है वही वेदा ज्गज्योतिष का ठीक रचनाकाल है । 


रचनास्यल 


अव वेदाङ्घज्योतिषोक्त दिनमान के स्थान का विचार करेगे । ऋक्पाठ के ७ वें 
ओर २२ वें लोकों से दिनमान की देनन्दिन वृद्धि ब घटौ ओर अयनान्त के समय दिन- 
मान २४ या ३६ घटी आता दहै । इस प्रकार रवि कौ परमक्रान्ति के समय दिनावं 
१२ या १८ घटी ओौर चरसंस्कार ३ घटी हुआ । ई० स ० पूर्वं १४०० के रुगभग 
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रवि की परम क्रान्ति २३ अंश ५३ कला थी (केरोपन्ती ग्रहसाधनकोष्टक का पुर 
५५ देखिए) । हमारे ज्योतिष ग्रन्थकार परम कान्ति २४ अंश मानते ह 1 यहां दोनों 
के अनुसार अक्षांश लारवेगे । उसकी रीति इस प्रकार टै- 

चरभुजज्या >< क्रान्तिकोस्पशरेखा । 

== अक्षां शस्परोरेखा । 

चर ३ घटी १८ अंश । 

१८० भुजज्या लाग्रथम्‌ ९ ˆ ४८९९८२ 

२४ को स्पऽरे० लाग्रथम्‌ १० ` ३५१८४१७ 

३४० । ४५०८ स्प ०रे० = ९" ८४१३९९ 
१८० भजज्या लाग्रथम्‌ ९ ` ४८८९९८२ 
२३०५३“ कोस्प० का० १० ` ३५३८० १ 
३४०।५४* ६ स्प०रे०== ९ ८४२३७८३ 

इससे माटूम होता ह कि वेदा ङ्गज्योतिषोक्त दिनमान ३४।४६ या ३४।५५ 

अक्षांशवाले स्थर के आसपास का है । दिनमान की वृद्धि सवेदा एक रूप मानकर ऊपर 
उसकी दं नन्दिन वृद्धि ब घड़ी बतायी है, पर वस्तुतः एेसा नहीं होता । अयनसन्ि के 
पास दिनमान की वृद्धि बहुत कम ओर विषुवसन्धि के पास बहुत अधिक होती है । ३५ 
अक्षांश वलि प्रदेश में अयनसन्धि के समय दिनमान दो दिनों मे अधिकाधिक इष घटी 
वदता ह पर्‌ विधुवसन्धि के समय एक ही दिन में लगभग ५ घटो वढ़ जाता हं। 


६१ 
(अयनचलन) 


वेदांगज्योतिष में युगारम्भ उत्तरायणारम्भ में बतलाया है ओौर धनिष्ठारम्म 
मे भी। इससे विदित होता है कि उस समय अयनचल्न का ज्ञान नहीं थ। । 
वेदा ङ्गज्योतिषोक्त वेर्षादिकों के मान आगे कोष्टक में छख हं । 
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युगान्तर्गत अयनो के आरम्भकाल पीछे पृष्ठ में लिखि हं। इस कोष्टक मेँ युग की 
३० ऋतुओं के आरम्भ दिन लिखे हं । इनमें से प्रत्येक दो-दो ऋत्वारम्भ कालों के वीच 
मे एक सौरमास आरम्भ होता ह । इस प्रकार ६० मासारम्भ होते हं। यही पांच 
वर्पो की ६० सूर्थं संक्रान्तियां ह॑ । युगादि से ३० चान्द्रमास वीतने पर तृतीय वषं के 
आपाट्‌ ओर श्रावण के मध्यमं एक अधिमास होता टै ओर इसके वाद पूनः ३० चान्द्र- 
मास व्यतीत होने पर पांचवें वपं में पौप के वाद दूसरा अधिमास आता दै। इस प्रकार 
प्रत्येक युग में श्रावण ओर माघ अधिमास होते हं। एक युग में १८३० सावन दिन ओर 
१८६० तिधियां होती ह, इसलिए क्षयतिधियां ३० मानौ जाती ह । युग मं चन्द्र॑मा 
को ६७ प्रदक्षिणा होती है, इसलिए नक्षत्र (६७ >< २७) १८०९ होते टं अर्थात्‌ १८३० 
सावनदिनों मे २१ नक्षत्रों की वृद्धि होती ह । नक्षत्रों का आरम्भ श्रविष्टासे होतार, 
उनके नाम ऊपर ऋग्वेदज्योतिष के २५-२७ खल्टोकों मे चिषे ह्‌ । वेदा ङ्कज्योतिपपद्धति 
म सूयं ओर चन्द्रमा की गति सर्वदा एक रूप मानी गयी है । इसीको अन्य ज्योतिष 
ग्रन्थो में मध्यम गति कहते ह्‌ । मध्यमतिधि का मान सावन दिन से दछौटा होने के 
कारण तिथि की वृद्धि कभी नहीं होती ओर मध्यम नक्षत्र का मान सावन दिन से वड़ा 
होने के कारण नक्षत्र का क्षय भी कभी नहीं होता। 

उपर्युक्त विचारों मे यह स्पष्ट है कि वेदा ङ्कज्योतिपपद्धति के अनुसार एक वार यदि 
पांच वपं का पञ्चाद्धवनालियाजायतो वही प्रत्येक युग में काम दे सकेगा । ग्रन्थ-विस्तार 
होने के भय से यहां पञ्चाङ्ख नहीं बनाया, पर उसकी मुख्य वाते ऊपर वतला दी ह 1 

अव यह विचार करेगे किं वेदा ्गज्योतिपोक्त वर्षादि मानो मं त्रुटि कितनी है । 





क) 


वेदाह्नज्धोतिष| सूर्थसिद्धान्त (आधुनिकयूरोपियन मान 
| 














युगीय सावनदिन | १८३० | १८२६.२९३८ १८२६ . २८१९ 
| (नाक्षत्रसौर) 
६२ चान्द्रमासों के दिन १८३० १८३०. ८९६१ १८३०. ८९६४ 
९५ वर्पो मं सावन दिन । ३४७७० | ३४६९९ .५८ ३४६९९. २६ 
| (नाक्षत्र सौरवपं ) 
| ३४६९८ - ०३ 
(सायन सौरवषे) 
११७८ चान््रमासोमे दिन | ३४७७० | ३४७८७. ०३ ३४७८७. ०३ 





"ई० स० पुवं लगभग १४०० के सायन वषमान दारा यह संख्या लायी गयी हे । 
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इससे विदित होता टै कि चान्द्रमास के मान में वहत थोड़ी ओर सौरवपं के मान 
मे अधिक अशुद्धि है । अतः अयनारम्भ यदि एक वार माघ शुक्ल प्रतिपदा को हुआ तो 
द्वितीय युग के आरम्भ मे लगभग ४ दिन पहिले होगा ओर ९५ वर्पो मे ठगभग ७२ दिन 
पहिले होने लगेगा । यद्यपि चान्द्रमास मे अशुद्धि कमह, तो भी ५ वर्पो में टगभग ५४ 
घटो की कमी पड़ जाती है । अतः वेदा ज्गज्योतिपपद्धति के अनुसार अमावास्या ओर 
पुणिमा माननं से उनमें ५ वर्पो मे टगभग एक दिन का अन्तर पड़ जायगा । अयन 
सम्बन्धी अशुद्धि गीघ्र ध्यान मे नहीं आतौ परन्तु अमावस्या ओर पणिमा की स्थिति 
एेमी नहीं ह । अतः गणित मे सौकर्यं होने के लिए युगम १८३० मानते हुए भी उस समय 
पूणिमा का ज्ञान चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति द्वारा ही करते रहे होगे । यह्‌ पद्धति भी 
१८३ १ दिन मानने के समान ही हुई । ९५ वर्षो मे ३८ अधिमास सिदा कर ११७८ 
चान्द्रमास ग्रहण करनं से वास्तविक दिनसंख्या ३४७८७ होगी । वेदाङ्गज्योतिषा- 
नुमार भी कम से कम ३४७७० अवश्य ही होगी अर्थात्‌ पहिटी माघ शुक्छ प्रतिपदा के 
इतने दिनों बाद ९६बें वपं की माघ शुक्ल प्रतिपदा आवेगी । अतः ९५ वर्षो का वास्तव 
सायन सौरमास ३४६९८ दिन होने के कारण वेदा ्गज्पोतिषपद्धति के अनुसार ९६ वें 
वपे कौ जो माघशुक्छ प्रतिपदा होगी उसके लगभग ८९ दिन या कम से कम ७२ दिन 
पिके उत्तरायण होगा । इस प्रकार यहां लगभग ३ या २ चान्द्रमासों का अन्तर 
पडता है । वेदा ङ्गज्पोतिपपद्धति से ९५ वर्पो में ३८ अधिमास होते हं । उसके स्थान 
मे ३५ मान लेने से यह्‌ अन्तर नहीं पड़गा । यदि एसा नहीं करेगे तो ३०० वर्पो में 
३ ऋतुओं का अन्तर पड़ जायगा । यह वहूत अधिक हैँ 

जिस पद्धति में इतनो अशुद्धि है उसका वहत समय तक सवेत्र प्रचलित रहना 
असम्भव ह । अतः यह अनुमान करना ही पड़ता ह कि वेदाद्धज्योतिपपद्धति वहत समय 
तक्र सवेत्र प्रचलित नहीं रही होगी । इस पद्धति से अधिक मास, क्षयतिथि ओर नक्षत्र- 


१ श्रो विसाजी रघुनाथ लेले का कथन यह है कि "यूरोपियन ज्योतिषी भी यह 
स्वीकार करते हं कि वषमान उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है ।' श्रतः सम्पात के 
इसके पटहिलेवाले चक्र मे भ्र्थात्‌ २८ सहस्र वषं पूवं वेदाङ्कज्योतिष बना होगा श्रौर 
उस समय वषमान सचमृच २३६६ दिनो का रहा होगा । 

यहां बषसंख्या ९५ मानने का कारण यह है कि इससे कम दूसरी कोई एसी 
. संख्या नहीं है जिसमें वेदाङ्कज्योतिषपद्धति श्रौर भ्राधुनिक सृष्ष्मपद्धति दोनों से 
श्रधिक मास संख्या पुणं श्रातो हो । बेदाद्कज्योतिषपद्धति से & ५ वर्षों में श्रधिमास 
३८ भ्राते हं श्रौर श्रावनिक सूष्ष्मपद्धति से लगभग ३५। 
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वृद्धियां सवदा एक ही होती हं ओर इन बातों का धामिक त्यों में वड़ा महत्व हे । 
अधिमास तो वेदों मे भी निन्य माना हआ दीखता है, अतः वेदा द्गज्योतिप-पच्चाङ्ख सवत्र 
अवयवा अधिकांश प्रदेगो मे बहत समय तकः प्रचलति रहा होता तो उसके नियमित 
अधिमासादिकों का उल्टेख सूत्रादि ग्रन्थों मे कुछ -न-कुःख अवश्य होता परन्तु एसा नहीं 
है। इससे अनुमान होता है कि इसका प्रचार देश के कुछ ही भागों मं कु समय तक 
रहा होगा । इस वात का पोपक एक ओर भी प्रमाण यह्‌ टै कि वेदाङ्कज्योतिपोक्त 
दिनमानवुद्धि लगभग ३४ अक्षांशवध्े प्रदेशोहौ में टाग्‌ होतो है। परन्तु इन सव 
वातो से यह न समङ्गना चाहिए कि वेदाङ्कञ्योतिप का रचनाकाक ई० स° पूवं १४०० 
से भिन्न होगा। तंत्तिरीयश्चति में संवत्सरो के नाम कहीं चार कहीं पांच ओर कीं 
ह । इसका कारण हमे यह माम होता है कि उस समय वेदा द्गुज्योतिषप कौ पञ्च- 
संवत्सरात्मक पद्धति का पूणं प्रचार नहीं हज था । पांच वर्या के वाद उन्हे सामान्यत 
यह दिखटाई पड़ा होगा कि पहिले जिन चान्द्रमासों मं अयनारम्भ होता था उन्टींमं 
अवमभीटो रहा ट। उस समय पांच संवत्सरो के नाम पड़ होगे परन्तु आगे चलकर 
जव उसमे अन्तर दिखलाई पड़ा होगा तव कभी चार ओर कभी छः संवत्सरो का युग 
माना गया होगा । कुछ दिनों तकं व्यवहार मे किसी मी युग का प्रचारन रहा होगा । 
उसके कछ समय वाद वषं मे ३६६ दिन मानने से पञ्चव्त्मिक युगके गणित भे सर्ता 
देखकर वेदा द्गज्योतिपकार ने उसका प्रचार किया होगा ओर उसकी पद्धति वनायौ 
होगी परन्तु आगे चलकर बह पद्धति वहूत शीघ्र टी छोड देनी पड़ो होगी अथवा बिलकुल 
न छोड कर योग्य स्थान मे अधिमास मिलाकर अर्थात्‌ कगभग ९५ वर्पो मे ३८ नहीं 
वत्कि ३५ अधिमास मान कर पूर्वापर संगति लगाते हुए उक्त पद्धति स्वीकार कौ गयी 
होगी । घमकृत्यो का विधान प्रायः चान््रमास के अनुसार होने के कारण हमारे यहां 
अनादिकाल से ही सर्वदा उसका प्रचार रहा है ओर इस पद्धति में एक वड़ा सुभीता 
यह ह कि चान्द्रमासों मे अधिक मास का उचित स्थान म प्रक्षेपण करते हए सौरमासों 
मे उनका मेल रखा जा सकता ह । मेने अपना यह अनुमान प्रयम विभाग मं च्खिा ही 
है कि वेदकाक में भौ यही पद्धति प्रचलित रही होगी । लगभग १००० वर्यो तक उत्तरा- 
यण धनिष्ठा में ही रहा होगा। अधिक मास मिलाने का नियम वदलने, युगारम्भ 
काटीन माधारम्भ में धनिष्ठा मे उत्तरायण छाने ओर, पांच संवत्सरो के नाम स्थिर 
रखने की पद्धति कई शताब्दियों तक प्रचलित रहने मे कोई अडचन नहीं दिखखाई देती । 
सारांश यह कि वेदा ङ्गज्योतिषपद्धति अपने मूक स्वरूप से च्युत हो जाने पर भी कु 
भिन्न रूप में बहुत दिनों तक चरती रही होगी । यही कारण हँ किं गर्गादिकों के ङेखों 
मे इसके उल्लेख मिलते हें । साट संवत्सरो का बाहेस्पत्यसंवत्सरचक्र पञ्चवर्घात्मकं 
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युगपद्धति के अनुकरण दारा ही उत्पन्न हुआ है । इसका अधिक, विवेचन दूसरे विभाग 
मे किया जायगा । मालूम होता है वेदा _्गत्व प्राप्त होने के कारण इस पद्धति का महत्व 
बहुत बढ़ गया था 1 इसे वेदा गत्व कव प्राप्त हुआ यह्‌ निरिचत रूप से तौ नहीं बतलाया 
जा सकता परन्तु अनुमानतः इसकी उत्पत्ति के वाद २०० वर्पो के भीतर अर्थात्‌ धामिक 
ओर व्यावहारिक कार्यो मे इसके म्‌ स्वल्प का निरुपयोगित्व दिखाई देने के पहिके 
ही एेसा हुआ होगा । वराहमिहिर ने यद्यपि इसे कहीं वेदा ङ्क नहीं कटा हैँ तथापि अपने 
समय में यह (वेदाङ्खज्योतिपपद्धति) वेदाङ्ध अवश्य रही होगी । 
ब्रह्मगुप्त (शके ५५०) ने एक जगह लिखा है-- 
युगमाहुः पञ्चाब्दं रविशशिनोः सं हिता ङ्ककारा ये । 
अविमासावमरात्रस्फटतिथ्यज्ञानतस्तदसत्‌ ।।२।। 
त्र० सि अ० ११। 
यहां अङ्घ शब्द वेदा ङ्गुज्योतिप केही उदश्य से कहा हुआ जान पड़ता है। 
आजकल भी इसे वेदाङ्ग मानते ही हे । | 
्रपपाठ 
निश्चय पू्वंक नहीं कटा जा सकता कि वेदा ङ्गज्योतिष के ऋक्पाठ में अशुद्धियों 
का प्रवेश कव हुआ परन्तु वराहमिहिर के 'पञ्चाशत्‌परुमाढ्कं' तथा भटोत्पल के 
'चतूभिराढकंद्रोणः' वाक्य से प्रतीत होता है कि उनके समय तक (शके ४२७ ओर 
८८८) अशुद्धियां प्रविष्ट नहीं हुई थीं । भटोत्पल ने वृहत्सं हिता के € वें अध्याय के 
उपान्त्य इलोक को टीका में ऋकपाठ के ३२ वे इलोक का उत्तरार्धे लिखा । मेरे 
पासं की हस्तछिखित प्रति मे वह इस प्रकार है- 
युगस्य पञ्चमस्येह॒ कालज्ञानं निव्रोवत ।। 
इसमें पञ्चमस्य पाठ अशुद्ध है । उसके स्थान मं पञ्चवर्पंस्य' होना ही चाहिए । 
आधुनिक वैदिक पाठ मे “निवोधतः' के स्थान मे श्रचक्षते' है । यजुःपाठ में भी निबोधत 
नटीं है । यदि भटोत्पङ का मूर शाब्द निवोत' ही हौ तो कहना पड़गा कि सम्प्रति 
विकल निर्चित समज्ञा जानेवाला वेदिक पाठ शके ८८८ पर्यन्त निदिचत नहीं हुआ 
था । परन्तु कुछ ओर प्रमाण भिक विना यह अनुमान निःसन्देह नहीं कहा जा सकता । 


भ्रघात पाठ 


वराहमिहिर ओर भटोत्पर वारा उद्धृत उपश्रुक्त वाक्य ऋकूपाठ के १७ वें 
दकोक मे हं । इन्हीं अर्थो का सूचक यजुःपाठ का २४ वां इलोक भी ऊपर लिखा है, 
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परन्तु उसकी शब्दरचना विलकरुट भिन्न है । इससे ज्ञात होता टै कि वैदिक खोग आज- 
कल जो ऋर्ज्योतिष पटृते हं वही वराहमिहिर ओर भटोत्पट के समय भी गुद्धरूपष 
मे प्रचलित रहा होगा । यजुःपाट का प्रचार नहीं रहा दहौीगा। कमसे कम ऋकूपाठ 
का उस समय प्राधन्य तो अवश्य रहा ट्ौगा । आयमटौय के टीकाकार्‌ सूुयदेव यज्वन्‌ 
नं वेदाङ्गज्योतिप के दो र्टोक टीकामे लिखि (डा० केन के आयमटीयकी 
प्रस्तावना देखिए) । ये ऋरज्योतिप के ३५ वे ओर ३६ वें ्टखोकदहं। इनकाक्रमभी 
ऋक्पाट के अनुसार दही टै। थजःपाठ मे यं क्रमदाः चतुथं ओर तृतीत. द्टोक ह। 
टका के पूर्वापर सन्दभ से माटृम होतार कि वहां प्रथम या अन्तिम इत्छौक अभीष्ट 
था। इससे सूयदेव के समय भी ऋकूपाठ का ही प्राधान्य सिद्ध होता हें। सूथदेव 
यज्वन्‌ का समय ज्ञात नही है, पर वे भटेत्पल से नवीन होगे । 

मूयदेव के इसी उल्टेख मे ३५ वे रलोक के उत्तराधं में तद्रत्‌' के स्थान मे तथाः 
पाठ ह, परन्तु वह्‌ ऋक्‌ ओर यज्‌ दोनों म मी नहीं मिक्ता । अतः यह्‌ पाठ यदि मूर्त 
सुधदेव का ही है तो कहन) पड़ेगा कि सू्देव के समय कम से कम उनके प्रान्त मे आजकल 
की तरह वेदिक पाठ निदिचत नहीं हआ था । 

वराहमिहिर भटोत्पल ओर सू्थदेव यज्वन्‌ को यज्‌ःपाठ मालूम था या नहीं, इसके 
विप्र मे निरिचित रूप से कुछ नहीं कटा जा सकता परन्तु यज्‌ःपाठ प्राचीन अवश्य 
दै क्योकि उसमे ऋक्पाठ के ६ ही चोकं नहीं हं ओर उसमें भी महत्व के केवर तीन ही 
इटोक १३, १९ ओर ३३ नहीं हं । दूसरी वात यह कि ऋक्पाठ कौ अपेक्षा उसमें 
१३ इकोक अधिक हं । तदन्तगंत विपयों से विलकुल स्वष्ट है किये इलोक तभी के 
हे जव कि वेदा ङ्गज्योतिपपदति प्रचकित थी । हो सकता हैँ लग के ही हों । यजुःपाठ 
के ३६ वे इलोक मे वतठये हुए उग्र ओर क्रूर नक्षत्र अन्य ज्योतिष ग्रन्थों से विलकरुल 
भिन्न हं । इससे भी उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । परन्तु लगव के मूल दलोकों के 
अतिरिक्त कुछ नवीन शलोक उसमें पीछे से मिधित हो गये होगे क्योकि इसके २४ वें 
दोक की शब्दरचना ऋक्पाठ से विलकुल भिन्न हैँ । २१ वां इलोक भी वहत भिन्न 
ह । दूसरी वात यह कि दोनों पाटो मे जिन ₹टोकों का अर्थ नहीं गा टै उनमें से कुछ 
समानार्थक होगे ओर मेरी समन्न मे कुछ कदाचित्‌ परस्पर विशुद्ध अथं के भी होगे । 

वेदाङ्गज्योतिप के दोनों पाठो मे इलोकों का क्रम सुसंगत नहीं है । सव दटोक 
विषयों की संगति के अनुसार रखे जायं तो उनका क्रम बहुत बदल जायगा । इससे 
अनुमान होता ह कि आधुनिक क्रम की रचना पीछेसे हुई होगी ओर सम्भवतः रचना के 
समय कुछ रलोक विलकुल छूट गये होगे । इस कथन कौ पुष्टि करनेवखा एक दुढ्‌ 
प्रमाण यह हैँ किं काष्टा ओर अक्षर नामक परिमाण केव एक ही इोक में च्खिं हं 
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ओर उनका इतर परिमाणों से सम्बन्धे कहीं भी नहीं दिखाया है । उनका प्रयोग 
भो कहीं नहीं किया ट। यह तो स्पष्टदटै किये शब्द निष्प्रयोजन नहीं लिखे 


होगे, अतः मानना पड़ता टै क्रि इनमे सम्बन्ध रखनेवाले कृ रकोक प्त हौ 
गये होगे । 


ग्रहगति 


वेदा ङ्कज्योतिष मे केवल सूयं ओर चन्द्रमा की गतियां वतायी हं । ग्रौं के विपय 
मे कुछ नहीं लिखा टै। कुछ इलोकों का अथं नहीं लगा ह परन्तु हम निदचयपूवक कहते 
हं किं जिन इौकों कं। अथं लग चुका उनकी अपेक्षा अधिक महत्वं का कोई विपयन 
लगे हृए इटोकों मं नहीं है । 


मध्यमगति 


सुरथं ओर चन्द्रमा की सवंदा एकं रूप रहनेवाली अ्थत्‌ मध्यम गतियां बतायी हं । 
वस्तुतः ये क्षण-क्षण मं न्यूनाधिक हृंआ करती हं । इस कारण सुथं की स्पष्टस्थिति 
लगभग २ अंश ओर चन्द्रमाकौ लगभग ८ अंश आगे पीचेहो जाती ह । स्पष्टस्थिति 
ओर मध्यम स्थिति के भिन्नत्वं (अन्तर)को ही फल संस्कार कहते टं । इसका आनयन 
ज्योतिष का एक वड़ा महत्वशाखी विषय ट । मालूम नहीं, वेदा द्गज्योतिषकाल मं 
इसका ज्ञान था या नहीं। ब्रह्मगुप्त कौ पृ १३८्मे च्खी हुई आर्यासे उनका 
कथन एेसा मादम होता टै कि उस समय स्पष्टस्थिति का ज्ञान नटीं था। 

सुथं चन्द्र को गतिस्थिति का सर्वदा सूक्ष्म अवलोकन ओर विचार किये विना 
उनको मध्यम ओर स्पष्टस्थिति का भेद समङ्ग मे नहीं आ सकता । स्पष्ट गतिस्थिति 
का ज्ञान न होते हुए भी वेदाङ्खज्योतिषकार में मव्यमस्थिति का ज्ञान था,यह्‌ वात भी 
भूयणास्सद ही ह । ग्रहण पर्वान्त के आसपास होते हं, यह मालूम रहने पर ही ग्रहण 
के समय उनके अन्तर का निरीक्षण किया जा सकता है । सूयं या चन्द्रमा कौ एक 
प्रदक्षिणा आरम्भ होने के बाद कुट प्रदक्षिण।एं समाप्त होने मेंजो समय लगता 
है उसकी गणना किये विना उनकी एक प्रदक्षिण सम्बन्धी काक तथ दंनिक 
मघ्यमगति का ज्ञान नहीं हौ सकता । अतः यह स्पष्ट है कि वेदाङ्खगज्योतिष की 
रचना के पिके लोगों ने इतना अनुभव अवश्य किया था । सूथंदशेन के समय उसके 
पास के नक्षत्र नहीं दिखाई देते। शायद इसी कारण सौरवषं के मान में अधिक 
अशुद्धि हुई । 

मध्यम गति के कारण वेदा ्गज्योतिष के अथनों ओर विषुव दिनों में १८३ का 
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ओर अयनदिन से विपुवे दिन पर्यन्त ९१२ दिन का अन्तर ट परन्तु ई० स० पूर्वं १४०० 
के ल्गभश वे निम्नलिखित अन्तर से हुआ करदे भे-- 


दिन घटी 
उत्तरायण से प्रथम विषुवे पयेन्त ९.१ ५ 
प्रथम विपुर्वे से दक्षिणायन पर्यन्त ९४ ५ 
दक्षिणायन से द्वितीय विपुवं पयेन्त ९१ ३० 
द्वितीय विषुव से उत्तरायण पर्यन्त ८८ २३५ 

३६५५ १५ 


ऋग्वेदज्योतिष मं वरं अथं में केवल दौ शब्द संवत्सर ओर वपं आये हं । यज्‌- 
वेदज्योतिष मे इन दोनों के अतिरिक्त एक अब्द-गव्द भी टै (श्टोक २८) । वेदों में 
केवल रातपथ ब्राह्मण मं इसके वपं ओर अब्द नाम आये ह। 


श्रनान्त मास 


एक विशेष बात यह टै कि इसमे मास अमान्त माना हैँ । 
श्रादिनक्षत्र 

वेदा ्गज्योतिष में आदि नक्षत्र धनिष्ठा हैँ । ऋक्पाठ के २५, २६ ओर २७ 
दलोकों में नक्षत्रों के देवता वतलाये हं । वेद की भांति यहां भी उनका आरम्भ 
कृत्तिका से ही है । महाभारत में घनिष्ठादि गणना का उल्लेख है। ६० ओर १२ 
वपं के वाहुस्पत्यसंवत्सरचक्रों का आरम्भ धनिष्ठासे हें। 

्रङ्खगणित 

वेदा ङ्गज्योतिषकाल मे पूर्णा ङो के परिकमंचतुष्टय (योग, अन्तर,गुणा ओर भाग) 
तथा त्रं राशिक का ज्ञान था। इतना ही नहीं, ऋक्पाठ के इलोक ७, १७, २२, १४, 
१६, १८ ओर यजु.पाठ के ३७ वें इलोक से ज्ञात होता हं कि भिन्नपरिकममचतुष्टय का 
भी उन्हं अच्छा ज्ञान था। अपवतन (संक्षिप्त करना) की युक्तियो से मालूम होता दै 
कि लोगों ने अङ्कुगणित में अच्छा परिश्रम कियाथा। 

लग्न 


ऋक्पाठ के १९ वे इलोक मे कहा है श्रविष्ठाम्यां गुणामभ्यस्तान्‌ प्राग्विरग्नान्‌ 
विनिदिशेत्‌"। अन्य ज्योतिष ग्रन्थो मे कान्तिवृत्त के क्षितिज से रगे हुए (प्राग्वि- 
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ग्न) भाग को तत्कालीन छग्न कहते हें । इस इलोक का भी यदि कुच एसा ही अर्थं 
हो तो वह बड़ महत्व का होगा । 


मेषादि रारियां 


इसमें मेषादि १२ राशियां नहीं हं । ऋान्तिवृत्त के १२ भाग मान कर तदनुसार 
ग्रहस्थिति लाने की पदति भी नहीं है । सूयं ओर चन्द्रमा की स्थिति नाक्षत्रिक विभाग 
के अनुसार वतायी है 


सौरमास 


मेषादि रारियों केन होते हुए भी सौरमास हं । प्रत्यक्ष सू्थमास' शाब्द भी आया 
है। अनेकों जगह सौरमास ओर चान्द्रमास का सम्बन्ध स्पष्टतया दिखलाया हं। 
४> सूर्यनक्षत्र अर्यात्‌ दो सौरमासों की ऋतु बतलायी है । साथ ही साथ प्रत्येक 
ऋतु का आरम्भ चन्द्रमास्त को किस तिथिको होता है, यह भी वताया ह॑। सुध 
सिद्धान्तादि ग्रन्थों में चन्द्र ओर सौर मास के सम्बन्य से अधिमासशेष लाने की जंसी 
रीति है वेसी टी इसमे भी है (ऋकूपाठ शलोक २३) । सौरमासों के अलग नाम नहीं 
ह अतः चेत्रादि नामों का ही प्रयोग उनके किए भी होता रहा होगा । सम्प्रति वंगा 
प्रान्त मे सौरमास का प्रचार है, पर उनके नाम चैत्रादिदहीहं। 

सूथसिद्धान्तादि ग्रन्थो के अहर्गण की भांति इसमें परवेगण खाने कौ रीति 
वतायी है] 

अव यहां एक ओर महत्व को वात॒ वताकर इस प्रकरण को समाप्त करेगे । वह्‌ 
वात यह ह कि क्षेत्र विभाग सरोखे काल विभाग मानने की पद्धति वेदा ङ्खज्योतिषपकाल 


मे स्थापित हुई थी । सूपंसिद्धन्तादि ज्योतिष ग्रन्थों मे कारविभाग ओर धे्विभाग, 


(वृत्त के विभाग) का साम्य इस्त प्रकार है-- 


६० पक = घटो | ६० विकला == कटा । 
६० घटी == दिन। ६० कला = अंश। 
३० दिन = मास । ३० अंश == राशि। 
१२ मास्न = वयं । १२ राहि = वृत्तपरिधि। 
३६० दिन = वपं । ३६० अंश == वृत्तपरिधि। 


इसमे काकविभाग ओर क्षेत्रविभाग एक ही पद्धति के या यों किए कि एक ही 
हं । इसी प्रकार वेदा ङ्गज्योतिष मे नक्षत्र मे ६१०.ककाएं मानी गयी हं । चन्द्रमा दिन- 
भर में इनमे से ६०३ कराएं चख्ता है । ये दिन की कलाएं मानी हें । (ऋक्पाठ 
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का १८ वां ओर २१ वां रटौक देखिए) दिन की ६०३ कलाएं गणित में थोड़ी 
असुविधे की-सी दीखती हं, पर नक्षत्र के सम्बन्ध से इनमें वड़ा मुभीता टै । यह क्षेतरा- 
नृरूप कालविभाग हआ । १२४८ पर्व द्वारा नक्षत्र के १२४ अंशो की कल्पना कौ गयी 
है। यह कालविभागानुरूप क्षेत्रविभाग हआ । यह्‌ पदति यदि वेदा द्गज्योतिप मं हैँ 
ओर वेदकाल से ठकगातार प्रचलित वर्षं के ३६० दिन का भी वणेन उसमे टै तथा वपं 
कै समान १२ विभाग अर्थात्‌ १२ सौरमास, मास में ३० दिन, दिन में ६० घटी, ये 
काटमान भी हं, तो क्या यह अनुमान नहीं होता कि इनके द्वारा सहज सूचित टोने- 
वाटी वृत्त के रादयंशादि विभाग निदटिचत करनं की कल्पना भी उन्हीं भारतीय आर्यों 
की होनी चाहिए जिनके विषय में यह निविवाद सिद्ध हं कि उन्होने वेदा द्गज्योतिप- 
पदति कौ स्थापना स्वतः की है? | 
(३) अथवेज्योतिष 

अथ्वेज्योतिष में १६२ शोक ओर १४ प्रकरण हं । इसे पितामह नं कादयप 
से कहा ह । इसमे आये हुए विषयो का यहां संक्षेप मे वणेन करेगे । 

सवेप्रथम निम्नलिखित कारुपरिमाण वताये हं। 

१२ निमेष~-लव । ३० कव कला । ३० कला~=त्रुटि । 

३० त्रूटि मुहूतं ओर ३० मुहृतं अहोरात्र । 

इसके वाद १५ मृहूर्तो के नाम वतलाये हं । दादशाङ्खल्' अङ्कु, की छायाके 
मिनत्न-भिन्न प्रमाण ही उन मुहूर्ता कौ अवधिथां हं । 


मृहुते छयाङ्ग.ल मुहुते ` छायाङ्ग्‌ल 
१ रौद्र ९६ परम ५ सावित्र ५ 

२ श्वेत ६० & वराज रि 

३ मंत्र १२ ७ विश्वावसु ३ 

४ सारभट ६ ८ अभिजित्‌ 


यस्मिङ्छाया प्रतिष्ठिता" अर्थात्‌ जिसमे छाया स्थिर हो जाती है, उसे अभिजित्‌ 
महतं कहा है । मध्याह् के वाद के मुहुता की छाया ऊपर छिखी हुई छाया के विपरीत 
अर्थात्‌ उत्क्रम से होती है । मध्याह्न की छाया शून्य नहीं कही जा सकती पर वह तीन 
अगल से कम होगी । छाया द्वारा स्थलज्ञान करने का प्रयत्न किया जा सकता ह, पर 


' यह एक बात ध्यान मे रखन योग्य है कि स्यसिद्धान्तादि ग्रन्थो मं छाया के लिए 
सर्वत्र द्रादश्ाङ्ध. लशङ्‌. ही लिया गया है ्ौर. इस ज्योतिष मं भौ यही स्थिति है । 
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विवास नदीं होता करिये अ ङ्ग. लमान सूक्ष्मतया अवलोकन करके ही लिखे गये होगे ओर 
दूसरी वात यह कि वषं-भर सवंदा छाया भी समान नहीं रहती । ओर भी वहूत सी 
अड़चने ह, अतः गणित में परिश्रम करने के वाद तदनुरूप कोई महत्व की वात निक- 
रने की आशा नहीं है, इसचिए अथर्वज्योतिप के स्थलनिणेय का विचार नहीं करते । 

आगे बतलाया टै कि रौद्र महतं मे रौद्रकर्म ओर मंत्र मे मेत्र कमं करना चाहिए 
चतुथं प्रकरण मं तिथियों के करण बताये हं । उनकी पद्धति वतमान सरोखी दही दट। 
नामभीयेही ट्‌, पर स्थिर करणो मं किस्तुघ्न के स्थान में कौस्तुभ नामे । हो सकता 
है, यह्‌ केखक का प्रमाद हौ । इसके वाद करणो के गुभाशुभत्व का विचार किया 
गया है अर्थात्‌ अमुक करण मे अमृक कमं करने से शुभ फल होगा ओर अमुक कमं करनं 
से अश्युभ । आजकल कौ भांति उसमें विष्टि के मुखपुच्छादि का भौ विचार किय। हं 
ओर उसी प्रसंग मे घटिका नामक काकमान का भी वर्णन आया है । इसके वाद करणो 
के देवता वतलाये हं । कौस्तुभ का देवता धनाविप ओर वाणिज का मणिभद्रह। 
दोष देवताओं के नाम वेदोक्त ही हं। इसके वाद तिथियों के दुभालुभत्व का वर्गेन 
हं अर्थात्‌ अमुकामुक तिथियों में अमुकामुक कमं करने से अमुक-अमुक शुभ या अशुभ 
फल होते हू । उस प्रसंग मे तिथियों के नन्दा, भद्रा इत्यादि पांच नाम भी आभे हं। 


चतुभिः कारयेत्कम सिद्धिहेतोविचक्षणः। 
तिथिनक्षत्रकरणमुहतं रिति नित्यशः ।। 


इस दलोक में तिथि, नक्षत्र,करण ओर मुहूर्त, इन चार ही अङ्खोंके नम अये) 
योग का नाम नहीं है परन्तु जगे कहा है- 


तिथिरेक गुणा प्रोक्ता नक्षत्रञ्च चतुगुणम्‌ । 
वारख्चाष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडलान्वितम्‌ ॥।९०॥। 
द्वातिशद्‌ योगस्तारा पष्टिसमन्विता। 

चन्द्रः शतगुणः प्रोक्तस्तस्माच्चन्द्रवलावलम्‌ 11९ १॥। 
समीक्ष्य चन्द्रस्य वला वलानि, ग्रहाः प्रयच्छन्ति शुभाशुभानि । 


उपयुक्त वाक्यो के पहिले कहा ह न कृष्णपक्षे शरिनःप्रभावः' । इसमें मालूम 
होता रै, उपर्युक्त इलोक मे चन्द्रमा के वलावर का विचार केवर उसकी कल ओं 
द्वारा ही किया हे। 
आदित्यः सोमो भौमख्चव तया वुषवृहस्पतो । 
भागवःरानेंस्चरश्चेव एते सप्तदिनाधिपाः ॥॥९३॥ 
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ये सात वारोंकेनामदहं। अन्य र्खोकों मं वारप्रसंग मं ग्रहो के कुरू ओौरनामभी 
आयेहं। वे हे सूर्थ, खोहिताङ्घ, सोमसुत, देवगुर्‌, गुर, भृगु, शुक्र ओर सूर्थसुत । 
१०० इलोकों के वाद चल्खिा टे। 
अल्पग्रन्थं महार्घञ्च प्रवक्ष्यामि भृगोमतम्‌ । 
इसके बाद शेय ६२ श्टोक हं । उनमें ज्योतिष को जातकशाखा का बीज हें । 
अतः वहु भाग वड़े महत्व का है । उनमें से कुछ उटोक यहां उद्धूत करते हं । पिरे 


क 


नक्षत्रों के ९ विभाग किये हं। वे ट 


जन्म॒ सम्पद्विपत्क्षेम्यः प्रत्वरः साघकस्तथा । 
नेवनो मिद्रव्गड्च परमो मंत्र एव च।१०३।। 


दशमं जन्मनक्षत्रात्कर्मनक्षत्र मुच्यते । 
एकोन विशतिञ्चैव गभविनकमुच्यते ।। १०४॥। 


द्वितीयमेकादशं विरामेप सम्पत्करो गणः। 
तृतोयमेकविशं तु दादश तु विपत्करम्‌ 1 १०५।। 
क्षेम्यं चतुर्थं द्राविदां तथा यच्च त्रयोदशम्‌ । 
प्रत्वरं पञ्चमं विद्यात्‌ व्रयोविशं चतुदंशम्‌ ।। १०६1 
साधकं तु चतुविशं पष्ठ पञ्चदशजञ्च यत्‌ । 
नधनं पञ्चविशं तु पोडां सप्तमं तथा । १०७।। 
मैत्रे सप्तदशं वियात्‌ षडविडशमिति चाष्टमम्‌ । 
सग्तविदां परं मंत्रं नवमष्टाददाञ्च यत्‌ ।।१०८॥। 


वगक्रम 
१, १ जन्मनक्षत्र १० कमनक्षतर १९ आवाननश्षत्र । 
५०... १९१ २० सम्पत्‌करनक्षत्र । 
स १२ २१ विपत्कर । 
१.1 1 १३ २२ क्षेम्य । 
५. ५ १४ २३ प्रत्वर। 
६. ६ १५ २४ साघक्‌ । 
७. ७ १६ २५ नेवन 1 
८8 + ` १७ २६ मत्र । 
स. १८ २७ परममेत्र । 
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प्रत्येकं वंग मं तीन तीन नक्षत्र ह ओर उनमें ९ का अन्तम्‌ टै १०४ इखोक द्रारा 
यह्‌ स्पष्ट हं कि इनकी गणना जन्मनक्षत्र से करनी है । इसके वाद यह विचार किया 
है कि अमुक नक्षत्र मे अमुकामुक कमं करने चाहिए था नहीं । इसके वाद ग्रह्‌, उल्का 
ओर विद्युत्‌ इत्यादिको वारा नक्षत्रों के पीडित होनें से प्रत्येक वर्ग मे होनेवाले भय 
इत्यादि का वणन कटा है-- 


ग्रहोल्काशनिनिघर्तिः कम्पेदहिर्च पीडयते । 
यद्यद्‌भयं मवति तत्‌ तत्प्रवेकष्याम्यदोषतः ।। १२२।। 


यहां ग्रह॒ शब्द से सूर्यादि ग्रह ही अभीष्ट मादटूम होते हे । इसके आगे गर्भधारण 
का थोडा सा वर्णन करतें हए उन्त में कटा टै-- 


आत्मज्योतिषमित्युक्तं स्वयमुक्तं स्वयंभूवा । 
तत्वतः पच्छमानस्य काइयपस्थ महात्मन : । १६१।। 
य इदं पठते विप्रा विधिवच्च समादहितः। 
यथोक्तं टभतं सवमाम्नायविविदडनात्‌ ।। १६२।। 


ग्रन्थ मे यह कहीं भी नहीं खा हं कि यह अथर्वज्योतिष ह, परन्तु इसे अथव- 
वेद ज्योतिप कहते अवश्य हं ओर अन्तिम श्लोक के 'आम्नायविधिदरेनात्‌' वाक्य 
से भी इस कथन की पुष्टि होती दै। 

इसमे छिखे हुए विषयों के विवेचन से स्पष्ट विदित होता टै कि यह्‌ ग्रन्थ ऋग्यज्‌- 
वेदा ङ्गज्योतिष या वेद के अन्य किसी भी अद्घ इतना प्राचीन नहीं है । फिर भी बहुत 
प्राचीन होना चाहिए क्योकि इसमे मेषादि दादश रादियों के नाम नहींहं। यदि 
मेषादि राशियां ग्रन्थकार वेः समय प्रचलित रही होतीं तो वे उनके नाम इसमे अवेदय 
किखते । इसका नाम अथवंवेदज्योतिष है, इसलिए इसी प्रसंग मं इसका भी विचार 
किया गया । 

मेपादि रारियो कानाम न होते हुए भी इसमे सात वारों के नाम आये हु, यह 
एक बड़ी महत्वश्ाटटो तथा च्यान मे रखने योग्य बात टै । इसका आगे विष विवेचन 
किया जायगा । 

मेषादि राशियों से सम्बन्ध रखनेवाटी जिस जातकपद्धति का आरम्भ इस देदा 
मे इञा उससे विरुद्ध नहीं बल्कि वहूत अंशो मे साम्य रखनेवाखी जातकपद्धति इस ग्रन्थ 
मे है ओर वह स्वतन्त्रतया इसी देश मं उत्पन्न हई है । इसमें सन्देह करने का स्थान 
विकर नहीं है । हिन्द ने मेषादि रारियां परदेशसे खो हों तो भी उसके पहिले 
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केवल नक्षत्रों से सम्बन्ध रखनेव।टी जो जातकपद्धति उनके यहां प्रचलित थी उसीके 
आधार पर उन्होन स्वयं उसका विस्तार किया हौगा। 


(२) कल्पश्रुत्र 
प्राहवलायनसूत्र 


आइवलायनसृत्र के श्रावण्यां पौणमास्यां श्रवणकम॑' (गृह्यसूत्र २।१।१) इत्धादि 
वाक्य मे मासो के नक्षत्रप्रयुक्त नाम आये टँ ओौर श्रौतसूत्र (४।१२) में मधु माधव 
मासनाम भी हँ । एक जगह (श्रौतसूत्र ४।१२) ऋतुं का भी उल्टेख टै । उसमें 
आरम्भे वसन्त से किया टै । तिथि रब्द नहीं आया दै, परन्तु माद्या प्रत्यवरोहणं 
चतुद्याम्‌' (गृह्यसृुत्र २।३।१), 'देमन्तदिदिरयोदचतुर्णामपरपक्नाणामष्टमीष्वष्टकाः 
(गृह्यसूत्र २।४।१), अध्यायोपाकरणं श्रावणस्य पञ्चम्यां' (३।५) इत्यादि 
वाक्यो मे चतुर्दशी इत्यादि शब्द तिथिवाचक जान पड़ते ह्‌ं। अयन ओौर विपुव 
का उल्लेखं अनिको स्थलों मे है । नक्षत्रों के नाम मीहे । श्रौतसूत्र के "उत्तरयोः 
प्रोप्टपदयोः' (श्रौतसूत्र २।१) वाक्य में प्रोष्ठपदा का प्रयोग द्विवचन मे ओर उत्तरः 
प्रोष्ठपद :' (गृह्यसूत्र २।१०।३) में पुंलिङ्ग के वहुवचन में है । तंत्तिरीय ब्राह्मण मं 
दोनों प्रोष्ठपदाओं का प्रयोग पुंलिङ्घ के वहुवचन में है। गृह्यसूत्र के ` घ्रुवमरन्वतीं 
सप्तर्पीनिति दष्ट्वा वाचं विसुजेत' (गृह्यसूत्र १।७।२२) वाक्य मे घ्रूव अरुन्वतौ 
ओर सप्तपि ताराओं के नाम आये हं । गृह्यसूत्र २।१०।३ में अग्न्याधान के किष 
नक्षत्र बताये हे। उत्तरप्रोष्ठपद, फल्गुनी ओर रोहिणी नक्षत्रों मे खेत जोतनं को कहा 
ह । गृह्यसूत्र १।४।१ में लिखा हैँ कि उपनयनादि कमं कल्याणकारक नक्षत्रों मे करनं 
चाहिए । सीमन्तोन्नयन के लिए कहा ह, सीमन्तोन्नयनं. . . - - . यदा पुंसा नक्षत्रेण 
चन्रमा युक्तः स्यात्‌" (गृ° १।१४) । पता नहीं चलता, यहां कल्याणकारक जर पुरुष- 
नक्षत्र कौन-कौन-से माने गये हे । ज्योतिष के आधुनिक मुहुतग्रन्थो मे जो पुरुष ओर 
री मेद वतलाये हे वे पृष्टोक्त नक्षत्रों के लिगानुसार ही हं । हम समञ्चते हं सुत्रकाल 
मे भी यही नियम रहा होगा। 

पारस्करसुत्र 

पारस्करसूत्र आङ्वलायनसूत्र से नवीन मालूम होता टै 1 इसमें आद्वलायन- 
सत्रोक्त बहुत से विषय आ गये हे, पर इसका आग्रहायणी कमं सम्बन्धी बरक्य “मागं 
शीर््यां पौर्णमास्यामाग्रहायणीकमं (३।१२) ” आदवलायनसूत्र में नहीं है । विवाह- 
नक्षत्रों के विपय में कटा हे “त्रिषु त्रिषु उत्तरादिषु स्वातौ मृगशिरसि रोहिण्याम्‌ । 
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इसकी व्याख्या में हरदत्त ने "त्रिषु त्रिपु उत्तरादिषु" का अथं उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, उत्तराषाढा, श्रवण, चनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती ओर अरविनी' किया है। 
वतमान मृहतं ग्रन्थो मे चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा ओर अदिवनीकी गणना विवाह नक्षत्र मे 
नहीं है। २।१६ सूत्र मे ज्येष्ठानक्षत्र में खेत जोतने के लिए कटाह । सवसू्रोके 
विवाहादि नक्षत्र परस्पर समान नहं हुं । उनमें कुछ भेद है । १।२१ सूत्र “मूलांदो प्रथमे 
पितुरनेष्टो द्वितोये मातुस्तुतोषे घनवान्यस्प चतुथं कुलयोकावहः स्वथं पुण्यभागी स्यात्‌ ` 
में मूक नक्षत्र में उत्पन्न हुए मनुष्य का फल बताया है । इसमे नक्षत्र के ४ अंश मानं 
हं । यह्‌ एक ध्यान देने योग्य वात है। क्रान्तिवृत्त के १२ भाग मानने से नक्षत्र के 
४ अंश माननं ही पड़ते हं । मूक नक्षत्र सम्बन्धी अशुभ फल के विषय मं मित्न-भिन्न 
ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न मत हं। तत्तिरीयश्रुति मे तो मालूम होता हे, जन्मकाल मे मूक 
का होना अच्छा समञ्ञा गया है (तेत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।२) । ज्योतिपग्रन्थो मं 
बतलाया हुआ आद्केषा का नक्षत्रगण्डान्त भौ पारस्करसूत्र (१।२१) मेरह। 
आदवलायन ओर पारस्कर दोनों सूत्रों मे अधिमास, तिथि, नक्षत्र ओर क्षय-वृद्धिका 
वर्णन नही है । सात वार, मेषादि राशियां, योग ओर करणस नहीं हं । 
श्रन्यसुत्र 

उपर्युक्त सूत्रों मे वतलायी हई ज्यो तिषसम्बन्धो बहुत सी वाते हिरण्यकेरी ओर 
आपस्तम्ब सूत्रः में भी आयी हु, पर उनमें मेषादि रारियों ओर वारो के नाम नहीं हं। 

उपर्युक्त सभी सूरो मे चवर ओर वैशाख अथव। मवु ओर माधव वसन्त के मास॒ 
माने गये हं । 

वौवायनसूत्र का एक वचन ह “मीनमेषयोमपवृषभयोवेसन्तः ।' इसमे मेषादि 
राशियों के नाम आये हं । मंत्रेयसूत्र के एक वाक्यमेंजो कि ऊपर पृष्ठ में लिखा, 
सूथ का राशिसक्रमण शब्द भी आया है। 

सभो बेदशाखाओं के सूत्र देखे जायं तो उनमें ज्योतिषविषयक महत्व की ओर 
भी वहत सी वाते मिर्गी, परन्तु हमे अधिक सूत्रग्रन्थ नहीं मिले । 


३ निरुक्त 


निर्क्त के द्वितीयाध्याय के २५ वे खण्ड मे मुहृतं ओर क्षण नामक काल-परिमाणों 
के नाम आये हं । इसके ज्योतिष विषयक कुछ अन्य ङेख प्रथम विभाग में दिखला 
दिये गये हं । 

सप्तऋषीणानि ज्योतीपि' (१०।२६) वाक्य में सप्तपियों का उल्लेख टै । 
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निम्नलिखित व।क्यों मे दिन, रात्रि, शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण ओौर दक्निणायन 
नाम आये हं । इनके विपय में कुछ चमत्कारिक वाते भी वतायी हं।' 


अव ये हिसामाश्रुत्य विथामुत्सुज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि 
कुवन्ति ते धूममभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिं रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणापक्नादुक्षि- 
णायनं दक्षिणायनात्‌ पितृलोकं प्रतिपद्यन्ते ।।८।। अथ ये हिसामुत्मृज्य वियामाध्ित्य 
महत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कूवेन्ति तेऽचिरभिसंभवन्त्यचिपाहेर ह्व आपू- 
येमाणयपक्षमापुयंमाणपक्षादुदगयनमृदगयनादेवलोकं  देवलोकादादित्यमादित्याद्रद्युतं 
वेदयतान्मानसं मानसः पुरुषो भूत्वा ब्रह्मटोकमभिसंभवन्ति ते न पुनरावतन्ते शिष्टा 
दन्दशूका यत इनं न जानन्ति तस्मादिदं वेदितव्यमथाप्याह ।।९।। अध्याय १४ 

ये मह॒त्वपण वाक्य देविए- 


अकारागुणः शब्द आकाशाद्रायुद्िगुणः स्पर्शेन वायो्ज्योतिस्त्रिगुणं रूपेण ज्योतिष 
आपदचतुर्गणा रसेनाद्भ्यः पृथिवी पञ्चगुणा गन्धेन पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजंगमा- 
स्तदेतदहर्थुगसहस्रं जागत्ति तस्यान्तं सुपप्स्यन्न ङ्गानि प्रत्याहरति भूतग्रामाः पुथिवी- 
मपि यन्ति पृथिव्य अपो ज्योतिषं ज्योतिर्वायुं वायुराकाशमाकादो मनो मनो विदां 
विया महान्तमात्मानं महानात्मा प्रतिभां प्रतिभा प्रकृति सा स्वपिति युगसहस्रं रात्रि- 
स्तावेतावहोरात्रावजस्रं परिवर्तेते स कालस्तदेतदहभभवति युगसहस्रप्यन्तमहयंद्‌ 

बरह्मणो विदू रात्रि युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जना इति ।।४॥। 
अध्याय १४ 


इसमे ब्रह्मा के अहोरात्र का परिमाण बताया हैँ । सहस्रयुगो का ब्रह्मा का दिन 
होता है । इसमे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति ओर ल्य होते हं । इसके पदचात्‌ एक सहस्र वषं 
पर्यन्त प्रकृति या ब्रह्मा सुप्त रहता है । यही ब्रह्मदेव की रात्रि ह । इस प्रकार अहो- 
रात्रो के पर्याय नित्य हआ करते हँ । इसी काक को सूर्थासिद्धान्तादि ज्योतिपग्रन्थो ने 
कल्प कहा है । इन वाक्यो में कल्प शाब्द नहीं आया ह ओर यह भी नहीं बताया है कि 
युग कितने वर्पो का होता है । शेष पद्धति ज्योतिषमग्रन्थ तथा मनुस्मृति इत्यादि अन्य 
ग्रन्थो की युगपद्धति के समान ही है । यह अथवा इस प्रकार की दूसरी युगपद्धति जिन- 
जिन ग्रन्थों मे मिर्ती है उनमें निरुक्त सबसे प्राचीन है । यद्यपि यहां युग का वर्षात्मिक 
मान नहीं बताया है, पर वाक्यों के सन्दभं द्वारा स्पष्ट हो जाता ह कि यह युग 
पञ्चवर्षात्मक युग नहीं बल्कि किसी दीर्घकाल का बोधक हैँ। 


' याज्ञवल्क्यस्मति श्रौर भगवद्गीता में भौ इनका वर्णन ह । 
१० 
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४. पाणिनीय व्याकरण 


वेदों मे कहीं-कहीं संवत्सर अथं मे आये हुए वषं (५।१।८८, ७।३।१६) ओर 
हायन (४।१।२७, ५।१।१३०) शब्द पाणिनीय व्याकरण मेँ हं । मासो के नक्षत्र 
प्रयुक्त चैत्रादि नाम भी हं । (४८।२।२१) दिनि के विभागों में से मुहूतं शब्द आया 
है (३।३।९) । नाडी दाब्द शरीर की नाडी के अतिरिक्त अन्य एक या कई अर्थो मं 
आया है (५।४1 १५९) 1 इससे मादरम होता है, कारवाचक नाड़ी दाबव्द भी होगा । 
तिथि शब्द यद्यपि नहीं हैँ तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि नेह पाणिनि के समय 
रहा ही नहीं होगा । पाणिनीय व्याकरण ज्योतिष विषयक ग्रन्थ नहीं हैँ । अमुकामुक 
नक्षत्रों मे अमुक-अमुक कमे करने चाहिए, एेसा विधान करनेवाला धर्मशास्त्रग्रनथ 
भी नहीं है । अतः ज्योतिष विषयक जो पारिभाषिक शब्द उसमें नहीं हं उनके विषयं 
मेँ यह्‌ कहना अनुचित होगा कि ते पाणिनि के समयथेही नहीं। कृतादि संज्ञाओं 
मे से उसमें केवर एक कि शब्द आया है (४।२।२८) ओर वह्‌ भी युग विषयक नहीं 
है । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि पाणिनिकाल में कृतादि युग संज्ञाएं नहीं थीं । 
बस, यही स्थिति ज्योतिष सम्बन्धी तिथ्यादि पारिभाषिक शब्दोंकीभीरै। 

नक्षत्रों के विषय में तिष्य" अथं मे पुष्य ओर सिध्य शब्द आये हु (३।१।११६) । 
श्रोणा' अथं में केवर अथववेद मे आया हुआ श्रवण शब्द आया है (४।२।२३) 1 
१।२।६१ ओर १।२।६२ सूं मे कहा है “छन्दसि पुनवेस्वोरेकवचनम्‌' “विशाखयोहच 
परन्तु म्ल श्रुति मे पुनवसु ओर विशाखा राब्द एक वचन में कहीं नहीं मि । हो सकता 
है, भेरे न पड़ हुए किसी वेद मं हों । प्रोष्ठपदा शब्द द्विवचन ओर वहुवचन दोनों 
मेँ पठित है ( १।२।६०) 1 विभाषा ग्रहः" (३।१।१४३) सूत्र द्वारा यह अनुमान 
कर सकते हं किं पाणिनि के समय तारारूप ग्रह के अथं में ग्रह॒ शाब्द का प्रयोग 
होता रहा होगा । 
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द्वितीय प्रकरण 
स्मृति महाभारत इत्यादि 
स्मृति 
युगपद्धति | 
मनुस्मृति के प्रथमाध्याय में जिस युगपद्धति का वणन ह वही पुराण ज्योतप 
इत्यादि भिन्न-भिन्न विषयों के प्रायः सभी ग्रन्थों में पायी जाती ह अतः वह पूणं पद्धति 
यहां एक वार लिख देते हं। 

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एकंकदो युगानां तु क्रमरास्तननिवोधत ।।६८।। 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्व्यांशङ्च तथाविधः ।।६९॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेपु च त्रिपु । 
एकापायेन वतन्ते सहस्राणि शतानि च ।1७०।। 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । 
एतद्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ।।७१।। 
देविकानां युगानान्तु सहस्रपरिसंख्यया । 
ब्राह्ममेकमहज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च।७२।। 
तद्वै युगसहस्रान्तं , ब्राह्यं पुण्यमहविदुः । 
रात्रिञ्च तावतीमेव . तेऽहोरात्रविदोजनाः ।।७३।। 
तस्य सोऽहनिशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिवृध्यते । 
प्रतिवृद्धरच सृजति मनस्सदसदात्मकम्‌ 11 ७४॥। 
मनः सुष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया । . ,. 
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥॥७५।। ,. 
आकाशात्तु विकुर्वाणात्‌ स्वेगन्धवहः गुचिः।. - . 
बलवाञ्जायते वायुः स वै स्परेगुणो. मतः ॥॥७६।। . ` 
वायोरपि विकुर्वाणात्‌ विरोचिष्णु तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुत्पद्यते , भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ।1७७।। 
ज्योतिषइच विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्मृताः । 
अद्टूयो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥॥७८॥ 
यत्मराक्‌ द्वाददासाहस्रमुदितं . देविक . युगम्‌ । .. कि ~. 
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तदेक सप्ततिगुणं मन्वन्तरमिटोच्यते ।।७९।। 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगः संहार एव च । 
क्रो उत्िवेतत्‌ कुरते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥८०। 
चतुष्पात्‌ सकलो धर्मः सत्यञ्चव कृते युगे । 
नाधर्मेणागमः करदिचत्‌ मनुष्यान्प्रतिवर्तते ८ १।। 
इतरेष्वागमाद्धमः पादशस्त्ववरोपितः । 
चौरिकानृतमायाभिधमंदचापेति पादशः ।८२।। 
अरोगाः सवेसिद्धार्थादचतुवेषंशतायुषः । 

कृते त्रेतादिषु ह्येपामायुह्टुंसति पादशः।।८३।। 
वेदोक्तमायुमेत्यनिमारिषइ्चैव कर्मणाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुगं रोके प्रभावश्च दारीरिणाम्‌ ।।८४।। 
अन्ये कृतयुगे धमस्त्रितायां द्वापरे परे। 
अन्ये कलियुगे नृणां युगह्वासानुरूपतः ।८५।। 
तपः परं तयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यज्ञमेवाहुदनिमेकं कटौ युगे ।।८६।। 

इसमं कृतादि युगो के नाम वतलाग्रे हं । 


युग वषं युग वर्धं 
सन्च्प्रा ४०० सन्घ्या २०० 

कृत्‌ ५ मृख्पभाग ४००० द्वापर मूख्पभाग २००० 
सन्घ्यांडा ४०० सश्व्यांश २०० 
सन्च्प्रा ३०५० सन्घ्पा १०५० 

तरेता मुख्यभाग ३००० कि मूख्पभाग १००० 
सश्ध्प्राश ३०० सन्ध्यांडा १०० 


सव मिरुकर १२००० चतुर्युगदेवथुग । 

१००० देवयुग= १२०००००० वर्थ=त्राह्य दिन । 

यहां १२००० वर्धो का एक देवथुग तो माना है, पर यह्‌ स्पष्ट नहीं बतलाया है 
किये युग देवताओं के हं। देवताओं का वपं यदि ३६० मनुष्यवर्थो के वरावर 
मान लिया जाय तो एकं देवयुग में मनुव्यवषं (३६० >< १२००० ) ४३२०००० 
होगे । प्रो° ह्िटने कहते हं कि इन १२००० वर्पो को देवव मानने की कल्पना मनु 
कोः नहीं है। इसकी उत्पत्ति उनके बहुत दिनों वाद हुई है । परन्तु उनका यह 


` बर्जेस के सुयसिद्धान्त के श्रनुवाद का दशम पृष्ठ देखिए । 
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कयन ठीक नहीं मालूम होता, क्योकि मनु के बहुत पदिले ही इस बात का निर्चय हौ 
चुका था कि देवताओं का दिन मनुष्यदिन से बड़ा होता है । तंत्तिरीयसंहिता के ऊपर 
लिले हृए' एक वाक्य में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्यो का एक संवत्सर 
(अर्थात्‌ ३६० दिन ) देवताओं के एक दिन के वरावर होता है । अतः मनुष्यों के ३६० 
वपं देवताओं के एक वर्धं के वरावर होगे ही । यद्यपि मनु के वाक्य में देवव" शब्द 
स्पष्टतया नहीं आया है, पर यह स्पष्ट हैँ कि युग देवताओं का ही है, अतः वपं भी 
देवताओं का ही होना चाहिए । इससे यह वात निःसंशय सिद्ध हो जाती है कि मनुष्यों 
के (१२००० > ३६०) ४३२०००० वं तुल्य देवताओं के युग का परिमाण 
मनुकालीन ही है । मनुनेही यह भी कहा टै कि इस प्रकार के सहस्र यगो का ब्रह्मा का 
एक दिन होता है, परन्तु उनके वाक्यों में ब्रह्मदिन के अथं में कल्पशब्द नहीं आया हैँ । 
ज्योतिपग्रन्थों में ब्रह्मदिन को ही कल्प कहा हैँ । इससे यह वात निविवाद सिद्ध होती 
है कि सूथेसिद्धान्तादि ज्योतिषग्रन्थों में बतलाये हुए कृतादि युग, महायुग ओर कल्प के 
मान मनु के समय ही निद्चित हो चुके थे । इतना ही नहीं, मे तो समन्ता हूं, निरुक्तकार 
यास्क के समय ही इनके प्रमाणो का निश्चय हो चुका था क्योकि मनुस्मृति के उपयुक्त 
७२ वे ओर ७३ वें शोको का ब्रह्मा के अहोरात्र के सम्बन्ध मेँ ऊपर (प° १४५मे ) चिखि 
हुए निरुक्तव चनों के अन्तिम भाग से वड़ा सादृश्य हैँ । निरुक्त में स्पष्ट बताया ह कि 
ब्राह्मदिन सहश वर्यो का होता है परन्तु उसमें यह नदीं लिखा है कि ये सहस्र वं 
देवताओं के हे ओर प्रत्येक युग का मान १२००० वरध है,परन्तु कृतादि चार युगो का वर्णेन 
वेदो मे भी है अतः यह मानना पडता है कि युगकल्पना निस्क्तसे भी प्राचीन हैँ । यह भी 
स्पष्ट ही है कि निरक्त के युग किसी दीर्घकाल के योतक हं । इससे हमे एेसा मालूम होता 
ठे कि सूथसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थो मे वतकायी हुई युग॒ ओर कल्पपद्धति का प्रचार 
निखक्तकार मे भी था । मनुस्मृतिकाक में उसका प्रचक्ित होना तो विलकूक निविवाद 
है। महाभारतोक्त युगपद्धति मनुस्मृति सरीखी ही है । उसका विचार आगे किया जायगा । 

यूरोपियन विद्ठान कहते हं कि महाभारत मनुस्मृति के बाद वना ह । यदि मनुस्मृति 
के पहिले वना होगा तो मेरे इस कथन कौ कि "मनु के बहुत पहिले ही युगपद्धति का 
प्रचार हो चूका था' पुष्टि होगी । 

उपर्युक्त मनु के इलोकों में युगो के लक्षण ध्मेस्थिति के सम्बन्ध में बतलाये हं । 
अन्य सभी पुराणों मे युगलक्षण इसी प्रकार हं । मन्वन्तरों के मान भी सूय॑सिद्धान्तादि 
सरीखे ही हं । 


“एक वा एतहेवानामहः ! यत्संवत्सरः ॥ 
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मनुस्मृति में ग्रह ओर मेधादि राशियां नहीं हं । ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध रखने- 
वाटी दूसरी भी कोई उल्केखनीय वात नहीं है । 
वार 
याज्ञवल्क्यस्मृति मे एक स्थान मे ग्रहयज्ञ का वणन है । उसमें ग्रहों के नाम इस 
प्रकार हंः-- | | 
सूथः .सोमो महीपुत्र: सोमपुत्रो वृहस्पतिः। 
गक: शनं रचरो राहुः केतुरचंते ग्रहाः स्मृताः ।।२९५।। 
आचाराध्याय 
सात वार ओर उनके सूर्यादि सात अधिों का .उल्केख कहीं नदीं हे परन्तु इस 
इलोक मे ग्रहों के नाम वारक्रमानुष्ार ही ह अतः याज्ञवेत्क्यस्मृतिकाल मे सात वारों 
का प्रचार रहा होगा । अथर्वज्योतिष मे सात वारों के सम्बन्धमें केवल सात ग्रहों 
का निर्देश है । राहु ओर केतु के नाम नहीं हे । याज्ञवल्क्यस्मृति में ग्रह ९ वतलाये हं । 
उनके मन्त्र भी वही हं जिनका आजकट प्रचार है (आचाराध्याय के दलोक २९९- 
३० १ देखिये) । अन्य वातो के आरोचन द्वारा विद्वानों ने निङद्चय किया है कि याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति मनुस्मृति से नवीन टै । उनका यह कथन वार ओर ग्रहों के उल्टेखानुसार 
ठीक मालूम होता. है । | 
युगपद्धति ` 
याज्ञवृल्क्यस्मृति में कृतादि युगो के नाम ओर मान नहीं हं परन्तु (३।१७३ मं) 
लिखा है भन्वन्तरैयुगप्रात्या' । इससे मालूम होता है, मनुस्मृति क) युगपद्धति उस 
समय प्रचक्ति थी। 
ऋरान्तिवृत्त क १२ भाग 
निम्नलिखित इलोक में श्राद्धकारु बताया है- 
- अमावास्याष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌ । 
दरव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिविप्‌वत्‌सूयसक्रमः ।॥२ १७॥। 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययोः। 
आचाराध्याय 
इसमे सू्यंसंक्रम शब्द आया है परन्तु इसके आधार पर यह नहीं कठा जा सकता 
कि उस समय मेषादि राशियों का प्रचार था ही क्योकि याज्ञवल्क्यस्मृति में मेषादि 
सज्ञाएं प्रत्यक्ष कहीं मी नहीं मिरुतीं ओर (१।२६७ के) कृत्तिकादि भरण्यन्तम्‌ वाक्य 
मेँ कृत्तिकादि नक्षत्रों का उल्टेख है । मेषादि विभागः के साथ, अदिवन्यादि नक्षत्रों के 
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नाम होने चाहिए थे न कि कृत्तिकादि के । परन्तु पहिऱे वता चुके ह्‌ कि वेदाङ्कःज्योतिष- 
काल मे मेषादि द्वाददा नामोंका प्रचार न होते हृए भी क्रान्तिवृत्त के द्वादश भाग 
प्रचलित थे अतः याज्ञवल्वयस्मृतिका में भी क्रान्तिवृत्त के १२ भागोकाज्ञान रहा 
होगा । इसमें सात वारो के नाम आये ह 1 यूरोपियन विद्वान कहते ह कि हिन्दुओं ने 
सात वार ओर १२ राशियां यूरोपियन खोगोंसे लौहं । उनके इस कथनानुसार सहज 
हो यह वात ध्यान में आती है कि जिन संस्कृतग्रंयो में सात वारोंके नाम हं उनमें 
मेपादि १२ राशियां भी होनी चाहिए परन्तु पहिके वता चुके द कि अथवेज्योतिषमें 
वारो के होते हुए भी रादियों के नाम नहीं हं । यदी स्थिति यहां मो दै । अगे महाभारत 
के विवेचन में यह्‌ स्पष्ट हो जायगा कि वार ओर मेषादि १२ रारियां प्रचित होने के 
पहिले ही कम से कम सूर्यं की गति के सम्बन्ध में ही भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त के १२ 
भाग कठिपत कर छ्िये थे । क्रान्तिवृत्त के १२ अथवा अथर्वज्योतिषानुसार यदि ९ दी 
भाग मान व्यि जायं तोभी सूयंकेएकभागसे दूसरेभाग मे गमन को संक्रमण कट्‌ 
सकते हं । याज्ञवल्क्यस्मृति के उपर्युक्त वाक्य में दो अयन तथा विपुवत्‌ शब्द के साय 
सुक्रम शब्द भी आया है । इससे सिद्ध होता टै कि उस समय क्रान्तिवृत्त के १२ भाग 
मानने की पद्धति प्रचलित थी । 

अथर्वेज्योतिष ओर याज्ञवत्क्यस्मृति द्वारा यह सिद्ध होता है कि सात वार ओर 
मेपादि नामों का प्रचार एक ही कार में नहीं हुजा बल्कि सात वार मेषादि संज्ञां के 
पहिले ही प्रचलति हो चुके े। 

योग 


उपर्युक्त श्राद्धकारू सम्बन्धी वाक्य मेँ वद्धि शब्द आया टै । उसके विषय मं यह्‌ 
नहीं कह सकते कि वह ज्योतिष सम्बन्धी ही अर्थात्‌ २७ योगो मे का वृद्धि शब्द हं । 
हम समन्ते हं, जसे द्रव्य ओर सम्पत्ति शाब्द आये हं उसी प्रकर धान्यादि की वुद्धि कं 
अथं मे वृद्धिः शब्द आया होगा । 


श्रन्य बात 
उपयुक्त वाक्य का व्यतीपात शाब्द निःसंशय ज्योतिष-सम्बन्धो ही मालूम होता 
है । प्रायदिचत्ताध्याय के १७१ वें इोक के श्रहसंयोगजेः फलः वाक्य से प्रकट होता 
है कि उस समय रोगो का ध्यान ग्रहयुति की ओर जा चुका था ओर उसके अनुसार 
शुभाशुभ फल का भी विचार करने लगे थे 1 यहां मेरा कथन इतना ही हैँ कि भारतीयों 
को मेयादि संज्ञाओं का प्रचार होने के पहिले हौ राहु, केतु सातवारों का कम, व्यतीपात 
मौर ग्रहयुति का ज्ञान था। यह वात बड़े महत्व की है । इसका विशव विचार. आगे 
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करेगे । यदि याज्ञवल्क्यस्मृति का समय अन्य प्रमाणो द्वारा निश्चित हुआ होता तो इन 
बातो द्वारा ओर भी महत्वशाटी अनुमान किये जाते । अस्तु । 


पितृयानो ऽजवीथ्याङ्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाग्निहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ।। १८४।। 
तव्राष्टाशीतिसाहस्रा मनयो गृहमेधिनः। 
सप्तर्षिनागवीथ्यन्तर्देवटोकं समाश्रिताः ।। १८७॥। 


प्रायदिचत्ताध्याय 

इसमे सप्तर्षि ओर अगस्त्य तारों का उल्लेख है । गर्गादिकीं की संहिताओं में 
वतलायी हुई नक्षद्रवीधथियों मे से यहां अज ओर नाग नाम की दो वीधियां आयी हं। 
वीथी ओर वोध्यन्तगत नक्षत्रों के विषय में मतभेद है । किसी-किसी के मत में वीधियां 
९ हं जौर किसी-किसी के मत में तीन । इसके विपय में भटोत्पल ने वृहत्सं हिता के 
शुक्रचार की टीका मे गगं परादारादि के मत विस्तारपूर्वक लिखि हं। ग्रह नक्षत्रोंको 
भिन्न-भिन्न दिशाओं से होते हुए जाते हं । उसी के अनुसार वीथियों की कल्पना को गयी 
ह । चूंकि उपर्युक्त शलोको मे वीथी का वर्णन है इसलिए मानन। पडता है कि याज्ञ- 
वल्वयस्मृतिकार मं भारतीयों का ग्रहगति कौ ओर पूरा ध्यान था। 

मालूम होता है, उपर्युक्त इरोकों मे आकादा के उत्तरगोला्धं में देवलाक ओर 
दक्षिण गोका में पितुयाण माना है । शतपथत्राह्यण की कल्पना से इसका 
साम्य रै। 

निरुक्त का अयनसम्बन्धी एक चमत्कारिक वर्णन ऊपर (पु° १४५) लिखा है। 
उस सरीखा ही वणेन याज्ञवत्क्यस्मृति के तृतीयाध्याय के १९२ से १९७ रोक पयेन्त 
हे । १।१८० इत्यादि मे बताया टै कि चन्द्रमा जव अच्छे नक्षत्रों में रहे उस समय 
अमुकामुक कमं करने चाहिए । अमुक नक्षत्र मे अमुक-अमुक धर्मक्रत्य करने चाहिए, 
इत्यादि भी वताया है । ११३०६ में लिखा है कि “यस्य यइच ग्रहो दुष्टः स तं यत्नेन 
पूजयेत्‌ । राहुसूतक, तिथि ओौर मुहृत्तं भी आये हं । ज्योतिविद्‌ के पूज्यत्व का वर्णन 
टै (१।३१२, ३३२) । 


महाभारत 


महाभारत में ज्योतिष विषयक लेख इतने अधिक ह कि उन सब का विचार करने 
से ग्रन्थ बड़ा विस्तृत हो जायगा । अतः यहां उन्हीं वचनो का विवेचन करेगे जो किं 
इस ग्रन्थ के विषयों के लिए विरोष उपयोगी हं । 
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रचनाकाल 


सर्वप्रथम महाभारत के रचनाकार का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि 
काल निचित हो जाने से उसके ज्योतिष विषयक वचनो के महत्व में विरोपता आ 
जायगी । रचनाकाल का निःसन्देह निर्णय करना तो बड़ा कठिन है परन्तु अनुमान 
दवारा आसन्न समय लाया जा सकता है । महाभारतोक्त टेखो के अनुसार विचार किया 
जाय तो उसे व्यास ने बनाया, वैशम्पायन ने जनमेजय से कहा, इत्यादि वातो से एेसा 
प्रतीत होता दै कि वह पाण्डवकाक में या उसके थोडे टी दिनीं वाद वना। माम 
होता है पाणिनि के समय महाभारत थाः क्योकि आङवलायन सूत्र मे उसका उल्लेख 
प्रत्यक्ष ही दै ओर भाषा के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि आद्वलायन पाणिनि 
से प्राचीन हे । सारांश यह कि महाभारत अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ टहें। हां, यह सत्य हं 
कि आजकल कै प्रचलित महाभारत का वहुत सा भाग अर्वाचीन होगा । ज्योतिष प्रमाणो 
द्वारा भी उसके कु भाग भिन्न-भिन्न समयो के दोखते हं । परन्तु यहां प्रक्षिप्त भागों 
के विपय मे एक महत्व की वात यह्‌ कटनी है कि "महाभारत कौ ग्रन्यंख्या एक लक्ष 
है यह लोगों कौ धारणा आज की नहीं हं। [08लएप०पप्राा [पताल 
नाम कौ पुस्तकमाला में भारत सरकार की आज्ञा से प्राचीन तास्रपट ओर शिरालेख 
इत्यादि छप रहे हं । उसकी तीसरी पुस्तक में गुप्त राजाओं के ेख हं । उसमें उच्च- 
कृल्प के महाराज स्वनाथ का संवत्‌ १९७ का एक छेख हं (ग्रन्थ का १३वां 
पष्ट देखिए) । उसमें स्पष्ट छिखा दै कि व्यासक्त महाभारत कौ ्रन्यसंख्या एक लाख 
है । सम्प्रति यह वात्‌ निविवाद सिद्धहो चुकी टै कि इस ग्रन्थ का संवत्‌ चेदि 
(कचरी) नामक पवत्‌ (1412) ^‰11व्‌ पा, 227 97; > २15 देखिए) 
चेदि संवत्‌ १९७ शके (१९७--१७० = ) ३६७ अथवा ईसवौ सन्‌ ४४५ होता टै 
(मूलग्रन्य देखि 7) । अतः यह्‌ कथन अनुचित न होगा किं शककार की चतुथं शताब्दी 
के वाद महाभारत में कोई नवीन प्रक्षेपण नहीं हुआ ह । हमं तो उसका कुछ भाग 
पाण्डवों के समय का भी मालूम होता है, पाण्डवो का समय चाहं जो हौ । उपाख्यान 
तथा युद्धादिकों के छम्ब चौड़ वर्णन कदाचित्‌ पीछे से मिका दिये गये हों परन्तु पाण्डवो 
कौ मूलकथा ओर युद्ध के समय ग्रह॒ अमुक-अमूक नक्षत्रों के पास थे, इत्यादि महत्वपुणं 
वातं कपोककल्पना मात्र होते हृए महाभारत में मिला खी गयी होगी, यह प्रायः 
अपम्भव है । सम्प्रति महाभारत में ज्योतिष सम्बन्धी जो बातं मिलती हं उनके विषय 


'प्रो° कुटे का मत है कि पाणिनि को महाभारत मालूम था । ( 0155५०९8 
ण 427) @अण722४01. 2 448) देखिए ॥ | 
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मे यह भी कहा जा सकता ह कि वे पाण्डवो के ही समयसे इसी रूप में नहीं चली आ 
रही होगी । प्रचलित दन्त-कथाएं फिसी ने पीछेसे मिलादीहोगी। मेरेमतमें विशेष 
महत्व की कुछ न कुछ वाते तो पाण्डवकाल से ही अविच्छिन्न चली आ रहीहं ओौर 
कुछ उतनी प्राचीन न होने पर भी आइवलायन ओर पाणिनि इत्यादिको कौ 
समकारीन ह। 
दूसरी एक महत्व की वात यह है कि मेने ज्योतिष की दृष्टि से स्वतः सम्पूणं 
महाभारत पढ़। है । उसमें मुभ्ने सात वार ओर मेपादि राशियों के नाम कहौं नहीं मिले, 
अतः निःसंशय कहा जा सकता है कि भारतवषं में सात वार ओर मेषादि रारिथोंका 
प्रचार चाहे जव हुआ हो पर महाभारत में बतकायी हुई ज्योतिष विपयक बातें उसके 
पहिले की हं" । यूरोपियन विद्वान कहते ह कि भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र ग्रीक रोगों 
से लिया है । उनका यह कथन ठीक हो तो भो यह सिद्ध किया जा सकता हैँ कि उन्टोनें 
टामी (सन्‌ १५०) से नहीं बल्कि उसके पहिले ही चछया है । यूरोपियन विद्वान भी 
इसे स्वोकार करते हं । कोई भो यूरोपियन निङ्चयपूर्वंक यह नहीं सिद्ध करता कि 
भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र ग्रीकों से अमुक समय लिया परन्तु उनका .आशय एसा 
मालूम होता है कि प्रसिद्ध ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस के समय अर्थात्‌ ईसा से क्गभग 
१५० ववं पूवं चया अतः यूरोपियन खों को भी यह स्वौकार करना चादिए 


* निर्णेयाम्‌तं नामक धमंशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । उसमें चातुर्मास्य के सम्बन्ध 
मे निम्नलिखित वचन श्राये ह श्रौर उन्हं ग्रन्थकार ने महाभारतोक्त बताया हे । 
वार्षिर्कांड्चतुरो मासान्‌ व्रतं किञ्चित्‌ समाचरेत्‌ \1 
श्रसम्भवे तुलाकं तु कन्यायान्तु विहोषतः।। 
यह इलोक हमे महाभारत मे कहीं नहीं भिला । घटिकापात्र के विषय मं कुछ 
वाक्य महाभारत के नाम पर लिखे हं पर वे भी उसमें नहीं मिलते । इसी प्रकार 
निर्णयसिन्धु के द्वितीय परिच्छेद के महालय प्रकरण मे निम्नलिखित इलोक महाभारत 
क नाम पर लिखा है जो कि उसमें नहीं मिलता । 
यावच्च कन्या तुलयोः कमादास्ते दिवाकरः । 
शान्यं प्ेतपुरं तावद्वृदिचकं यावदागतः 1 | 
गणपत जी के छापेखाने में मुद्रित पुस्तक के भ्राधार पर मेने ये इलोक लिखे हे । 
बे ° रा० वामनशास्त्री इसलामपुरकर को कुछ एसे प्रकरण मिले हं जो कि इस महा- 
भारत मे नहीं हं । उन्होने यह बात प्रकारित को हे । 
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कि महाभारतोक्त ज्योतिष सम्बन्धौ बातें ई° स० पूवं १५० के वाद प्रक्षिप्त नहीं 
हई हं । .. | ० | . 

ग्रहगति के.कारणों का ओर ग्रहों की स्पष्टस्थिति के आनयन का ज्ञान होना तथा 
केवल मेषादि संज्ञा ओर वारपद्धति की .कल्पना करना, इन दोनों वातो के महत्व मे वड़ा 
अन्तर है । पदिखी बात का महत्व वहुत अधिक ह। यूरोपियन विदधान भी स्वीकार 
करते हं कि ग्रीक ज्योतिपी हिपाकंस (ई० स० पूवं १५०) के पहि यह्‌ यूरोप मं 
किमी को मालूम नहीं थो । इसके सम्बन्ध मे यदि भारतीयों को ग्रौकों कौ सहायता 
मिली भोहोतो वह वहत थोडो होनी चाहिए 1 दूसरो वात उतने महत्व को नहीं है । 

अव महाभारत के ज्योतिप विपयक उल्ेखों का विचार करेगे । 


युगपद्धति 


महाभारत में युगमान मनुस्मृति सरीखे ही हं (वनपवं अध्याय १४९, १८८ 
भगवद्गीता ८, १७ शान्तिपवं अध्याय २३२, २३३ इत्यादि देखिए) । कृतादि युगो 
के नाम तथा उनमें होनेवाखो घटनाएं इत्यादि प्रपतंगवशात्‌ अनेकों स्यलो मे आयी 
हे। कल्प नामक काठमान भी (शान्तिप्वं अव्याय १८३ इत्यादि) अनेकों जगद्‌ 
आया हे । 

वेदाङ्कज्योतिषपद्धति 

पांच संवत्सरो का अथव। पञ्चसंवत्सरात्मक युगपद्धति का उल्केख कु स्यरोमें 
है । पाचों पाण्डवो का जन्म क्रमशः एक-एक वपं के अन्तर से हुआ था । उसके विषय 
मे लिखा है-- 

अनुसंवत्सरं जाता ` अपि ते कुरुसत्तमाः। 
पाण्डुपुत्रा व्यजन्त पञ्चसंवत्सरा इव ॥।२२।। 
अ।दिपवं अध्याय १२४॥ 
पाण्डवो को वन गये कितने दिन हए, इसके विपय में गोग्रहण के समय भीष्म 
दुर्योधन से कहते ह-- 
तेयां कालातिरेकेण उयोतिषाञ्च ` व्यतिक्रमात्‌ । 
पञ्चमे पञ्चमे वषं दवौ मासानुपजायतः 11३॥। 
एषामभ्यधिकाः मासाः पञ्च च द्वादशक्षपाः। 
त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे वतते मतिः 11४।॥ 
+ ` विराटपवं अध्याय ५२। 
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यहां पांच वर्षों में दो अधिमास बताये हं । यह्‌ वेदा ङ्ग-ज्योतिष कौ पद्धति है । 
वेदाङ्गज्योतिष में नक्षत्रारम्भ धनिष्ठा से किया है अर्थात्‌ ग्रहस्थिति बतलाने के लिए 
आरम्भस्थान धनिष्ठा माना है 1 उसके पहिके एक वार आदि नक्षत्र कृत्तिका थी । 
घनिष्ठादि गणना के विषय में महाभारत में निम्नलिखित एक बडी विचित्र कथा है । 


अभिजित्‌ स्पधेमाना तु रोहिण्या कन्यसी स्वसा । 
इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं वनं गता ।८।। 
तत्र मूढोऽस्मि भद्र ते नक्षत्रं गगनात्‌ च्युतम्‌ । 
कालं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय ।।९।। 
वनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः । 
रोहिणी ह्यभवतपूवमेवं संख्या समाभवत्‌ ।। १०॥। 
एवमुक्तं तु शक्रेण कृत्तिकास्त्रिदिवं गताः । 
नक्षत्रं सप्तदी्षामिं भाति तद्रह्िदेवतम्‌ ।।११।। 
वनपवं अध्याय २३०। 


ये इटोक स्कन्दाख्यान के हं । सव वाक्यो का भावाथ ठीक समज्न मं नहीं आता । 
अभिजित्‌, धनिष्ठा, रोहिणी ओर कृत्तिका नक्ष्रों से सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न-मित्न 
प्रचक्ित कथाएं यहां गुंथी हुई-सी दिखाई देती हं । इससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
का ठीक पता नहीं लगता । कटा है धनिष्ठादि काठ की कल्पना ब्रह्मा ने की" । इसकी 
उपपत्ति स्पष्ट ही है । अग्रिम वाक्य में है "पहिले रोहिणी थी'। पता नहीं चरता, 
किसी समय रोहिण्यादि गणना प्रचलित थी उसी के अनुसार एेसा कहा है या ओर कोई 
वात ह । रोहिण्यादि गणना कृत्तिकादिगणना के पहिरे रही होगी । अभिजित्‌ नक्षत्र 
के आकारा से गिरने कौ कथा बड़ महत्व की है । उसका रार कगभग ६१ अंश उत्तर 
है । अतः। नक्षव्र-मण्डर के भ्रमण में जो कि सम्पातगति के कारण हुआ करता ह वह्‌ 
कभी-कभी) ध्रुवस्थान मे आ ही जाया करेगा। यूरोपियन ज्योतिष मे यह्‌ वात प्रसिद्ध 
है किं लगभग १२ सहस्र वर्धो में वह्‌ ध्रुव होनेवाखा है ¶ घ्रुवस्थान मे आ जाने से वह 
अत्यन्त नोचे आ जायगा ओौर कभी-कभी क्षितिज पयन्त भी आ सकेगा । पता नहीं 
चरता, अभिजित्‌ नक्षत्र के आकाड से गिरने की कथा इसी प्रकार की किसी प्रत्यक्ष 
घटना का अनुभव होने के वाद प्रचलित हुई है या इसमें ओर कोई रहस्य है । क्गभग 


१ पलकल्ग*ऽ एणएणाश्मः 5प्ाजण नामक पुस्तक मे एक नक्शे मं 
यह दिखलाया है कि भित्न-भिन्न समयो मं कौन-कौन से नक्षत्र ध्रुवस्थान में श्रायेसे » 
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१३ सहस्र वपे पूरव एेसा होने की संभावना है । ृत्तिकाएं आकाश मं चरी गयीं' इसका 
अभिप्राय समञ्न मं नहीं आता । 
वेदाङ्गज्योतिपकाल में उत्तरायण वनिष्ठारम्भमें होताथा ओर आजकल पूर्वाषाढा 

के लगभग होता टै । कु का पहिले उत्तराषाढा मे होता था अतः वीच मं कभी श्रवण 
मे भी होता रहा होगा । इसका प्रमाण महाभारत मं भिलता टे । अतः वह्‌ अत्यन्त मह॒त्व- 
पूणं है । विश्वामित्र की प्रतिसुष्टि के विपयमें च्खा है 

चकारान्यञ्च लोकं वे क्रदो नक्षत्रसम्पदा । 

प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्रा 


+ 


णि चकार यः।॥३४।। 
आदिपवं, अध्याय ७१। 
इसी प्रकार अग्रिम वाक्य में कटा है-- 
अहः पूर्वं ततो रात्रिर्मासाः शुक्छादयः स्मृताः । 
श्रवणादोनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ॥॥२।। 
अद्वभेवपर्व, अध्याय ४४। 
यययपि यहां उत्तरायण श्रवणारम्भ में नहीं वताया है तथापि श्रवणादि नक्षत्र 
कहने का दूसरा कोई अभिप्राय नहीं है । वेदाङ्कज्योतिष में जेसे धनिष्ठादि नक्षत्रों के 
साथ मास शुक्लादि ह उसी प्रकार की स्थिति इसकी भी है, अतः यह अनुमान कर सकते 
हे कि वेदाङ्खज्योतिषपद्धति का मल स्वरूप कुर परिवतित हो कर आगे भी चलता 
रहा । वेदा ङ्गज्योतिषविचार में यह बतला चुके हं कि इसवी सन्‌ पूव १४०० के लगभग 
धनिष्ठारम्भ में उत्तरायण होता था। आगे चकर ई० स० पूवं ४५० के आसपास 
श्रवणारम्भ मे होने लगा । 
श्रन्य बातं 
महाभारत में ऋतु, अयन, मध्वादिमास ओर तिथियों का उल्टेख अनेको स्थलों 
मे है। उसे यहां छिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । ऊपर के ही इटखोक म कहा 
है ऋतवः शिशिरादयः' । "वसन्तादि ऋतु" का भी उल्लेख अन्य अनेकों स्थलों मं 
है। वर्षारम्भ यदि उत्तरायणारम्म में मानें तो ऋतुएं हेमन्तादि या शिशिरादि माननी 
पड़गी । निम्नलिखित शलोको द्वारा तथा अन्य भी अनेक स्थलों के वणनों से सिद्ध 
होता है कि उस समय चैत्र ओर वैशाख को ही वसन्त ऋतु मानने को पद्धति प्रचलित 


यी । 
कौमुदे मासि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । 


स्फोतसस्यसुखे काठे 11७॥। 
| उद्योगपवं, अध्याय ८३। 
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तेषां पुण्यतमा रात्रिः पर्वसन्धौ स्म शारदी । 
तत्रेव वसतामासीत्‌ कातिकी - जनमेजय ।। १६।। 
वनपर्व, अध्याय १८२। 
अनुशासन पवं के १०६ ओर १०९ अध्यायो में दो जगह सव मासो के नाम 
बतलाये हं । उनमें आरम्भ मास मा्गेशीषं हे । 
उपर्युक्त श्रवण सम्बन्धी इलोक मे मास शुक्लादि माने हं पर कृष्णादि (पूणिमान्त) 
मास का भी उल्ेख है। उदाह्रणा्थ-- 
कृष्णशुक्लावुभो पक्षौ गयायां यो वसेन्नरः ।९६।। 
वनपवें, अध्याय ८४। 
दिन के विभागों के विषय मे अग्रिम वाक्य देखिए । 
काष्ठा कला मृहुर्तादिच दिवा रात्रिस्तथा रवाः ।।२१।। 
रान्तिपवें, आपद्ध, अध्याय ७। 
दिन के विभागों में से यहां काष्ठा, कला, मुहूतं ओर ख्व नामक मान आये हं । 
संवत्सरान्‌ ऋतून्‌ मासान्‌ पक्षानथ खवान्‌ क्षणान्‌ ।। १४।। 
रान्तिपवं, आप, अध्याय १६। 


इसमे क्षण का भी नाम है, पर इन सव का परस्पर सम्बन्ध कहीं नहीं बताया 
है। महतं का नाम तो सेकड़ों जगह आया है । 
स भवान्‌ पुष्ययोगेन मुहुतेन जयेन च ।। १७।। 
कौरवेयान्‌ प्रयात्वागु. . . 
उद्योगपवें, अध्याय ६। 
इस शलोक में जय नामक मुहूतं का उल्लेख है । अथर्वज्योतिष में दिन के ११ बे 
मुहूतं का नाम विजय हँ। ६१९ 
एन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते मुहूर्तेमिजितेष्टमे । 
दिवा मध्यगते सूये तिथौ पूर्णेतिपूजिते ।।६।। 
समृद्धयशसं कुन्ती सुषाव प्रवरं सुतम्‌ । 
आदिपवें, अध्याय १२३। 


यहां दिन के आठवें मुहतं का नाम अभिजित्‌ बतलाया है । अथर्वज्योतिष तथा 
अन्य समी ज्योतिषमग्रन्थो में दिन का आठ्वां मुहूतं अभिजित्‌ प्रसिद्ध है । यहां तिथि 
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शब्द पलिङ्धी है । घटी ओर पल नामक मान कहीं नहीं मिले परन्तु निरदिचत नहीं कहते 
बनता कि वे उसमें नहीं ही होगे क्योकि इस विपय का अन्वेषण मने ध्यानपूवंक नहीं 
करिया टै। 


वार 
सात वारों के नामतो कहीं नहीं मिले,"पर वार शब्द भी केवट एक ही स्थान 
मे मिला । द्रौपदी-स्वयम्बर के पहिके पाण्डव कुछ दिन तक एकचक्रा नामक नगरीमं 
एक ब्राह्मण के यहां रहते थे । उस नगरी में एक राक्षस रहता था । उसे प्रतिदिन 
एकं मनुष्य दिया जाता था । एक दिन ब्राह्मण के यहां भी वारी आयी । उसके विषय 
में कहा है- 
एकंकङ्चापि पुरुषस्ततप्रयच्छति भोजनम्‌ । 
स वारो बहुभिवेपभवत्यसुकरो नरे: ।1७।। 
आदिपवे, अध्याय १६० । 
आज का वार एक के यहां, कल का दूसरे के यहां' इस अथं मं यहां वार शब्द 
का प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद में वासर शब्द आया है, यह परि ही बता चुके 
हं । इससे ज्ञात होता है कि सात वारों का प्रचार होने के पटिले ही दिन अथं में वार 
या वासर शब्द का प्रयोग होने लगा था। 


नक्षत्र 
अनुशासन पवं मे दो जगह (अध्याय ६४, ६९) सत्ताईसों नक्षत्रों के नाम एकत्र 
लिखे हं । उनका आरम्भ कत्तिका से है । भिन्न-भिन्न नक्षत्रों के नाम अनेकों स्थलों 
मे आये हं । उन सव को यहां छिखने की कोई आवर्यकता नहीं है । केवल कुछ 
विशेष घ्यान देने योग्य शलोक यहां छिखते हं । | 
इस वैदिक कथा का कि तारारूप मृग के पीछे रुद्र दौड़ा, उल्लेख अनेकों स्थरो 
मं है। उदाहरणाथ-- 
अन्वधावन्मृगं रामो रस्द्रस्तारामृगं यथा ।।२०।। 
वनपवं, अध्याय २७८ । 
अन्य संस्कृत ग्रन्थो मे भी इस बात का उल्लेख अनेकों जगह ह कि रुद्र मृग के 
पीछे खगा था । सौप्तिक पवं मं इस कथा का स्वरूप कुछ भिन्न है । वह इस प्रकार-- 
ततो दंवयुगेऽतीते देवा वं समकल्पयन्‌ । 
यज्ञं वेदप्रमाणेन विधिवद्यष्टुमीप्सवः ।\ १। 
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इसके वाद वहां सद्र आया ओर- 
ततः स यज्ञं विव्याध रौद्रेण हदि पत्रिणा) 
अपक्रान्तस्ततो यज्ञो मृगो भूत्वा सपावकः ।। १३॥।। 
स तु तेनव रूपेण दिवं प्राप्य व्यराजत । 
अन्वीयमानो रस्द्रेण युधिष्ठिर नभःस्थलटे।)१४॥ 


अध्याय १८ 


म (>) 


दान्तिपवं, अध्याय २८३, मोक्षपवं मं भी यह कथा इसी प्रकार है । 
पुनवसु के विषय में जिखा ह 
तावुभौ धमराजस्य प्रवीरौ परिवाइ्वंतः । 
रथामभ्यासे चकाशेते चन्द्रस्येव पुनवसू ।। २८ 
कणेपवें, अध्याय ४९। 
अर्थात्‌ दोनों पुनवसुएं चन्द्रमा के दोनों ओर शोभित ह्‌ । 
पञ्चभिर्रत्भिः पाथद्रोणः परिवृतो वभौ । 
पञ्चतारेण संधूक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः ॥।२३०।। 
आदिपवे, अध्याय १३५ । 
इसमें हस्त के पांच तारों का वणेन हें | 
क्षितावपि आजति तत्‌ (कस्यचिद्राज्ञो मुखं ) सकुण्डलं 
विशाखयोमध्यगतः दारी यथा ।।४८।। 
कणपवे, अध्याय २१। 
इसमे विशाखा के दो तारे बताये ह्‌ । 


श्रन्य तारे 


२७ नक्षत्रों के अतिरिक्त अन्य तारो मे से व्याघकानाम ऊपर मृग के साथ आया है । 


° कुं ज्योतिषग्रन्थो मं विहाखा के ४ तारे बतलाये हं । वस्तुतः इनमें पुणं तेजस्वी 
दो ही (श्राल्फा भ्रौर बीटा लिब्रा) हं । पूणं चन्द्रमा पास रहने पर वे भी पणं तेजस्वी 
नहीं दिखाई देते परन्तु शुक्ल पञ्चमी कं पहिले श्रौर कृष्ण दामी कं बाद जब चन्द्रमा 
उनके मध्य मं भ्राता है उस समय का दुकष्य सचमुच बड़ा हौ मनोहर होता है । (ज्योति- 
विलास, भ्रावृत्ति २, प०.३७ देखिए) 
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सप्तर्पीन्‌ पृष्ठतः कृत्वा युद्धचेयुरचखा इव ॥ १९॥। 
यान्तिपर्व, राजधर्म, अध्याय १००। 

अत्र ते ऋषयः सप्तं देवी चारन्वती तथा ।। १४॥। 

उद्योगपर्व, अध्याय १११। 
यहां द्वितीय वाक्य मं अरुन्यति सहित सप्तपियों का उल्लेख टै । 
अगस्त्यदास्तां च दिशं प्रयाताः स्म जर्नादन ।॥।८४।। 
उद्योगपवं, अध्याय १४३ । 

इसमे अगस्त्य का नाम आया हैँ । 


योग ओ्रौर करण 
योग ओर करणो का उल्टेख कहीं नहीं है । 
मेषादि नाम 


महाभारत में मेषादि नाम कहीं नहीं हं । जिसने सम्पूणं महाभारत पढ़ा हैँ उसे 
इस वात का निर्चय अवश्य हौ जायगा कि उसके किसी भी भाग के रचनाकार मे यदि 
मेषादि संज्ञाएे प्रचलित रही होती तो उनके नाम उसमें अवदय आते । इससे सिद्धः 
होता है कि महाभारत के रचनाकाक में मेषादि द्रादश रादियों का प्रचार नहीं था । 
क्रान्तिवृत्त के १२ भाग मानकर उसके अनुसार ग्रहस्थिति खाने की पद्धति मी महा- 
भारत में नहीं है । ग्रहों ओर चन्द्रमा की स्थिति सवत्र नक्षवो द्वारा बतलाय; हे । 
सौरमास 
सुथेस्थिति का कीं विदोष वर्णन नहीं है तथापि वेदाङ्घज्योतिप की भांति उस 
समय सौरमास का प्रचार अवश्य रहा होगा । इतना ही नही-- 
पर्वसु द्विगुणं दानमृतौ दरागुणं भवेत्‌ ।।२४।। 
अयने विषुवे चैव पडरीतिमुखेपु च। 
चन्द्रसूर्योपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते ।२५॥। 
वनपवे, अध्याय २०० । 
इन रलोकों मे भिन्न-भिन्न पुण्यकालों मे दान देने का माहात्म्य वतलाने के प्रसंग 
मे आठ संक्रान्तियों का वणेन भी आया है । सूथंसिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थो मे दोनों 
अयनो के नाम ककं ओर मकर हे । दोनों विपुवों के नाम मेष ओौर तुला ह । षडरीति 
सन्ना भी उनमें है ओर उससे मिथुन, कन्या, वन ओर मीन्‌. चारुः रारियो का ग्रहण 
९१ 
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= 


किया गया टै । उपर्युक्त शलोक में पडरीतिमुखेषु' प्रयोग वहुवचनात्मक टै । इससे 
ज्ञात होता ह कि मिथुनादि चार नामों से वोधित होनेवाठे कान्तिवृत्त के चार भागों 
को षडशीति कहते थे । अतः सिद्ध हुआ कि महाभारत-काल में कम से कम सूयं के 
ही सम्बन्य से क्रान्तिवृत्त के १२ भागों की कल्पना हो चुकी थी । 
ग्रहण 
चन्द्रमा ओर सूयं क ग्रहणो का सामान्य वणन अनेकों स्थलों में ह । ्रहण के समय 
ओर विशेषतः सू्थेग्रहण के समय श्राद्ध करने ओर भूम्यादि दान देनं का फल अनेकं 
जगह छिखा ह । एसे भौ उल्छेख बहुत से हं जिनमें वताया हँ कि अमुक समय ग्रहण 
लगा, जसे पाण्डवो के वनवास के समय सूर्यग्रहण हआ था । उसके विषय में लिखा है- 
राहुग्रसदादित्यमपर्वेणि विशांपते ॥। १९।। 
सभापवं, अध्याय ७९ । 
कौरव-पाण्डवो के युद्ध के पूवं धृतराष्ट्र को उपदेदा देने के लिए व्यास जी आये थे। 
उनके भाषण में निम्नलिखित व।क्य आये ह-- 
अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौणंमासीञ्च कातिकीम्‌ । 
चन्द्रोभूदग्निवणेङ्च॒  पद्मवर्णे नभस्तके ।। 
भीष्मपवं, अध्याय २। 
चतुदंशीं पञ्चदशीं भूतपूर्वा तु षोडरीम्‌ । 
इमां तु नाभिजानेहममावास्यां त्रयोदशीम्‌ ।। 
चन्दरसूर्थावुभो ग्रस्तौ एकमासीं त्रयोदरीम्‌ ।३२॥ 
भीष्मपवं, अध्याय ३। 
इन वाक्यो से ओर पूर्वापर सन्दभं द्वारा ज्ञात होता हैँ कि युद्ध के पूवं कातिकी 
पणिमा में चन््रग्रहण ओर उसके आगेवाखी अमावास्या में सूर्यग्रहण हुआ था। एक 
मास मे दो ग्रहण होते हं, पर उन दोनों की एक स्थान में दिखाई देने की संभावना कम 
होती है, इसीकिए ज्योतिष के संहिता ग्रन्थों में यह वड़ा भारी उत्पात माना गया है। 
इसके विषय में मटोत्पक ने बृहत्संहिता कौ टीका (राहुचार) मे महाभारतोक्त इनं 
प्रहणों का विचारः किया ह । 


विहवघलर-पक्ष 


उपर्युक्त वाक्यो में १३ दिन के पक्ष का वणेन आया है । १३ दिन का पक्ष होने 
का प्रसंग क्वचित्‌ ही आता ह ओर उसे भी उत्पात सरीखा ही मानते हँ । उसे क्षयपक्ष 
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कहते हं । सूथंसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों द्वारा चन्द्रमा ओर सूयं की स्पष्ट स्थिति का 
गणित करके तिथि खाने से १३ दिन का पक्ष आता टै परन्तु वेदाद्धज्योतिपोक्त मध्यम 
मान द्रारा या अन्यकिसी भी सूक्ष्म मध्यम मानम पक्षम १३ दिन कभी भी नहीं आते। 
वेदा ्गज्योतिपानुसार अर्धचान्द्रमास (पक्ष) कामान १४ दिन ४५ घटी २९१ पट ओर 
सूथसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थ तथा यूरोपियन सूक्ष्म मानों द्वारा पन्न का मध्यम मान १४ 
दिन ४५ घटी ५५३.ठ पठ आता है । मव्यम मान से पन्न मे दिन १४ से कम कभी नहीं 
आते । इसलिए १३ दिन का पश्च होना असम्भव है पर स्पष्टमान से हो सकता हँ । उदाहर 
णाथ, रके १७९२३ फाल्गुन कृष्ण पक्ष तेरह दिनो का था । शके १८० ०का ज्येष्ट-शुक्लपक्ष 
भी १३ दिन का था। इन दोनों मे ग्रहलाघवीय पञ्वाङ्क.नुसार ओर इंगछिदय नाटिकलक 
आलमनाकं द्रारा बनाये हृए सूक्ष्म केरोपन्तीय पञ्चा ङ्घ.नुसार भी पक्ष १४दिनिसे कुद 
घटी कम था। एेसा प्रसंग वहुत कम आता हं ओर इस स्थिति मं भी पक्न सवदा १३ 
दिन का ही नहीं हुआ करता । उदाहरणाथं मान ीजिए किसी मेषमास के प्रथम दिन 
सूर्थोदय के ४ घटी वाद अमावास्या या पूणिमा समाप्त हई ह ओर स्पष्ट तिथिमान 
से अ्धेमास का मान १३ दिन ५५ घटी है तो उस मास के १४ वे दिन सूर्योदय से ५९ 
घटी पर अग्रिम अमावास्या या पूणिमा समाप्त होगी । प्रथम दिन सूर्योदय के वाद 
पर्वान्त होने के कारण उस दिन की गणना पिछले पक्ष में होगी ओर वतमान पक्ष में 
केवल १३ दिन रह जायंगे । इसी उदाहरण में मेषमास के प्रथम दिन सूर्योदय के १० 
घटी वाद पर्वान्ति मान केने से अग्रिम पर्वान्ति मेष के १५ वें दिन सूर्योदय के ५ घटी 
वाद होगा अर्थात्‌ पक्ष मे १३ के वदले १४ दिन हो जायंगे । इससे ज्ञात होता दै कि 
स्पष्टमान से पक्ष मं १३ दिन हो सकते हं, पर मध्यम मान.से कभी भी नहीं होगे । 
इससे सिद्ध हुआ कि महाभारत-कार मे हमारे देश के कोग स्पष्ट-तिथि का गणित 
जानते थे अर्थात्‌ उन्हं सधं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का ज्ञान था। यह बात 
वड़े महत्व की हँ । 

महाभारतोक्त १३ दिन का पक्ष स्पष्ट या मध्यम तिथिद्वारान काया गया हो 
वल्कं केवर चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति देख कर दिन गिनकर जख दिये गये हो, यह 
भी असम्भव है क्योकि अमावास्या को चन्द्रमा दिखाई नहीं देता ओर १३ दिन का पक्ष 
उपी स्थिति में होता है जव किं तिथियों की घटियां उपर्युक्त उदाहरण सरीखी हों 
परन्तु पूर्णिमा ओर अमावास्या के पास की चन्द्र-स्थिति का थोड़ा विचार करने से 
अथवा उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि विना गणित किये 
चन्द्रमा की प्रत्यक्ष स्थिति के अवलोकनमात्र से १३ दिन के पश्च का ज्ञान होना अशक्य 
है। इस विषय का यहां थोड़ मे विवेचन करना कठिन है । 
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उपर्युक्त वचनो से जात होता टै कि कात्तिक पूर्णिमा को चन्द्रग्रहण ओर उसमे 
अगिवाली अमावास्या में सू्े-ग्रहण हुआ था ओर यही पक्ष १३ दिनोंकाथा। शुक्ल 
पक्ष १३ दिन काहो तो उसके आरम्भ मं सूयग्रहण ओर अन्त मे चन्द्रग्रहण हौ सकता 
है । यह्‌ वात राके १८ १७ के निरयण वेशाख-दुक्लपक्ष की तिथियों का अवलोकन 
करने से समक्न मे आ जाती है परन्तु कृष्णपक्ष १३ दिनों का होनें पर उसके आरम्भ में 
चन्द्रग्रहण ओर समाप्ति मे सूयेग्रहण होना असम्भव है । पञ्चाङ्कं मेकोई्‌ १३दिनिका 
कृष्णपक्ष निकार कर देखिए, इसकी स्पष्ट प्रतीति हौ जायगी । यदि एेसा मान भी ठे 
तो दोनों पवन्त का अन्तर अधिकाधिक टगभग १३ दिन ३० घटी होगा, पर पक्ष का 
स्पष्टमान १३ दिन ५० घटी से कम कमी होता ही नहीं । अतः यह स्थिति सवथा असम्भव 
ही है। आधुनिक स्पष्टमान से १३ दिन का एेसा कृष्णपक्ष कभी नहीं आता जिसके 
आरम्भ में चन्द्रग्रहण ओर अन्त मं सूरथेग्रहण लगता हौ ओर मध्यम मानसे तो १३ 
दिन का पक्ष ही नहीं होता परन्तु महाभारत में इसका वणेन आया है अतः मानना पड़ता 
टै कि पाण्डवो के समय चन्द्रमा ओर सूथं की स्पष्ट गति कागणित था तो अवय, पर 
वह आचुनिक पद्धति से भिन्न अर्थात्‌ कम सूक्ष्म था । 
दुयधिन-वध के समय सूथेग्रहण हुआ था । उसके विपय में लिखा है 
राहुश्चाग्रसदादित्यमप्वेणि विशांपते ।। १०।। 
गदापवं, अध्याय २७। 
` यह अतिशयोक्ति मालूम होती टै वयोकि युद्ध के एक मास पूर्वं सूर्ग्रहण का वर्णेन 
आ चुका है, अतः उसके एक मास वाद तुरन्त दूसरा सूथग्रहण होना असम्भव है । इस 
इलोक में भी यही कहा ठै किं पे के अभाव में ही ग्रहण हज । १३ वें दिन अमावस्या 
हई ओर उस दिन सूरयप्रहण गा, यह्‌ कथन भी अतिशयोक्ति हो सकता है परन्तु वह्‌ 
वचन हमे बतलाता है कि उस समय रोग १३ दिन के पक्ष से परिचित नहीं थे, यह 
नहीं कहा जा सकता । इससे सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त कथन विलकुल ठीक है । 
ह-ज्ञान 
अव हमे यह विचार करना है किं महाभारत में ग्रहों के विपयमें क्या चखा टै। 
वनपवं मे एक जगह सूयं का वणेन किया है। व॑ह इस प्रकार है | 
सोमो वृहस्पतिः शुक्रो वुधोङ्गारक एव च ।। १७।। 
इन्द्रो विवस्वान्‌ दीप्तांशुः रुचिः शौरिः शनैरचरः ।। 
वनपवे, अध्याय ३। 
इसमें वुधादि पांच ग्रहों के नाम आये हं । 
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निम्नलिखित इट्ोक मे बतलाया ट किग्रह पांच 
ते तु करुद्धा महप्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः! 
राक्षसं दुद्रवुः संख्ये ग्रहाः पञ्च रविं यथा ।।३५७।। 
भीप्मपर्वे, अध्याय १००॥। 


नीचे के दखोक में सात ग्रहों का वं्णेन है| 
प्रजासंहरणे राजन्‌ सोमं सप्तग्रहा इवं ।।२२।। 
द्रोणपर्व, अध्याय्‌ ३७। 
यहां पूवं सन्दभं यह टै कि सात ग्रहं चन्द्रमा को कष्ट देते ह्‌ । 
निःसरन्तो व्यदुरयन्त सुर्थात्सप्त महाग्रहाः ।।४।। 
कर्णपर्व, अध्याय ३७। 


ट कि लोग उस समय ग्रहण की व।स्तविक उपपत्ति जानते थे । 
कहा जाता है कि हमारे ज्योतिष ग्रन्थों मे बताये हुए ग्रहों के कु नाम अन्य 
भाषाओं के हे, मूकतः संस्कत के नहीं हं परन्तु महाभारतोक्त सव नाम संस्करतकेही हं । 
वक्रगति 
महाभारत में ग्रहों के वक्रत्वं का वणेन अनेकों स्थलों में ह । यथा- 
लोकव्रासकरावास्तां (द्रोण्य्जृनौ ) विमागेस्थो ग्रहाविव ।।२।। 
कणेपवे, अध्याय १८ । 
प्रत्यागत्य पुनिजष्णुजंघ्ने संसप्तकान्‌ वहून्‌ । 
वक्रातिवक्रगमनादंगारक इव श्रहः।1१।। 
कर्णपर्व, अध्याय २०। 
त्रेता द्वापरयोः सन्धौ तदा दंवविधिक्रमात्‌ ।1 १३॥। 
न ववषं सहस्राक्षः भ्रतिलोमोभ वद्गुरुः ।। १५।। 
रान्तिपवें, आपद्धमं, अध्याय ११। 
ग्रहयुति 


ग्रहो के युद्ध अर्थात्‌ अत्यन्त निकट योग का वणेन मी अनेकों स्थानो मे है । यथा-- 
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ततः समभवद्युद्धं शुक्रांगिरसवचंसोः (द्रौण्यजनयोः) । 
नक्षत्रमभितो व्योम्नि शुक्रंगिरसयोरिव।।१।। 
कणंपवे, अध्याय १८ । 
भृगुसूनुधरापृत्रौ शशिजेन समन्वितौ ।। १८॥। 
दाल्यपवें, अव्याय ११। 


युद्धकालोन-ग्रह स्थिति 


महाभारतीय-यूद्कालीन ओर उससे एक दौ मास पूर्वं या पदचात्‌ की प्रहस्थिति 
का वणेन महाभारत मे है । कातिक शुक्टा १२ के लगभग भगवन्‌ श्रीकृष्ण कौरवो 
के यहां शिष्टाचार के लिए गये थे । अग्रिम अमावास्या के पूर्वं सातवें दिन उधर से 
रीटते समय कर्णं ने उनसे कहा था-- 


प्राजापत्यं हि नक्षत्रं ्रहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः । 
दानंश्चरः पीडयति पीडयन्‌ प्राणिनोऽचिकम्‌ ।।८।। 
कृत्वा चांगारको वक्रं ज्येष्टायां मधुसूदन । 
अनुराधां प्रार्थयते मंत्रं संगमयस्निव ।।९।। 
विशेषेण हि वा्णेय चित्रां पीडयते ग्रहः। 
सोमस्य लक्ष्म व्यावृत्तं राहुरकंमुपंति च ।। १०॥। 
उद्योगपर्व, अध्याय १४२ । 


कणं के कथन का अभिप्राय यह है कि ये सव बहुत बड़ दुरिचल् दिखाई दे रहे 
है । अतः रोकसंहार होने की संभावना है। 
युद्ध के पूवं व्यास जी धृतराष्ट्र से कहते ह-- 


दवेतो ग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति ॥। १२।। 
ूमकेतुमहाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति ।। १३।। 
मघास्वंगारको वक्रः श्रवणे च वृहस्पतिः। 
भगं नक्षत्रमाक्रम्य सूर्यपुत्रेण पीडयते ।। १४।। 
रुरः प्रोष्ठपदे पूवे समारुह्य वि रोचते ।। १५।। 
रोहिणीं पीडयत्येवमुभौ च शशिभास्करौ । 
चित्रास्वात्यन्तरे चेव विष्टितः परुषो ग्रहः ॥ १७।। 
वक्रानुवक्र कृत्वा च श्रवणं पावकप्रभः। 
ब्रह्मराशि समावृत्य रोहितांगो व्यवस्थितः ।। १८॥।। 
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संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रज्वलितावुभौ । 
विशाखायाः समीपस्थौ वृहस्पतिटानेदचरौ ।।२७॥। 
भीप्मपवं, अध्याय ३। 
व्यास ने इन चिल्ल को लोकसंहार-ददोक वतखाया हे । 
ग्रहज्ञान 
पिले बता चुके हे कि उपर्युक्त व्यास ओर कर्णं के भापणों मे जिस प्रहस्थिति 
का वर्णेन किया गया है वह ठीक पाण्डवों के समय की है। इससे सिद्ध होता है कि 
पाण्डवो का समय चाहं जो टो पर उस समय लोगों को ग्रहों का ज्ञान था ओर ग्रहस्थिति 
का निर्देश नक्षत्रों द्वारा किया जाता था। 
पाण्डव-काल 
महाभारत के कुछ व चनो से सिद्ध होता हैँ कि पाण्डवो का समय द्वापर ओर कलियुग 
की सन्वि है 1 यथा-- 
अन्तरे चैव सम्प्राप्तं कलिद्रापरयोरमूत्‌ । 
स्यमन्तपञ्चके युद्धं क रुपाण्डवसेनयोः ।। १३॥। 
आदिपवं, अध्याय २। 
मारुति ने भीम से कटा ठहै- 
एतत्कलियुगं नाम अचिराद्यत्प्वतंते ।।३८।। 
वनपवें, अध्याय १४९ । 
वनपवं के १८८ वें अध्याय मे युगो के मान वतलाये हं । उसमे कलियुग क विषय 
मे भविष्य रूप मे बहुत सी वाते वतायी हें । वनवास के समय धमराज ने कटा है-- 
अस्मिन्‌ कलियुगे त्वस्ति पुनः कौतुहरं मम । 
यदा सूर्यश्च चन्द्रडच तथा तिष्यवृहस्पती ॥1९०।। 
एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ ।\९ १11 
वनपवें, अध्याय १९० । 
दर्योषन का वव होने के बाद श्रीकृष्ण ने बलराम से कहा टै 
पराप्तं कलियुगं विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डवस्य च । 


आनृण्यं यातु वरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डव : ।।२३।। 
गदापवं, अध्याय ३१1. 
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इन वचनो से सिद्ध होता ह कि पाण्डव द्वापर ओर कलियुग की सन्धि मं हृए। 
हमारे सभी ज्योतिपग्रन्थ शकारम्भ के ३१७९ वपं पूर्वं कलियुग का आरम्भ मानते 
हे अतः उनके मतानुसार शके १८१७ में पाण्डवो को हुए ४९९६ अर्थात्‌ ख्गभग ५००० 
वपं वीत चुके। कलियुगारम्भ के विषय में हमारे सव ज्योतिष ग्रन्थो का मत एक 
है परन्तु ये सभी ग्रन्थ कलियुग का आरम्भ होने के लगभग २६०० वपं वाद वने हं । 
उनसे प्राचीन वैदिककालः ओौर वेदा ङ्खकाल में वने हुए अनेक ग्रन्थ उपलव्व हं परन्तु 
उनमें कलियुग का आरम्भकाल निरिचत करने का कोई साधन नहीं मिक्ता । य॒रो- 
पियन विद्वानों का कथन है कि ज्योतिप ग्रन्थों में केवल ग्रहस्थिति के आधार पर कल्पना 
दारा कलियुग का आरम्भकार निदिचत किया गया है ओर उनका यह कथन विचार- 
णीय ह। इसका विचार अगे करेगे। ज्योतिप-प्रन्थोक्त कलियुगारम्भ-काल यदि 
ठीक है ओर पाण्डव यदि सचमुच द्वापर के अन्त में हुए हं तौ उनका समय दाकपूवे लग- 
भग ३२०० वपं होगा । 
प्रसिद्ध ज्योतिपी प्रथम आयंभट (राके ४२१) ने स्पष्ट कटा है कि महाभारतीय 
युद्ध द्वापर के अन्त मे हुआ (द्वितीय भाग में आर्यभट का वर्णन देखिए) ओर उनके 
ग्रन्थ से सिद्ध होता है कि रकारम्भ के ३१७९ वपं पूर्वं कलियुग का आरम्भ हुआ दै । 
वराहमिहिर शके (४२७) ने लिखा दै 
आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ । 
पडट्विकपचञ्चद्वि २५२६ युतः दाककालस्तस्य राज्ञदच ।। 
वृहत्संहिता, सप्तिचार । 
जव कि पृथ्वी पर युधिष्ठिर राजा का राज्य था मुनि (सप्तपि) मघा मेंथे। 
दककार में २५२६ जोड देने से उस राजा (युधिष्ठिर) का (समय) आता है। 
इससे वराहमिहिर का मत एेसा माटूम होता है कि रक के २५२६ वप पूवं अर्थात्‌ 
कलियुगारम्भ के ६५३ व॑ं वाद पाण्डव हए । वराह ने सप्त्धिचार बद्धग्गं के मता- 
नुसार छ्िखा ह अतः उनका भी मत यही होना चाहिए । राजतरङ्गिणी नामक काइमीर 
का इतिहास कल्हण ने वराहमिहिर के लगभग सात-आठ सौ वं बाद छिखा है । उसके 
प्रथम उत्कास में गगं ओर वराह के मतानुसार पाण्डवो का कारु गतकक्ि ६५३ ही 
च्खिाटै। 
गगवराहोक्त यह कार कल्पित मात्र है । वराहमिहिर ने सप्तधषिचार मे लिखा 
है किं सप्तपि गतिमान्‌ हं ओर वे प्रत्येक नक्षत्र मे १०० वपं रहते हं । उसीके अनुसार 


° वेदिक काल की भ्रवधि इस भाग के उपसंहार मे निठिचित की गयी है । 
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` उन्होने यह काल भी निदिचत किया है, परन्तु हम समन्नते टं सप्तपियो मे गति विलकुःल 


नहीं है । वे युधिष्ठिर के समय मघामेंथे ओर अवमभीमघामंहीहं। यदि यह कथन 
ठीक मान लिया जाय कि वे प्रत्येक नक्षत्र में १०० व॑पे रहतं हं तो उन्हे सम्पूण नक्षत्र- 
परण्डट की एक प्रदक्षिणा करने मं २७०० वधं लगेगे ओर उससे यहं निष्पन्न होगा कि 
युधिष्ठिर को हए २७०० या ५४०० अथवा किसी संख्या से गणित २७०० तुल्य वषं 
वीते ह्‌ परन्तु वस्तुतः सप्तपि गतिमान्‌ नही हं ओर यह्‌ सव व्यथं की कल्पना हे । इसी 
प्रकार गगे ओर वराहोक्त काल भी निरर्थक हं। इन गगं कासमय दाक की प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी हौनी चाहिए । उन्हें सप्तपि मघा के आसपास द्खि खाई पड़, इस- 
लिए उन्होने निङ्चय किया कि शकारम्भ के समय युधिष्टिर को हए २५२६ वर्षं 
वीत चके थे। आकादा में सप्तपि जिस प्रदेश मेहे वह्‌ वहूत वड़ा है। सम्प्रति 
सप्तपियों को मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफल्गुनी, हस्त ओर चित्रामेसे चाहे जिस 
नक्षत्र मे कह सकते हे । यही स्थिति गर्गं ओर वराह के समयमी थी । हम समञ्रतें 
ह्‌, इसी कारण उन्हं एेसा मालूम हआ होगा कि सप्तपि गतिमान्‌ ह । पिले 
उनकी स्थिति किसी ने मघामें वतटायो हे ओर इस समय पूर्वाफल्गुनी मं दिखाइं 
दे रहे हं तो हम उन्हं गतिमान्‌ अवश्य कगे । वराहमिहिर गगं के कगभग दौ- 
तीन सौ वर्धं वाद हुए । उन्टे भी यह्‌ काल उचित माम पड़ा, परन्तु वस्तुतः हैँ 
कल्पित ही । 
महाभारत में पाण्डवो का प्रादुभविकाल द्वापर के अन्त मे बतलाया ह ओर वराहं 

मिहिर के समय भी लोगों की यह्‌ धारणा अवश्य रही होगी । वराहमिहिर के सम- 
कालीन अथवा उनसे थोड ही प्राचीन आयंभट नं यह बात स्वीकार कौ हे परन्तु गग 


` ओर वराह सरीखे ज्योतिषियों ने नहीं मानी है। इससे महाभारत का यह कथन कि 


पाण्डव द्वापर के अन्त में हृए संशयग्रस्त मादरम होने रुगता है । 

महाभारतीय युद्धकालीन उपर्युक्त ग्रहस्थिति के आधार पर रा० रा० विंसाजी 
रघुनाथ केले ने गणित द्वारा पाण्डवो का समय निदिचत कर उसे शके १८०३ मं समाचार 
पत्रो मे प्रकाशित किया था। यहां उसका विचार करेगे । 

लेले के कथन का सारांश यह है- 

कणं ओर व्यास के वार्ताखाप सम्बन्धी ग्रहस्थिति में कुछ ग्रह दो नक्षवों मे बतलाये 
ह । चन्द्रमा भी दो नक्षत्रों में बताया है। युद्ध के आरम्भ दिन की चन्द्रस्थिति के 
विपय में लिखा है- 

मघाविषयगः सोमस्तदिनं प्रत्यपद्यत ।।२।। 
भीष्मपवं, अध्याय १७। 
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युद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ १८ वे दिन वराम तीथयाच्रा कर के टौटे । उस समय का 
उनका कथन है-- 


चत्वारिदादहान्यद्य दे च मे निःसृतस्य वै। 
पुष्येण सम्प्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः ।।६।। 


गदापवं, अव्याय ५ 

इससे युद्ध के प्रथम दिन रोहिणी या मृगरीपं नक्षत्र सिद्ध होता ह। इस प्रकार 
महाभारत में युद्धकाल के आसपास ग्रहों की स्थिति दो दो नक्षत्रों मे दिखाई देती हे । 
चन्द्रमा रोहिणी या मृगरीपं ओर मघा मे, मंगल मघा ओर अनुराधा या ज्येष्ठामं 
तथा गुरु विशाखा के समीप ओौर श्रवण में वतलाया है । इससे ज्ञात होता हैँ कि इन 
दो नक्षत्रो मे से एक सायन विभागात्मक ओर दूसरा तारारूप अर्थात्‌ निरयण ह । 
इन दोनो मे सात या आठ नक्षत्रों का अन्तर ह । गणितानुसार सायन ओर निरयण 
नक्षत्रों में इतना अन्तर शकारम्भ के ५३०६ वपं पूवं अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ होने 
के २१२७ वथं पूवं आता है । उस वपं सायन मागंडी्ं में युद्ध हुआ । उसके लगभग 
२२ दिन पूवं की स्थिति व्यास ओर कणं के भाषणमें है। कातिक की अमावास्याके 
ग्रह केरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक दारा स्पष्ट किये के रोपन्त ने वषमान सूर्यसिद्धान्त का 
चिया है। उसके अ्रन्थानुसार मेष संक्रान्ति उसी मान कौ चैत्र शुक्ट एकादशी शनिवार 
को १२ घटी २७ परु पर आती ह । उस समय का राइ्यादि स्पष्ट सायन रवि ८।२५।१ 
है अर्थात्‌ वह्‌ चेव सावनमास से पौप होत। है । उस वे अयनांश ३ राशि ४ अदा ५९ 
कला आता ह अर्थात्‌ सायन ग्रह में ३।४।५९ अयनांश जोड़ देने से निरयण ग्रह आते 
हं । उस वपे का सायन कात्तिक निरयण माघ था। मेष संक्रान्ति के ३१३ दिन वाद 
निरयण माघ कौ अमावास्या हुई । उस दिन के वम्बरई्‌ के मध्यम सूर्योदय से १२ 
घटी २७ पर के सायन ग्रह नीचे च्खि हं। 


रा० अं० क० सायन-नक्षत्र निरयण-नक्षत्र 
सूयं ७ ३ १६ विशाखा रातभिषक्‌ 
चन्द्रमा ७ ३ २७ अनुराधा रातभिषक्‌ 
वुध ७ १९. ८ विशाखा ` धनिष्ठा 
राक्र ७ २१ १ येष्ठा पुवाभिद्रपदा 
मंगल ४ ६ ३४ मघा अनुराधा 
गरु ६ १७ ४७ स्वाती श्रवण 
रानि स सता ` उत्तराभाद्रपदा 
राहु ७ १० ४३ अनुराधा . शतभिषक्‌ 
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चन्द्रमा इसके आगेवाटी पूर्णिमा के दिन ठगभग १ राशि १८ अंश अर्थात्‌ सायन 
रोहिणी ओर निरयण पूर्वाफात्गनी में धा। 

अङ्गारक (मंगल) मघा मे बतलाया है ओर तदनुसार वह्‌ सायन मघा मं आता 
द। गुरं ओर शनि विशाखा के समीप वताय ह्‌ । तदनुसार गणित द्वारा गरः विशाखा 
क पास सायन स्वाती में ओर शनि उसके पास सायन चित्रा में आता दै। पाण्डवकाल 
मे निरयण मान की प्रवृत्ति टी नहीं थी । ग्रह के विपय में केवर इतना ही कटा जाता 
थाकरिवंह्‌ अमुक सायन नक्षत्र में ओर अमुकताराके पासं । उसी पद्धति के अनुसार 
मगल ज्येष्ठा तारा के पास बतलाया है । आजकल की भांति ही उस समय भी नक्षत्रों 
क तारे निरयण-विभागात्मक नक्षत्र के पास ही थोडा आगे या पीछे रहते थे । तदनु- 
सार ज्येष्ठा का तारा निरयण अनुराधाविभागः मे था ओौर उससे मंगल का योग हुआ 
था। अङ्गारकः ज्येष्ठायां वक्रं कृत्वा" वाक्य मे वक्र का अथं विखोम-गति नहीं ह बल्कि 
उसका अभिप्राय यह है कि मंगल ज्येष्ठा से शर तुल्य अन्तर पर था अर्थात्‌ दुर गया था । 
वृहस्पति श्रवण में बतलाया हैँ ओर गणित से श्रवण तारा के पास आताभी हे। युद्धा- 
रम्भ के दिन चन्द्रमा रोहिणी में बतलाया है ओर गणित से भी रोहिणी ही मे आता ह । 
मघा के पास भी वतलाया है । तदनुसार पूर्वाफाल्गुनीविभाग मे मघा तारा के पास 
आता है । शुक्र पूर्वाभाद्रपदा के पास बतलाया हैँ ओर गणित से वह पूवभिाद्रपदा मं 
आता ह । “राहुः अर्कं उपेति मे राहू सूर्यं के पास बतलाया ह ओर वह भी सूयं के पास 
आता ह । सारांश यह कि महाभारत मं ग्रहस्थिति के सम्बन्ध मे ग्रहो के सायन नक्षत्र 
ओर उनके पास के तारे बतलाये हं । उसके अनुसार युद्ध का समय शकपूवं ५३०६वां 
वपं आता है। 

यह लेले के कथन का सारांश हुआ । उनके गणित पर निम्नलिखित वहत बड़ 
वड आक्षेप हं । ` 

उन्होने महाभारत की ग्रहस्थिति सायन बतला ग्री है, पर वस्तुतः वह सायन नहीं 
है। आयुनिक ज्योतिष ग्रन्थों में नक्षत्रचक्र का आरम्भ अदिवनी से माना है । उसके 
अनुसार उन्टोने वसन्तसम्पात से प्रथम नक्षव्र को अरिविनी मानकर महाभारतोक्त 
सायनग्रहस्थिति की संगति खगायी है, पर यहां प्रदन यह्‌ है कि सम्पात से प्रथम नक्षत्र को 
अद्विनी मानने का नियम आया कहां से ? दुसरी बात यह किं नक्षत्रों के अदिवन्यादि 


' उपयुक्त निरयरण विभागात्मक नक्षत्र लेले ने नहीं लिखे हं । उनका यह कथन 


कि ग्रह श्रमुक तारा कं पास है, शीघ्र समञ् मं श्राने क लिए उनके गणितानुसार यें 
मने लिखे हं । 
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च 


नाम दृश्यतारोंके हीह, यह वात विल्कृल स्पष्ट ह । सायन अदिवंनी नक्षत्र का 
दुर्य तारा नहीं है, अतः टेरे को यह स्वीक र करना चाहिए कि उनकी बतला 
सायन गणना जव प्रचलित थी उस समयं सम्पात जिस तारात्मक नक्षत्रम था उसी 
कानाम सम्पातसे आगेवाटे प्रथम नक्षत्रे काभी रहा होगा ओर उनके मतमंमहा- 
भारत के सायन नक्षत्र अटिवन्यादि हे। अत. सायन भदिवन्यादि गणना का प्रचार 
खस समय हओ होगा जव कि सम्पात अद्िविनी तारा के पास था । दाकपूर्वं ८०० से 
५० ० वपं पर्यन्त सम्पात अदिवेनी नक्षत्र के किसीन किसी तारे के पास था परन्तु पाण्डवां 
का समय इससे प्राचीन है, अतः लेे के कथनानुसार सायन अदिवन्यादि गणना का 
आरम्भकाल डशकपूवं लगभग २६ सहस्र व॑ं (अथव किसी पूर्णाकं से गणित २६००० 
वपं ) सिद्ध होता है परन्तु महाभारत में अदिवन्यादि गणना कीं नहीं है । नक्षत्रों का 
आरम्भं कृत्तिका से हं । धनिष्ठादि ओर श्रवणादि गणना का उल्लेखे भी कदं जगहे 
है (पुष्ट १५७ देखिए) । इतना ही नहीं, अदिवन्यादि गणना वेदोमं भी कहीं 
नहीं है । वेदा ङ्कज्योतिप में भी नक्षत्रों का आरम्भ वनिष्टासे है ओर उनके देवेता 
वेदान॒सार कृत्तिकादि हं । ऋक्पाट के १४ वें श्खोक में प्रथम नक्षत्र अदिवनी हं परन्तु 
उसका कारण दूसरा है । वह वहीं लिखा है । शकपूरवं ५०० वपं के पहिले अदिवेनी 
आरम्भ नक्षत्र नहीं था | सूथसिद्धान्तादि जिन ्ररथो मे अदिवन्यादि गणना ह उनम 
से कोई भी शकपूवं ५०० से प्राचीन नहीं है । इस वात को आगे सिद्ध करेगे । आधु- 
निक सभी ज्योतिष ग्रन्थों मे नक्षत्र अडिवन्यादिदही हं । वेदिक काल ओर वेदाङ्खकाल 
के जिन ग्रन्थों मे मेषादि संज्ञाएं नहीं हं उनमें अदिवन्यादि गणना विलकुल नहीं है । 
सायन गणना उस समय आरम्भ हुई जव कि सम्पात कृत्तिका तारा के पास था, 
सम्पात स्थान से ही सायन कृत्तिका नक्षत्र आरम्भ होता दै ओर महाभारतोक्त ग्रह्‌- 
स्थिति सायन है, ये तीन वाते मान कर पाण्डवो का समय निदिचत किया जा सकता 
महाभारत मे ग्रहों के जो दो-दो नक्षत्र बताये हं उनमें क्गभग सात या आठ का अन्तर 
है । इसलिए अदिवन्यादि गणना द्वारा पाण्डवो के समय सम्पात कगभग पुनर्वसु में 
आता है । शक के रगभग ५३०६ वं पूवं पुनर्वसु में सम्पात था । कृत्तिकादि गणना 
द्वारा मघा के लगभग सम्पात मानकर महाभारत की ग्रहस्थिति मिटखायी जा सकती ह 
पर एेसा करने से पाण्डवो का समय ओर भी लगभग दो सहस्र व्थं पीछे चला जायगा 
अर्थात्‌ शकपूवं लगभग ७३०० वं होगा । शकपूवं २४०० के लगभग सम्पात कृत्तिका 
तारा में था। पाण्डवो का समय इससे भी प्राचीन है। अतः ठेठ को यह्‌ स्वीकार 
करना ही पड़गा कि राकपूरवं २४०० के २६ सहस्र वधं पहिले अर्थात्‌ रक के रगभग २८ 
सहर वषं पूवं जव कि सम्पात कृत्तिका में था सायन कृत्तिकादि गणना आरम्भ हुई 
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ओर उसके बाद पाण्डवो कै समयं तक अर्थात्‌ लगभग २१ सहस्र वप पयन्त प्रचित 
रही । परन्तु गक के २६ या २८ सहस्र वयं पूर्वं सायन गणना का आरम्भं निदिचत 
करना गणित के कितने आडम्बरं से व्याप्त है, इसका ज्ञान उसी कोटौगाजो कि 
पञ्चाद्ध के गणितसे भटी भांति परिचितदटै।कमसे कम मञ्नतो विश्वास नहीं होता 
कि आज के २८ सहनन वं पर्वं हमारे देश के लोग इतना ज्योतिप गणित जानते रहे 
होगे। छेटे का कथन है किं भारतीयों को गत २६ सहस्र वर्यो स ही नहीं बल्कि उसके 
भी पहिले से ज्योतिप गणित का अच्छा ज्ञान है ओर प्राचीन दोग वेधं करना अच्छी 
तरह जानते थे। उस समय के ग्रन्थ सम्प्रति ल्प्त दहो गये] 

मृज्ञे इस वात का कारण माम नटीं होता कि जो पद्धति २५ सहस्र वर्था तक 
प्रचकिति थी उसका एकाएक समृ द्टरौप कंसे हौ गया । उस समय का गणित ज्ञान 
ओर ग्रन्थ समदाय एकवारगी कंसे नष्ट हो गया । आज लगभग गत दौ सहस्र वप के 
सकड़ो ज्योतिष ग्रन्थो का इतिहास नात हँ । इतना ही नही, विलकुल सुक्ष्मतया यह्‌ भी 
मालूम है कि एक के वाद दूसरा ग्रन्थ किस प्रकार वना ।* इतना हते हुए भी सम्प्रति 
प्राचीन पद्धति का एक भी ग्रन्थ उपल्व्व नहीं है ओर प्राचीन गणित का नामदोप तक 
नहीं रहा हैँ । शकपूवं ५५० वर्प से प्राचीन अनेकों ग्रन्थ उपलब्ध हीते हए भी उनमें 
इस सुक्ष्म गणित पद्धति की चर्चा विलकूल नहीं है। लेके को यह अवश्य स्वीकार 
करना चाहिए कि वेद ओरं वेदा ङ्कज्योतिष पाण्डवो से प्राचीन हं । वेद, वेदा ्खज्योतिष 
ओर पाण्डवों के वाद के ग्रन्थं उपक्व्ध होते हए वीच का ज्योतिष ज्ञान ओर ज्योतिष 
ग्रथ लृप्त ह्‌ गये, इसका रहस्य मेरी समञ्च मं नटीं आता । 

सारांश यह कि वेदिक काटीन किसी भी ग्रन्थ में अदडिवनी प्रथम नक्षत्र नहीं है 
ओर अनेक प्रमाणो द्रारा यह वात सिद्ध होती है कि २८ सहल वपं पूवे सायन ओर 
निरयण का सूक्ष्म भेद समञ्चकर उसका प्रचार हने योग्य ज्योतिष गणित का ज्ञान 
हमारे देश में नहीं था । इन दो कारणों से सिद्ध होता है कि महाभारत मे बतलायी हुई 

ग्रहस्थिति सायन नहीं हैँ । अतः उसके आधार पर लाया हज समय भी गृद्ध नहीं है । 

महाभारतोक्त ग्रहस्थिति के सायनत्व पर इन दो वड़े आक्षेपो के अतिरिक्त 
निम्नलिखित कुष फुटकर आक्षेप भी हं । 

(३) महाभारत में वृहस्पति ओर रानि विशाखा के समीप बतलाये हं । गणित 
दवारा गुरु सायन स्वाती मे ओर शनि चित्रा में आता है। केले नं दोनो को सायन 


"उन्होने श्रपने ये मत मुषे २१ मई सन्‌ १८६५ के श्रपने पत्रों द्वारा बतलाये हे 1 
इन सवका विवेचन द्वितीय भाग मे किया है । 
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विशाखा के समीप माना ट । वस्तुतः सायन विशाखा कोई दृश्य तारा नहीं है । अतः 
महाभारतकार को चित्रा ओर स्वाती में स्थित ग्रहों को विशाखा के समीप बतलानें 
को कोई आवश्यकता नहीं थी । स्पष्टतया यही कटना चाहिए था कि गुरं स्वाती मं 
ओर रानि चित्रा मं था। 
(४) कणवध के समय की स्थिति वतायी है-- 
वृहस्पतिः संपरिवायं रोहिणीं वभूवं चन्द्राकंसमो विशांपते ।।६॥ 


यहां वृहस्पति रोहिणी में बतलाया है। लेके के गणितानुसार वह्‌ स्वाती या 
श्रवण मे आता है अर्थात्‌ रोहिणी की कोई व्यवस्था नहीं गती । (५) एक जगह 
चिखा है--'शनि रोहिणी को पीडित करता है ओर सूथपृत्र भग (फल्गुनी ) नक्षत्र पर्‌ 
आक्रमण कर उसे पीडित करता है । यहां दानि के नक्षत्र चित्रा ओर उत्तरा- 
भाद्रपदा से भिन्रहं। केले ने इसका विचार नहीं किया हैँ । किसी न किसी तरह समा- 
चान करना ही हो तो कह सकते ह कि ग्रह जिस नक्षत्र में वंठा है उससे भिन्न नक्षत्र को 
पीड़ा दे सकता है । इसलिए रानि चित्रा में रहते हए रोहिणी को पीडित कर सकता 
है ओर भग को पीडित करनेवाला यह सूर्यपुत्र शनि नहीं है बल्कि आका में ग्रहों के 
पुत्र जो बहुत से धूमकेतु घूमा करते हं उन्हीं मे से एक यह भी है' परन्तु इससे ठीक समा- 
धान नहीं होता । (६) 'वक्रानुवक्रं कृत्वा च श्रवणं पावकप्रभः" इलोक में पावक- 
प्रभ लोहिताङ्ग श्रवण में बतलाया दै। लेले को इसका विचार नहीं करने आया । 
उन्हे पावकप्रभ लोहिता ्ग कोई धूमकेतु मानना पड़ता है । उसका अथं मंगल करने 
से संगति नहीं गती क्योकि गणित द्वारा मंग सायन मघा या निरयण अनुराधा मं 
आता है। सारांदा यह कि जिन ग्रहों की स्थिति दो से अधिक नक्षत्रों में बतकापी है 
उनकी लेके के गणितानुसार ठीक व्यवस्था नहीं लगती । (७) “मघास्वङ्गारको 
वक्रः श्र वणे च वृहस्पतिः" रोक में मघा ओर श्रवण नक्षत्र एक जाति के होने चाहिए 
अर्थात्‌ यदि मघा सायन है तो श्रवण भी सायन ही होना चाहिए । परन्तु लेके को मघा 
सायन ओर श्रवण तारात्मक मानना पड़ता है। दूसरी विचित्रता यह है कि सायन 
होते हुए यहां मघा का प्रयोग बहुवचनान्त हैँ । वस्तुतः सायन नक्षत्रों का प्रयोग वहु- 
वचनान्त नहीं होना चाहिए क्योकि उनका तारों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। (८) 
जिस दिन राल्य का वध हु उसके प्रातःकार का वर्णन है-- 
भृगुसूनुधरापुत्रौ शदिजेन समन्वितौ ।। १८।। 
राल्यपवें, अध्याय ११। 
इसमें शुक्र, मंग ओौर बुध एकत्र वतलाये हं । लेले ने इसका विचार विलकुक 
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नहीं किया ह। (९) करत्वा चाद्धारको वक्रं..." मे कहा टै कि मंगल ज्येष्ठामं 
वक्री होकर अनराधा की प्रार्थना कररहादटै। छेटे के गणित मं मंगट वक्री नहीं आता 
इसलिए उन्हं वक्रः दाबव्द का दूसरा अथं करना पड़ता है । (१०) उनका कथन है कि 
मेरे अयनांश ओर सायन ग्रहों दारा ग्रहों के निरयण नक्षत्र खाने से चन्द्रमा पूर्वाफल्गुनी 
मे आता टै। महाभारत में वह मघा के पास बतलाया है। मंगल अनराधा में आता 
हं । महाभारत मे वह्‌ ज्येष्ठा के पास बतलाया हैँ। वे यह भी कहते हं कि महाभार- 
तोक्त ग्रहस्थिति मे निरयण विभागात्मक नक्षव्रर्ह ही नहीं। ग्रह तारों के पास वत- 
लायंहं । यदिषएेसादैतो इस वात का पता रगाना चाहिए कि उनके निदिचत किये 
हृए समय मे उन तारों की स्थिति कहां थी । अयन गति प्रति वपे ५० विकला माननं 
ते रकपुवं ५३०६ वे वपं मे पूवभिाद्रपदा-योगतारा का रादयादि सायन मोग ८।१३।५ 
आता ह । शुक्र इससे २२ अंग कम ह अर्थात्‌ वह दातभिपकं तारा क भी पटे चटा 
जाता है। अतः उसे पूर्वाभाद्रपदा के पास कहना शोभा नहीं देता । ज्येष्ठा का भोग 
४।२९।२२ आता है । मंगल उससे २३ अंश पीछे अर्थात्‌ विशाखा तारा के पास ह| 
अतः उसे भी ज्येष्ठा के पास बतलाना उचित नहीं प्रतीत होता । सम्पातगति ५० 
विकला से कछ न्यून या अधिक माने, तारों कौ निज गति की भी गणना करे ओर 
ग्रहस्थिति भोग द्वारा न लेते हुए विपुवांश द्वारा केतो भी इन दो ग्रहों को स्थिति महा- 
भारतोक्त ग्रहस्थिति से नहीं मिलेगी । लेके के निदिचत किये हृए कारू से थोड़ा आगे 
या पीछे कदाचित्‌ एेसी स्थिति हो सकती टँ जिसमें अन्तिम दो तीन आक्षेप लागू नहों 
परन्तु शेष ज्यों के त्यों वने रहेंगे । 
सारांश यह कि महाभारतोक्त ग्रहस्थिति में सायन ओर निरयण दोनों पद्धतियो का 
संमिश्रण नहीं है ओर केके का निदिचत किया हुआ समय अशुद्ध हं । 


रा० रा० व्यंकटेश वाप जी केतकर ने उपर्युक्त सप्तपि सम्बन्धी आसन्मघासु 
मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ" श्लोक का अथं यह किया दै कि विक्रम के २५२६ 
वपं पूवं युधिष्ठिर शक प्रचलित था ओर तदनुसार उन्होने पाण्डवों का समय शकपुवं 
(२५२६१३५ ) २६६१ वां वपं माना टदै । शकपू्वं २६६२ वें वषं के मागंशीपं 
मास में अर्थात्‌ ई० पू० २५८५ वपं के नवम्बर की ८ वीं तारीख को युद्धारम्भ ओर 
२५ वीं को युद्ध की समाप्ति बतलापी है। केरोपन्तीय श्रहसाधन कोष्ठक नामक 


"इससे यह नहीं समञ्मना चाहिए कि मुस्षे सायन गणना मान्य नहीं है । मेरा कथन 


कवल इतना ही है कि महाभारतोक्त ग्रहस्थिति सायन नहीं है । महाभारत से ्रत्यन्त 
प्राचीन वेदों को सायन गणना मान्य है । श्रागे इसका विस्तृत विवेचन किया जायगा । 
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पुस्तक द्वारा कातिक कृष्ण अमावास्या गुरुवार के प्रातःकाटीन ग्रह ला कर उनमें 
१।१३।५७ अयनांश का संस्कार कर निम्नङ्खित राद्यादि निरयण ग्रह॒ खाये हं। 


ग्रह॒ रा० अं० क० नक्षत्र ग्रह॒ रा० अऽ कण नक्षत्र । 
सि ०112 दक्र ७।१०।३३ अनुराधा । 
मंगल ३।८।३० पुष्य रानि ६।७।५१ स्वाती । 
गुरु ७।२४।४८ ज्येष्ठा राहुः -८।१९।३९. "व | 


मागंशीपं गुक्छ पूणिमा शुक्रवार का चन्द्रमा १ राशि २७ अंश ३० कटा अर्थात्‌ 
मृगशीपं नक्षत्र मे खाया ह। वे कटते ह कि शुक्रं की स्थिति महाभारतोक्त वेतो 
ग्रह प्रज्वचितो ज्येष्टामाक्रम्य तिष्ठति रलोक के अनुसार हँ । गणित द्वारा युद्धारम्भ 
ओर युद्ध समाप्ति दोनों समयो मं ग्रहण दिखलाये हं ओौर अन्तिम ग्रहण के समय जयद्रथ 
का वध वतटखाया हेै। | 
यह कथन महाभारत के विरुद्ध है ओर उपयुक्त ग्रहस्थिति उससे नहीं मिती 
अतः केतकर का निदिचत किया हुआ यह समय त्याज्य है 


महाभारतोक्त ग्रहस्थिति द्वारा अभी तक पाण्डवों का समय निदिचत नहीं हो सका - 


है परन्तु इससे यह नहीं समञ्चना चाहिए कि वह्‌ ग्रहस्थिति ही रूठी है । कणं ओर व्यास 
के भाषणों में वणित ग्रहस्थिति सत्य है ओर मं समन्ता हूं वंह पाण्डवो के समय से 
लेकर आज तक के सभी महाभारतों मे वरावर चटी आ रही है। मुञ्चे तो यही कहना 
उचित जान पड़ता है कि हम लोगों को उसकी संगति ही र्गाने नहीं आती । रा०रा० 
जनादन हरी आव्लेने लेटे के मत का खण्डन किया है ओर निरयण मानसे हीफल- 
ज्योतिष के अनुसार उस स्थिति की संगति गाने का प्रयत्न किया टै पर मञ्चे वह्‌ वहत 
कुछ सिद्ध हजा-सा नही मादरम होता । जिसकी जसी इच्छा हो वेसा अर्थं लगावे। 

पाण्डवो के समय चे्रादि नाम प्रचकित थे ओर उनका शकपूर्वं ४ सहस्र वपं 
से प्राचीन होना विलक्रर असम्भव टै । यह वात अगे सिद्ध की है, अतः पाण्डवोंका 
समय शकपूवं ४ सहस्र वषं से प्राचीन कभी भी नहीं हो सकता । 


'सन्‌ १८८४ कं मई श्रौर जून मासो के इन्दुप्रकाड श्रौर पुणे-वेभव पत्रों में केतकर 
का गणित श्रौर उस पर किये हुए श्राक्षेप विस्तारपूर्वक लिखे हं । उन्हे वहीं देखिए । 

हाक श्रौर ईसवी सन्‌ मे ७८ वषं का श्रन्तर है । ज्योतिष गणितद्वारा यदि किसी 
स्थिति विशेष का समय शकारम्भ क कुछ वषं पुवं निश्चित होता है तो उसमें ७८ 
वषो का श्रन्तर पड़ना श्रसम्भव नहीं है । इसके भ्रनेक कारण हें ! श्रतः मने जहां 
दाकयुवं कोई वर्षसंख्या लिखी है वहां ईसवी पुवं उतने वषं भ कह सकते हं । 
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विष्णुपुराण ओर श्रीमद्‌भागवत द्वारा भी पाण्डवो के समय का कु पता खुगता 
है। प्रसगवगात्‌ उन स्थटों को यहां छखिखते हं । 

` महानन्दिसुतः शद्रागर्भोद्‌भवोऽतिल्व्धो महापद्म नन्दः परगुराम इवापरोऽखिल- 
क्षत्रियान्तकारी भविता ॥।४।। तस्याप्यष्टौ सुताः सुमाल्याद्या भवितारस्तस्य च 
महापद्मस्यानु पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति । महापद्यस्तु पृत्रादच एकं व्पतमवनीपतयो भवि- 
प्यन्ति। नवेतान्नन्दान्‌ कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति ।६।। तेषामभावे मौव्याइिच 
पृय्वीं भोक्ष्यन्ति । कौटिल्य एवं चन्द्रगुप्तं राज्येऽभिपेक्ष्यति ।1७॥ 

यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिपेचनम्‌ । 
एतदरपंसहस्रं तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम्‌ ।।३२।। 
विष्णुपुराण, अंडा ४, अध्याय २४। 

यहां भविष्य रूप मे वतलाया टै कि युधिष्ठिर के पौत्र परील्लित के जन्म से १०१५ 
वपं बाद नन्द का राज्याभिषेक हुआ । तत्पर्चात्‌ नव नन्दो ने १०० वपं राज्य किया । 
उसके वाद चाणक्य का रिष्य मौर्य चन्द्रगुप्त गही पर वेटा । भागवत दवादश स्कन्ध 
के प्रथम ओर द्वितीय अध्यायो में भी यही कथा है । यावत्‌ परीक्षितो जन्म... 
लोक भी उसमें है । वहां ज्ञेयं के स्थान मे शतं पाठ है । इस प्रकार परीधित से नन्द 
पयन्त १११५ वपं होते ह । जव अलेकजेण्डर हिन्दुस्तान मे आया उस समय चन्द्र 
गुप्त उससे मिलने गया था । ई० पू० ३१६ मे वह्‌ पाटलीपुत्र में गही पर वेठा । अलेक्ज- 
ण्डर के वाद जव उसका सरदार सिल्यूकस प्रवर हो गया था चन्द्रगुप्त हिन्दुस्तान का 
अत्यन्त राक्तिशाखी राजा समञ्ना जाता था। अरोक उसका पौत्र था। ये बातें 
इतिहास-प्रसिद्ध ओर निविवाद सिद्ध हं । अलेक्जेण्डर ओर सिल्यूकस इत्यादिकं 
के समय द्वारा चन्द्रगुप्त का उपर्युक्त समय विल्कुर निदिचत हो चुका हं। 
यदि भागवत ओर विष्णुपुराण का यह वणेन कि परीक्षित के जन्म के 
१०१५ या १११५ वपं वाद नन्द का राज्याभिषेक हुआ सत्य हँ तो पाण्डवो का 
समय ई० पू० रगमग १४३१ या १५३१ ह। यूरोपियन विद्धान भी प्रायः 
यही समय मानते हं । 

भरे मतानुसार पाण्डवो का रमय राकपूवं १५०० ओौर ३००० के मव्य मं है । 
इससे प्राचीन नहीं हो सकता । 

ग्रहगतिज्ञान 


` महाभारतोक्त ग्रहस्थिति से ज्ञात होता है कि उसके रचनाकार मं खोगोको 
्रहगति का अच्छा ज्ञान था। उदाहरणाथं निम्नङिखितः रखोक देखिए । 
९१२ 
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क्षयं संवत्सराणाञ्च मासानाञ्च क्षयं तथा ।।४६।। 
पक्षक्षयं तथा दृष्ट्वा दिवसानाञ्च संक्षयम्‌ ।। 
शान्तिपर्व, अध्याय ३०१, मोक्षधमं। 


इसमे संवत्सर, मास, पक्ष ओर दिवस क्षय के नाम आये हं । दिवसक्षय वेदाङ्ख- 
ज्योतिष मे भी है । महाभारत मे पक्षक्षय का वर्णन दूसरी जगह भी आया है । उपर 
विश्ववस्रपक्ष के प्रसंग मे उसका विवेचन कर चुके हं । संवत्सर का क्षय लगभग ८५ 
वर्पो के बादहोता है (द्वितीय भाग के पञ्चाङ्कं विचारान्तगंत संवत्सरविचार में उदय- 
पद्धति ओर मध्यमराशि पद्धति देखिए) परन्तु उसमे एेसी पद्धति की आवश्यकता है 
जिसमे गुरुगति कौ गणना राशि के अनुसार हो । महाभारत में मेपादि राशियों के नाम 
अथवा क्रान्तिवृत्त के १२ भागो के अनुसार ग्रहस्थिति बतलाने कौ पद्धति नहीं हं 
अतः उस समय मध्यमराशि-भोग द्वारा संवत्सर निरिचत करने की पद्धति भी नही 
रही होगी । दादशसंवत्सरपद्धति इससे प्राचीन है । वह गुरु के उदयास्त पर अव- 
लम्बित हँ । उसमे संवत्सर का क्षय वार-वार होता है । अनुमानतः महाभारत-काल 
मे उसका प्रचार रहा होगा । मध्यमराशि पद्धति यदि थी तो गुरु की सूक्ष्म मघ्यमगति 
का भी ज्ञान रहा होगा। सम्प्रति सूयं ओर चन्द्रमा की स्पष्टगति का सूक्ष्म ज्ञान 
हए विना क्षयमास नहीं लाया जा सकता । नक्षत्रों दवारा महीनों का नाम रखने की 
पद्धति द्वितीय भाग मे वतलायी है (पञ्चाङ्ग चारमं मासनामविचार देखिए ) । उसमें 
मासक्षय वार-वार आता ह अतः महाभारतकारु में उसका प्रचार रहा होगा । उपर्युक्त 
पक्षक्षय के विवेचन से ज्ञात होता है कि उस समय आजकल की तरह सू्थं-चन्द्र की 
स्पष्टगति का सूक्ष्म ज्ञान नहीं था। मासक्षय, पक्षक्षय ओर्‌ दिवसक्षय यदि आजकल 
सेःही थे तो सूथं ओर चन्द्रमा के फलसंस्कार तथा स्पष्टगति का ज्ञान भी आजकल 
सरीखा ही रहा होगा। 


सृष्टिचमत्कार 


महाभारत में धूमकेतु ओर उल्कापातादि का वर्णन अनेकों जगह है । निम्नलि- 
खित दोक मं स्पष्ट कहा हँ कि वर्षा का कारण सूर्यं है। 


त्वमादायांशुभिस्तेजो निदाघे सर्वदेहिनाम्‌ । 
सर्वोषधिरसानाञ्च पुनवर्षासु मुञ्चसि ।1४९।। 
- वनपवं, अध्याय ३। 


कहीं-कहीं ज्वारभाटे का सम्बन्व चन्द्रमा से बतलाया है । कई जगह पृथ्वी के 
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गोरत्व का भी वर्णन दै । निम्नलिखित खटोक में कहा टै कि चन्द्रमा का पृष्ठ कभी 
भी दिखाई नहीं देता । 


यथा हिमवतः पादवं पृष्ठं चन्द्रमसो यथा। 
न दृष्टपूर्वं मनुजः .-. 2 
शान्तिपवे, अध्याय २०३, मोक्षघम । 
सारांश यह कि उस समय लोगों की प्रवृत्ति आकाश ओर पृथ्वी के चमत्कारं 
का कारण जानने की थी। 
संहिता-स्कन्ध 
महाभारत में एेसी वातं बहत-सी हं जिनका सम्बन्ध ज्योतिष के संहिता-स्कन्धान्त- 
गत मृहतं ग्रन्थों मे बतलाये हए फलादिकों से है । युद्ध के समय कौ सम्पूणं ग्रहादि- 
स्थिति फल के उदहेश्यसे ही कही गगरी ह । भीष्म ने वमंराजसे कहा हं 
यतो वाय॒यंतः सूर्यो यतः शक्रस्ततो जयः ।।२०।। 
एवं संचिन्त्य यो याति तिथिनक्षवपूजितः ।।२५।। 
विजयं लभते नित्यं सेनां सम्यक्‌ प्रयोजयन्‌ ।। 
दान्तिपवें, अध्याय १००। 
युद्धादि यात्रा के किए पृष्य-योग का शुभत्व तो अनेकों जगह बतलाया है 1 एक 
जगह भगदेवताक नक्षत्र को विवाह नक्षत्र कहा है । केवर वेद में भग उत्तराफाल्गुनी 
का देवता है। अन्य सभी ग्रन्थो में वह पूर्वाफाल्गुनी का देवता माना गया हैँ परन्तु 
मृहृतग्रनथो मे पूर्वाफल्गुनी की गणना विवाह नक्षत्रों मं नहीं हं । 
दरीपदी के विवाह के विषय मं कहा है- 
अद्य पौष्यं योगमुपंति चन्द्रमाः पाणि कष्णा- 
यास्त्वं (धर्मराज) गृहाणाद्य पूर्वेम्‌ ॥॥५।। 
| आदिपवें, अध्याय १९८ । 
पष्य विवाहनक्षत्र न होने के कारण टीकाकार चतु्धैर ने लिखा हैं “पुष्यत्यनेनेति 
तं, न तु पुष्यम्‌ । पौष्यमिति पाठे पुष्याय हितम्‌" परन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता । 
भगे बतलाया है कि पांचों पाण्डवो ने क्रमशः पांच दिन द्रौपदी का पाणिग्रहण किया 
परन्तु आधुनिक विवाह नक्षत्रों में कोई भी पांच नक्षत्र करमर: नहीं हं । 


सारांश 
महाभारत की ज्योतिष सम्बन्धी बातें सामान्यतः बतला दी गयीं । कुछ रोगो का 
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कयन हं कि उसमे वारों ओर मेषादि राशियों के नाम नहीं ह, अतः भारतीयों ने ग्रीक 
इत्यादिको से ल्ह । इस संशय को दूर करने के लिए यहां महाभारत की कुछ विशेष 
महत्व की वातं चिखते हं । 

(१) पाण्डवो का समय किसी भौ मत में गकपूवं १५०० वधं से अर्वाचीन नहीं 
ट 1 इससे चाहे जितना प्राचीन हो पर यह निदिचत हैँ कि पाण्डव-काल में ग्रहो काज्ञान 
था। मेषादि संज्ञाओं ओर सात वारो का प्रचार होने कै पहि अर्थात्‌ ग्रीक ज्योतिष 
का हमारे ज्योतिप से यदि कछ सम्बन्ध है तो वह्‌ होने के पूवं (२) क्रान्तिवृत्त के 
१२ भाग मानने की पद्धति कम से कम सूयं के सम्बन्ध से तो अवश्यहीथी। (३) 
१३ दिन के पक्षसे ज्ञात होता है कि सधं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति का कृष 
न कुछ ज्ञान अवश्य था । (४) पक्ष, मास ओर संवत्सर के क्षय का भी उल्ठेख है। 
यदि बरे आजकल सरीखे थे तो मानना पड़गा कि सूं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतिस्थिति 
का आजकल जेमा ही सुक्ष्म ज्ञान था ओर गुरु प्रभृति ग्रहों की मध्यम गति भी जानते 
थे । (५) आकादा के अन्य चमत्कारो का अवलोकन होता था। इतना ही नही, 
स्पष्टगति-ज्ञान मे उपयोगी पडनेवाके ग्रहोदयास्त ओर वक्रगति इत्यादि का भी अव- 
लोकन ओर विचार करते थे। 

महाभारत की भांति पुराणों दारा उपर्युक्त वातो का निरिचत विधान नहीं 
किया जा सकता क्योकि उनका समय निदिचत नहीं है ओर सव पुराणों को पठने के 
लिए दी्घेकाक की आवश्यकता भी है । इसक्एि मेने उसका विवेचन नहीं किया । 
रामायण का कुछ भाग वैदिककार ओर वेदाङ्गकाट से अवचन है क्योकि उसमें 
मेषादि रारियों के नाम आये टे । कुछ महाभारत से प्राचीन भी हो सकता है परन्तु 
उसे पृथक्‌ कर दिखाना कठिन है, इसलिए रामायण का भी विवेचन नहीं 
किया। 


प्रथम भाग का उपसंहार 
शतपथब्राह्यणकाल 


यहां प्रसङ्गनुसार कुछ ओर कथनीय विषयों तथा महत्वे के अन॒मानों का वर्णन 
करते हुए प्रथममभाग का उपसंहार करेगे । 
रातपथत्राह्यण मे लिखा है- 


एक दवे त्रीणि चत्वारिति वा अन्यानि नक्षव्राण्यथ॑ता एव भूयिष्ठा यत्कृत्तिका- 
स्तद्‌ भूमानमेवेतदुपंति तस्मात्‌ कृत्तिकास्व। दधीत ।।२। एता ह वै प्राच्यै दिशो 
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न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्य दिरादचयवन्ते तत्प्राच्यामे- 
वास्यं तदिश्याहितौ भवतस्तस्मात्‌ कृत्तिकास्वादघीत ।।३॥। 
दातपथत्राह्मण २।१।२। 


कि 


अ्थ--अन्य नक्षत्र एक, दो, तीन याचार हे, परये कृत्तिकाएं वहत सी हं । 
(जो इनमें अग्न्याधान करता ह वह) उनका वहत्व प्राप्त करता है अतः कृत्तिका 
मे आधान करना चाहिए । ये पूर्वं दिशा मे विचलित नहीं होतीं पर अन्य सव नक्षत्र 
पूव दिगासे च्युत हौ जाते दहं । (जो इनमें आधान करता है) उसकी दो अग्नियां 
पर्वं मे आहित हो जाती हं । अतः कृत्तिका मं आधान करना चाहिए । 

कृत्तिकाओं के पूर्वं दिशा से च्युत न होने का अर्थं यह टै कि उनका सवदा पूर्वं मं 
उदय होता है अर्थात्‌ वे विपृववत्त में हं ओर उनकी कान्ति गून्य ह । सम्प्रति उनका 
उदव ठीक पूर्वं मे नहीं बल्कि पूर्वविन्द से किञिचित्‌ उत्तर की ओर हटकर होता हे। 
इस परिवर्तन का कारण अयनगति है । अयनगति प्रतिवपें ५० विकला मानने से 
कृत्तिकायोगतारा की क्रान्ति शून्य हौनेका समय शखकपूर्वं ३०६८ वां वपं ओर ४८ 
विकला मानने से उससे भौ लगभग १५० वयं पूरव अर्थात्‌ कल्ियुगारम्म के पास का 
समय आता ह । उस समय के अन्य नक्षत्रों की क्रान्ति का विचार करने से रोहिणी का 
सवसे उत्तरवाखा तारा, हस्त के दक्षिण ओर के तीन तारे, अनुराधा का एक, ज्येष्ठा 
का एक ओर अश्विनी का एक तारा विपुववृत्त के पास आता है । ठीक विपुवनवृत्त 
पर कदाचित्‌ हस्त का कोई तारा रहा हो पर अन्य कोई नहीं था। 

उपर्युक्त वाक्य मे कृत्तिकाए पूर्व मे उगती हं" यह वतमानकालिक प्रयोग है परन्तु 
अयनचलन के कारण उनका सुवेदा पूवं मं उदय होना असम्भव हं । आजकल उत्तर 
मे उगती ह । शकपूरवं ३१०० वं के पहिले दक्षिण में उगती थीं । इसमे यह सिद्ध 
होता है कि शतपथत्राह्यण के जिस भाग में ये वाक्य आये हं उसका रचनाकाल शक- 
पूवं ३१०० वषं के. आसपास होगा । 

कृत्तिकादिगणनाकाल 


वेदों मे नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से किया गय। है । बेटली इत्यादि यूरोपियन विद्वान 
कहते हे कि वेदाङ्गज्योतिषकारु में सम्पात भरणी के चतुर्थं चरण में था अतः उसके 
पहिले कृत्तिका में रहा होगा, इसक्िए नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से किया गया गौर वे कृत्तिका 
मे सम्पात होने का समय ईसवी सन्‌ पूर्वं १५ वीं शताब्दी बताते हं, परन्तु उनका 
यह्‌ कथन टीक नहीं है । वेदा ्गज्योतिष का समय लाने में जो त्रुटि हुई वही इसमे भी 
है। कृत्तिका में सम्पात होने के कारण उसका सायन भोग शून्य होना चाहिए । सन्‌ 
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१८५० मं ५७ अंग ५४ कला था, अतः ईसवी सन्‌ के लगभग (५७।५४>८७२-१८५० 
== ४१७०- १८५० ) २३२० वषं पूवे सम्पात कृत्तिका में रहा होगा । चीन मे भी 
किसी समय नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से होता था। वायो ने उनकी इस पद्धति का समय 
रकगभग इतना ही अर्थात्‌ ई० स पूवं २३५७ वतलाया है ।* स्पष्ट है कि वायो नें 
हमारी ही रीति से यह समय निदिचत किया है। मैने वायो के मूल लेख नहीं पठे हं 
पर आड्चयं है कि उन्होने चीनी नक्षत्रों के विषय में इस रीति का उपयोग किया ओर 
हिन्दुओं के विय में इसका कुछ भी विचार नहीं किया । 


वेवर महोदय लिखते हं कि इसमे कर्तिका प्रथम नक्षत्र माना है, अतः इसका समय 
ईसवी सन्‌ पूवं २७८० ओर १८२० के मध्य में हैँ । डा ० थीवो भारतीय ज्योतिष के 
अच्छे जानकार दहं । उनका मत अभीहालही में प्रकाशित हुआ टै । उसका सारांश 
यह है कि “कृत्तिका को प्रथम नक्षत्र मानने का कारण जो कृत्तिका में सम्पात होना 
वतलाया जाता है, वह्‌ विलकुक निराधार है । वेदा ङ्गज्योतिष भें बतलायी हुई अयन- 
स्थिति द्वारा जो समय आता है उससे प्राचीनकाल दिखलानेवाटी आकाशस्थिति 
वेदों मे आजतक कहीं भी नहीं पायी गयी । वेदाङ्गज्योतिषोवत धनिष्ठारम्म में उत्तरा- 
यण होना भी विलककुर अस्पष्ट ही है । धनिष्ठा का रार बहुत उत्तर है ओर सूयं जिस 
नक्षत्र में रहता है वह दिखाई नहीं देता इत्यादि अनेक कारणों से यह वात निरिचित 
रूप से समज्ञ में नहीं आती कि क्रान्तिवृत्त के किस विन्दु मे सूयं के रहने पर वेदाङ्ग- 
ज्योतिष का उत्तरायण होता था । अतः उसके अनुसार लाये हुए समय में १००० 
वर्गोकोचुटि हो सकती है 1” 

मेने ऊपर जो शतपथब्राह्मण का वाक्य किखा है वह॒ अभी तक यूरोपियन लोगो 
के ध्यान में नहीं आया है । कत्तिकाए वपं मे कम से कम १०, ११ मास दिखाई देती 
हं । उनका उदय जव पूर्वं मे होता है उस समय उदयकाल मे वे पृथ्वी के प्रत्येक भाग 
पर पूवे मे ही दिखाई देती हं । इसमें कोई बात शंकास्पद नहीं है । ठीक पुर्वं जानने मं 
यदि एक अंश की त्रूटि हई तो निर्णीति समय में लगभग २०० वर्घो का अन्तर पड़ जायगा । 
इससे अधिक अशुद्धि होने की संभावना नहीं है। सारांश यह कि कृत्तिकाओं का पूवं 


' सम्पातगति प्रतिवषं ५० विकला मानने से ७२ वर्षो मं १ श्रंश होती हे । 
` बजेसकङृत सुथं सिद्धान्त का श्रनुवाद देखिए । 

° [त्‌ा 10४ 3४. 

सन्‌ १६८५ के श्रप्रेल का भ्रक देखिए ! 
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मे उदय होना ही कृत्तिकादि गणना का देतु है ओर इस परिस्थिति का काक शकपूवं 
लगभग ३००० वपं निविवाद सिद्ध ह। 
वेदकाल " 

तत्तिरीयसं हिता शतपथश्राह्यण से प्राचीन होनी चाहिए। उसमें नक्षत्रों का 
आरम्भ कृत्तिका से है अतः उसके भी उस भाग का रचनाकाल यही अथवा इससे सौ 
दो सो वं पूवं होगा । दातपथत्राह्मण का उपर्युक्त वाक्य प्रत्यक्ष ही है, अतः वह 
भो इतना ही प्राचीन अयवा इससे १००, २०० वं नवीन होगा । सामान्यतः 
यह कथन असंगत न होगा कि वेदों की जिन-जिन संहिताओं ओर ब्राह्मणो मे 
नकत्रारम्म कृत्तिका से है उनके तत्तद्‌ भागों का रचनाकार शकपूवं खगभग 
३००० वपं अथव। उसके १००-२०० वपं आगे या पीछे होगा । ऋग्वेदसंहिता 
शतपयत्राह्मण से प्राचीन रहै। उसमें कृत्तिकादि न्त्र नहीं हं अतः उसका समय 
शकपवं ३००० वयं से प्राचीन हैँ। वेदकालं का विशेष विचार आगे किया 
जायगा । 

नक्षत्रपद्धति 

कुछ यूरोपियन कहते हे कि वेदों में कथित नक्षत्रपद्धति का मूक भारतीयों का नहीं 
है । हम तो समञ्षते हं पृथ्वीतल पर एक भी एेसी जाति नहीं है जिसमं नक्षत्रों के कुछ 
न कुछ नाम न हों ओर जिसे इस बात का ज्ञान न हो कि चन्रमा का नक्व्रोंसे कुन 
कुछ सम्बन्ध अवश्य है । जंगली से जंगली जातियां भी इसे जानती हं । 

चन्द्रमा रोहिणी को आच्छादित करता है । इसी आधार से उत्पन्न हुई एक कथा 
वेद में है कि चन्द्रमा कौ रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति है इत्यादि ।' वेदों मे बतलायी हुई 
नक्षत्रपद्धति मरतः भारतीयों की ही है । इस बात को सिद्ध करनेवाङे अन्य प्रमाण 
नहोंतो भमी यह कथा इसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैँ 1 जिन यूरोपियन लोगो का 
यह्‌ कथन ह कि हिन्दुओं ने नक्षत्र चीन, बाविखोन या अन्य किसी अज्ञात राष्टसे ल्यं 
हं उनमें से कुछ के मत मे इसका समय ई० स० पूर्वं ११०० से प्राचीन नहीं है । वेवर नं 
स्पष्ट नहीं बताया है परन्तु उनके मत में इसका समय ई० स० पूवं २७८० से प्राचीन 
कदापि न होगा । ऊपर सिद्ध कर चुके ह्‌ कि ईसा के ३००० वं पूवं भारतीयों को 
नक्षत्रज्ञान था ओर उससे भी प्राचीन ऋग्वेदसंहिता में नक्षत्रों के नाम ह,अतःयह्‌ कहने 
का अवसर ही नहीं प्राप्त होता कि भारतीयों ने नक्षत्र दूसरों से ये 1 निष्पक्षपात 


^ तत्तिरीयसंहिता २।३।५ ज्योतिविलास श्रा० २ प° ५५ (रजनीवल्लभ देखिए) ! 
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वुद्धि से विचार करनेवाके को मालूम होना चाहिए कि यदि चीनौ लोगों ने नक्षत्रपद्ति 
की स्थापना स्वतः की है तो भारतीय भी एसा कर सकते हं । 


* चेत्रादिनाम 
ऊपर चैत्रादि संज्ञाओं के विपयमें लिखा है किवे वेदों में कहीं नहीं मिलतीं । पर 
वाद में कुछ ग्रन्थो मे मिलीं । | 


दातपथत्राह्मण में लिखा 


योऽसौ वैगाखस्यामावास्या तस्यामादवीत. . . 
. आत्मन्येवेतत्‌ प्रजायां पदषु प्रतितिष्ठटति' 
दातपथत्राह्मण ११।१।१।७। 


रातपथत्राह्यमण में १४ काण्ड ह्‌ । आरम्भ के १५ काण्डों को पू्वेशतपथ ओर 
दोष चार को उत्तरशतपथ कहते हं । पूर्वं शतपथ मं ६६ ओर उत्तर में ३४ अव्याय 
ह । उपयुक्त वाक्य १९१ वें काण्डम हं। इसके पूव 


तस्मान्न नक्षत्र आदधीतः 
दात० त्रा ११।१।१।३। 
में कहा है कि नक्षत्र में आघान नहीं करना चाहिए । परन्तु पूर्वगतपथ में नक्षत्र मेँ ही 
आधान करना कहा है । एकाद काण्ड में वेदान्त नामक वेदभाग का जिसमें कि उप- 
निषद्‌ होते हं दो तीन जगह उल्लेख है । चतुदश काण्ड तो वेदान्तप्रतिपादक ही है। 
वह वृहदारण्यक नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध टै । इसमे यह वात सहज ही सिद्ध होती ह कि 
रातपथत्राह्यण का उत्तरभाग पूरवंभाग से नवीन ह। यह कथन भी अ्तंगतन होगा कि 
चंत्रादि संज्ञाओं का प्रचार ब्राह्मणकार के विलकुल उत्तरभाग मं हुआ । उसके पूर्वं 
नहीं था । 
कौषीतकी (सांख्यायन) ब्राह्मण में छिखा है- 
तेषस्यामावस्याया एकाह्‌ उपरिष्टादीक्षेरन्‌ माघस्य वेत्याहुः' 
कौ० तब्रा० १९।२।३। 
यहां तष (पौष) ओर माघ नाम आये हं । इसी के अगेवाके वाक्य में कहा है 
किं माघ के आरम्भ में उत्तरायण होता हँ, अतः कौषीतकी त्राह्यण के इस भाग का 
रचनाकार वेदा ञ्गज्योतिष इतना ही अर्थात्‌ दाकपूवं लगभग १५०० वषं हे । 
पञ्चविश ब्राह्मण में लिखा 
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मुखं वाः एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनः 
५ पञ्चविशत्राह्मण ५।९।९ । 
इस वाक्य में फाल्गन शब्द आया 
सारांश यह कि वेद की संहिताओं में चैत्रादि नाम विल्कुट नहीं ह । ब्राह्मणो मे 
भी बहुत कम ह । अतः उपर्युक्त कथनानुसारं उनका प्रचार ब्राह्मणकाट के अन्तमं 
हुआ होगा । 
चेत्रादि संज्ञाओं का प्रचारकाल 
अतव सौरवषें कौ अपेक्षा नाक्षत्र सौरवपं लगभग ५० पटल बड़ा होतादह। ऋतु 
आतव सौरवपं पर अवलम्बित हं । सथं सम्पात मे रहने पर आज जो ऋतु होगी वही 
सहसो वषं वाद भी होगी परन्तु नाक्षत्र सौरवपें की स्थिति एसी नहीं ह॑ । किसी 
त्र मं सूये के स्थित रहने पर आज जो ऋतु ह वही उस नक्षत्र मं प्रत्येक वार सूय 
के आने पर नहीं होगी अपितु ठगभग ४३०० वर्पो मंदो मास (एक ऋतु) काओर 
२००० वर्पो मे एक मास का अन्तर पड़ जायगा अर्थात्‌ अटिवनी नक्षव्र मे सुं के रहने 
पर एक वार यदि वसन्त हआ तो सवा चार सहस्र वर्या के वाद ग्रीष्म ओर ८च सहस्र 
वर्पो के वाद वर्षा ऋतु होगी । सूर्यं को अष्िविनी से आरम्भ कर पुनः अदिवनी तक 
आनं मं जो समय लगता है उसे नाक्षत्र सौरवथं कहते ह । सूयं जव अटिवनी म रहता दं 
उस समय चन्द्रमा पूणिमा के दिन लगभग चित्रा में रहता हँ ओर उस चान्द्रमास को 
चत्र कहते हं । नक्षत्र के सम्बन्ध से जिसे चत्र कहते ह उसमे यदि एक वार वसन्त 
ऋतु आयी तो सव। चार सहस्र वर्णो के वाद ग्रीष्म ऋतु होने कगगी । सारांश यह कि 
सन्तारम्भ एक वार चैत्र में होने के वाद कगभग २१५० वर्पो तक चत्री मं टोता 
रहेगा । तत्पङ्चात्‌ फाल्गुन में होगा ओर उसके २१५० वरथो वाद माघ में आ जायगा 
अर्यात्‌ चत्र मे वसन्तारम्भ होने के सवा चार सहस्र वर्यो वाद ग्रीप्मारम्भ होने ख्गेगा । 
अतः सिद्ध हआ कि लगभग २००० वर्पो तकं ही चैत्र वसन्त का प्रथम मास रह्‌ सकेगा । 
सभी ग्रन्थो मे चत्र ओर वैशाख ही वसन्तमास माने गये हं । यह्‌ पद्धति स्थापित 
होने के बहुत दिनों वाद ऋत्वारम्भ पीछे खिसक आया । इसी कारण कुछ ग्रन्थों मं 
मीन ओर मेष अर्थात्‌ फाल्गुन ओर चत्र को वसन्तमास माना है। आजकल कु 


' श्रयनचलन श्रोर सायन गणना का सविस्तर विवेचन द्वितीय भाग में किया 


जायगा । इस प्रकरण का विचार सम्पात को पूवं प्रदक्षिणा मान कर किया गया हे! 
उते पुणं होने में लगभग २६००० वषं लगते हं । २ 
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पञ्चाङ्गो मे ऋतुएं इसी पदति के अनुसार लिखी जाती टँ 1 सम्प्रति वसन्त माघ ओौर 
फाल्गुन मं होते हुए भी प्रायः चत्र ओर वंशाख ही वसन्तमास मानें जाते हं । इस 
पद्धति का प्राचीन कालसेही इतना प्रावल्यहैकिचेत्रकाही नाम मधु पड़ गया। 
सचमुच मधु ओर माधव नाम नक्षत्र मासो के नदीं हँ वत्कि इनका सम्बन्ध ऋतुं से 
हैः । वसन्त का आरम्भ मास मधु ओौर द्वितीय मास माधव कहलाता है । कुछ दिन 
तक वसन्तारम्भ चं्रमें होता था। उस समयसे चंत्रकोरट मधु कहने खगे । जव 
वसन्तारम्भ चैत्र से पीछे खिसका उस समय कद्ध ग्रन्थों में फाल्गुन ओौर चैत्र वासन्तिक 
मास लिखे गये । किसी भी ग्रन्थकार ने वैशाख ओर अ्परेष्ट को वसन्तमास तथा चत्र 
को शिशिरमास नहीं लिखा है। इन सव बातों का विचार करनेसे यह्‌ निविव,द 
सिद्ध होता ह कि चे्रादि संनाएं उस समय प्रचकित हुई जव कि वसन्तारम्भ चैतरमे होता 
था । अतः उसका प्रवृत्तिकार निरिचत किया जा सकता हैँ । वह इस प्रकार-- 
वसन्तसम्पात मे सूप आने के लगभग १ मास पूर्वं अर्थात्‌ सायनसूयं का भोग ११ 
राशि होने पर वसन्तारम्भ होता है । उस समय चित्रा नक्षत्र का सायनभोग सू्ंसे 
६ राशि अधिक अर्थात्‌ ५ राशि होने से निरयणः चैत्र मास होगा चित्राकास यन 
भोग सन्‌ १८५० मे ६ राशि २१ अंश था अर्यात्‌ ५१ अंश वढ़ गया था अततः सिद्ध हुमा 
कि ई° स० पूवं (५१ >< ७२-१८५०= ) १८२२ ` के लगभग चैत्र में वसन्तारम्भ 
होने र्गा था । अनुमानतः चैत्रादि संज्ञाए उसी समय प्रचलित हुई होगी । किसी 
प्रान्त मे वसन्तारम्भदेरसे होता ह ओर कहीं जल्दी । देरवाके पक्ष में उपरक्त 
समय थोड़ा अगे चला आप्रेगा । किसी-किसी प्रान्त में वसन्त सम्पात में सूपं अने 
के लगभग १।। मास पूवं वसन्तारम्भ होता है। इससे पहिले प्रायः नहीं होता । १॥ 
मास पूवं मानने से चेत्रादि संज्ञाओं का प्रवृत्ति कार ई० पू० २९०० होगा । 
वसन्तारम्भकार निःसंशय नहीं ह ओर जिन नक्षत्रों के नाम पर मासो के नाम 
पड़ हे उनके भोगो में सर्वंत्र समान अन्तर नहीं है । ओर भी कुछ एेसी बातें हँ जिनसे 
उपर्युवत काक के विषय मे संदाय होता है पर सभी सन्देहात्मक विषयों का विचार करनं 
से भी प्रवृत्तिकारु अधिकाधिक शकपूवं ४००० वषं सिद्ध होगा । इससे प्राचःन होना 
सवेया असम्भव है । वदाङ्गज्योतिष में चैत्रादि नामहं ओर उसका समय शकपूवं लगभग 


"साम्पातिक या सायन सौरवषं के मासो को सायनमास तथा नाक्षत्र सौरवषं 
कं मासों को निरयणमास कहने मं कोई श्रापत्ति नहीं है श्रतः सुभीते के लिए यहां 
इन्हीं नामों का प्रयोग किया है 

उसम्पातगति प्रतिवषं ५० विकला भानने से ७२ वर्षो में १ श्रंशाहोतीहे। 
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१४०० वपं है । तैत्तिरीयसंहिता में ये नाम नहीं हे ओर ऊपर यह सिद्ध कर चुके ह कि 
उसका कु भाग शकपूर्वं ३००० वं के आसपास वना है । तंत्तिरीयसंहिता कौ यज्ञ- 
रिया तथा ऋतु ओर मासादि कालावयवों का विचार करनं से स्पष्ट विदित होता हँ 
कि यदि उस समय चत्रादिक सं्ञाओं का प्रचार होता तो उनका वणेन इस संहिता मं 
अवश्य होता । अतः यह कथन असंगत न होगा कि शकपूर्वं ३००० वरप के पटले चेत्रादि 
नामों का प्रचार नहीं था। एसे बहत मे (कम से कम चार) वड़-बड़ ब्राह्मण ग्रन्थ हं 
जिनमे चंत्रादि संजाएं नहीं मिलतीं ओर यह्‌ भी स्पष्ट हँ कि वे तैत्तिरीयसंहिता से नवीन 
हे । अतः मुञ्चे इनकाप्रवृत्तिकाल सामान्यतःशकपूरवं २००० व्पं उचित माटूम होता है । 
कौपीतकी, रतपथ ओर पञ्चविश ब्राह्यणो के जिन भागों में चैत्रादि संजाओं का उल्छेख 
है उनका रचनाकाल शकपूर्वं २००० ओर १५०० के मध्य में है । 


वर्षारिम्भ 

ऋ्वेदसंहिता में प्रत्यक्ष कहीं नहीं बतलाया हैँ कि प्रथम ऋतु अम॒क हैं ओर इस 
वरात का ज्ञापक वचन भी उसमे कहीं नहीं मिक्ता । ऋतुवाचक शरद्‌ हेमन्त ओर 
वसन्त शब्द अनेकों जगह संवत्सर अथं मे आये हं, अतः यह कट्‌ सकते ह कि ऋर्बेद- 
संहिताकाल में इन ऋतुओं में वर्षारम्भ होता था 1 ग्रीष्म, वर्षा ओर शिशिर शब्द 
संवत्सर अथं मे प्रायः कहीं भी नहीं अये ह्‌ । 

पहिले पृष्ठ मे बता चुके हं कि यजुवेदसंहिताकार मे ओर तदनुसार सामान्यतः 
अगिके भी सभी वैदिक समयो में वपं का आरम्भ वसन्तऋतु ओर मधुमास मं होता 
था। अन्य ऋतुं मे होने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो वेदों में नहीं ही है, पर मेरे मत मं उत्त- 
रायण के साथ वषरिम्भ होने का सूचक भी कोई व।क्य नहीं है । प्रो° तिलक इत्यादिको 
कामत है कि वे का आरम्भ उत्तरायण के साथ होता था। उनके मत का विचार 
आगे किया है । वेदाङ्गज्योतिष में भी उत्तरायणारम्भ ही में बताया हँ, पर महाभारत 
ओर सूत्रादिकों मे प्रथम ऋतु वसन्त मानी है ओर चैत्र तथा वैशाख वसन्त के मास 
वतलाये गये हे । अतः वैदिक कार के बाद दोनों पद्धतियों का प्रचार रहा होगा ओर 
वसन्तारम्भ में वपरिम्भ माननेवाखी पद्धति का प्राधान्य रहा होगा क्योकि वेदाङ्ख- 
ज्योतिष के अतिरिक्त अन्य किसी भी ग्रन्थ में उत्तरायण में वर्षारम्भ होने का उल्लेख 
नहीं है । ज्योतिष के भी सभी सिद्धान्त ग्रन्थो मं चैत्र ही मे माना गया है । इसका स्पष्ट 
कारण यह्‌ है कि उन ग्रन्थों की रचना के पूवं जो पद्धति प्रचक्ित थी वह्‌ ग्रन्यकारो को 
बाध्य हो कर स्वीकार करनी पडी । 


ऊपर पृष्ठ मेँ बतला चुके हं कि महाभारत में दो जगह मासो का आरम्भ 
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मागंशीपं से किया है । महमूद गरजनवी के साथ अल्वीरुनी नाम का एक यात्री आया 
था । उसने लिखा हैँ कि सिध इत्यादि प्रान्तों में वर्थारम्भ मार्गशीपं से होता ह।' 
इससे यह बात निधिवाद सिद्ध होती है कि कुछ समय तक किसी-किसी प्रान्त मे मागेदीपं 
ही मे व्परिम्भ माना जाता था। इस वात का यहां थोड़ा विचार करेगे । 

राकपूवं ३००० के रगभग कृत्तिकादि गणना प्रचित हुई । मालूम होता हैँ उसके 
कुछ दिनों वाद किसी-किरी प्रान्त में मार्गशीर्षं को वर्प का प्रथम मास मानने लगे। 
मृगनक्षत्र का नाम आग्रहायणी है। जिसके (जिस नक्षत्र की रात्रि के) अग्रभागमं 
हायन अर्थात्‌ वपं हो उसे आग्रहायणी कहते हं । वेद में “पूर्वाफल्गुनी संवत्सर कौ अन्तिम 
रात्रि ह ओर उत्तरा-फाल्गुनी प्रथम रात्रि है' इस अथं के सुचक वाक्य पाये जाते हं । 
वस यही स्थिति आग्रहायणी कौ ट । वेदकार में मास चान्द्र होने के कारण वर्पारम्भ 
चान्द्रमास के आरम्भ मे होता था अतः यह्‌ स्पष्ट है कि उपर्युवत वाक्य मे पूवफिल्गृनी 
चान्द्रमास का अन्तिम नक्षत्र हँ ओर उत्तराफाल्गुनी उसके आगेवाले मास का प्रथम 
नक्षत्र है । ये दोनों देनन्दिनि (चन्द्रमा सम्बन्धी ) नक्षत्र हँ । मास के अन्त में जिस दिन 
चन्द्रमा मृगीपं नक्षत्र मे आता था उसके दूसरे दिन वर्पारम्भ होने के कारण उस नक्षत्र 
कानाम आग्रहायणी पड़ा होगा ओर यह पद्धति उस समय प्रचलित रही होगी जव कि 
मृगरीपं प्रथम नक्षत्र माना जाता था । इसी प्रकार जव प्रथम नक्षत्र कृत्तिका रही होगी 
उस समय जिस दिन चन्द्रमा कृत्तिका में आता रहा होगा उसके दूसरे दिन मागंशीपं मे 
वर्षारम्भ होता रहा होगा । इस प्रकार यह मास पूरणिमान्त सिद्ध होता हैँ । कत्तिका 
नक्षत्र मे चन्द्रमा के पूणं हो जाने पर दूसरे दिन जौ पूरणिमान्त मास आरम्भ होत। है उसे 
आजकर मार्गंशीषं कहते हं । यही पद्धति उस समय भी रही होगी । जंसे एक समय 
वर्षारम्भ कृत्तिकायुक्त पूणिमा के दूसरे दिन होता था उसी प्रकार उसके पहिङे किसी 
समय मृगरीषयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन भी होता रहा होगा । यहां यह प्रश्नं हो सकता 
है कि मृगशीषंयुक्त पूर्णिमा के दूसरे दिन जो मास आरम्भ होगा उसे आजकल की 
पद्धति के अनुसार पौष कहना चाहिए परन्तु पौष में वर्घारम्भ होने का प्रमाण कहीं नहीं 
मिक्ता, इसका कारण क्या है ? इसका उत्तर यह हं कि कृत्तिका के पटहिटे प्रथम नक्षत्र 
मृगशोषं होने का कारण मृगशीषं में वसन्तसम्पात होने के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं 
दिखाई देता । शकं के खगभग ४००० वपं पूवं मृगशीषं मे वसन्तसम्पात था । उस समय 
मासो के नक्षत्रप्रयुक्त नाम ही नहीं पड़ थे। इस कारण नक्षत्र का नाम तो आग्रहायणया 


+ ^€ [ता ण्न. 3. 7. 8. 
° ये वाक्य श्रागे लिखे हं (तं० ब्रा०° १।१।२) । 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५३ 11811606 (0166110) 





वेदाद्धकाल १८९ 


आग्रहायणी पड़ गया परन्तु पौप मं वपरम्भ नहीं बतलाया गया । कभी-कभी यह भी 
कत्पना होती है कि कदाचित्‌ कृत्तिकायुक्त प्रणिमा के दूसरे दिन प्रारम्भ होनेवाके 
मास को कातिक ओर मृगगौ्पयुवत पूणिमा के दूसरे दिन आरम्भ होनेवाटे मास को 
मागंशीयं कहते रह हो, परन्तु सम्प्रति यह पद्धति प्रचलित नहीं है ओर प्राचीनकाल में 
भो इसका प्रचार सिद्ध करनेवाला कोड प्रमाण नहीं मिलता । पूणिमा पूणिमान्तमास या 
गक्लपक्ष की अन्तिम तिथि मानौ जाती टै पर उसे उत्तरमास या उत्तरपक्ष कौ तिथि 
नहीं कहते । यह वात अनेक वेदिक प्रमाणो द्वारा सिद्ध होती है ओर सम्प्रति प्रचारभी 
एसा ही टै । अतः पाणिनि के ४।२।२१ सुत्र 'सास्मिन्पौणंमासीति संज्ञायाम्‌! दवाराभी 

यही परिभाषा सिद्ध होती ह कि जिस मास में पूणिमा कृत्तिका युक्त हो वह कातिक है 
ओर उसके दूसरे दिन आरम्भ होने वालेमास की पूणिमा मृगरीषं युक्त होती टै, इसकिए 
वह्‌ मागंशीपं है ।' सारांश यह कि कृत्तिकादि गणना आरम्भ होने के बाद अर्थात्‌ शकपूवं 
३००० वर्थं के परचात्‌ कुछ प्रान्तों मे वर्यारम्भ मार्गंशीपं में माना जाने लगा । 

प्रो° तिलक का कथन यह्‌ है कि (07101 ©]1. 1\.) मागंशीपं का नाम आग्रहायणिक 

इसलिए नहीं है कि वंह वपं का आरम्भ है बल्कि अग्रहायण नक्षत्र के नाम पर उसका यह 
नाम पड़ा है । अग्रहायण के अर्थं के विपय में वे किखते हं कि जिसके आगे वर्पारम्म 
होता है अर्थात्‌ सूयं जिस नक्षत्र में आने पर सम्पात में रहता ह ओर वपं का आरम्भ 
होता है उमे अग्रहायण कहते ह ।' इस अथ मे मेरा कोई विरोध नही, पर वे कहते हं 
करि मा्गशी्पं मे वथ्रिम्भ करने का प्रचार नहीं था ओर मार्गशीपं पणिमा के दूसरे दिन 
वपं का आरम्भ नहीं होता था । स्पष्टतया यों न भी कटे, पर उनके प्रतिपादन में ये बातें 
गमित अवश्य ह्‌ । इन दोनों वातो को न मानने से भी उपर्युक्त अर्थं बाधित नहीं होता । 
मागंशीपं को वरपरिम्भ मास मानने के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हं अतः इसे 
अमान्य नहीं कर सकते । मृगशीषेयुक्त पूणिमा के दूसरे दिन वर्षारम्म होना भी असम्भव 
नहीं है । ऊपर सिद्ध कर चुके हं कि पहिले एेसा होता था । 


मृगरोर्षादि गणना 


अमरकोप मे आग्रहायणी नाम मृगरीषं नक्षत्र का है । पाणिनीय मे भी यह शब्द 
तीन जगह (४।२।२२, ४।३।५०, ५।४।११०) आया है । उसमें आग्रहायणी शब्द 
दारा मार्गेशीषं का आग्रहायणिक नाम सिद्ध किया है (४।२।२२) 1 वैयाकरण प्रायः 
अग्रहायणी का अथं मार्गशीर्षी पौणमासी करते हं । इस अथं मे भी आग्रहायणिक नाम 
मागंशीपे का ही होता है । इस प्रकार आग्रहायणी पणिमा में मृगशीषं नक्षत्र अपने आप 
सिद्ध हो जात्ता है । दूसरी बात यह्‌ जिसके कि दूसरे दिन वर्षारम्भ होता ह उसे सव्रंदा 
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से आग्रहायणी कहते आ रहे हं । अतः यह निविवाद सिद्ध है कि मार्गशीपं की पूणिमा 
पे आग्रहायणी (मृगशीपे) नक्षत्र आने पर उसके दूसरे दिन वर्पारम्भ मानने की पद्धति 
थी । ऊपर वता चुके हं कि आधुनिक ज्योतिष पद्धति ओर पाणिनीय पद्धति दोनों मे 
उस वपं के प्रथम मास का नाम पौष होना चाहिए । यह भी सिद्ध कर चुके हें किं शकपूवं 
३००० वषं के वाद मार्गशीषं में वर्थारम्भ होने लगा था, अतः यह मानना ही पड़ता टै 
कि पौष में वर्पारिम्भ होने कौ पद्धति उससे प्राचीन हौनी चाहिए । उस समय विपुववृत्त 
पर मृगरीपं नक्षत्र होना असम्भवं टं । शकपूवं ४००० मेँ वसन्तसम्पात मृगक्षीपं मं 
था । मृगदीर्पादि गणना का इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं दिखाई देता । 

लोकमान्य बार गंगाधर तिलक ने सन्‌ १८९३ में इंगलिश में ओरायन (07०) 
नाम का एक ग्रन्थ लिखा है। उसमें उन्होने ऋग्वेदसंहिता के अनेक प्रमाणो द्रारा 
विशेषतः १।१६३।३ ऋचा ओर १०।८६ सूक्त दवारा सिद्धे किया है कि उस समय 
वसन्तसम्पात मृगगीपं मे था ओर यह भी दिखलाया हे कि इस बात को स्वीकार करने 
से भारत, ईरान ओर ग्रीस इत्यादि देशों की अनेक पौराणिक तथा अन्यान्य कथाओं का 
अथं ठीके क्गता है । इस मृगादि गणना दवारा ऋग्वेदसंहिता के कु सुक्तों का रचना- 
काठ दाकपू्वं ४००० वपं सिद्ध होता ह । मृगीं के आग्रहायणी नाम से भी यही वात 
सिद्ध होती ह॑। 

श्री तिलक ने यह भौ लिखा है कि पुनवेसु में सम्पात रहा होगा, एसा वेद से ज्ञात 
होता है 1' इस वात को सिद्ध करने के लिए मृगरीषं सरीशे स्पष्ट ओर अधिक प्रमाण 
तो नहीं ह परन्तु यह असम्भवं भो नहीं ह । गणित द्वारा पनवंसु मे सम्पात होने का समय 
दाकपूवं ६००० वं आता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त इस समय के हो सकते हं । 

संवत्सरसत्र का अनुवाक ऊपर पृष्टे मे जिखा है । उसके "आधार पर प्रो 
तिलक ने छिखा है कि “फल्गुनी पूर्णमासी ओर चित्रा पूर्णमासी मं उत्तरायण होता था । 
ये दोनों समय क्रमशः मृग ओर पुनर्वसु मे वसन्तसम्पात होने के समय से मिरते हं 1" 
वस्तुतः ऋक्सटिताकाल म मृगशीषं मे वसन्तसम्पात होना स्वतन्त्र रूप से सिद्ध होता 
है । उसे सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्ति अनुवाक का यह्‌ अर्थं करने कौ कोई आवश्यकता 
नहीं है कि फाल्गुन में उत्तरायण होता था । एेसा अर्थं करने में अड्चनें भी हे । पहिली 
वात तो यह ह कि उसमें स्पष्टतया फाल्गुन में उत्तरायण होने का उल्छेख विलकुल नहीं 
ह । दूसरे फल्गुनी पूणमास को संवत्सर का मख कहा ह । तंत्तिरीयश्रूति में भी इस 
प्रकार के निम्नलिखित वाक्य आये हं । 


वसन्ते ब्राह्यणोऽग्निमादधीत । वसन्तो व ब्राह्यस्यतुः । मुख वा एतद्‌- 
तूनाम्‌ ।।६६।। यद्वसन्तः । यो वसन्तेऽग्निमाधत्ते । मुख्य एवं भवति ।. . . 
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न पूवेयोः फल्गुन्योराग्निमादधीत । एषा वे जघन्या रात्रिः संवत्सरस्य । 
यत्‌ पुवं फत्गनी । . . . उत्तरयोरादघीत । एषा वं प्रथमा रात्रिः संवत्सरस्य । 
यदृत्तरे फल्गुनी । मखत एवं संवत्सरस्याग्निमाधाय । वसीयान्‌ 
भवति ।. . .।1८।।'' ते त्रा० १।१।२ 
यहां फल्गुनी राब्द से फल्गुनी नक्षत्र युक्त पूणमासी का ग्रहण करना हँ । जसे 
आजकल फाल्गुनी पुणिमा के अन्त मे पूणिमान्त मान का फाल्गुन समाप्त हो जाता है 
ओर उसके वाद चेत्र लगता है, उसी प्रकार उपर्युक्त वाक्य में पूर्वफल्गुनी युक्त पूणिमा 
को वयं का अन्तिम दिन ओर उसके आगेवाी रात्रि को वपं का मुख वताया हे । वषं का 
मृख होने के कारण उसमें आधान करनं के लिए कटा है ओर ऋतुओं का मुख वसन्त 
होने के कारण पूवं वाक्य में वसन्त में अ।घान करने के लिए कटारे । ये वाक्य एक्‌ 
ही अनुवाक भ हूं । अतः इनमें एकवाक्यता अवश्य होनी चादिए । इससे सिद्ध होता ठै 
कि फल्गुनी पणंमास का सम्बन्ध वसन्त से हे । 
संवत्सरसत्र के विषय मे आइवलायन श्रौतसूत्र ( १।२।१४।३) मं कटा हः 
अत ऊध्व मिष्टययनानि सांवत्सरिकाणि तेषां । 
फाल्गुन्यां पौणमास्यां चेत्यं वा प्रयोग :'' 


ओर आइवलायन सूत्र मं फाल्गुन ओौर चेत्र महीनों का सम्बन्ध रिरिर ओर वसन्त 
मे दिखलाया है । इनमें उत्तरायणारम्भ मानने से उस समय हेमन्त ऋतु आ जायगी 
परन्तु आइवलायन सूत्र में फाल्गुन का सम्बन्वे हेमन्त ऋतु से कहीं नही मिलता । कुछ 
प्रान्तो मे सम्पात में सूयं आने के क्गभग २ मास पूर्वं वसन्तारम्भ होता है । एेसा माननं 
मे सिद्ध होता है कि ईसा के कगभग ४००० वेयं पूर्वं चित्रापूर्णमास में वसन्तारम्म होने 
लगा था। लगभग २००० वर्पो तक वसन्तारम्भ एक ही मास में होता रहता ह, अतः 
ई० प° २००० के लगभग फल्गनीपूर्णमास के साथ वसन्तारम्भ ओर संवत्सरारम्भ 
मानने का विचार स्वभावतः उत्पन्न होता है ओर इस रीति मे किसी प्रकार की असम्ब- 
दता भी नहीं दिखाई दती 1 संवत्सर के मध्यभाग में विपुवान्‌ दिवस आता था परन्तु 
उसका अर्थं यह नहीं मालूम होता कि उस दिन, दिन ओर रात्रि के मान तुल्य ही होनें 
चाहिए । पूणिमा के दिन संवत्सरसत्र आरम्भ करने के किए कहा है । यदि 
उसके मध्य में एेसा विषुवान्‌ दिन आता हैँ जिसके दिन ओर रात्रि समान हं तो सव्र 
का आरम्भ भी उसी अथं के विपुवान्‌ दिन में या उससे एक दो दिन आगे या पीछे होना 
चाहिए । परन्तु एेसा करने से सत्रारम्भ स्वेदा पूणिमा में ही नहीं हो सकगा क्योकि 
यदि इस वषं पूणिमा के दिन, दिन ओर रात्रि समान दं तो अग्रिम वष में पूणिमाके ११ 
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दिन वाद ओर उसके आगेवाले वपं में २२ दिनो वाद एेसा होगा । अतः संवत्सरसत्र 
सम्बन्धी विपुवान्‌ दिवेस का अथं, कम से कम तंत्तिरीयसंहिता के विपुवान्‌ दिवस का 
अथ, संवत्सरसत्र या किसी भी सत्र का मध्यदिन' इतना ही था । वाद में जिस दिन 
दिनरात्रि-मान समान होते ह्‌ उसे विपुव दिवस कहने लगे होंगे ओर तदनुसार संवत्सरसंव्र 
का आरम्भ भी होने लगा होगा । इसलिए वेदा ज्गज्योतिष में विपुवदिन छाने की रीति 
वतायी है । खो तिलक के कथनानुसार भी ३० घटिकात्मक दिनमान का विपुवदिन 
संवत्सरसव्र के मध्यभाग मे नहीं वल्कि तृतीय ओर नवम. मासो के अन्त मे आता हे। 
एसी शंका. हो ही नहीं सकती कि 'संवत्सराम्भ सम्बन्धौ तंत्तिरीथसंहितोक्त अनुवाक 
के रचनाकाल मे फाल्गुन मे एेसा विपुवान्‌ दिन आता रहा होगा जिसके दिनरात्रि-मान 
समान हों ।' ऊपर यह वात लिख चुके हं। 


वेदिककाल को मर्यादा 


अव तक जो विवेचन किया गया है उससे वैदिककाल की उत्तरमर्यादा स्थूललूप 
में निदिचत को जा सकती ह । पूर्वेमर्यादा का निश्चय कौन करे ! उसके विषय में 
इतना कह सकते हं कि वह्‌ दाकपूर्वं ६००० वर्धं से नवीन नहीं है । श ० पू० ६००० के 
परहिटे वेद मन््र किस समय प्रकट हुए, यह कोई भी नहीं बता सकता अर्थात्‌ एकं प्रकार 
से वह काल उनादि है । वेदिक काल कौ उत्तर अवधि शकपूवं लगभग १५०० वेषं है । 
इसके वाद वेदाङ्खकाल का आरम्भ होत है । सव वेदों की संहितायं, ब्राह्मण ओौर कु 
उपनिषद्‌ वंदिककारु के ह । कुछ उपनिषद्‌ वेदाद्ककाल में भी वने होगे, पर वैदिककाल 
को उत्तरसीमा उपयुक्त ही है। ऋक्संहिता के कुछ भाग का रचनाकाल ख्गभग 
शकपुवं ४००० वषं टै । तंत्तिरीयसंहिता के कू भाग का रचनाकार शकपूवं ३००० 
वयं ह ।. ब्राह्मण शकपूवं ३००० से १५०० पर्यन्त वने टे । उनके जिन भागो मे चत्रादि 
संज्ञाएं हं वे राकपूरवं २००० के वाद की ओर शेष उससे पदिक की हं । उपनिषदों के 
विषय में निइचयपूरवेक कुछ कहते नहीं बनता, परन्तु बहुत से उपनिषद्‌ ग्रन्थ शकपूरवं 
२००० ओर १५०० के मध्य के हं । संहिताओं ओर ब्राह्यणो के सव मन्त्र एकत्र हो 
कर आज जिस रूप में दृष्टिगोचर हो रह ह उनकी वसी पूणं रचना उपर्युक्त काल में 
नहीं हुई रही होगी तथापि यह स्वरूप शकपूवं १५०० से प्राचीन है । 
वेदकार के विषय मं प्रो मक्समूखर का मत यह्‌ टै कि ““ई० पू० ४७७ मं वद्ध को 
निर्वाण-प्राप्ति इई । उसके पूवे रकगभग १०० वर्पो मे वुद्धघरममं का उदय हुआ । ई° 
प° ६०० के पहिके वेदिक ग्रन्थो की रचना परणं हो चुकी थी । सूत्रकार, ब्राह्मणकाके 
ओर मन्त्रकारु उसके तीन भेद ज्ञात होते हं । ई० पू० ६०० से ई० प° ८०० पयन्त 
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सूत्रकाठ ओर ई० पू० ८०० से १००० पर्यन्त ब्राह्मणकाल है । इसके पूवं ऋग्वेद के 
स॒व मण्डको का संग्रह हौ चका धा । इसका कोई निणेय नहीं कर सकता कि ऋर्बेदसूत्रो 
को प्रत्यक्ष रचना ई० पू० १०००मेहुर्ईदया १५००मेया२०००मेंया ३००० में अथवा 
किसी अन्य समय मे हुई" । मेक्समूकर का यह मत बहुत से यूरोपियन विद्रानों को 
मान्य हे । ये अनुमान केवल इतिहास ओर भापालास्त्र के आवार पर किये गये हें । 


क (तकि 


इस मत से यह भी विदित होता ही है कि ऋम्बेद की प्राचीनता का निर्णय नहीं किया 
जा सकता । रूत्रादि तीन कालों के मध्यमेदो-दोसौ वप का अन्तर भी वहत थाडाटे। 
इन दोनों वातों का विचार करनं से गणित द्वारा निदिचत की हुई वेदिक काल की 
उपर्युक्त मर्यादा ही ठीक मालूम होती है । 
वेदाद्धकालमर्यादा 

शकपुवं १५०० वरं वेदा ङ्गकाल की पूर्वसीमा है । सातवार ओौर मेपादि राशियों 
का विचार करनं से उसकी उत्तरसीमा निदिचत हौ सकती हँ । सात वार ओर मेषादि 
राशियां वेदो मे नहीं हं । दोष जिन ्रन्थों का विचार इस भाग ममि किया गया हँ उनमें 
से अयवंज्योतिष ओौर याज्ञवल्क्यस्मृति के अतिरिक्त, वार किसी मं भी नहीं हं । मेपादि 
राशियां बौधायन सूत्र के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ में नहींहं। 

सू्यसिद्धान्तादि ग्रन्थों मे इन दोनों का अस्तित्व स्पष्ट ही है । यदि ये दोनों बातें 
मूलतः हमारी ही हों तो यह निविवाद सिद्ध है कि ये वेदिककाल की नहीं हं । 

सात वारों के क्रम की उपपत्ति इस प्रकार हः-- 


ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हं । सव से ऊपर शनि ओर उसके नीचे करमदाः गुर्‌, 
मंगर, सूं, शुक्र, वुध ओर चन्द्रमा हं । अहोरात्र के होरा नामक २४ विभाग मानें हे । 
ये सातो ग्रह करमशः उनके अधिप हं । अहोरात्र में इनकी तीन आवृत्ति समाप्तहो जाने 
के वाद ३ होराएं वच जाती हं । इस प्रकार चतुथं ्रह द्वितीय दिन की प्रथमहोराका 
स्वामी होता है । प्रथम दिन प्रथम होरा का स्वामी यदि शनि ह तो द्वितीय दिन प्रथम 
होरा का स्वमो रवि ओर तृतोय दिन चन्द्रमा होता हं । दिन की प्रथम होरा का स्वामी 
ही उस वार का स्वामी माना जाता हं । इस प्रकार शनि, रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, गुर 
ओर शुक्र क्रमशः वार होते हे अर्थात्‌ पृथ्वी के चारों ओर घूमनेवाले ग्रहों मे सवसे ऊपर 
का ग्रह वाराधिप होने के बाद उसके नीचे का चतुथं ग्रह वाराधिप होता ह । इसी प्रकार 
आगे भी चतुथं ग्रह॒ वाराधिप हुजआ करते हं । इसके विषयमे सूर्यसिद्धान्त मं छिखा हैः-- 


^ एाकऽ८व्‌ (र वाष्ट०, एए. 91-96 (सन्‌. १८६१ द०) |... .. 
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मन्दादवः क्रमेण स्युखचतुर्थां दिवसाधिपाः ।1७८।। 
होरेशाः सूयेतनयादधोऽधः क्रमशस्तथा ।।७९।। 
भूगोखाध्याय । 
प्रथम आयभटने भीषएेसा ही लिखा है-- 
-दीध्रक्रमात्‌ चतुर्थाः दिनपाः' 
कालक्रिया १६। 
ज्योतिष ग्रन्थों मे दिन के होरात्मक २४ भाग मानने की पद्धति केवल वारोत्पत्ति 
ओर फल्ज्योतिप के सम्बन्ध में है । होरा नामक कामान ज्योतिष के सिद्धान्तग्रन्थो 
मे बताये हृए कालमानों मे नहीं हं । वदिककाटीन तया वेदा द्ककाटीन भी किसी 
ग्रन्थ में नहीं हं । यह्‌ शब्द भी मूलतः संस्कृत का नहीं है । इसकी व्युत्पत्ति के विषय 
मे वराहमिहिर ने छिखा है कि अहोरात्र शब्द कं आदि ओर अन्त्य अक्षरों को छोड 
देने से होरा शब्द बना हं, परन्तु इससे समाधान नहीं होता । खाल्डियन लोगो मे 
होरा नामक काल विभाग वहुत प्राचीनकाल से प्रचलित था ओर मादरम होता है सात 
वार भी इसी प्रकार थे जसे कि सम्प्रति हमारे यहां हं । इन सव वातो का विचार 
करने से हमे ज्ञात होता हं कि सात वार मूलतः हमारे नहीं हं बल्कि खाल्डियन 
लोगों द्वारा हमारे यहां अये हं । 
मेषादि नाम संस्कृत भाषा कं हं । वेदा ङ्गज्योतिप ओर महाभारत के विवेचन मं 
वतला चुके हं कि क्रान्तिवृत्त के १२ भागों कं विषय में निश्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता 
कि वे मूलतः हमारे नहीं हं । तारासमहों की आकृति द्वारा उनका नाम रखने कौ 
कल्पना वेदो मे भी है, परन्तु ये नाम वेदिक कार के नहीं ह । वेदाङ्खज्योतिषमेंभी 
नहीं मिते, अतः शकपूवं १५०० वपं तक हमारे देश में इनका प्रचार नहीं था । अन्य 
राष्ट्रो के इतिहास के आधार पर कोर्द्‌-कोई कहते टं कि ई० पू० २१६० के ठगभग 
ईजिष्ट के जोगों को मेषादि रादियों का ज्ञान था। कोई-को्द्‌ ई० पू० ३२८५ का 
आसन्नकार बताते ह । किसी-कि्ी का मत है किं खाल्डियन लोगों कों ई० पू 
३८०० के रकगभग राशि ओर वार ज्ञात थे । ई० पू० १००० के पूवं राहिपद्धति दोनों 
को मालूम थी, यह वात वित्कुर निःसन्देह हे" । लंग ने निदचयपू्वंक ल्खाटै कि 
खाल्डियन रोगों को ई० प° ३८०० कं पूरव ही वारो का ज्ञान हो चुका था। 


१भ्राक्टर, लाकियर का इंगलिह्य ग्रन्थ ९171८601 (तणा, जुलाई 


१८६२ का लाकियर का लेख पू० दे श्रौर ऽ. 1.2.108 पतप्ीश्ा 0778, 
1121. छ. 2. 144-158. देखिए 1 
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धे श्व 


वेदाङ्गज्योतिप से ज्ञात होता है कि हमारे देश में ये दोनो शकपूवं १५०० वष 
पन्त विलकूुल नहीं धे। 

पता नहीं, मेपादि नाम सर्वं प्रथम तारापुजों की कुच विशेष आकृतियों वारा पड़ 
या किसी अन्यं कारणवशात्‌ । यह विंपय वाद्ृग्रस्त ह॑। हमार देश म चाहे य बाहुर्‌ 
ते आये हो, चाहे मटतः यहीं के हों, पर आकृतियों से इनका कोड सम्बन्ध नहीं दिखाई 
देता । अ्विनी, भरणी ओर कृत्तिका के कृ तारों के संयोग से मेष (मेड) कौ आकृति 
नहीं बनती । मेष प्रथम रादि है ओर उसका आरम्भ अविनी से होता टै । जसे अड्वि- 
न्यादि गणना प्रचलित होने के पव कृत्तिकादि गणना प्रचलित थी उस प्रकार मेप कं 
अतिरिक्त अन्य किसी राधि से रादिगणना करने ओर अदिवंनी कं अतारक्त अन्य 
किसी नक्षत्र से मेपारम्म होने का प्रमाण कहीं नहीं मिलता । मेपादिनाम वेदा ्भुज्या{तप 
क पहिके नहीं थे, यह वात विलकुल निःसन्देह टै । इससे सहज ही प्रतीत दाता टं कि 
मेपारम्भ ओर अवनी कं आरम्भ सं वसन्तसम्पात आनं के वाद इनका प्रचार हुजा 
है। सन्‌ १८५० में अविनी के वीटा एरिस नामक तारा का सायन भोग ३ १।५३ आर 
आत्फा एरिस का ३५०1 ३४“ था अर्थात्‌ प्रथम तारा का सम्पात तुल्य (शून्य) भोग 
ई० प० (३१।५३ ><७२-१८५०) ४्द्मे था ओौर दूसरे का ई० प° (३५। 
३४,८७२-१८५०)७११ मे । इसके पूवं हमारे देर में मेपादि संजाओं का प्रचार 
होने की संभावना नहीं है । दोनों समयो का मध्यम मान ई० प° ५७९ आता हं । 

द्सरी महत्व की बात यह्‌ है कि महाभारतोक्त श्रवणादि गणना का समय इ० प्रू 
लगभग ४५० निदिचित किया है ओर महाभारत मं राशियां नहीं । 
इससे सिद्ध होता हं कि शकपू्वं क्गभग ५०० वं पर्यन्त हमारे देश मे मेपादि संज्ञाओं 
क प्रचार नहीं हआ था । द्वितीय माग में दिखलाया ह्‌ कि सूयसिद्धान्तादि कुछ सिद्धान्त- 
रतयो मे, जो कि कम से कम ई० पू० २०० से नवीन नहीं हं, मेपादि संजाए हं । यह्‌ 
भी निःसंशय हं कि ज्योतिष के कुछ संहिता अ्रन्थ इनसे भी प्राचीन हं ओर उनमें यं 
संन्ाएं हं । इन सव वातों का विचार करने से सिद्ध होता है कि हमारे यहां मेषादि 
सं्नाओं का प्रचार शकपूर्वं ५०० कं क्गभग हुआ । वारो का प्रचार इससे भौ र्गभग 
५०० वधं पूवं हुआ होगा । पहि भी बता चुके हे कि वारपद्धति ओौर मेषादि राशियों 
की कल्पना करना कोई विशेष महत्वशाखी बात नहीं है । महत्व की वात हे ग्रहो की 
स्पष्ट गतिस्थिति का आनयन । 

सारांश यह कि राकपूवं ५०० वां वषं वेदाङ्खकार की उत्तर मर्यादा हे । 

किसी भी ग्रन्थ के रचनाकार मेँ यदि वारो ओर मेषादि राशियों के नाम प्रचलित 
हं तो उनका उल्लेख उसमें अवश्य रहेगा । अतः जिनमें ये दोनों नहीं हं ओर चैतरादि 
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संजाएं हं वे सव ग्रन्थ वेदाङ्गकाटीन हं । ज्योतिष ओर धर्मशास्त्र ग्रन्थ इसी श्रेणी में 
अते हं अर्थात्‌ कल्पसूत्रों ओर स्म॒तिग्रन्थों कौ भी गणना इन्हीं मे है। प्रथम भागमं 
जिन ग्रन्थो का वणन किया गया है उनमें बौवायन सूत्र को छोडकर वेद के वादके 
अन्य सभी ग्रन्थ वेदाङ्धकाटीन हं । उनमें से जिनमें वार नहीं हं वे शकपूवं १००० मे 
भो प्राचोन होगे । भिन्न-भिन्न ग्रन्थों का कालनिर्गय उनका पृथक-पुथक्‌ विशेष विचार 
करके करना चाहिए । महाभारत की श्रवणादि गणन। से नात होता है कि उसमें 
राकपूवं ५०० प्थेन्त नथी-नयी वाते प्रक्षिप्त होती रही होंगी । कदाचित्‌ इसके वाद भी 
कुछ प्रक्षेपण हुआ होगा, परन्तु उसके कुछ भाग अत्यन्त प्राचीन हं । ज्योतिष के विचार 
से मुक्षे उसमे वतलायी हुई ग्रहस्थिति पाण्डवो के समय की मालूम होती है । 

वेदा ङ्गकाल की उत्तरमर्यादा ही ज्योतिषसिद्धान्तकाल की पूर्वमर्यादा है। 

स्पष्ट है किं वैदिककाल ओर वेदाङ्गकाल कौ मैने जो अवधियां निर्चितकीटहें 
वे विलकरुल सूक्ष्म नहीं हं । प्राचीन ग्रन्थों का ओर प्राचीन इतिहास का अभी बहुत 
अन्वेषण वाको ह । उसके बाद इन अवधियों मे कुछ परिवर्तन होने की सम्भावना है 
परन्तु मेरा यह निचय है कि वेदकाल की उत्तर मर्यादा शकपूवं १५०० से ओौर वेदाङ्ग 
काक की उत्तर मर्यादा शकपूवं २०० वपं से अर्वाचीन नहीं हौ सकती । 

सायनवषं 

अव तकं के विवेचन द्वारा सहज ही ध्यान मेँ आ गया होगा कि विलकुल अन्त की 
कुछ राताव्दियों को छोडकर रोप सम्पूणं वेदिक काल में वषं आतव (सायन) सौर 
माना जाता था। मास चान्द्र थे ओर अधिमास मानने की भी पद्धति थी। इससे 
चान्द्रमासों का ऋतुओों से मेर रखने का उदेश्य स्पष्ट विदित होता है । ऋग्वेदसंहिता 
में शरद्‌, हेमन्त इत्यादि ऋतुव।चक शब्द ही संवत्सरव।चक भी हे । इससे विदित होता 
है कि ऋर्वेदसंहिताकार मे ऋतुजं का एक पर्यय समाप्त होने पर वधं की पूति समञ्च 
जाती थी 1 रातपथत्राह्मण में क्िखा है :- 

-ऋतुभिहि संवत्सरः इउन्कोति स्थातुम्‌! 
रा ० त्रा० ६।७।१।१८ 

अर्थात्‌ ऋतुं दवारा संवत्सर खड़ा रह सकता है । संवत्सर शब्द की व्युत्पत्ति है संव- 
सन्ति ऋतवो यत्र' अर्थात्‌ जिसमे ऋतुएं वास करती हं । इससे स्पष्ट है कि ऋतुओं के 
एक पयय को ही संवत्सर मानते थे । 

मधु ओर माधव संवत्सर के मास हं । ये शब्द ऋतुदशंक हं अर्थात्‌ इनका सम्बन्ध 
नक्षवों से नहीं है । यजु्वेदसंहिता तथा सभी ब्राह्मण ग्रन्थो में इन मासो का माहात्म्य 
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कितना अधिक टै, यह इसी से ज्ञात हो जायगा कि उनमें ये देवता माने गये हं । अरुणादि 
जो अन्य मास नाम प्रचलित थे उनका भी सम्बन्ध नक्षत्रों से नहीं बल्कि ऋतुओं से हे । 
यह बात उन ग्रन्थों मे वतलाये हए कुच नामों से स्पष्ट हो जाती है । वेदिककाल म प्रायः 
मधु इत्यादि मासो काही प्रचार था। चेत्रादि मास उसके विल्कूल उत्तर भागम 
प्रचलित हए ह । चैत्रादि नाम नक्तो द्वारा पडेहं ओर इस प्रकार के मासो से सम्बन्ध 
रखनेवाखा वर्धं नाक्षत्र वर्थ कहटाता है, इत्यादि बातें पहिले वता चके हं । इससे 
सिद्ध होता है कि नक्षत्रप्रयव्त चैत्रादि मास प्रचार मं आने के समय ही अर्थात्‌ कपू 
२००० के ठकगभग नाक्षत्र सौरव भी प्रचरित हआ । उसके पूवं संकड़ों वपं तक 
मघ्वादिनामो काही व्यव्हार होता था। अर्थात्‌ वपं आतव (सायन) था। ऊपर 
तला चुकं हे कि नक्षत्रों के नाम पड़ने के बाद, वहृत-सी अड्चनें होने के कारण 
चेव्रादि सं्ञाएं वहत काल व्यतीत होने पर प्रचलित हुई । अतः यह सन्देह नहीं किया 
जा सकता कि मघ्वादिकों के थोडे ही दिनों वाद चत्रादि नामों का प्रचार हुआ होगा । 
इस बात को सिद्ध करनेवाले अन्य प्रमाणनदहोंतो भी केवल इतना ही पर्याप्त है कि 
वेदों मे चत्रादिकों को कहीं भी देवता नहीं कहा है, पर मध्वादिकों को देवतात्व प्राप्त 
हँ । सूयं के पास के नक्षत्र दिखाई नहीं देते, अतः किसी नक्षत्र मे सूथं के आनं के बाद पुनः 
उस नक्षत्र मे सूयं के आने तक का समय 'नाक्षव्रवपे' प्रचकित होनें के पूवं आतव (ऋत्‌- 
पयेयात्मक) वं का प्रचार होना बिलकुल स्वाभाविक है । मेरे इस कथन का कि पटले 
सायन वषं वहूत दिनों तक प्रचलित था ओर नाक्षत्र वपं नहीं था' यह अथं नहीं समञ्नना 
चाहिए कि प्राचीन काठ में जकर की भांति सम्पातगति ओर दोनों वर्पो के भेद 
का ज्ञान रखते हुए सूक्ष्म सायन वपं का व्यवहार करते थे। मेरा अभिध्राय यह है कि 
ऋग्वेदसंहिताकाल मे ही अधिकमास की पद्धति प्रचलित हो चुकी थी । उसी समयसे 
योग्यस्थान में अधिमास डालकर चान्द्रमासों से ऋतुओं का मेर रखते रहे होगे अर्थात्‌ 
वृन्त के मास मयु-माधव सवेदा वसन्त ही मेँ आने की व्यवस्थां करते रहे हौगे 1 
वेदिककाक के उत्तर भाग में यद्यपि निरयण वषं का प्रचार हुआ तथापि उत्तरायणारम्भ 
मे व्पारिम्भ होना वेदा ङ्गज्योतिष मं स्पष्ट हँ । अन्य ग्रन्थो मे भी वसन्तारम्भ मे बताया 
हं। इन सव हेतुओं का विचार करने से ज्ञात होता है कि उस समय आतंव वेषं ही 
सवंमान्य था । जसे आजकल किसी के मन मे स्वप्न में भी एसो कल्पना नहीं होती कि 
हमारा व्यवहार आतव वधं के अनुसार नहीं च रहा है, यही स्थिति उस समय भी थी । 
खछो° तिलक के कथनानुसार वेदिककारू मे उत्तरायणारम्भ मं वर्घारम्भ मानने की 
पद्तिथी । इस प्रकार अयनारम्भ मे व्षरिम्भ मानने से भी वषं आतव अर्थात्‌ सायन ही 
सिद्ध होता है न किं निरयण । 
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सारांश यह कि आतव वपं नाक्षत्र वपं कै पूर्वं वहूत काल पर्यन्त प्रचखित था, अतः 
एतिहासिक दुष्टचा वह श्रुतिसम्मत है । साथ ही साथ नेसगिक भी है । वसन्तको 
संवत्सर का मुख कटा टै । मास मघ्वादि वतलाये हं । मधु माधवं को वासन्तिक 
मास कहा ह । इन सव वातो की संगति आतव वं चिना नहीं कगती । ऋतुए नाक्षत्र 
मासो मे नहीं सध सकतीं । उनमें कितना अन्तर पड़ता है, यह पहिले पृष्ठ में वता चकर 
हं । इसमे सिद्ध होता है कि आतव सौरवर्थं श्रुति विहित है । 

युगपद्धति 

उपोद्घात मं युगपद्धति का बहुत कुछ वणेन कर चुके हे । द्वितीय आर्यभट के 
मतानुसार वतमान कलियुग के आरम्भ में वृध सूथं से लगभग ९ अंडा पीछे था। सूथं- 
सिद्धान्त ओर प्रथम आयभट के मत में चन्द्रोच्च ३ राशि ओर चन्द्रपात (राहू) ६ 
राशि था। ब्रह्मगुप्त ओर द्वितीय आर्यभट के मतानुसार चन्द्रोच्च ओर चनद्रपात 
इनसे न्यूनाधिक थे । 

मनुस्मृति ओर महाभारत केः विवेचन में वतला चुके हं कि ज्योतिषपसिद्धान्त- 
ग्रन्थोक्त युगमान उन ग्रन्थो कौ रचना के पहिले ही निरदिचत हो चके थे, परन्तु ज्योतिष- 
ग्रन्थो मे बतलाया हुआ युगारम्भ का यह लक्षण कि कलियुग ओर प्रत्येक महायुग के 
आरम्भ मं सव ग्रह अरिवनी के आरम्भ में एकत्र हो जाते हं (कुछ ग्रन्थो के अनुसार 
कल्पारम्म में एकत्र होते हं ओर युग के आरम्भ में पास-पास रहते हं )* उनमें नहीं 
मिक्ता 1 ` पहिके जिन ग्रन्थों का विचार किया गया है उनमें से एक में भी यह्‌ लक्षण 
नहीं है बल्कि इसके विरुद्ध महाभारत में एक जगह ( वनपर्वं० अ० १९०, 
रलोक ९०,९१) छिखा है कि सूये, चन्द्रमा, वृहस्पति ओौर तिष्य (पुष्य) जव एक 
राशि में आते हं तव कृतयुग होता है । ज्योतिषग्रन्थानुसार कलियुग का आरम्भकाल 
शकपूवं ३१७९ वां वपं है । इसके वाद के बहुत से ग्रन्थों का विवेचन पीछे कर चुके 
हं परन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से यह कलियुगारम्भकाल किसी मे भी नहीं मिक्ता । 
यह कार ओर युग.का उपर्युक्त लक्षण कदाचित्‌ किसी पुराण में हो, पर वह प्रसिद्ध 
नहीं ह| ^ 

वतमान शकवषं १८१७ कच्ियुग का ४९९६ वां वषं है । सू्थसिद्धान्तानुसार 
कलियुग का आरम्भ कार मध्यम मान की फाल्गुन कृष्ण ३० के अन्त मे गुरुवार कीं 
मध्यरात्रि को आता है। कुछ अन्य सिद्धान्तो के अनुसार इसके १५ घटी बाद अर्थात्‌ 
शुक्रवार के सू्थेदियकाल में आता है । प्रो ह्धिटंने ने सूर्यसिद्धान्त के इंगलिश अनुवाद 
मे यूरोपियन सूक्ष्म गणित द्वारा कखियुगारम्भकारीन अर्थात्‌. जुन पीरिअड १७ 
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वेदाङ्ककाल १९९ 


फरवरी ई० पू० ३१०२ गुरुवार की मध्यरात्रि के मध्यम ग्रह च्खिहं। मंनेभीप्रोऽ 
कैरोपन्त छत्रे के श्रहसाधनकोष्टक' नामक ग्रन्थ द्वारा ग्रह स्पष्ट किये हं । दोनों नीचे 
क कोष्टक मे लिखि हं। ग्रऽसाऽक)° ग्रन्थ भी यूरोपियन सुक्ष्म पुस्तकों के आधारपरही 
वना हं । ह्िटने ने ग्रह य॒रोपियन ग्रन्थों द्वारा स्पष्ट किये हं । नीचे के कोष्टक में सूय- , 
सिद्धान्त द्रारा काये हए कलिय॒गारम्भकाटीन स्पष्टग्रह भी लिखि हें। ह्िटने के 
मघ्यमग्रह ओर केरोपन्त के उच्च ओर पातो द्रारा मेने यह ग्रह स्पष्ट क्ये वेमी 
नीचे लिखि टं । वतमान समय के लिए यूरोपियन कष्टक अत्यन्त गृद्ध हं। उनसे 
आकारस्थिति ठीक मिलती ट । इसी कोष्टक द्वारा ५ सहस्र वपं पूवं के मी ग्रह, यदि 
विलकुल शुद्ध नहीं तो, वहूत शुद्ध आने चाहिए । 


कलियुगारम्भकालोन ग्रह 





मध्यमसायन | स्पष्ट 


प्र०सा०को०के | यरोपियन सायन | 


सुयसिद्धान्त 
अनुसार, |> ¦ | ४१५ 


विटनी 


अं० क० वि० अं० कऽ वि०| अं० क० वि०| अं० कंण० वि 


~ |= > 


ह 


तूथ 29.7४३ | ३०१ १३ ४२३०३ ३५ ४२ | र्‌ 


७ २७ 
चन्र ३०८ ३ ५०|३०१ ३६ १८ | ३१२ १५ ३०| ५ २ ४६ 
चन्द्राच्च ४४ ५६ ४२ ६७ ३२ ४२ > ९69 
राहु १४८ २ १६| १४५ ° ० | १४७ ५३ ३४१८० ० ° 
वुष २६८ ३४ ५।२६७ ३६ ४२२८८ ३ ५४ ३५८ ७ २७ 


शुक्र ३३४ ३६ ३०।३३३ ४५ २४।३१६ १२ ६ ० ५२ १२ 

मगल २८९ ४८ ५।२८९ ११ १८ |।३०० ३४ १८ ५ ४२ ३० 

गुर ३१८ १६ ७|।३१८ ४ ६३१७ ४५ ५४ ०४२ 

शनि २८१ ३६ १८ | २८० २ १८ । २७८ ° १८ | ३५३ २४ ५७ 
| 





मेने केरोपन्त के ग्रन्थ द्वारा लाये हुए मध्यम ग्रहो मे कालान्तर संस्कार नहीं दिया 
है। केरोपन्त ने केवल सूर्य, चन्द्र, चन्द्रोच्च ओर राहु का कालान्तरसंस्कार छिखा है । 
इनके -स्कारयुक्त भोग द्भिटने के ग्रहो से प्रायः मिलते हं । केरोपन्तीय शेष ग्रहो में 
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२०० भारतीय ज्योतिष 


कालान्तर संस्कार न देनेसे भी वे ्िटनी के ग्रहों से मिलते हं । इससे ज्ञात होता टै 
किं ह्भिटनी के वुधादि पांच ग्रहों मे कालान्तरसंस्कार नहीं दिया गया हैं । 

सुथसिद्ान्तानुसार राहू के अतिरिक्त सभी ग्रहों का मध्यम भोग शून्य आता ह 
. यूरोपियन ग्रह सायन हं ओर सूयं सिद्धान्त के निरयण, अतः उपर्युक्त यूरोपियन सायन 
ग्रहों में रवि ओर किसी इष्ट ग्रह का अन्तर सूर्यसिद्धान्तार्गत रवि ओर इष्ट ग्रह के 
अन्तर से जितना न्यून या अधिकं हो उतनी हमारे ग्रन्थों की अशुद्धि कटी जा सकती हं 
द्िटनी के ग्रहों मे वुच सुरथं से लगभग ३३ अंश पीछे ओर श॒क्र ३२ अंश आगे है । यूरो- 
पियन कष्टक यदि शद्ध होतो हमारे ग्रन्थों हारा खाये हए मध्यम ग्रहों में इतनी अशुद्धि 
समक्न चाहिए । 

आकाश मे ग्रह मध्यम भोगानुसार नीं बल्कि स्पष्ट भोग द्वारा निदिचत किये 
हए स्थान मे दिखाई देते हं । उपर्युक्त यूरोपियन स्पष्ट ग्रहों में सूथं से, सवसे अधिक 
अन्तरित ग्रह, रनि ओर गुरु हं । शनि सूं से २५ अंश पीछे है ओर गर १४ अदा आगे। 
सूुथसिद्धान्त दारा लाये हए सभी स्पष्ट ग्रह सूयं से ९ अंडा के भीतर हं । सुथसिद्धान्ता- 
नुसार सव ग्रह्‌ अस्तंगत हं ओर गर्वार को अमावस्या मे सूर्यग्रहण लगता हं । यूरोपियन 
गणितानुसार केवर मंगल अस्तंगत होता दै । ह्िटनी का राहु १५ अंश कम कर देनं 
से सूथग्रहण आता ह । वुध १० अंडा अधिक, शुक्र ९ अंडा कम, गुर ४ अंश कम ओर 
शनि ११ अंश अधिक मानकर गणित करने से स्पष्ट ग्रह॒ इस प्रकार आते हं - 

सूथं २३०३।३५।४२ शुक्र ३१२।२८।४८ 

वृध २९०।४०। ६ गरु ३१४। ६।३६ दनि २८८।१७।३० 
अर्थात्‌ सव ग्रह अस्तंगत अते हं । | 

हमारे ग्रन्थो के अनुसार कलियुगारम्भ मे सव ग्रह एक स्थान मं आते हं, परन्तु उस 
समय वास्तविक स्थिति एेसी नहीं थी । सव ग्रहों के अस्तंगत होने की भी संभावना 
हो सकती .है, पर महाभारतादि में इसका भी वणन नहीं है । सूथंसिद्धान्तादि ग्रन्थ 
कचखियुगारम्भ के कम से कम २६०० वर्यो बाद वने हें । इनके पूर्वं मनुस्मृति की युग- 
पद्धति प्रचलित थी, परन्तु माटूम होता है, कलियुग का आरम्भकाल निरिचत नहीं 
हआ था । ऊपर पृष्ठ में “पहिले के तीन युगो में उत्पन्न वनस्पतियां'” इस अर्थं के 
द्योतक ऋग्वेद ओर यजुर्वेद के वाक्य किख हे । उनसे भी नहीं प्रतीत होता कि वेद- 
वेदाङ्खकार मे यहं निदिचत हो चुका था कि राकपूरवं ३१७९ वें वषं में कलियुग खगा । 
अतः यह सन्देह नहीं किया जा सकता कि ज्योतिषग्रन्थकारों ने ग्रन्यरचनाकार की 
गति द्वारा गणित करने पर पीछे जहां ग्रहों को एकत्र होते देखा होगा उसी को कलियुगा- 
रभ्भकाल कट्‌ दिया होगा। 
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वेदाद्धकाल २०९१ 


रोहिणीशश्कटभेद 

रोहिणी नक्षत्र में पांच तारे हं। पाचों के संयोग से गाड़ी सरीखी आक्रति वनती 
ह । इसलिए उसे रोहिणीशकट कहते हं । पाचों मे सचसे उत्तर वाटे तारे (एपसिखान 
टारि) का दक्षिण शर २अंग ३४ कटा ४३ विकला ओर योगताराका दक्षिणशर 
५ अंश २८ कला टं । जव कोई ग्रह इन तारों के पास रहता टै ओर उसका दार इन दोनों 
शरो के मध्यमं होता ट उस समय वह इन पाचों तारों के वीचमंआ जाता ओरदल्टोग 
कहते हं कि अमृक ग्रह ने रोहिणीशकट का भेदन किया । ग्रहां का इतना र होना 
उनके पात की स्थिति पर अवलम्बित है । चन्द्रपात की परिक्रमा रखगभग १८ वर्यो मे 
पूणं होती है परन्तु इतने समय में चन्द्रमा लगभग ५या ६ वपं ही शकट का भेदन 
करता ह । पूवं पृष्ठो मं हम दिखा चके ह कि सन्‌ १८८८ के सितम्बर स १८८८ के माच 
तकं वह्‌ प्रत्येक परिक्रमा मे रोहिणी के योग तारे को आच्छादित करलेताथा। रोहिणी 
ओर चन्द्रमा के इस समागम की ओर भारतीयों का व्यान वहत प्राचीन कालमेही 
जा चुका था । पुराणों में यह्‌ कथा प्रसिद्ध हैँ कि चन्द्रमा कौ रोहिणी पर अत्यन्त प्रीति 
है । तेत्तिरीयसं हिता के द्ितीय अष्टक में तुतीय पाट के सम्पूणं पांचवें अनुवाक म यही 
कथा है कि प्रजापति की ३३ कन्याएं थीं । उन्टोने वे सव चन्द्रमाको दी थीं। उनमें 
रोहिणी से वह्‌ विशेष प्रेम करता था, इत्यादिः । २७ नक्षत्रों के २७ ओर कृत्तिका के 
६ तारे मिलकर ३३ होते हं । यही ३३ कन्याएं हं 1 स्पष्ट है कि आकाश मे रोहिणी 
से चन्द्रमा का निकट समागम दिखाई देने के वाद ही इस कथा का प्रचार हुआ है। 
गर्गादिकों की संहिताओं मे इस योग का विस्तृत वणन ह । वृहत्संहिता का तो सम्पूणं 

२४ वां अव्याय रोहिणी-चन्द्रमा-योग विययक ही है । 
ज्योतिष के संहिता ग्रन्थों में यह बात प्रसिद्ध ह कि गनि ओर मंगर यदि रोहिणी- 
शकट का भेदन करे तो स्थिति बड़ी भयावह होती है । वराहमिहिर नं किखा ट :- 

` रोहिणीशकटमकंनन्दनो यदि भिनत्ति रुधिरोऽथवा रशी । 
कि वदामि यदि नष्टसागरे जगदडेषमुपयाति संक्षयम्‌ ।।३५।। 

बृहत्संहिता, ३४। 


नाटिकल श्रालमनाक मं लिखी हई उसको विषुवांशक्रान्ति दवारा मेने यह सुक्ष्म 

शर निकाला हे। 
` ज्योतिविलास ग्रन्थ के रजनोवल्लम प्रकरण मं इस योग का वर्णन विस्तार 
है । उसमें इस श्रनुवाक का भ्रं भो लिखा है । (द्वितीयावृत्ति का पृष्ठ ५५ 


देलिए) । 
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ग्रहलाघवकार गणेदादेवज्न ने लिखा है :- 
भौमारक्योः शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ ' 
ग्रहलाघव, ११।१२ । 

ओर यह ठीक भी है क्योकि सम्प्रति इस शकट के पास आने पर शनि का दक्षिण 
टार लगभग १ अंश ५० कला ओर मंग का उत्तर शर खगभग १२ कला रहता दै 
अर्थात्‌ वे दोनों शकटभेदन नहीं करते । यहां शंका होती टै कि यदि वे शकटभेदन ही 
नहीं करते तो संहितामग्रन्थो मे उनके शकट-भेदन सम्बन्धी अनिष्ट फल का वणेन कमे 
लिखा गया, परन्तु यह बात विलकूल असम्भव नहीं कही जा सकती । गर का रोहिणी- 
राकट-भेदन करना सवथा असम्भव है क्योकि उसका शर २ अंश ३५कला कभी भी नहं 
होता ओर संहिताग्रन्थो मे भी गर्करृत रोहिणीशकट-भेदन का वर्णन कहीं नहीं मिक्ता 
परन्तु शनि ओर मंग की स्थिति एेसी नहीं है । शनि का स्पष्ट परमशर रकगभग 
२ अंश ४५ कला ओर मंगल का २ अंश ५३ कला होता है अतः उनके पात के एकं चक्र 
मे रोहिणी पास रहने पर कभी न कभी उनका शर शकटभेदन योग्य हो सकता है। 
उनके पात का एक भ्रमण होने में ४०,५० सहस्र वं लगते हे । इतने समय में उन्होने 
कभी न कभी शकटभेदन अवश्य किया होगा । इसके विषय में मने शनि का गणित 
किया है । उससे पता चरता है कि राकारम्भ के वाद भेदन कभी भी नहीं हुआ है। 
उसके पूर्वं की भिन्न-भिन्न वपेसंख्याएं केकर गणित करने से ज्ञात होता है कि शकपुवं 
पांच सहस्र वर्धो के भीतर भौ भेद कभी नहीं हआ । दराकपूवं ५२९४ वें वधं में रोहिणी 
नक्षत्र के उत्तर तारे का सायनभोग १० राशि २८ अंश २ कठा आता है ओर शनि उस 
स्थान मं आनं पर उसका दक्षिण दशर २ अंश ३४कला होता हैः । इससे सिद्ध होता 
है कि उस समय ओर उसके पिके भी वहत दिनों तक शनि प्रत्येक परिक्रमा में रोहिणी- 
शकट का भेदन करता था । मंगलकृत रकटभेदन का समय इससे भी बहुत प्राचीन 
. सिद्ध होता है । संहितामग्रन्थों मे दानि ओर मंगलकरृत रोहिणीश्कट-भेदन के फल लिखे 
ह, अतः कभी न कभी शकटभेद अवश्य हुआ होगा । उसका समय शकपूवं ५ सहस्र 
वषं से अर्वाचीन नहीं हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि कम से कम शकपूरवं ५ सहस्र वषं 
पहिले हमारे देश में ग्रहज्ञान हो चुका था । 

नक्षत्रों का ज्ञान इसके पहिके ही हुआ होगा । वैदिककाक तथा ऋ्वेदसंहिताकाल 
के विषय मं ऊपर जो कुछ छिखा है उसकी इन हेतुओं से पृष्ट होती है । 


मने भ्रो° छत्रेकृत ग्रहसाधनकोष्टक द्वारा गणित किया है । ग्रन्थ बहुत बड़ा 
हो जाने कं भय से यहां उसका पुरा विवरण नहीं लिखा है । 
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कृ ्तिकादिगणना 
कृत्तिकाः प्रथमम्‌ । विलाखे उत्तमम्‌ । 
तानि देवन्षत्राणि । अनूरावाः प्रथमम्‌ । 
अपभरणीर्तमम्‌ । तानि यमनक्षत्राणि । 
यानि देवनक्षत्राणि । तानि दक्षिणेन परियन्ति । 
यानि यमनक्षत्राणि ।1७।। तान्यृत्तरेग । 
तेत्तिरीयब्राह्मण १।५।२ । 


कृत्तिकाएं प्रथम ओर विशाखाए अन्तिम हं । ये देवनक्षव्र हे । अनुराधाएं प्रथम 
ओर अपभरणियां अन्तिम हं । ये यमनक्षत्र हं । देवनक्षत्र दक्षिण से [उत्तर की ओर्‌] 
ओर यम नक्षत्र उत्तर से [दक्षिण की ओर] घूमते हं। 


कोष्ट मे लिखे हुए शब्द मल मे नहीं हं, परन्तु तंत्तिरीयसंहिता के तस्माददित्यः 
पण्मासो दक्षिणेनेति पड्त्तरेण' (तं ° सं ६।५।३) वाक्य में वेदभाष्यकार माधवाचायं 
ने दक्षिणेन का अर्थं "दक्षिण कौ ओर से उत्तर क, ओर' किया है । दक्षिणेन' का अर्थं 
किसी पदाथं के दक्षिण" भी हो सकता है परन्तु उस वाक्य में दूसरा कोई पदाथं नहीं 
दिखाई देता । देवनक्षत्र क्रान्तिवृत्त के दक्षिण ओर दोष उत्तर भी नहीं माने जा सकते 
क्योकि कृत्तिका क्रान्तिवृत्त से उत्तर है । उससे तीन नक्षत्र क्रान्तिवृत्त के दक्षिण ओर 
उसके आगे के दो उत्तर ओर हँ । इस प्रकार सभी नक्षत्र अव्यवस्थित हें । नक्षत्रों के 
दर कभी नहीं बदल सकते । बद भी तो उनमें सहस्रो वर्पो मे एकाव कला का अन्तर 
पड़गा, अतः यह वर्णन क्रान्तिवृत्तविषयक नहीं कहा जा सकता । कृत्तिकादि नक्षत्र 
विपुववृत्त से दक्षिण ओर शेष उत्तर हों, यह भी असंभव है । सम्पातञ्नरमण के कारण 
नक्षत्रों की क्रान्तियां अर्थात्‌ विपुववृत्तसम्बन्धी स्थान सर्वदा बदलते रहते हं परन्तु 
स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा ओौर उत्तराभाद्रपदा का शर २४ अंश से अधिक उत्तर होने 
के कारण ये नक्षत्र विषुववृत्त के दक्षिण भाग में कभी भी नहीं आ सकते" 1 अतः रगा- 
तार कोई भी १३ नक्षत्र विपुववृत्त के एक पाइ्वं मं कमी नहीं आ सकंगे । मूतक के 
किसी भी स्थान मे किसी भी समय एेसी स्थिति नहीं आ सकती कि आधे नक्षत्र द्रष्टा 
के एक पादवं से चले जायं ओर आधे दूसरी ओर से। अतः उपर्युक्त वेदवाक्य के 


' मेने ई० पु० २३५०, १४६२ श्रौर सन्‌ ५७०, १८७ की नक्षत्रस्यिति का विचार 
किया । तदनुसार कोई भी लगातार १३ नक्षत्र विषुववृत्त के एक ्रोर श्राने का भ्रसङ्खः 
कभी नहीं भ्राता है 1 ग्रन्थत्रिस्तार होने के भय से वे सब अङ्कः यहां नहीं लिखे हें \ 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ [18116 (0166110) 


२०४ भारतीय ज्योतिष 


दक्षिणेन परियन्ति" का अथं “अमुक के दक्षिण पादवं से" होना असम्भव ह । यदि इस 
प्रकार अर्थं किया जाय कि कृत्तिकादि देवनक्षत्र दक्षिण से उत्तर की ओर जातेहंतो 
उसका फलितां यह्‌ होगा कि वे दक्षिण से उत्तर की ओर हं अर्थात्‌ सुं के दक्षिण 
से उत्तर ओर जाने के मागं में हं, अतः इस वाक्य से सिद्ध हज कि उत्तरायण कृत्ति 
कारम्भ में होता था। कृत्तिकारम्भ में उत्तरायण होने का समय ई० प° ८७५० 
आता £, परन्तु एेसा अथं करने में वहत सी अडचनें हं । ऊपर रातपथत्राह्मण का एक 
वाक्य लिखा है जिसका अर्थ यह ह कि कृत्तिकाओं का उदय पूवं मं होता है ।' उसमे 
क्ृत्तिकाओं की स्थिति का जसा स्पष्ट वर्णन है वैसा इस वाक्य में नहीं है । यह्‌ अयं 
ठीक मानने से शतपथ ओर तेतिरीयतब्राह्यमणों के समय में लगभग ६००० वर्यो का अन्तर 
पड़ जाता है जो कि असंभव हे । दूसरी वात यह किं वेदा द्गज्योतिप में उत्तरायण धनिष्ठा 
नक्षत्र मे बतलाया है अतः वनिष्ठा ओर कृत्तिका के मध्यवर्ती ६ नक्षत्रों मेभीकभीन 
कभी अवद्य होना चाहिए था, परन्तु इसका उल्टेख किसी भी ग्रन्थ मे नहीं मिक्ता । 
उपर्युक्त वेदवाक्यों का अथं चाहे जो हौ पर रोहिणीशकट-भेद के विवेचन से स्पष्ट 
विदित होता ह कि इतने प्राचीन समयमे हम लखोगोंको नक्षत्रज्ञान होना असम्भवं 
नहीं था । | 
सारांशः 

यहां तक वेदाङ्खकालीन ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान का विस्तारपूर्वक वणन 
किया गया । ग्रीक ज्योतिष का हमारे ज्योतिष से यदि कोई सम्बन्ध है तो वह्‌ इस 
कालके वादकाहै। इस भाग मे वतलायी हुई सभी वातं हमारे देश का निजी ज्ञान हे । 
अव यहां ग्रहस्थिति से सम्बन्व रखनेवाखी इस भाग की विशेष महत्व की वातं थोडे 
मे किखेगे । रोष अनेक महत्वशाखी बातें पीर छिखी हं । उन्हें वहीं देखिए । ` 

भारतीयों को शकपूवं ५ सहस्र वपं के पहिले ही नक्षत्रों का जान हुआ । अधिमास 
प्रक्षेपण की रीति का प्रचार भी उसी कारू के आसपास हुआ होगा । मासगणना सवदा 
चान्द्रात्मिका रही है । शकारम्भ के पांच सहस्र वषं पूवं ग्रहों का ज्ञान हो चुका था। 
यद्यपि उस समय ग्रहो की भविष्यकाटीन स्थिति का निङ्चय नहीं कर सकते थे तथापि 
इतना जानते थे कि वे गतिमान्‌ हं ओर नक्षत्रों के सम्बन्ध से उनकी गति का निरीक्षण 
करने रगे थे । मघ्वादि मासनामों का प्रचार भी उसी समय के आसपास हुआ होगा । 
रकं के लगभग २००० वं पूवं चेत्रादि नाम पड़। उस समय तक वं साम्पातिक 


^ इस प्रकार बड़ श्रक्षरों में ऊपर दिखे हुए शब्द सुच में देखिए । उनसे सामान्यतः 
पता लग जायगा कि इस ग्रन्थ मं कौन-कौन से विषय हं । 
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(सायन) सौरहीशथा। वादमें चैत्रादि नामों के कारण नाक्षत्र (निसयण) सौर का 
प्रचार हुआ फिर भी उपपत्ति-दृष्टया वयं सायन ही था। 

शतपथत्राह्मण के कृत्तिका-स्थिति-सूचक वाक्य द्वारा उस स्थिति का समय शकपूरवे 
३००० वर्धं निदिचत होता है । वेदों की सं हिताएं इससे भी प्राचीन हं । इसमें सन्देह 
का स्थान विलकूट नहीं टै । 

वेदा ङ्घज्योतिप का रचनाकाट दकपूरवं लगभग १५०० वपं है । उस समय दिन 
के ६० घटिकात्मक मान का प्रचार था। सथं ओर चन्द्रमा की मध्यम गतियो का वहूत 
सक्षम ज्ञान हो चुका था । सौरवर्प-मान अशुद्ध होते हृए भी प्रचलित था, परन्तु केवल 
अधिमास प्रक्षेपण द्वारा सौर ओर चान्द्र वर्पो का मेक रखने की एक मात्र स्थूल रीति 
ही वह नहीं जानते थे, बल्कि उसका विशेष ज्ञान रखते थे । वपं के १२ सौरमासों का 
व्यवहार में उपयोग किया जाता था अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के १२ भाग ओर उनमें से प्रत्येक 
के अंशात्मक ३० विभाग तथा उनके कलात्मक ६० भाग माननं की पद्धति का वीज 
भी उत्पन्न हो चूका था। कालविभाग ओर क्षेत्रविभाग के सादृद्यका जो कि एक 
महत्वशाखी पदार्थं है, प्रत्यक्न प्रचार था। इस आधार पर यह कहा जा सकता टै कि 
वृत्त के राश्यंशादि विभागों की कल्पना सवं प्रथम हिन्दुओं ने ही कौ । ग्रहोकीभी 
मव्यम गतिस्थिति का ज्ञान वेदाङ्खकाल के अन्तमं हुआ होगा । 

दूसरी महत्व कौ सीढ़ी हैँ स्पष्टगतिस्थिति। १३ दिनात्मक पक्ष के विवेचन में 
वतका चुके ठं कि सूर्थं-चन्द्र कौ स्पष्ट गतिस्थिति का कुछ ज्ञान हुआ था । ग्रहों की 
स्पष्ट गतिस्थिति समन्नना ओर उसके आनयन की रीति जानना सूयं ओर चन्द्रमा कौ 
स्यष्टस्थिति की अपेक्ना अधिक कठिन है। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिक्ता 
कि प्राचीन काल मेउसका ज्ञान था, परन्तु इतना जानते थे कि ग्रहो कौ मध्यम गति की 
अपेक्षा स्पष्टगति अनियमित है क्योकि उस समय ग्रहों के वक्रत्व ओर मागित्व का 
विचार होता था। इससे अनुमान होता है कि ग्रहो की स्पष्टगति का मी विचार आरम्भ 
हो गया रहा होगा । वेदाङ्गज्योतिष कै सौरमास ओर महाभारत के संक्रान्तियों के 
अयन, विधुव ओर षडशीति नामों से ज्ञात होता है कि वेदाङ्गज्योतिपकाल मं ही अथवा 
उसके वाद थोडे ही दिनों के भीतर क्रान्तिवृत्त के १२ भागों का प्रचार हआ, परन्तु 
ग्रहस्थिति नक्षत्रों के अनुसार वताय है । अतः १२ राशियों के अनुसार ग्रहस्थिति 
वतलाने की पद्धति का आरम्भ नहीं हुआ रहा होगा । 

मेषादि संज्ञाएं शकपूरवं १५०० के लगभग प्रचकित हुई । वारो का प्रचार इससे 
पहिले हुआ । वार भारत में परदे से आये हं । 

४३२०००० वर्यो का महायुग मानने की पद्धति यास्काचायं के पहिले की होगी । 
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च चे 


अथवज्योतिष से ज्ञात होता है कि जातकपद्धति हमारे देश में स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न 
हई थी अर्थात्‌ हमने जातकपद्धति दूसरों से नीं खी है । 

सारांश यह कि ग्रहो की स्पष्टस्थिति के गणित ओर जातक का बीज वेदा द्गकाल 
के अन्त मे उत्पन्न हुआ था। वह ग्रन्थ रूप में किस भांति परिणत हआ, इसका विचार 
आगे द्वितीय भाग में किया जायगा । 
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द्ितीयभाग 
ज्योतिषसिद्धान्तकालीन ज्योतिषशाख् 
का इतिहास 
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गणितस्कन्ध 
घ्यमाधिकार 
म्रथम भ्करण 
ज्योतिषम्रन्थों का इतिहास ओर मध्यमगति इत्यादि 
विषयोपक्रम 

उपोद्घात में बतलाये हए क्रम के अनुसार अव इस द्वितीय भाग मे ज्योतिपसिद्धान्त- 
कालीन अर्थात्‌ शकपूवे लगभग ५०० वपं से लेकर आजतक के ज्योतिपद्यास्त्र का 
इतिहास लिखा जायगा । उसमें सर्वप्रथम गणितस्कन्ध के मघ्यमाधिकार के प्रथम 
प्रकरण मं ग्रहगणितसम्बन्धी ग्रन्थों के इतिहास ओर मध्यमगति स्थिति इत्यादि का 
विवेचन करेगे । 

प्रथम विभाग मे बतलाया हुआ वैदिककाटीन ओौर वेदाङ्गकाखीन ज्योतिषनज्ञान 
उस समय की दष्टि से बहुत है, परन्तु ग्रहों की स्पष्टगतिस्थिति का ज्ञान करान के किए 
वह्‌ अपर्याप्त है । कुछ ग्रन्थ इन दोनों के मध्यवर्ती काक के भी होने चाहिए 1 कुछ 
मंहिताग्रन्य एेसे होगे भी, परन्तु वे सम्प्रति उपल्व्व नहीं हं । हो तो भी मने नहीं 
देखे हं । ज्योतिपसिद्धान्तकार ओर उससे प्राचीन का के ज्योतिपनज्ञान का कुछ 
पारस्परिक सम्बन्य दिखलाया जा सकता टै । आगे उसका विवेचन किया भी जायगा, 
परन्तु इस वात का पता नहीं रुगता कि ग्रहों की स्पष्टगतिस्थिति छाने कौ उच्चस्थिति 
तक ज्योतिषनज्ञान क्रमशः कंसे आया । प्राचीन लोगों ने वेध कंसे किये ओर प्रत्येकं वेध 
का सूक्ष्म निरीक्षण करते हए उन्होने गतिमान किस भांति निरिचत किये । ज्योतिष 
के प्राचीन सिद्धान्त ग्रन्थों मेयह ज्ञान एकाएक अत्यन्त उच्चस्थिति मे पहुंचा हुआ दिखाई 
देता दै। उसे जिन्होने यहां तक पहुंचाया उन पुरुषों के विषय में एक प्रकार की अरौकि- 
कता मालूम होना बिलकूर स्वाभाविक है ओर सचमुच इसी कारण ग्रहगणित के 
अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय समञ्च जाते ह । अरौकिक मानने के कारण उन ग्रन्थों 
मं वेधादि का वणेन न होना सयुक्तिक ही है, उसका एक ओर भी प्रवर कारण यह हं 
कि, उस समय, जहां तक हो सकता था, रोग संक्षिप्त ग्रन्थ लिखने का प्रयत्न करतें थे 


क्योकि एेसा करने से ग्रन्थों को घ्यान में रखना सुगम होता है । इसीकिए गणितग्रन्थों 
१४ 
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मे केवर ग्रहगति के सिद्धान्त ही चिखे हं । ग्रन्थ का विस्तार होने के भय से उन सिद्धातो 
की उपपत्ति नहीं लिखी है। 

इस मध्यमाधिकार मं कालक्रम के अनुसार सव ग्रहगणितग्रन्थों का विचार करगं। 
मिन्न-भिन्न ग्रन्थों के सिन्न-भिन्न अधिकारो में यदि कु विरोप वातं होगी तो वह्‌ सव 
उन-उन अधिकारों मे छिखी जायगी, पर उस म्रन्थ की ओर सव सामान्य बातों का विषे- 

चन इसी अधिकार मं किया जायगा । गणित के कु ग्रन्थ. अपौरुपेय माने जाते हं । 

कुछ ग्रन्थकर्ताओं के एक से अधिक ग्रन्थ हुं । इसलिए इस प्रकरण मे कहीं ग्रन्थो के 
नाम अवेगे ओर कहीं ्रन्थकारों के। 

ज्योतिपगणित के सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थं सूर्थसिद्धान्तादि पांच सिद्धान्त हं । 
वे अपौरुपेय माने जाते हं । उनमें दो भेद है । वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में 
जिन सौरादि पांच सिद्धान्तो का वणन है वे सम्प्रति उपलब्ध नहीं हूं । उन ग्रन्थों मे 
आये हुए मानो का पता पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा चरता हैँ । इन पाचों को हम श्राचोन 
सिद्धान्तपञ्चक' कहेंगे । आजकक जो सौरादि पांच सिद्धान्त उपलनव्व हं, उन्हं वत- 
मान सिद्धान्तपञ्चक' कहगे । पहिले प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक का विचार किया जायगा । 
ये सिद्धान्त रकपूवं पांचवीं शताब्दी में बने हं। उनमें से एक-दो शायद इसभे भी 
प्राचीन होगे । 


प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक 
वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में पांच सिद्धान्तो का वणेन हैँ । कहा है- 
पौलिररोमकवा।सिष्ठसौरपेतामहास्तु पञ्चसिद्धान्ताः । 


पञ्चसिद्धान्तिका में वतलाए हृए पाचों सिद्धान्तो के भगणादि मानों द्वारा वे 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तो से भिन्न माम होते हे । वे ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहीं ह । इतना ही नहीं, इस प्रान्त में पञ्चसिद्धान्तिका भी प्रायः कहीं नहीं मिलती । 
उसे जाननेवाङे बहुत कम हुं । डक्कन कालेज के सरकारी पृस्तकसंग्रह मे कड्मीर से 
डाक्टर वुल्हर दारा लायी हई पञ्चसिद्धान्तिका की दो प्रतियां हं (सन्‌ १८७४-७५ 
नं ° २३७। सन्‌ १८७९-८० नं° ३३८) । वे दोनों बड़ी अशुद्ध ओर अपूणं हं । 
कहीं-कहीं तो एक आर्या की समाप्ति के वाद पता नहीं चता दूसरी का आरम्भ कहां से 
हआ दहै । उसके आधार पर मने एक स्वतन्त्र परति तयार की है । तदनुसार गणित 
क्ररने से पता चला कि उसमं जिन सूर्थादि सिद्धान्तो का वणन दै, वे वतमान सिद्धनन्तों 
से भिन्न हं । उन दोनों में मेद प्रायः वमान ओर ग्रहगतिमान में है । वतमान ज्योतिप- 
ग्रन्थो को देखने से यह नहीं माटूम होता कि वतमान सूर्यसिद्धान्त से भिन्न किसी अन्य 
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मूयसिद्धान्त का गत ८०० वर्पो के भीतर किसी को पता रहा होगा । सन्‌ १८८७ ई० 
मे मृज्ञे यह वात मालूम हई । चूंकि गणित से तथा अन्य प्रमाणो द्वारा यह बात उपपन्न 
होती है, अतः इसमे किसी प्रकार का सन्देह नही किया जा सकता ! पञ्चसिद्धान्तिका 
पुस्तक के अत्यन्त अशद्ध होने से तथा उस पर कोई टीका न होने के कारण उसके 
वहूत से शलोको का अथं नहीं लगता । फिर भी जिन वहुत सी महत्वशाटी वातो का 
पता लगा है' उनके आधार पर हमें उन सिद्धान्तो का जो समय उचित मालूम हआ हैँ 
तदनुसार करमशः यहां पांचों का संक्षिप्त वणन कर रहे हं 
पञ्चसिद्धाम्तिका के प्रथम अध्यायमें ही वराहमिहिर ने कटा है - 
पौलशति विस्फ़टोऽसौ तस्यासन्नस्तु रोमकः प्रोक्तः । 
स्पष्टतरः सावित्रः परिशेषौ दूरविश्रष्टौ। 
इससे माम होता है कि पञ्चसिद्धान्तिका-काक में पौकिडसिद्धान्त बहुत स्पष्ट 
था अर्थात्‌ उससे दृकप्रतीति होती थी ओर रोमक उसके पास-पास था । सूयसिद्धान्त 
उन दोनो कौ अपेक्षा अधिक स्पष्ट था ओर शेष वासिष्ठ तथा पतामह सिद्धान्तो मे वहत 
अन्तर पड़ गया था अर्थात्‌ उनके गणित द्वारा खायी हृई स्थिति आकाशस्थिति से नहीं 
मिलती थी । मेरे मतानुसार इन पांचों मं पितामह ओौर वासिष्ठ सिद्धान्त ओौरों कौ 
अपेक्षा अधिक प्राचीन ओर पितामहसिद्धान्त सवसे पराचीन होना चाहिए । इस कथन 
के हेतु आगे वतराये जायंगे । अव यहां सवं प्रथम पितामहसिद्धान्त का विचार करेगे । 


पितामहसिद्धान्त 
पितामहसिद्धान्त के मूतरवों का वणेन पञ्चसिद्धान्तिका के १२वे अध्याय में है । 
इस अध्याय में केवर पांच आयण हं । पञ्चसिद्धान्तिका में इस सिद्धान्त की दूसरी 
वाते ओर कहीं भी नहीं आयी हे । पांचों में से प्रथम दो आयणिं यह हं - 
रविरारिनोः पञ्चयुगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि । 
अधिमासस्त्रिशद्भिमसिंरवमस्व्रिषष्टचाह्वाम्‌ ।। १।। 


‹ डा० थीबो ने सन्‌ १८८६ में डक्कन कालेज कौ प्रति कं आधार पर पञ्चसिद्धा- 
न्तिका छपवायो हे । पं ° सुधाकर द्िषेदी ने उस पर नवीन टीका लिखी हं । हमं उसे 
देवने का अवसर अभी तक नहीं भिला । ऊपर पञ्चसिद्धान्तिक्ता को जो महत्व को बातें 
बतलायी हं वे सब मेने स्वतः निकाली हं । 

हमारी पुस्तक में पञ्चसिद्धान्तिका की आर्यां का जो पाठ है, यहां वही लिखा 
है । योग्य मालूम होने पर डाक्टर थबो के कल्पित पाठो से भी कही-कहीं कुछ लिया हे 
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ढचूनं रकेन्द्रकारं पञ्चभिरुद्रेत्य शेपवर्ाणाम्‌ । 
दयुगणं माघसिताद्यं कू्याद्युगणस्तदद््चुदयात्‌ ।। 


अथ--पितामह के कथनानुसार चन्द्रमा ओर सूर्यं के पाच वर्पोँका एक युग, 
तीस महीनों के बाद एक अधिमास ओर ६३ दिनों के वाद एक क्षयदिवस (होता ह) । 
शवेन््रकारखमेंसे दो घटाकर दोपमें पांच का भाग दे। अवशिष्ट वर्पो का अहगण 
माघशुक्लछादि से वनावे (तो) उस (इष्ट) दिन (जो अहगंण होगा वह्‌) उदयकाल 
से (होगा) 
पांचवीं आर्या मे दिनमान लाने की रीति बतायो 
द्विघ्नं शिरस ६१ भक्तं द्रादशहीनं दिवसमानम्‌ 


[उत्तरायण के जितने दिन व्यतीत हो गये हों अथवा दक्षिणायन में जितने दिन 
दोप रह गये हों उनमें] दो का गुणा कर, ६१ का भाग दो । उसमें १२ (मुहृत्त) जोड 
दो । दिनमान हो जायगा । | 

दूसरी आर्या में नक्षत्र खाने की रीति वताय हैँ । उसमे धनिष्ठा से नक्षत्रारम्भ 
किया है । इन दोनों वातो से पितामहसिद्धान्त का वेदा द्कज्योतिषपद्धति से वहत साम्य 
मालूम होता हे । 


रचनकाल 


वराहमिहिर ने पितामहसिद्धान्त की गणितपद्धति शककाल कै हिसाव से लिखी 
है, पर उन्होने अहर्गणसाधन के चिए एेसा किया हैँ । अन्य सिद्धान्तो की पद्धतियो मे 
भी अहगेण की गणना शके ४२७से की ह । जसे राके ४२७ मे अह्गण खाने के कारण 
यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि वे ग्रन्थ राके ४२७ में वने हं (या वे वराह रचित 
हं ) उसी प्रकार पितामहसिद्धान्त का भी रचनाकार शकारम्भ के पडचात्‌ होना 
असम्भव है । वेदाङ्कज्योतिष की पद्धति से साम्य होनें के कारण उसका निरमाणकाल 
शकारम्भ से बहत प्राचीन होना चाहिए, पर उसे ठीक निदिचत करने का कोई 
साधन नहीं दिखाई देता । 


प्रथम आयंभट ने दशगीतिका के आरम्भ मे निम्नलिखित मङ्गलाचरण किया है । 


यहां होन ' पाठ अशुद्ध है 1 उसके स्थान मं 'युक्तं' होना चाहिए 1 अशुद्ध होने के 
कारण आर्या का पूर्वाधिं यहां नहीं लिखा है, पर कोष्ठक मे लिखे हए अथं को अपेक्षा 
उसमे कोई अधिक वशिष्ट नहीं है । 
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प्रणिपत्यैकमनेकं कं सत्यां देवतां परं ब्रह्य । 
आर्यभटस्त्रीणि गदति गणितं कालक्रियां गोलम्‌ ॥। 

यहां क' अक्षर दारा पितामह ओर परत्रह्म की वन्दना की गयी ह ओर्‌ अन्तकौ 
“आर्यभटीयं नाम्ना पूर्वं स्वायंभुवं सदा स्यत्‌" इस आर्या में तो आयभटीय को 
साल्नात्‌ स्वायंभुव (ब्रह्मा) का शास्त्र कटा टै । इससे आ्रभटकाल (इक ४८२०) 
की अपेक्षा पितामहसिद्धान्त का अत्यधिक प्राचीनत्वे सिद्ध होता दे। 
ब्रह्मगुप्त (रके ५५०) ने अपने सिद्धान्त में छिवा है-- 

त्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन. यत्‌ खिखी भूतम्‌ । 
अभिवीयते स्फटं तत्‌ जिष्णुसृतत्रह्यगृप्तन ॥।२।। 
अध्याय १। 

वहुत समय व्यतीत हौ जाने के कारण ब्रह्मोक्त ्रहगणित शिथिल टौ गया 
ह। उसे जिष्णुसृत ब्रह्मगुप्त स्पष्ट कर रहे हं । 

आजकल तीन ब्रह्मसिद्धान्त प्रसिद्ध हं । एक ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मसिद्धान्त, दूसरा गाक- 
त्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त ओर तीसरा विष्णुधर्मोत्तिरपुराणान्तगेत ब्रह्मसिद्धान्त । विष्णुघर्मो- 
तरत्रह्मसिद्धान्त ओर गाकल्योक्त ब्र्मसिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन नहीं 
हे । मेरे मत में वे दोनों इसकी अपेक्षा नवीन हं । आगे इसका विचार किया जायगा । 
इन दोनों को ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त से प्राचीन मान टे तो भी यह निदिचत ह कि 
उपर्युक्त आर्या मं ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मोक्त ग्रहगणित के विपय में जिस ब्रह्मसिद्धान्त को 
विल (अशुद्ध) कहा हैँ वंह इन दोनों से भिन्न है क्योकि गाकत्योवत ब्रह्मसिद्धान्त कं 
मूलत्व सवत्मिना आधुनिक सूर्यसिद्धान्त के समान हं अर्थात्‌ उसके विषय में कटा 
जा सकता है कि वह अभी भी खिल नहीं हभ है ओर आगे चलकर यह सिद्ध करेगे कि 
विष्णुधर्मोत्तिख्रह्मसिद्धान्त का ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से साम्य नहीं हँ । अतः मानना पड़ता 
ह कि वंह खिर सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त ही होना चाहिए । 
वेदाङ्गज्योतिप में सूं ओर चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह का गणित नहीं ह भौर 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त मे भी केवर सूयं ओर चन्द्रमा का हीः गणित 
ह। सव ग्रहों का गणित वराहमिहिर ने पाचों सिद्धान्तो मे से सूयंसिद्धान्तोक्त ही 
लिखा रै। पितामहसिद्धान्तोक्त ग्रहगणित के विषय में कु भी नहीं छिखा ह तथापि 
ब्रह्मगुप्त के कथनानुसार उसमें ग्रहगणित होना-चादिए । अधिक काल व्यतीत हो जानं 
ते दृक्प्रतीति के विरुद होने के कारण-वराहमिहिर ने उसे नहीं छिखा होगा \ ब्रह्मगुप्त 
के पूवं पञ्चसिद्धान्तिकोक्तं पितामहसिद्धान्त से भिन्न अन्य कोई पितामह होने की संभा- 
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वना नहीं टँ, अतः सिद्ध हुआ कि ब्रह्मगुप्त ने पञ्चसिद्धान्तिकोवत पितामहसिद्धान्त के 
ही उदेश्य से ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितम्‌" इत्यादि लिखा है । उनके कथनानुसार उसे वने बहुत 
दिन वीत चुके। अतः उसका रचनाकार शककाल से वहूत प्राचीन होना चाहिए । 

आयभट ओर ब्रह्मगुप्त ने पितामहसिद्धान्त का जो इतना आदर किया है, वह 
ओपचारिक मालूम होता है क्योंकि उनके सिद्धान्तो का पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामह 
सिद्धान्त से कुछ भी साम्य नहीं है । ब्रह्मगुप्त ने तो एक जगह पञ चवर्पात्मक युगपद्ति 
मे स्पष्टतया दोय दिखलाया है जो कि वेदाङ्खज्योतिपविचार में छिखा जा चुका है 
परन्तु यह कथन इस वात का कि "इन दोनों के पहिे पितामहसिद्धान्त नाम का कोई 
सिद्धान्तग्रन्थ था' वाधक नहीं होगा । 


पद्धति 

ऊपर पितामहसिद्धान्त सम्बन्धी पञ्चसिद्धान्तिका कौ जोदो आर्याएं छ्लीहं 

उनमें प्रथम में कटा है- 
अधिमासस्त्रंशद्‌भिमसिः' । 

वेदाङ्गज्योतिपविचार में पटिले बता चुके हं कि ३० मास के वाद अधिमास मानना 
बहुत वड़ी अशुद्धि है । भटोत्ल ने वृहतसं हिता के अष्टमाध्याय के एकंकमव्देषु. . .' 
रलोक की टीका में इस इलोक का पाठ अधिमासो दयग्निसमेमसिः' लिखा है। इस 
पाठ से ३२ मास के वाद अधिमास होना सिद्ध होता ह । श्रीपतिक्रत रत्नमाला की 
महादेवीटीका में मौ यही पाठ है। उन्होने प्रथमाध्याय की टीका में यह्‌ इलोक लिखा 
है । एसे महत्व के स्थानो में संशययुक्त पाठ बड़ी अडचन डाकता है । 

यह कथन भी कि श्रन्थ का मूलपाठ व्रिशद्धिमसिंः ही था पर उत्पल ओर महादेव 
ने उसे बदलकर द्वयग्निसमेमरसिः कर दिया", ठीक नहीं मालूम होता क्योकि अधिमास 
३२2 मास से कुछ अधिक समय वाद आता है । अतः उन्हं यदि पाठभेद करना ही 
अभीष्ट होता तो ३२३ या ३३ कर देते, पर एेसा नहीं किया है । अतः मूरपाठ ्रथग्नि- 
समे" ही रहा होगा । वेदाङ्गज्योतिष की पद्धति के अनुसार क्षयदिवस ६२ दिनों के वाद 
आता है, पर यहां उप क्त आर्या मे ६३ दिनों के वाद बतलाय। है, अतः पितामहसिद्धान्त 
का वेदाङ्गज्योतिप से सभी अंगों मे साम्य नहीं सिद्ध होता । इससे भी ्चग्निसमेः 
पाठ की ही पुष्टि होती है । यदि दोनों का सर्वात्मना साम्य होता तो यहां मी अधि- 
मासस्त्रिराद्भिमसिंः' मानना पडता है। 

३२ मास मे एक अधिमास मानने से ८ वर्थो में ३ अधिमास होंगे । अतः चाद्ध- 
मास ९९ ओर तिथियां २९७० होगी । ६३ तिथियों मे एक क्षयदिवस मानने से 
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इतनी तिथियों मे ८७१. क्षय तिथियां ओर २९२२ सावनदिवस होगे 1 इस प्रकार 
वथमान ३६५ दिन २१ घटिका का होगा । वेदाङ्ज्योतिपोक्त वमान की अपेक्षा 
यह वहूत शुद्ध है । 
आ्येभट, वराहमिहिर ओर ब्रह्मगुप्त के पहिले भी पितामहसिद्धान्त धा ओर 
ह उन लोगों के समय निरुपयोगी हो गया था । अतः उसका रचनाकाल आयेभटादिकों 
मे बहुत प्राचीन होना चाटिए । यद्यपि वेदा ङ्गज्योतिप से उसका वहूत अंशो मे साम्य 
ह तथापि दोनों मे भेद भी कम नहीं हैं । वेदाङ्कज्योतिष में भौमादि ग्रहों का गणित नहीं 
है, परन्तु ब्रह्मगुप्त कै कथन से पितामहसिद्धान्त मे उसका अस्तित्व सिद्ध होता दै, अतः 
वेदा ङ्गज्योतिष के कुछ काल वाद उससे शुद्ध पितामहसिद्धान्त वना होगा । यह्‌ वात 
सिद्ध है ओर बड़ महत्व कौ हैँ । यदि पितामहसिद्धान्तोक्त भौमादि ग्रहों का गणित 
ज्ञात होता तो भारतीय ज्योतिषशास्त्र की वृद्धि क्रमदाः कंसे हुई, यह जानने में उससे 
बड़ी सहायता मिलती, पर अव उस पितामहसिद्धान्त के मूलस्वखूप की उपरन्धि की 
अशा करना व्यथे हे। 


वसिष्ठसिद्धान्त 


पञ्चसिद्धान्तिका में वासिष्ठसिद्धान्त सम्बन्धी सव १३ आयं हं । उनमें वणित 
पद्धति आधुनिक सिद्धान्तग्रन्थों की पद्धति से भिन्न है। वराहमिहिर ने मी उसे "दूर- 
विभ्रष्ट' कहा है, अतः पितामहसिद्धान्त को छोडकर शेष तीनों से वह प्राचीन होगा । 


उन १३ इलोकों मे सूयं ओर चन्द्रमा को छोडकर दोष ग्रहों के विपय म कुछ नहीं 
कहा ह । आधुनिक पद्धति से भिन्न तिथिनक्षत्रानयनपद्धति ओर राशि, अंश, कला के 
मान उनमें हं । छाया का विचार विशेष ओर दिनमान का बहुत थोडा-सा हँ । खगन 
शब्द का सम्प्रति जिस अर्थं में प्रयोग होता है तत्समान ही किसी अथंमे वहां भी 
हुआ है । आधुनिक वसिष्टसिद्धान्त का वराहमिहिर के पूवं के वसिष्ठसिद्धान्त से कुछ 
भी साम्य नहीं है ओर वह वराह के समय तक नहीं वना था। आगे इस विपय का 
विदोष विवेचन किया जायगा । ध 

भिन्न-भिन्न वासिष्ठ ओर रोमकसिद्धान्त 

ब्रह्मगुप्त के समय (राके ५५०) वासिष्ठ ओर रोमक सिद्धान्त दो-दो थे दो 
वसिष्ठसिद्धान्त जिन आधारो से सिद्ध होते हं, उन्हीं दवारा रोमकसिद्धान्त कामो 
विवेचन हो जाता है, अतः यहीं उसका भी विचार करेगे । 

ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त के १४ वें अध्याय में एक जगह किला है-- ` ` 
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पौलिदरोमक वासिष्ठसौरपेता महेषु यत्प्रोक्तम्‌ । 
तच्चक्षत्रानयनं नायभटोक्तं तदुक्तिरतः ॥।४६।। 


अ्थ-पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर ओर पैतामह [सिद्धान्तो] में वतलाया 
हआ नक्षत्रानयन आर्यभट ने नहीं लिखा, अतः उसे मं लिखता हूं । 
२४ वे अध्याय के सरे रलोक मं छिखवा है-- 
अयमेव कृतः सू्ेन्दुपुलिडरोमकवसिष्ठयवनादयः' 


अर्थात्‌ सूर्थ, इन्दु, पुलि, रोमक, वसिष्ट ओर्‌ यवनादिकों ने यही (युगारम्भ) 
किया है। 


इन दोनों स्थलों मे ब्रह्मगुप्त ने स्वानुक्ूल होने के कारण सूर्यादि सिद्धान्तो को 
प्रमाण माना है । ब्रह्मगुप्त का सिद्धान्त देखने से मालूम होता ह कि उन्होने आर्यभटा- 
दिकों पर मानों दोपों कौ वृष्टि की है, पर सूर्यादि सिद्धान्तो मं रोमक को छोडकर अन्य 
किसी के ऊपर प्रत्यक्ष दोषारोपण नहीं किया है । रोमकसिद्धान्त में भी केवल एक ही 
वार दोष दिखाया दै। वह्‌ यह टै-- 


गुगमन्वन्तरकल्पाः काठ्परिच्छेदकाः स्मृतावुक्ताः । 
यस्मान्न रोमके ते स्मृतिवाह्यो रोमकस्तस्मात्‌ ।। १३।। 
(५ - प्रथमाध्याय 
स्मृतिग्रन्थों मे युग, मन्वन्तर ओर कल्प कालपरिच्छेदक कहे गये हं ओर रोमक में उनका 
वणन नहीं है, अतः रोमकं स्मृतिवाह्य टै । 
एकादशाध्याय मं लिखा है- 


` कछाटात्सुयराशांको मध््राविन्द्च्चचन्द्रपातौ च । 
कूजवुघशौ घ्रवृहस्पतिसितशी घ्रदानेद्चरान्‌ मध्यान्‌ ॥४८।। ` 
युगयातवपेभगणान्‌ वासिष्ठान्‌ विजयनन्दिकृतपादान्‌। 


मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाद्यमार्यभटात्‌ ॥।४९।। 
श्रीषेणेन गृहीत्वा रत्नोच्चयरोमकः कृतः कन्थ। । 
एतान्येव गृहीत्वा वासिष्ठो विष्णुचन्द्रेण ॥1५०॥। 


लाटकरत ग्रन्थ से मघ्यमरवि चन्दर, चन्द्रोच्च, चन्द्रपात, मंगर, बुध, गुरु, शुक्र ओर 
दानि, वासिष्ठसिद्धान्त से युगयातवषं ओर भगण, विजयनन्दिकृतः ग्रन्थ से पाद ओर 
आयेभटीय स्ने मन्दोच्च, परिधि, पात ओौर स्पष्टीकरण लेकर श्रीषेण ने रोमक की 
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मानो एक कन्था बनायी टै । विप्णुचन्द्र ने उन्हीं मानों द्वारा वासिष्ठसिद्धान्त 
वनाथा हं। 

यहां यह कटा गयाहै कि भित्न-मिन्न ग्रन्थो से जिन मानों को ठेकरं श्रौपेण नं रोमक- 
सिद्धान्त बनाया, विष्णुचन्द्र ने उन्हीं मानों दवारा बासिप्टसिद्ध।न्त की रचना की ओर 
भ्रीपेण ने युगयातव्पं तथा भगणम।न व।सिप्ठसिद्धान्त से लियं ट 1 अतः सिद्ध हुआ कि 
विष्णुचन््र ने वसिष्ठ सिद्धान्त मे यगयातादि ओर अन्य ग्रन्थों से कु अन्य विंपय लेकर 
नवीन वसिष्टसिद्धान्त वनाया । सारांश यह कि ब्रह्मगुप्त के समय दो वसिष्ठसिद्धान्त 
प्रचछिति थे ओर ब्रह्मगुप्त उन दोनों को जानते थे। एक मूल्वसिष्ठसिद्धान्त ओर 
दूसरा उसमे से कु मूलतत्त्व टेकर विष्णुचन्द्र का वनाया हुआ । 

पहिले वता चकं हे कि रोमकसिद्धान्त मं युग, मन्वन्तर ओर कल्पमान न होने का 
हेतु दिखलाते हए ब्रह्मगुप्त ने उसे स्मतिवाह्य कटा टै ओौर वही फिर श्रीपेण ने वसिष्ठ 
सिद्धान्त से य॒गयातादि केकर रोमकसिद्धान्त॒वनाया कहते हुए उसमे युगपद्धति 
होने का समथन कर रहे हं। ओर भी क्ख 


तद्यगवयो महायुगमुक्तं श्रीपेणविष्णुचन्द्रायः । 
अध्याय ११ आर्या ५५ । 
मेपादितः प्रवृत्ता नार्यभटस्य स्फटा युगस्यादो । 
श्रीपेणस्य कुजाद्याः । 
| ¦ अव्याय. २ आर्या ४६। 
इसलिए ब्रह्मगुप्त के कथन से ही यह सिद्ध हो जाता ह कि रोमकसिद्धान्त मे युग- 
पदति है । अतः मानना पड़ता है कि ब्रह्मगुप्त के.समय दो रोमकसिद्धान्त भरं । एक 
मठ रोमकसिद्धान्त ओर दूसरा श्रीपेणक्रत । 


ब्रह्मगप्त के सिद्धान्त मे उनसे प्राचीन जिन ज्योतिपियों के नाम आयं ह, प्रायः 
वे सभी पञ्चसिद्धान्तिका मेँ भी हे, पर उसमें श्रीपेण ओर विष्णुचन्दर के नाम नहीं टं । 
वासिष्ठ ओर रोमक सिद्धान्त भी एक-एक ही हे । इससे मालूम होता ह कि शके ४२७ 
कै पहिले केवल मृ रोमकसिद्धान्त ओर वासिष्ठसिद्धान्त ही थे । श्रीषेण का रोमक 
ओर विप्णुचन्द्र का वासिष्ठ दोनो नहीं थे । पञ्चसिद्धान्तिका मं मूक रोमक ओर 
वासिष्ठसिद्धान्तों का सारांश छिखा है । ब्रह्मगुप्त के कथनानुसारं श्नीष्रेण ओौर विष्णु- 
चन्र ने स्पष्टीकरण इत्यादि विषय आयंभटीय से चयि हं । इससे भी उनके सिद्धान्तो 
का रचनाकार शके ४२१ के बाद ही सिद्ध होता है ओर पञ्चसिद्धान्तिकानुसार 
शके ४२७ के वाद । 
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रोमकसिद्धान्त 


ऊपर बताये हुए दो प्रकार के रोमकसिद्धान्तों मे से केवर मूक रोमकसिद्धान्त 
का ही पञ्चसिद्धान्तिकाकाल में प्रचार था। यहां उसी का विचार किया जायगा] 

पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग रोमकसिद्धान्त सम्बन्यी वातों से व्याप्त है 
प्रथमाघ्याय को अष्टम, नवम ओर दशम आर्याओं मं उसके अनुसार अहगणसाधन 
बताया है ओर १५ वीं मे अधिमास ओर तिधिक्षय का वर्णन है । आवे अध्यायमं 
सव १८ रोक ह्‌ । सारे अध्याय मे रोमकसिद्धान्त सम्बन्धी ही बातें हं । उसमें सूय 
ओर चन्द्रमा का साधन, उनका स्पष्टीकरण ओर सूर्थचन्द्र कै ग्रहणो का आनयन है । 
रोमकसिद्धान्तानुसार अहगंण कानेकी जो रीति बतलायी है, उसमें पहिठी आर्या यह ह- 


सप्तादिववेद ४२७ संख्यं शककालमपास्य चं त्रगुक्लादौ । 
अ्धस्तिमिते भानौ यवनपुरे भौमदिवसाद्यः ।।८।। 

अध्याय १ 

इसमे माम होता हैँ चत्र शुक्र प्रतिपदा मंगलवार को थी । 
प्रत्येक करणग्रन्थ में ग्रहस्थिति छाने के छिए करणारम्भकारीन ग्रहस्थिति लिक्षनी 
पड़ती ह । उन प्रहादिकों को क्षेपक कहते हं । दके ४२७ को गतव मानकर आधू- 
निक पद्धति के अनुसार गणित करने से उस वपं मव्यममेषसंक्रान्ति के दिन अर्थात्‌ 
शके ४२७ अमान्त चैत्रकृष्ण १४ रविवार तदनुसार तारीख २० माचं सन्‌ ५०५ 
ईसवी के दिन जो स्पष्टग्रहादिक आते हं वे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपक के तुल्य हं । 
उनमे कुछ मध्याह्नकाल्िक हं ओर कुछ मघ्यरात्रिकालिक । यह बात विलकूल निः- 
सन्देह है । आगे सूथं सिद्धान्त के विवेचन मे इसका विशेष स्पष्टीकरण किया जायगा । 
इस चेत्ररृष्ण चतुदंशी के आगे वाली शुक्ल प्रतिपदा अर्थात्‌ वैशाख शुक्ल प्रतिपदा 
भोमवार को आती है । मादरम होता है वराहमिहिर ने इसी को चेत्र शुक्ल प्रतिपदा 
कहा है ओर उसी दिन से अह्गण का आरम्भ किया है । अन्य किसी भी पद्धति द्वारा 
शके ४२७ की चेत्र शुक्क प्रतिपदा के दिन मंगलवार नहीं आता । शुक्छपक्ष की प्रति- 
पदा से अहगेण ठाने मे सुभीता होता है, इसीलिए वराहमिहिर ने एेसा किया ह। 
किसी भी करण ग्रन्थ से अहगण लाइए, उसमे कभी कभी एक का अन्तर पड़ जाया 
करता है ओर वार की संगति लगाते हुए उस त्रुटि का संशोधन किया जाता है, यह्‌ बात 
गणितज्ञ समाज में सवत्र प्रसिद्ध है, पर यहां सन्देह यह होता है कि पूर्वोक्त वे शाख शुक्ट- 
प्रतिपदा को वराहमिहिर ने चेत्रदक्ल प्रतिपदा कंसे कहा । क्षेपक के आगेवाली शुक्ल- 
भ्रतिपदा, शके ४२७ के अमान्त वे शाखशुक्छ की प्रतिपदा है । इस बात में तिलमत्र 
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भी सन्देह नहीं किया जा सकेता । “रवि के मेपराडि मं स्थित रहने पर जिस चान्द्र- 
मास की समाप्तिहौती टह उसे चत्र कहते हे" 1 इस परिभाषा द्वारा क्षेपक के दुसरे 
दिन समाप्त होनेवाला चन्द्रमास चैत्रही सिद्ध होता दै, क्योकि मध्यम मेष रीजिए 
या स्पष्टमेष, दोनों स्थितियों में क्षेपक के आगे वाटी अमावास्या के अन्तमं रवि मेष 
राशिहीमें रहत ट । इसके वाद अग्रिम भौमवारसे वैशाख का आरम्भो जाताटै। 
यदि पूणिमान्त मास ठे तो क्षेपक के पचात्‌ जिस शुक्लपक्ष का आरम्म होता ह उसको 
पूणिमा समाप्त हौ जाने पर मास की समाप्ति समन्ञी जायगी क्योकि पूणिमान्त चान्द्र 
मास की समाप्ति पूर्णिमा में होती ह । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त क्षेपकों दवारा गणित करने 
से उस पूणिमा के अन्तमें भी रवि मेष राशिदही में आता है, अतः उस मासको चेत्र 
कह सकते हं । इसके अतिरक्त हमें ओर कोई एेसी उपपत्ति नहीं दिखाई देती जिसके 
अनुसार उस मास को चैत्र सिद्ध कर सके । उत्तर भारत में पूरणिमान्त मास माननं 
को प्रया वहुत प्राचोनकाल से प्रचलित है, पर आजकल पूरणिमान्त मान का प्रचार होते 
हुए भी वहां मसो के नाम उपर्युक्त रीति से नहीं रखे जाते । वराहमिहिर के समय 
शायद शुद्ध रीति का प्रचार रहा होगा) 
अष्टम अध्याय की निम्नङ्िखित प्रथम आर्या में रोमकसिद्धान्तानुसार सुथसाघन 
वतलाया हँ । 


रोमकसूर्थो दयुगणात्‌ खतिधिघ्नात्‌ १५० पञ्चकतुं ६५ परिहीनात्‌ । 

मप्ताष्टकसप्तकरतेन्द्ियोद्धृतात्‌ ५४७८७ मध्यमाकंः सः ॥ 

अहर्गण मे १५० का गुणाकर, उसमे से ६५ घटाकर शेष मं ५४७८७ का भाग 
देने से सूर्यं आता है । यहां क्षेपक के लिए ६५ घटाने को कहा है 1 इस प्रकारसे राया 
हआ सथं भगणादि होता है । यद्यपि यह बात इलोक में नहीं बतायी है, फिर भी इसमें 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । ५४७८७ दिनों मे सूर्थं के १५० भगण पूणं होते हं 
अतः एक भगण भोगने में उसे टीक-टीक ३६५ दिन १४ घटी ४८ पल रगेगे । यही 
रोमकसिद्धान्तीय व्ेमान है । आधुनिक सूरथसिद्धान्त का वमान ३६५ दिन १५ 
घटो ३१ पक ३१४ विपर है । ब्रह्मगुप्त ने रोमक सिद्धान्त में यह दोप दिखलाया हं 
कि उसमे अन्य सिद्धान्तो की भांति युगादिमान नहीं हं ओर निम्नक्िखित विवेचन 


' मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपूयते चान्द्रः । 


चं्नादिः स ज्ञेयः! 
स्पष्टाधिकार में इस परिभाषा का विेष विचार किया जायगा 1 
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दारा यह स्पष्ट हो जायगा कि उनका यह कथन ठीक भी है । अन्य सिद्धान्तो से तुलना 
करने में सौकयं होने के किए रोमकसिद्धान्त के एक महायुगसम्बन्धी भगणादिमान 
नीचे चिखि जाते हं । 

पञ्चसिद्धान्तिका के निम्नलिखित इलोकों के आघार पर वे मान निदिचत कयि 
गये हं । 

रोमकयुगमकेन्दो्वपण्याकाशपञ्चवसुपक्षः २८५० । 


रवेन्द्रियदिशो १०५० ऽधिमासाः स्वरक़रृतविषयाष्टयः १६५४७ प्रलयाः ।। १५।॥। 

प्रथमाध्यायः। 

२८५० वर्पो का एक रोमक-युग होता है । उसमें १०५० अधिमास ओर १६५४७ 
प्रख्य अर्थात्‌ तिधिक्षय होते दं । 


शून्यैकंकाम्यस्तान्नवगून्यरसा ६०९ न्वितादिनसमूहात्‌ । 

. रूपत्रिखगण ३०३१ भक्तात्‌ केन्द्रं शरिनोस्तगमवन्त्याम्‌ ॥५॥। 
त््यष्टक २४ गुणिते दद्याद्रसतुयमपट्‌कपञ्चकान्‌ ५६२६६ राहीः। 
मवरूपाग्न्यष्टि ` १६२३१११ . हते. . .....---.--. ॥८।॥। 

अध्याय ८। 
इन लोकों द्वारा, उपर्युक्त सू्ंसाधन की आर्या द्वारा ओौर अह्गेणानयनोपयोगी 
दलोकों द्वारा निम्नक्िखित मान अते टं-- 


महायुग (४३२०००० वर्पो) मं। २८५० वर्पात्मिक युग मं 
` नक्षत्रभ्रम । १५८२ १८५.६०० १०४३८०३ 
रविभमण ४२२०००० ~: २८५० 
सावनदिवस १५७७८६५. ६००. १०४०९५३ 
नन्भगणश ५७७५ १५७८१६ ३८१०० 
चन्द्रोच्चभगण ` ४८८२२८यई२९< ` ३२२ ३३६ 
चन्द्रपात (राहु) भगण २३२१६५६३ वर्प १५३बह ॐव 
सौरमास ५१८४०००० ३४२०० 
अधिमास १५९ १५७८ बद्‌ १०५० 
चान्द्रमास ५३४३ १५७त८बेद्‌ ३५२५० 
तिथि १६०२९४७३ ६र्बद्‌ १०५७५०० 
तिधिक्षय २५०८ १७६८्कद्‌ १६५४७. 
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यहां चन्दरादिकों के महायुगीय भगण पूणं नहीं हं, अतः अन्य सिद्धान्तो को तरह 
कलियुगारम्भ मे या किसी महायुग के आरम्भ में रोमकसिद्धान्त के सू्थं ओर चन्द्रमा 
एकत्र नहीं होगे । इसी प्रकार चान््रमास भी पूर्णं नहीं हो सकेगा । इन सव बातों 
दवारा ओर रोमकसिद्धान्त मे य॒ग २८५० वर्पो का होने के कारण मादरम होता है कि 
उसमें ४३२०००० वर्यो का महायुग माननं की पद्धति नहीं दै । ` 

जिस आर्या में चन्द्रसाधन की रीति है वह अत्यन्त अशुद्ध ह । उसमे चन्द्रभगण- 
संल्या नहीं लायी जा सवी । अन्य रीतिसे टापरी गी ह । गणित द्वारा खाये हुए 
करणारम्भकालीन रादयादि क्षपक ये ह-- 


रादि अंडा कला विकला 
मग, २९ ३४ २३ 
चन्द्रमा ११ र १८ ५9 
चन्द्रकेन्द्र २ १२ १९ ५७ 
राह ७ २५ ९ ३ 


ये क्षेपक चैत्र कृष्ण १४ रविवार, शके ४२७ तदनुसार २० माचं सन्‌ ५०५ ई० के 
उज्जयिनी के सूर्थास्तकाल के ह। 

ग्रीक ज्योतिषी हिपाकंस का समय ईसा के लगभग १५० वयं पूर्वे है । उनका 
वमान विलकुल रोमकसिद्धान्त के वषंमान (३६५ दिन १४ घटी ४८ पक) सरीखा 
है । सम्प्रति हिपाकंस का ग्रन्थ उपर्व्ध नहीं हँ, पर मान्य यूरोपियन ज्योतिपियों का 
कथन टै कि उन्होने केवर सूयं ओर चन्द्रमा की स्थिति खाने के कोष्टक बनाये थे, 
ग्रहसाघन के नहीं । वाद में टालमी ने उनके मूलतत्त्व का अनुसरण करते हुए ्रह- 
साधन के कोष्ठक बनाये ओर वे यह भी स्वीकार करते हं + कि ग्रीकज्योतिपपद्धति के 
मूलतत्त्व टाक्मी के पहिले ही भारतवर्षं में आ चुके थे । रोमक सिद्धान्त मे केवल सूयं 
ओर चन्द्रमा का गणित है, उसका वमान अन्य किसी भी सिद्धान्त ग्रन्थ से नहीं 
मिलता, सर्वमान्य युगपद्धति उसमे नहीं है ओर उसका यह नाम भी पाइचात्य ठंग 
का है । अतः इन सव कारणों का विचार करने से . विदित होता है किं मूल रोमक 
सिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थानुसार वना होगा ओर उसका रचनाकार ईसवी सन्‌ पूवं 
१५० के पश्चात्‌ ओर टालमी के समय (ईसवी सन्‌ १५०) के पूर्वं होगा । 


१ (72115 पाऽ 0 05681 &ऽप्छानगपणड [प्प्एतप्लप्ला, २. 301 
20 ए. 439 देखिए 1 ए"&९७5 क सूर्यसिद्धान्त का इंगलिश अनुवाद पु०३३०देखिए्‌ । 
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ततामह ओर वासिष्ठसिद्धान्त रोमक से प्राचीन हं, यह्‌ तो पिले वता ही चके 
हे, पर हमे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्थसिद्धान्त ओर पुकिशसिद्धान्त भी रौमक से प्राचीन 
मालूम होते हं । इसका कारण यह है कि ब्रह्मगुप्त की दृष्टि मे रोमक कौ अपेक्षाअन्य 
चारः सिद्धान्त अधिक पूज्य हं क्योकि उन्होने अपने ग्रन्थ में उन चारों मे कहीं भी दोष 
नहीं दिखलाया है । ब्रह्मगुप्त के वाद तो मालूम होता है रोमकसिद्धान्त विलकुल 
निरूपयोगी हो गया था, चाहे वह मूक रोमकसिद्धान्त हो या श्रीपेणक्रत । वृहत्संहिता 
की टीका में भटोत्पर ने पुलिशसिद्रान्त, सूर्थसिद्धान्त, प्रथमाथंमटसिद्धान्त ओर ब्रह्म- 
गुप्तसिद्धान्त का आश्रय चया टै, पर ग्रहगणित के किसी भी प्रसंग में रोमकसिद्धान्त 
के वचन उद्धृत नहीं किये ह । इससे मालूम होता टै कि उत्पल के समय मूल रोमक- 
सिद्धान्त लृप्त हौ गया होगा । इस समय भी एक रोमकसिद्धान्त उपल्व्ध ठं, पर्‌ 
उसके मान सुथंसिद्धान्त सरीखे ही हं ओर वह भी विशेष प्रचित नहीं ट । अतः 
सिद्ध हुआ कि-अन्य चारों सिद्धान्तो के पूज्यत्वं का कारण है रौमक से उनका प्राचौन 
होना । 

निम्नछिखित एक ओर भी महत्वशाटी प्रमाण है जिससे रोमक काओरोकौ 
अपेक्षा नवीनत्व सिद्ध होता है [नीचे भिन्न-भिन्न ग्रन्थो के वर्पमान चिखे हं । उनके 
अङ्क मशः दिन, घटी, पल, विपर ओर प्रतिविपल के दयोतक हं] 


(ˆ पितामहसिद्धान्त ३६५।२१।२५।०।० वेदाङ्धज्योतिष 
| वसिष्ठसिद्धान्त ०।०।०।०।० ३६६।०।०।०।० 


~+ पुलिशसिद्धान्त २ ६५। १५।३०।०19 
| सूयसिद्धान्त ३६५।१५।३१।३०।० 
( रोमकसिद्धान्त॒ ३६५।१४।४८।०।० 
द्वितीय आयंसिद्धान्त ३६५।१५।३ १। १७।६ 
राजमृगा द्रु, करणकुट्‌ हल इत्यादि ३६५। १५।३ १।१७।१७ ड 
इनमें रोमक को छोडकर अन्य किसी भी सिद्धान्त का वरषमान ३६५ दिन १५ 
चटी ३० पक से कम नहीं टै ओर वेदाङ्खज्योतिष तथा पितामहसिद्धान्त के अतिरिक्त 
किसी का भी ३६५।१५।३२ से अधिक नहीं है । सारांश यह कि वेदाङ्कज्योतिष ओर 
पितामहसिद्धान्तों को छोडकर अन्य किसी भी दो सिद्धान्तो के वमान में २पकसे 
अधिक अन्तर नहीं है, पर रोभकसिद्धान्त की स्थिति इसके विपरीत है । यदि रोमक- 
सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिश ओर सौरसिद्धान्तों से प्राचीन होता तो सव नें 
उसी का ववमान ज्यों का त्यों या उसमें कुछ नवीन संस्कार करके छया होता,अन्य 


1०५५124 ४5४ 
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सिद्धान्त उससे बहुत दूर कभी भी न जाते । इससे यह वात निःसंशय सिद्ध होती है 
कि पलिह ओर सौरसिद्धान्त रौमक से प्राचीन हें । इस प्रकार यह बात उपपन्न ह 
जाती है किं पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पांचों सिद्धान्त शककाल से प्राचीन हं। 

डा° थीवो के मतानुसार पञ्चसिद्धान्तिका के रोमक ओर पौलिश सिद्धान्त 
ईसवी सन्‌ ४००से प्राचीन हं । उनके कटने का अभिप्राय यह कि रोमक 
सिद्धान्त ओर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त अन्य सिद्धान्तोंका भी निर्माणकाल सन्‌ ४०० 
ईसवी के आसपास ही है, परन्तु उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता हैँ कि उनका 
मत युवितिशून्य है । 

सम्प्रति जो रोमकसिद्धान्त प्रसिद्ध है उसके भगणादिमान आगे लिखि हं ओर वं 
उपर्युक्त रोमकसिद्धान्त के मानों मे विलकुल भिन्न हे, अतः आधुनिक रोौमकसिद्धःन्त 
दके ४२७ से प्राचीन नहीं सिद्ध होता । 

आधनिक रोमकसिद्धान्त ओर वसिष्ठसिद्धान्तों के रचयिता श्रीपेण ओर विप्णुचन्दर 
हे या अन्य कोई, इसका विवेचन आगे किया जायगा । 


पुलिलसिद्धान्त 


पञ्चसिद्धान्तिका का बहुत-सा भाग पुिशसिद्धान्त के वणन से सम्बन्ध रखता 
। प्रथमाध्याय की १० वीं आर्या मे कहा है कि रोमकसिद्धान्त का अहगंण पौकिड 
अहर्गण के पास-पास होता है । इसके वाद तदुक्त सूयदिसाधन ओर चन्द्रग्रहण तथा 
संग्रहण का आनयन हँ । 


(>)1* 


पुलिशसिद्धान्तानुसार भौमादि ग्रहों की गतिस्थिति विलकुर नहीं बतायी है,परन्तु 
मालूम होता है अन्त की लगभग १६ आर्यां में ्रहों के वक्रत्व, मार्गीत्व, उदय ओर 
अस्त इत्यादि का कु विवेचन किया है क्योकि अन्तिम इलोक मं कहा है “पौलिद- 
सिद्धान्ते तारा ग्रहा एवम्‌ ।'' 
पुलिशसिद्धान्तोक्त निम्नखिखित मान ज्ञात हं -- 


खाकं १२०्नेऽग्नहुताशन ३३ मपास्य रूपाग्निवसु- 
हताशकृतैः. ४३८३ १। हृत्वा क्रमादिनेशो मध्यः . . .।। १४॥। 
अष्टगुणे दिनराशौ रूपेन्द्रियशीतरदिम १५१ भिभक्ते । 
ख्व्या राहोरंला भगणसमाइ्च क्िपेत्क्प्ताः ॥॥४१।। 
वृदिचकभागा राहोः .पड्विशतिरेकङकिप्तिकाटुप्ताः ॥॥४२।। 


सर्वप्रथम एक २५ शलोको का प्रकरण है । उपर्युक्त इलोक उसके आगेवाले 
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प्रकरण में हं । इनकी गणना पुलिदासिद्धान्तोक्त श्लोकों में है । इनसे निम्नलिखित 
मान ज्ञात होते ट्‌- 
वपेमान ३६५ दिन १५ घटी ३० पल । 
महायुगीयसावनदिवस १५७७९ १६००० । 
६५७०२३९ १५ । 
६७९४६८५५ । 
राहु के एक भगण का काल ६७९४ दिन ४१ घटी १८ पल हू । 
यह वपेमान अन्य सिद्धान्तो के वर्पमान से भिन्न है ओर राहुभगणकाल में भी 
कुद अन्तर है। 


महायुगीयराहूभगण २३२२२७ 


पञ्चसिद्धान्तिका मं पुखिशसिद्धान्तसम्बन्धी अन्य भी वहूत-सी वाते हं । सूर्यं ओर 
चन्द्रमा का स्पष्टीकरण तथा पलभा से चरखण्ड ओर चरखण्ड से दिनमान का आनयन 
बतलाया है । देशान्तर का विचार किया है 1 उसमे वर्तमान पद्धति सरीखी ही तिथि 
ओर नक्षत्रानयन पद्धति है । करण लाये हूं । सूर्यं ओर चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य अर्थात्‌ 
महापात का विवेचन किया है । ग्रहणो का आनयन प्रायः आधुनिक इतर सिद्धान्तो के 
समान ही टै । ग्रहों के वक्रत्व ओर मार्गत्विं का विचार खण्डखाद्य के अनुसार है। 
अग्रिम इोक में चर का विचार किया है। 

यवनाच्चरजा नाडयः सप्तावन्त्यास्त्रिभागसंयुक्ताः । 
वाराणस्यां त्रिकृतिः ९ साधनमन्यत्र॒ वक्ष्यामि ।। 

यहां अवन्ती (उज्जयिनी) का चर ७ घटी २० पर ओर वाराणसी का ९ घटी 
बतलाया है । मालूम होता है वेदाङ्गज्योतिप की भाति याँ दक्षिणायन समाप्तिकाटीन 
दिनमान कौ अपेक्षा उत्तरायणसमाप्तिकारीन दिनमान का अधिकत्व वतकाया है । 

सायन पञ्चाङ्ग मे उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २६ पल ओर परमा- 
धिक दिनमान ३२३ घटी ३४ पक टै । इस प्रकार दोनों का अन्तर ७ घटी ८ पर होता 
हे । ग्रहराघव द्वारा उज्जयिनी का परमाल्पदिनमान २६ घटी २१ पठ ओर परमाधिक 
दिनमान ३३ घटी ३९ पल होता है अर्थात्‌ दोनो का अन्तर ७ घटी १८ पल हं । उज्ज 
यिनी की पकुभा ५।८ मानने से यह्‌ स्थिति होती दहै । पण्डित बापूदेवशास्त्री के 
पञ्चाङ्गानुसार काशी की पभा ५।४० मानने से परमात्प दिनमान २६।४ ओर 
परमाधिक दिनमान ३३।५६ तथा दोनों का अन्तर ७।५२ होता है । इसी पल्भा से 
ग्रहलाघव द्वारा दोनों का अन्तर ८।४ होता है । ६।१५ परभा मानने से पञ्च- 
सिद्धान्तिकोक्त पुकिदाचरखण्डों द्वारा जगभग ९ घटी अन्तर आता है। 
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पञ्चसिद्धान्तिका कौ तीसरी आर्या से माम होता है कि खाटदेव ने पौलिश- 
सिद्धान्त की व्याख्या की है । 
सम्प्रति उपर्य किसी प्रकार का भी पृखिशसिद्धान्त न तो मनं देवा ह, न सुना 
ही दै। भटोत्पल नें बृहत्संहिता की टीका में प्रसंगवशात्‌ टगभग २५ रखोक पुकिश- 
सिद्धान्त के नाम पर लिखे ह, उनमें पुलिशसिद्धान्तोक्त भगणमान प्रभृति कुच महत्व 
की वाते आयी हं । अतः उन्टं यहां उद्धृत करतें हं-- 
अष्टाचत्वारिशत्पादविहीनाः क्रमात्‌ कृतादीनाम्‌ । 
अंशास्ते दातगुणिता प्रहतुल्ययुगं तदेकत्वम्‌ ॥ साव- 
नमकृतं १५५५२००००० चान्द्रं सुयन्दुसंगमान्‌ दिनीकर- 
त्य १६०३००००८० । सौरं मूदिनराशिः १५.७७९ १७८०० 
शशिभगणदिनानि १७३२६०००८० नाक्षत्रम्‌ । परिवतेर- 
युतगुणेद्ितरिकृतं ४३२०००० भस्किरो युगं भुक्तं । रसदहन- 
हुतवहानटशरमुन्यद्रीपवश्चन्द्रः 11 ५७७५३३३६ ॥। अविमा- 
सकाः पडग्नित्रिकदहनघिद्रशररूपाः १५९३३३६ । भगणा- 
न्तरशेषं यत्‌ समागमास्ते द्रयोग्रंहयोः।। तिथिदोपाः 
खवसुद्विकदस्राष्टकशून्यरारपक्षाः २५०८२२८० ।। दस्राथवा- 
णतिथयो लक्षहताः १५५५२००००० सावनेन ते दिवसाः ॥ 
विषया (? ) ष्टौ खचतुष्कं विश्व . . . . पोडलचान्द्रमानेन । 
वसुसप्त॒ रूपनवमुनिनगतिथयः १५७७९ १७८०० शत- 
गुणाइच सौरेण । आक्षंण खाष्टरवत्रयरसदस्रगुणानिल 
(?) दाशांकाः । १७३२६०००८० ॥ पट्‌ प्राणास्तु 
विनाडी, ततूषष्टचा नाडिका, दिनं पष्टया। एतासां तु 
त्रिगन्मासस्तेरादशभिरब्दः ।। षष्ट्या तु तत्पराणां विकला, 
तत्पष्टिरपि कला, तासाम्‌ ।। षष्टचांशस्ते व्रिराद्राशिस्ते 
दादश भचक्रम्‌ ।। चान्द्रः सावनवियुतेः प्र ४७८०००८० 
चयस्तंरपचयोकंदिनेः २५०८२२८० ।। युगवत्सरैः प्रयच्छ- 
ति यदि मानचतुष्टयं किमेकेन ।॥ यदवाप्तं ते दिवसाः 
विज्ञेयाः सावनादीनाम्‌ ।॥। वेदादिववसुरसान्तरखोचनदसरः 
२२९६८२४ रवनिसूनुः। अम्बरगगनवियन्मुनिगुण- 
विवरनगेन्दुभिः १७९३७००० शशिसुतस्य । आकाड- 
कोचनेक्षणसमुद्रषट्कानले ३६९४२२० र्जविः।॥। अष्टवसु- 
१५ 
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हुतवहानल (? ) यमखनगे ७०२२३८८ भर्गिवस्यापि ॥। 
कृतरसशरर्तमनुभिः १४५६५६४ सौरो वुघभार्गवौ दिवाकरवत्‌ ॥। 


अथ कक्षामानानि 


आकाराशून्यतिधिगुणदहनसमूदरर्वृधाकंशुक्राणाम्‌ ४३३ १५०० । 
इन्दोः सहस्रगुणित: समूद्रनेत्राग्निभिरच ३२४००० स्यात्‌- 
भूसूनोर्मृनिरामच्छिद्र्तुसमूद्रररिवसुभिः ८ १४८६९३७ ॥। स्द्र- 
यमाग्निचतुष्कव्योमशशा द्रुः १०४३२११ वुघोच्चस्य ।। जीव- 
स्यवेदषट्कस्वरविपयनगाग्निशीतकिरणाथः ५१३७५७६४ ॥ 
दक्रोच्चस्य यमानक्पद्‌कसमूद्ररतुरसदस्रेः २६६४६३२ ॥ 


भगणोकंजस्य नवरिखिमुनीन्दुनगपट्‌कम्‌निसूर्ः 
१२७६७ १७३९ ॥ रविलवियन्नववसुनवविषयेक्षण 
२५९८९०० १२  योजनेभकक्षायाः ।॥ इष्टग्रहकक्षाम्यो 
यल्कव्धं चन्द्रकक्षया भक्त्वा । ता मध्यमा ्रहाणां सौरा- 
दीनां कलाश्चान्द्राः ।। पञ्चदशाहतयोजनसंख्या तत्‌सं- 
गृणोधविष्कम्मः । योजनकणधिंस्याद्‌भूयोजनकणेविधिना- 
वा॥ वसुमुनिगुणान्तराष्टकषट्के ६८९३७८ दिन- 
नाथशुक्रसौम्यानाम्‌ । दवादशदलपट्केन्द्रियशा _्रुभूते- 


५१५६६ रजनिकर्तुः । दस्राव्विपट्‌करसनवलोचनचन्दर॑र- 
१२९६६४२ वनिसूनोः । रूपाग्निशुन्यषट्‌काष्टिसम्मितः 
१६६०३१ स्याद्‌ वुधोच्चस्य । अष्टकवसुरसषण्मु- 
निशा _्गुवसुभिस्तु ८१७६६८८ जीवस्य ।॥ वसुवसु- 
शन्याष्टद्धिकवेदेरपि ४२८०८८ भार्गवोच्चस्य । एकार्णवार्थ- 
नवशरिदहनखदस्रं २०३१९५४१ रविसुतस्य ॥ त्रिवसुरस- 
द्विरसानकशरिवेदेराक्षपरिधिकणधिम्‌ ।। ४१३६२६८३ ॥ 


वृत्ता चक्रवदवनिस्तमसस्पारे विनिमिताधात्रा । 
पञ्चमहाभूतमया तन्मध्ये मेरुरमराणाम्‌ | तस्यो- 


परि ध्रुवः खे न दन्द पवनरदिमभिङ्चक्रम्‌ । 
पवनाक्लिप्तं भानामुदयास्तमयं परिभ्रमति ।। स्वे 
जयिन उदक्स्था दक्षिणदिक्स्थो जयी शुक्रः॥ 


यद्यपि पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा तदन्तगंत पुकिरसिद्धान्त में युगपद्धति का अस्तित्व 
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सिद्ध नहीं होता, परन्तु उन रकं को देखने से जिनमें कि अधिमास ओर तिधिक्षय क। 
वणन है, उसमें युगपद्धति का अभाव भी नहीं मालूम होता । ब्रह्मगुप्त ने भी इस विषय 
मे रोमक के अतिरिक्त अन्य किसी सिद्धान्त पर दोपारोपण नहीं किया है, अतः पञ््च- 
सिद्धान्तिकोक्त पुलिशसिद्धान्त में युगपद्धति होनी चाहिए ओर भटोत्प द्वारा उद्धृत 
पुठिशसिद्धान्त के वचनो मे है ही । उन वचनो मे जिसे सावन का हैँ उसे अन्य सिद्धान्तो 
मे सौर कहते हं ओर उसका सौर अन्य सिद्धान्तो का सावन हँ । सावन दाबव्द का अन्य 
्न्योक्त अर्थ स्वीकार करने से उत्पटोद्धृत पुलिशसिद्धान्त के भगणादि मानये आतेह-- 

नक्षव्रश्रम १५८२२३७८००। रविभगण ८४३२००००। 

सावन दिन १५७७९ १७८०० । चन्द्रभगण ५७७५३३३६ । 

चन्द्रोच्च ४८८८२ १९। राहु २३२२२६। मंगल २२९६८२४ । 

वुवशीघ्र १७९३७००० । गृरु३६४२२० । गुक्रशीध्र 

७०२२३८८ । शनि १४६५६४ । सौरमास ५१८४०००० । 

अधिमास १५९३३३६ । चान्द्रमास ५३४३३३३६ । 

तिथि १६०३००००८० । क्षयाह्‌ २५०८२२८० । वपमान 

३६५ दिन १५ घटी ३१ पक ३० विपक। 

इससे पञ्चसिद्धान्तकोक्त तथा उत्पटोद्धूत पुिशसिद्धान्तो के वधमान एक 

दूषरे से भिन्न मालूम होते हं । अतः वे दोनों पुलिदासिद्धान्त भी भिन्न-भिन्न होने 
चाहिए । दूसरी एक विचित्र वात यह है कि भटोत्परू ने निम्नलिखित इलोक को 
मूल-पुलिशसिद्धान्तोक्त कहते हुए उद्धृत किया ह - 

खखाष्टमुनिरामादिवनेत्राष्ट १५८२२३७८०० शर- 

रात्रिपाः। भानां चतुर्युगेनेते परिवर्ताः प्रकीतिताः ।। 

इसमें महायुगीय नक्षत्रभ्रमसंख्या बतायी है ओर वह्‌ उपर्युक्त आर्या में बतलायी 

हई नक्षत्रभ्रमसंख्या से मिती है । एसा होते हए भी उत्पल ने इसे मूक पुलिशसिद्धा- 
नोक्त कहा है ओर इसका छन्द भी अनुष्टुप्‌ है, अतः उत्पल के समय (शकं ८८८) 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुिडसिद्धान्त के अतिरिक्त दो ओर पुलिशसिद्धान्त रहं होगे । 
इस प्रकार सव भिलकर तीन हुए । उत्पलोद्धूत आयं के अन्त की ढाई आर्याओं 
म से पहिरखी दो में .सृष्टिसंस्था का वणेन है, जो कि आधुनिक सू्य॑सिद्धान्तादि 
र्थो के सृष्टिव्णेन सरीखाही है ओर अन्तकौ अधी आर्यामं ग्रहयुति का 
विचार है। इससे ज्ञात होता है कि उत्पकुकाखीन आर्यावद्ध पुलिदासिद्धान्त अन्य 
सिद्धान्तो की भांति पूणं था ओर उपर्युक्त हेतुओं से पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिश- 
सिद्धान्त भी पूणं मालूम होता है । ` 
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` पङ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त के मान आगे छिखे टं । उत्पलोद्धूत पूकिश- 

सिद्धान्त के भगणादि मान उससे टीक-ठीक मिलते हं । य॒गीय सावनदिवस्ष ओर 
उस पर अवलम्बित रहने वाके अन्य क्षयाहादि विषय तथा वृध ओर गुरुकं 
भगणमान को छोडकर उसकी अन्य सभी बातें प्रथम आयंभट कै मानो 
मिक्ती हं, 

अल्वेरुणी नामक एक प्रसिद्ध म॒सलमान विद्धान्‌ यात्री गज्नी के महमूद क साध 
हिन्दुस्तान मे आया था । वह ई° सन्‌ १०१७ से १०३० तक यहां रहा । उसनं यहां 
के शास्त्रों का ओर विशेषतः ज्योतिषशास्त्र का वड़ी मार्मिकता पूर्वक अन्वेपण किया । 
वह॒ लिखता टै कि पौलस य॒नानी (अर्थात्‌ पौलस ग्रीक) ने पुलिशसिद्धान्त वनाया 
अर्थात्‌ तत्पदचात्‌ उसके ग्रन्थानुसार हिन्दुओं ने वनाया । प्रो° वेवर के कथनानुसार 
अल्यवेरुगी को भारतवयं मे ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त ओर पुकिशसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी सिद्धान्त ग्रन्थ नहीं मिटा था। 

ऊपर बतलाये हुए तीन प्रकार के पुकिशसिद्धान्तो मे से अलवेरुणी को कौन-सा 
मिकाथा ओौर पौलस ग्रीक के ग्रन्थ मे वतलाये हुए सान (यदि उनका ग्रन्थ उपलन्ब् 
हो तो) उन तीनों में से किसी एक के साथ कहां तक मिलते हे, इत्यादि बातों का विचार 
किये विना अल्वेरुगी के रेख के विषय में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
प्रो° वेवर का कथन यह्‌ टै कि “पौरुस आलेक्जान्ड्किस (२२15 ८\1<>27)0्‌770४5) 
का ग्रन्थ इस समय उपरृब्व है, पर वह ग्रहगणित ग्रन्थ नहीं है वत्कि उसमें फलज्योतिप 
का विषय हं 1 अतः पुलिशसिद्धान्तोक्त मान उसमें नहीं मिलते परन्तु उसमें हिन्दु ग्रह- 
गणित से सम्बन्ध रखने वाके कुछ पारिभाषिक शब्द अवश्य हँ, परन्तु वेवर के ठेल से 
यह स्पष्ट नहीं होता कि वे शब्द कौन-से हं ओर किस प्रकार अये हं। पौलस का 
गणित ग्रन्थ इस समय उपख्न्धे नहीं मालूम होता ओर उसे भत्यक्ष देखे विना कुछ 
अनुमान करना ठीक नहीं है । 


शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त में तीन-चार जगह पृुरिशसिद्धान्त का उल्टेख है 1 अतः 
शाकल्य के समय पुलिशसिद्धान्त उपलब्ध था, पर पता नहीं चरता कि वह्‌ कौन-सा 
था । ब्रह्मसिद्धान्त की पृथूदकटीका (शकं ९००) के प्रथमाध्याय की टीका मं एकं जगह 
किला है देशान्तररेखा च पौलिदो पठ्यते 1' इससे विदित होता है कि उस समय कोई 
आर्याबद्ध पुलिशसिद्धान्त उपख्न्व था । 


सूयसिद्धान्त 
पञ्चसिद्धान्तिका मे पांचो सिद्धान्तो का सूर्थचन्द्रानयन पृथक्‌-पृथक्‌ दिखलाया 
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है, परन्तु शेप ग्रह केवल सूर्यसिद्धान्त के ही टं । इसमे माटूम होता है कि सूयसिद्धान्त को 
ओरों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है । आरम्भ की ही चतुथं आर्यामें सावित्रं को 
सव से स्पष्ट कटा टै । उसे सव से अधिक महत्व देने का कारण दुक्प्रतीति मे आने- 
वाटी स्पष्टता ही माटूम होती हे । 

पञ्चवसिद्धान्तिका की १४ वौं आर्या में स॒यंसिद्धान्तानसार अधिमास इत्यादि 
वताये हं । नवमाध्याय की २६ ओर दशमाध्याय की सव ७ आ्याओं मं सूथ॑चन्द्रानयन 
ओर ग्रहणादि का उल्टेख है । ११ वें अव्यायके सव ६ इलोकोमं ग्रहण का हौ विचार 
ह । ओर वह भी सूथंसिद्धान्तानुसार ही माद्टूम होता है । १६ वं अध्याय मं सव २७ 
शोक हे । उनमे मौमादि सव मध्यम ग्रहों का आनयन, उनका स्पष्टीकरण ओर उनके 
वक्रत्व, मागित्व, उदय तथा अस्तादि का गणित हैं 

जिन इलोकों में सूर्थ॑सिद्धान्तान॒सार अधिमास इत्यादि के मान, सुय, चन्द्रमा तथा 
अन्य ग्रहों के भगण ओर करणकाटीन क्षेपकों का वर्णन ह उन्टे यहां टिखते हं । उनसे 
उत्पन्न मान आगे लिखेगे । 


वर्पाय॒तेधृतिष्ने १८००० नववसुगुणरसरसाः ६६३८९ 
स्युरधिमासाः । सावित्रे शरनवखेन्द्रियाणेवाशा १०४५०९५ 
स्तिथिप्रख्याः । १४।। द्युगणेऽर्कोष्टडातघ्ने ८०० विपक्षवेदा- 
णवे ४४२ऽकं सिद्धान्ते । स्वरखादिवदिनवयमो २९२२०७ द्धृते 
क्रमादिनदकेऽवन्त्याम्‌ ॥। १।। नवशतसहस्र ९००००० गुणिते 
स्वरैकपक्षाम्बरस्वरतू ६७०२१७ ने । पड्व्योमेन्द्रियनववसु- 
विषयजिनें २४५८९५०६ भाजिते चन्द्रः ।॥।२।। नवत ९०० 
गुणिते ददयाद्रसविषयगुणाम्बरर्तुयमपक्नान्‌ २२६०३५६ । 
नववसुसप्ताष्टाम्बरनवादिव' २९०८७८९ भक्ते गगा छ्गोच्चम्‌ ।। 
दारिविपय ५१ घ्नानीन्दोः खार्काग्नि ३१२० हृतानि मण्डलानि 
ऋणम्‌ । स्वोच्चे दिर्घ्नानि धनं स्वरदसरयमोद्धृते २२७ विकलाः ।।४।। 
अध्याय ९ 
एष निशार्धेवन्त्यां ताराग्रहणेकसिद्धान्ते । तत्रेन्दुपुव्ु- 
क्रौ तुल्यगतौ मघ्यमाकण ॥। १।। जीवस्य ` शताभ्यस्तं १०० 


पञ्चसिद्धान्तिका की मूल पुस्तक बड़ अशुद्ध है । उपपत्ति की दृष्टि स॒ उलोकं 
का जो स्वरूप शुद्ध मालूम हुआ हं, बही यहां लिखा है । 
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द्वित्रियमाग्नित्रिसागरं ४३३२३२ विभजेत्‌ । बयुगणं कुज- 
स्य चन्द्रा १ हतन्तु सप्ताष्टषड्‌ ६८७ भक्तम्‌ ।।२।। सौरस्य 
सहस्रगुण . ऋतुरसशून्यर्तषट्‌कमुनिरवेकंः १०७६६०६६ । य- 
ल्टव्धं ते भगणाः दोपा मव्या ग्रहाः ्रमेणेव ।।३।। रादिचतुष्ट- 
यमंशद्यंकलाविशतिवंसुसमेताः ४।२।२८। नववेदाइच ४९ 
विल्प्ताः शनेर्धनं मध्यमस्पैवंम्‌ ॥५। अष्टौ भागा 
लिप्ततंवः खमक्षी गुरो विचिप्ताङ्च । क्षेपःकुजस्य 
यमतिधिपञ्चतव्रिशच्च राश्याद्यः ।।२।१५।३५।। रातगृणि- , 
तं वुधशीघ्रं स्वरनवसप्ताष्टभाजिते ८७९७ क्रमशः 1 अ- 
त्रार्धपञ्चमा ४।३ ०स्तत्पराङ्च भगणा हताः क्षेप्या: ।।७॥। 
सितशीघ्रं दशगुणिते द्युगणे भक्ते स्वरार्णवादिवयमेः 
२२४७। अ्धेकादश देया विलिप्तिका भगणसंगुणिताः। 
सहस्य वभुयमांगाः २८ स्व॑रेन्दवो १७ किप्तिका जगीघत्र- 
यनम्‌ । शोध्या: सितस्य विकलाः शशिरसनवपक्षगुणदह- 
नाः ३३२९६१।।९।। 
अध्याय १६। 
इनमें आरम्भ की दो आर्याओं द्वारा वधमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल ३० 
विप सिद्ध होता है । कलियुग का आरम्भ यदि गुख्वार की मध्यरात्रि से मानें (अर्थात्‌ 
उस समय सूर्यं ओर चन्द्रमा का भोग पूर्णं स्वीकार कर ठे) तो इस वर्धमान द्वारा शके 
४२७ मे मध्यम मेष संक्रान्ति चैत्र कृष्ण १४ रविवार को ४८८ घटी ९ पर पर आवेगी 
(अर्थात्‌ उस समय मध्यम रवि रान्य होगा) । 'चुगणेऽकष्टिदातघ्ने . . . ' रोक द्वारा 
रविक्षेपक ११ राशि २९ अश २७ कला २० विकला आता ह । यह अवन्ती के मध्याह्न 
काल का है, परन्तु इ्छोक मे यह नहीं बताया कि यह क्षेपक किस दिन का है। चत्र 
कृष्ण १४ रविव्‌।र का मव्याह्वकालिक अर्थात्‌ मध्यम मेपसंक्रान्ति काल से ३३ घटी 
९ परु पहिले का गणितागत मध्यम रवि क्षेपक से टीक मिता टै। इससे यह्‌ सिद्ध 
हआ कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यसिद्धान्त में युगारम्भ मघ्यरात्रिं से माना गया है ओर 
उसमे युगपद्धति है । मघ्यरात्रि से युगारम्भ मानने से आगे बताये हुए भगणो की 
क्षेपकों से ठीक संगति रगती है । यह वात भी उपर्युक्त कथन कौ पुष्टि करती हैँ । ' 


^ पहिले गुरवार की मध्यरात्नि मे युगारम्भ मानकर गतिस्थिति को संगति लगा 
लेने कं बाद संगति लगने का हेतु दिखलाते हए पहिले कौ कल्पित बात को सिद्ध करने 


((-0 11 20016 0011810. (|| ५३ 11811600 (0166110) 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल २३१ 


उपर्युक्त लोकों द्वारा निम्नलिखित मान जात होते हं- 
वपमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पठ ३० विपल 
महायुग में (४३२०००० वर्पामें) 


नक्षत्रशभ्रम १५८२२३७८०० चन्द्रभगण ५५७७५३३३ ६ 
रविभगण ४२२०००० चन्दधोच्चभगण ४८८२ १९ 
सावनादन १५७७९ १७८०० मंगट २२९६८२४ 
राहू >< >< 

कुत १७९३७ सौरमास ५ १८४०००० 
गुर ३६९४२२० अधिमास १५९३३३६ 
रुत ७०२२३८८ च[न््रमास ५३४३३३३६ 
रानि १४६५ ६४ तिथि १६०२३००००८० 
क्षयाह २५०८२२८० 


मे अन्योन्याश्रय दोष आ जाता हं, परन्तु ज्योतिषगणित मे बहुत-सौ एसो बातें हं जिनके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ मालूम न होने के कारण इसी पदति का आश्रय लेना 
पडता हं । उपर्युक्त श्लोकों में बताये हुए सब विषयों कं विचार हारा निहचित किये 
हुए फल ऊपर लिखें हं । उन्हें सिद्ध करने में मुञ्ने कितना श्रम हुआ, कितना विचार 
करना पड़ा, कितनी भिन्न-भिन्न रीतियों दारा तथा भिन्न-भिन्न बातों को प्रमाण माना 
कर उनके अन्तरों का निरीक्षण करना पड़ा, इसे तज्ज लोग ही समञ्च सकते ह । पहिले 
पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थ ही १४०० वषं पुराना हं, उसमें भो उसको कोई टोका नही, 
तिसपर भी हमें जो ग्रन्थ मिला वह बिलकुल अशुद्ध । पुस्तक अश्युदध होने के कारण 
ऊपर लिखे हुए इलोकों में जिन शब्दों कं सामने तद्बोधक अङ्कः लिखे हं, उनको सत्यता 
कं विषय मं प्रत्येक स्थान में सन्देह होता थभा ओर इस पुस्तक मं लिखे हुए भगणादिमान 
ओर वष॑मान आजकल के प्रचलित किसौ भी सिद्धान्त से सर्वात्मना नहो मिलते थे । 
इन सब अडचनो के होते हृए भौ गित द्वारा (सन्‌ १८८७ कं अगस्त ओर १८८८ कं 
फरवरी महीनों के बीच मे) गणक, भाजक ओर क्षेपकों की संगति लग गयी । विशेषतः 
भास्वतीकरण ओर खण्डखाद्य ्रन्थों की ग्रहस्थिति का पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सू्य- 
सिद्धान्त की ग्रहस्थिति से बहुत अंशो मे साम्य दिखवलाई पड़ा । इसी कारण तीनों कं 
विषय मे जो सन्देह था, बह जाता रहा ओर उनकी सत्यता के विषय मं निचय हो गया 1 
उस समय हमें जो आनन्द हुआ वह वर्णनातीत हं, परन्तु यहां यह कह देना भौ आवहयकं 
है कि एतिहासिक दृष्टया इस कायं का कुछ महत्त्व होने के अतिरिक्त इसमें ओर कोई 
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उपर्युक्त रल्ोकों द्वारा निष्पन्न क्षेपक अर्थात्‌ पञ्चसिद्धान्तिकोवत सूयसिद्धान्त 
दवारा लायी हई करणारम्भकाटीन ्रहस्थिति यहां लिखी जाती ह । इसमे सूर्यं, चन्द्र 
ओर चन्द्रोच्च के क्षेपक रके ४२७ चैत्र कृष्ण १४ रविवार के मध्याह्लकाल के हं ओर 
शेष भौमादिकों के क्षेपक मध्यरात्रि के हं । इनमें राह नहीं है । क्षेपक रादयादि हं । 


सूर्य ११।२९।२७।२० वृध ४।२८। १७।७ 
चन्द्र॒ ११।२०।११।१६ गुरं ०।८।६९। २० 
चन्द्रोच्च ९।९।४४।५३ राक्र <।२७। ३०।३५ 
मंगल २। १५।३५।४ दानि ४।२।२८।४९ 


नवम अध्याय कौ पांचवीं आर्या मे राहु की गतिस्थिति का वणेन है, परन्तु उसका 
अर्थ नहीं र्गता । १६ वे अध्याय की प्रथम आर्या में स्पष्ट कहा है कि क्षेपक मध्यराव्रि 
के हं, पर उसमें यह नहीं बतलाया है कि वे किस दिन के हं । उपर्युक्त भगणो द्वारा 
खाये हए चैत्र कृष्ण १४ रविवार की मध्यरात्रि के अर्थात्‌ उस दिन टोनेवाखी मध्यम 
मेष संक्रान्ति से ३ घटी ९ पर पहिले के ग्रह इन श्लोकों मे लिखे हुए क्षेपक से मिलत 
हें । छठी आर्या मे मंगल का क्षेपक है । मालूम होता है उसकी विकलाएं छोड़ दी 
गयी हं । नवे श्लोक में वुवक्षेपक की विकलखाएं भी छोड़ दी गयी हं ओौर शुक्र का क्षेपक 
४ विकला कम है । मं समन्ता हूँ, इन त्यक्त विकटाओं का कोई विशेष मूल्य नहीं हं । 
इन्ट छोड देने से कोई हानि न होगी । ` 

उपर्युक्त भगणादिकों की संख्या ओर वर्थमान आगे लिखे हए वर्तमान सू्य॑सिद्धान्त 
के भगणादिमान ओर वमान से नहीं मिखते । इसमे पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सुयंसिद्धान्त 
ओर वतेमान सूर्यसिद्धान्त भगणादि मूलतत्वो के विषय में एक दूसरे से भिन्न मालूम 
होते ह 1 इनमें से दूसरा पहि कौ अपेक्षा नवीन है क्योकि वराहमिहिर ने केवल 
पहिले का ही संग्रह किया है । द्वितीय सूर्यसिद्धान्त के रचनाकाट का विचार आगे 
किया जायगा । 

पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सुयेसिद्धान्त के उपर्युक्त भगणादिमान उत्पलोद्ूत पुलि 
सिद्धान्त के मानों से, जो कि पिरे लिखि जा चुके ह्‌, टीक-ठीक मिलते हं । आगे चलकर 
दिखायेगे किं ब्रह्मगुप्त ने चनद्रोच्च ओर राहु को छोडकर इसके रोष सभी मान 'खण्डखाद' 
में लिये हं 1 वपमान तथा बुव ओर गुरुके भगणो को छोडकर इसके अवशिष्ट सभी मानं 
आगे छिखे हुए आ्यभटोक्त मानों से मिलते हं । गुरु के अतिरिक्त अन्य मानों मे वराह- 
मिहिर द्वारा आविष्कृत, पञ्चसिद्धान्तिका के १६ वें अध्याय की दशम ओर एकादद 


विशेषता नहीं है । यह ग्रन्थ लिखते समय इस प्रकार कं ओर भी कई आनन्ददायक 
प्रसंग आये । 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल २३३ 


आयन मं बतलाये हए वीज का संस्कार कर भास्वतीकरणोक्त मध्यमग्रहों के क्षेपक 
खाये गये ह । आगे इन सव बातों का विशेप विवेचन किया जायगा । 4 

अख्वेरुणी का कथन है कि "सूर्यसिद्धान्त लाटकरत है" * परन्तु पल्चसिद्धान्तिकोक्त 
मुयसिद्धान्त लाटकरृत नहीं ह । प्रो° वेवर्‌ ` कै कथनान॒सार सूर्थसिद्धान्त का टाटमी 
से सम्बन्धे होना चाहिए । आगे वर्तमान सूर्थसिद्धान्त का विवेचन करते समय इन 
दोनों का भी विचार किया जायगा । 

यहां तक पाचों सिद्धान्तो का विचार किया गया। उसमें उनके रचनाकाट का 
भी नि्णेय हो चुका । रचनाकाट के अनुसार इन पाचों का क्रम यह टै-मेतामह 
वासिष्ठ, पौलिश, सौर ओर रोमक । मेरे मतानुसार इनमें रोमक टाकारम्भ के पहिले 
काट ओर शेष चार उससे भी प्राचीन हं । 


ककं ४२० से पुवं कं पौरुष ज्योतिष ग्रन्थकार 


पञ्चसिद्धान्तिका के अतिरिक्त शके ४२० मे प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकारो के नाम 
जानने का अन्य कोई मी साधन नहीं है। उसमें कुछ ग्रन्थकारो के नाम वताये ह्‌ । 
कहा द-- 
पञ्चभ्यो द्वावाद्यौ (पौलिरारोमकसिद्धान्तौ ) 
व्याख्यातौ लाटदेवेन ।।३।। अध्याय १। 


ˆ गृ रुभगण २३६४२२० मानने से भास्वतीकरणोक्त क्षपक नहीं आता । ३६४२ २४ 
मानने से आता है, परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका के १६बें अध्याय को द्वितीय आर्या के पूवधिं 
मे बतलाये हुए गुणकभाजकों वारा गुरुभगण ३६४२२० ही सिद्ध होते हं । भगणसंख्या 
३६४२२४ माननं से ४३३२७ दिनों मं १०० भगण पूणं होगे । उत्पलोद्त पुलिश- 
सिद्धान्त ओर वतमान सू्यसिद्धान्त म गृरुभगण २३६४२२० ही हं । इस संख्या दारा 
बण्डलाद्योक्त ग॒रक्षेपक मिलता हे । प्रथम आर्यभट के सिद्धान्त में गुरुभगण ३६४२२४४ 
हं । वराहमिहिर ने वृहत्संहिता के अष्टम अध्याय मं इष्ट शक मं बाहस्पत्यसंवत्सर 
लाने को रीति लिखी है । उसमें बतलाया हुआ क्षपक गुरुभगण ३६४२२४ मानने से 
मिलता हं । 

*डा० कनं को बृहत्संहिता-प्रस्तावना ओर बंस क सूयसिद्धान्त कं अनुवाद का 
द्वितय पृष्ठ देखिए । 


` बजंस के सूयसिद्धान्त क अनुवाद का प° ३ देखिए । 
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लाटाचा्यंणोक्तो यवनपुरे चास्तगे सूरये । 
रव्ुदये र कायां सिहाचार्येण दिनगणोऽभिहितः ।।४४॥। 
यवनानां निदि दशभिगेतेर्महुतंड्च तद्गरुणा । 
ख द्ुाधेरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चार्यभटः ।(४५।। 
भूयः स एव सूर्योदयात्प्रभृत्याह र _्कायाम्‌ } अध्याय १४ 
१बे अध्याय के ये इलोक बड़ महत्त्व कं हं । इनका तात्पर्य यह है किं लाटाचायं 
के कथनानुसार अहगेणारम्भ यवनपुर कं सूर्यास्तकाल से होना चाहिए । (यवनपुर 
का सूर्यास्त ल ङ्का की अर्धरात्र के समय होता है) सिहाचार्य ने लङ्का के सूर्योदयसे 
ओर उनके गुरं ने यवनो कं देश में रात्रि के १० मुहूतं ( = २० घटी) वीत जाने कं 
वाद अहगंण का आरम्भ किया है । आर्यभट ने एक वार लङ्काकी आधी रात से ओर 
दूसरी बार वहीं के सूर्योदयकाल से दिनप्रवृत्ति बतायी है ।* यहां पता नहीं चलता किं 
सिंहाचायं के गुरु कानामक्याटहै ? 
अन्तिम अध्याय में कहा है -- 
प्रयुम्नो मूतनये जीवो सौरे च विजयनन्दी । 
पञ्चसिद्धान्तिका मे वतराये हए ये नाम ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त में भी आये हं । 
उन्होने इनके गुणों का वणेन कहीं भी नहीं किया है । सवमें कुछ न कुरदोपही 
दिखलाये हं । इनमे से आयंभट का वर्णेन आगे च्खिादहं । श्रीपेणने भी रोमकमें 
कु मान लाट द्रारा च्वि हं, यह पहिके बता चकं हं । वराहमिहिर का कथन है 
कि खाट ने पुलि ओर रोमक सिद्धान्तो की व्याख्या की है । व्याख्या में प्रायः लाट 
के स्वतन्त्र मत नहीं होगे, अतः उनका अन्य कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ होना चाहिए । 
निम्नलिखित ब्रह्मगुप्त के इ्टोक से भी इस वात की पुष्टि होती टै- 
श्रीपेणविष्णुचन्द्रप्रद्युम्नार्यभटलाटसिहानाम्‌ । 
ग्रहणादि विक्षंवादात्‌ प्रतिदिवसं सिद्धमक़ृतत्वम्‌ ॥।४६।। 
` अ _्गुचिति विजयनन्दि प्र्युम्नादीनि पादकरणानि । 
यस्मात्तस्मात्तेपां न द्षणान्यत्र लिखितानि ॥॥५८॥ 
अध्याय ११ 


लङ्कोदय से दिनग्रवृत्ति बतलानेवाला आर्यभट का वचन आगे लिखा जायगा, 
पर आर्यभटीय मे लङ्का को अधंरात्रि से दिनप्रवृत्ति सूचित करनेवाला वचन कहीं 
भो नहीं मिलता । 
° अङ्कचिति भौ किसौ व्यक्ति विशेष का नाम जान पड़ता हे । 
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मालूम होता है कि पिके सिहाचायं का भी कोई ग्रन्थ था। ऊपर लिखी हुई 
एक आर्या मे वराहमिहिर ने कटा है कि मंगल के विषय में प्रद्युम्न ओर गुरु तथा शनि 
के विषय में विजयनन्दी भग्न हौ गया । ब्रह्मगुप्त नें इन दोनों कं ग्रन्थो को पादकरण 
कहा हे । पूर्वक्ति “य॒गयातवर्धभगणान्‌ . . . . . श्रीपेणेन गृहीत्वा. . . .” आर्या में 
भी ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि “विजयनन्दी कृत पाद श्रीपेण ने खिया ।' इसका अभिप्राय 
कुछ समज्ञ में नहीं आता । मालूम नदीं, पाद शब्द का अथं युगपाद है या ओौर कुछ । 

अस्तु, यह सिद्ध हो गया कि लाटः सिह, प्रद्युम्न ओर विजयनन्दी शकं ४२० से 
प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थकार हं । 


वतंसान सिद्धान्तपञ्चक 


सुयसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमडसिद्धान्त 
ओर शाकल्यसंहितोष्त ब्रह्यसिद्धान्त 


इन पांचों मेँ से एक सोमसिद्धान्त को छोडकर शोप चार नाम कं सिद्धान्तो का वणेन 
पञ्चसिद्धान्तिका में आया हैँ । पहि वता चुके हं ओर अग्रिम विवेचन द्वारा भी यह्‌ 
विदित हो जायगा कि इस समयं जिन सूर्यादि सिद्धान्तो का वर्णेन करने जा रहे हं वे 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो से भिन्न हे । ये सम्प्रति उपक्व्व हं ओर पल्चसिद्धान्ति- 
कोक्त सिद्धान्तो से भिन्न हे, अतः इन्हें वतमान सिद्धान्तपञ्चक कटेगे। ययि सोमसिद्धान्त 
भी दो प्रकार का है याथा, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिकुता परन्तु वह्‌ अन्य चारों 
ने पूणेतया साम्य रखता है, अतः उसका भी यहीं विचार करना अच्छा होगा । पिके 
पाचों का सामहिक रूप से थोडा विचार करने के वाद प्रत्येक का पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन 
करगे । 

इन पाचों सिद्धान्तो मं चखा है किये अपौरस्षेय हं ओर लोग एेसा ही मानते 
भी ह । ये पांच सिद्धान्त, पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पांच सिद्धान्तो मे से कुछ या सव ओौर 
विष्णुधर्मोत्तिरसिद्धान्तों को छोडकर आजकल अन्य कोई भी सिद्धान्त अपौरुषेय नहीं 
माना जाता । कदाचित्‌ पहिरे किसी अन्य ग्रन्थ को भी अपौरुष मानते रहे हो, पर अव 
वह्‌ उपख्व्य नहीं हे । व्याससिद्धान्त, गर्गसिद्धान्त, पराशरसिद्धान्त ओर नारदसिद्धान्त मी 


' वेदाङ्खज्योतिष का अवलोकन करने से तथा उपयुक्त विवेचन दारा यह स्पष्ट 


हो जाता हें किप्रो° बेर की यह शङ्का कि "लाट ही लगध होगा बिलकुल 
भ्रमपुणं है । 
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अपौरपेय ही ह, पर उन्टं सिद्धान्त कहने की अपेक्षा संहिता कहना अच्छा होगा । इस 
समय इन व्यासादिकों के नाम का किसी एसे सिद्धान्तग्रन्थ का उपलब्ध होना, जिसमें 
विषयक्रम सिद्धान्तम्रन्थो कौ भांति टो, हमे असम्भव माम होता है । हौ तो भी अभी 
तक हमे एेसा ग्रन्थ देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है । यूरोपियन विद्टानों ने पाग- 
रारसिद्धान्त के भगणादि मानों का उल्टेख किया है, पर वे मानवहीहंजो किद्वितौय 
आ्यभट ने पारागशरसिद्धान्तोक्त वतलाते हुए अपने सिद्धान्त के एक अध्याय मे छि 
हं । स्वतन्त्र पाराडरसिद्धान्त उपक्व्य नहीं है । द्वितीय आर्यसिद्धान्त का विचार 
करते समय इस विपय का विशेष विवेचन किया जायगा । विष्णुघर्मोत्तिरत्रह्मसिद्धान्त 
का भी आगे थोड़ा विचार करेगे । पौरष सिद्धान्तो में सवसे प्राचीन प्रथम आर्यभट 
का सिद्धान्त ट। उप्तका रचनाकार राके ४२१ है। उपर्युक्त पाचों सिद्धान्त इसमे 
प्राचीन ही होगे, यह निरिचत रूप से नहीं कहा जा सकता, पर हम समञ्जते हं, इनमे 
से कोई न कोई इसमे प्राचीन अवश्य होगा । ये सभी सिद्धान्त समान हं ओर अपौट्पेय 
माने जाते ह, अतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो के वाद इनका विचार करना क्रम- 
प्राप्त ओर योग्य ह । पहिले इन (सूर्थसिद्धान्त, सोमसिद्धान्त, वसिष्ठसिद्धान्त, रोमक 
ओर शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त) पाचों के भगणादि मान लिखते हं । ये सव में समान ह । 


सृष्टचयुत्पत्तिव्षसंख्या १७०६४००० । 
एक महायुग मे 
नक्षत्रम १५८२२३७८२८ गुर ३६५४२२० 
रविभगण ४३२०००० याक्र ७०२२३७६ 
सावनदिवस १५७७९ १७८२८ दनि १४६९५६८ 
चन्द्रभगण ५७७५३३३६ चान्द्रमास ५२४३३३३६ 
चच्द्रोच्च ४८८ २०३ चान्धतिथि €& ०३००००८० 
चन्द्रकेन््र ५७२६५१३३ सौरमास ५ १८४०००० 
चन्द्रपात २३२२३८ अधिमास १५९३३३६ 
मगल २२९६८३२ क्षयाह २५०८२२५२ 
बुघ १७९३७०६० ष 
कृल्प मं 
उच्चभगण पातभगण 
स्थं ३८७ >< 
मगर २०४ २१४ 
वध ३६८ ४८८ 


च्छे 
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गर्‌ ९०७० १७४ 

शुक्र - ५३५ ०.९ 

रानि ३९ - ६० 
युगपद्धति 


उपोद्धात मे युगपद्धति का सामान्य वर्णन कर, चुके दं । यहां सृष्टयुत्पत्ति की 
वर्षसंख्या १७०६४००० वतायी है । इसका थोडा विचार करना हीगा । ब्रह्मगुप्त 
ओर उनके अनुयाथियों का मत यह्‌ टै कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मदिन अर्थात्‌ कल्प के 
आरम्भमे ही हई । उस समय सव ग्रह, उनके उच्च ओर पात मेषारम्भ में एकव 
थे । आधृनिक सूर्थसिद्धान्त ओर उसके अनुयायी अन्य सिद्धान्त कल्पारम्भ मं सुष्टि 
का आरम्भ नहीं मानते। वे कहते हें कि ब्रह्माको सुष्टि रचने मं दिव्य 
४७४०० वपं अर्थात्‌ कलियुग एेसे ३९ युग ख्गे। कल्पारम्भ कं इतनं समय 
वाद सव ग्रह उनके उच्च ओर पात एकत्र थे ओर तत्पदचात्‌ ग्रहो कौ गति 
आरम्भ द्वितीय आर्यभट का भी प्रायः यही मत दै, पर उनकी सुष्टिचुत्पत्ति 
की व्संख्या इससे भिन्न है । उसका वणेन आगे करेगे । प्रथम आयमट का मत 
भी आगे दिखला्येगे । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्यादि सिद्धान्तो का मत जाननं का 
कोई मागं नहीं हं । 


आधुनिक सूर्थसिद्धान्तानुसार वर्तमान कलियुग के आरम्भ मं मध्यम मान से सव 
ग्रह एक स्थान में आते ह । इसी प्रकार कृतयुग के अन्त मे भी जव कि सूथसिद्धान्त 
वना, सव ग्रह एकत्र थे । ग्रहों की महायुगीय भगणसंख्या ४ से निःशेष टो जाती हं 
अतः (महाय॒ग -- ४-- ) २९ कलियुग में सब के भगण पुणं हो जाते हं अर्थात्‌ २दकलि- 
युग तुल्य समय के वाद सब ग्रह एकत्र हौ जाया करते हं । ब्रह्मदिन के आरम्भसे 
वतमान कलियुगारम्भ पर्यन्त (७१.६६८ १०-।-७ >< ४ +- २७०८ १९--९ == ) ४५६७ 
कलियुग तुल्य समय बीत चुका है । यह संख्या २३ से नहीं कटती । यदि इसमे से 
कु वपं सृष्टिचयुत्पत्ति सम्बन्धी न मानें तो कल्पारम्भ में सव ग्रह॒ एक स्थान मं 
नहीं आते। इसमे से सृष्टिरचना . का ३९२ कलियुग तुल्य समय निकाल देने से 
४५२७ ‰ कलियुग शोप रह जाते हू । यह संख्या २२ से निःशेष हो जाती है। इस 
प्रकार सृष्टारम्भ मे सब ग्रह एकत्र मानने से वतमान कचियुग के आरम्ममं 
ओर उसके पूवं कृतयुग के अन्त मेँ भी सव एक स्थान में आते हं । इसी प्रकार ग्रहों 
के उच्च तथा पातो की एक कल्प सम्बन्धी उपर्युक्त भगणसंख्या के अनुसार वें 
सृष्टचारम्भ के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय एकत्र नहीं होते हं । 
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सामान्य वणन 

इन पाचों सिद्धान्तो मे सूथं सिद्धान्त बहत प्रसिद्ध है । उस पर कई टीकाएं हई 
हे ओर वह मुद्रित भी दहो चुका है। शेप चार सिद्धान्तो की विशेष प्रसिद्धि नहीं है। 
इनमे वसिष्ठसिद्धान्त काडी में विन्व्येरवरीप्रसाद शर्मा ने छपाया है । इसमें ४ अध्याय 
ओर ९४ दलोक हं । अन्य कोई भी सिद्धान्त मेने मृद्रित रूप मं नहीं देखा है । इन 
चारों सिद्धान्तो की पुस्तक मुञ्चे बड़ परिश्रम से प्राप्त हुई ह । वसिष्ठसिद्धान्त भूगोला- 
ध्याय नाम कौ एक पुस्तक डक्कन कालेज के संग्रह में है (नं ० ७८ सन्‌ १८६९-७०)} । 
इसकी शब्दरचना काशी मे छपे हुए वसिष्टसिद्धान्त से भिन्न है । इसमें दो अध्याय 
ओर सव १३३ रोक हं । प्रथमाध्याय के १२१ इटोकों मं सुष्टिसंस्था का वणेन है । 
वह्‌ अन्य सिद्धान्तो सरीखा ही है। दहितीयाध्याय में केवल ग्रहों के कक्षामान हं । इन 
दोनो वसिष्ठसिद्धान्तो के भगणादि मान विलकुल समान ह्‌ । अतः दो वसिष्ठसिद्धान्त 
न कहकर एक ही कहना अच्छा होगा । आगे इसका थोड़ा विशेष विवेचन करेगे! 

पाचों सिद्धान्तो के भगणादि मान यद्यपि समान हं तथापि उनमें थोडी भिन्नता 
भी पायी जाती ह। उसका भी विचार करना आवश्यक दै । इस छपे हुए वसिष्ठ- 
सिद्धान्त को ही एक हस्तखिखित प्रति डक्कनकोलेज के राग्रह मे हँ (नं ० ३६ सन्‌ १८७०- 
७१) । उसके प्रथमाध्याय में निम्नलिखित दोक मिला है-- 


नृपेपुसप्तवल्लच' दिव (? ) यमेभेषुवरोन्मिताः १५८२२३७५ १६। 
भश्रमाः पदिचमायाञ्च दिशि स्युवं महायुगे ।। १७॥। 


दूस रोक मे नक्षत्र भ्रम बतलाया है । इसके अनुसार महायुग मं १५७७९ १७५१६ 
सावन दिवस आते हं अर्थात्‌ वर्पमान ३६५ दिन १५ घटी ३१ पल १५ विप ४८ 
भ्रतिविपल, होता है। यह वमान अन्य सभी सिद्धान्तो से सिन्न है। काडीकी छी 
हई पुस्तक मं यह दलोक नहीं है । वसिष्ठसिद्धान्त की उपर्युक्त दूसरे प्रकार कौ प्रति 
(ड० का० सं° नम्बर ७८ सन्‌ १८६९-७०) में भी नक्षत्रभ्रम नहीं लिखा है ओर 
दूसरी बात यह्‌ कि सिद्धान्ततत्त्वविषेककार कमलाकर (शके १५८०) ने सूर्यसिद्धान्त 
से सर्वात्मना साम्य रखनेवाके जो सिद्धान्त बताये हं ' उनमें यही वसिष्ठसिद्धान्त 
भी ह! इससे ० का० सं° की प्रति का उपर्युक्त रलोक प्रक्षिप्त मालूम होता है । 


* मूल पुस्तक मं आठ्वां अक्षर नहीं हं । वहां कोई एसा अक्षर होना 


चाहिए जिसका अथं २ हो, इसलिए मेने उसके स्थान मं ^दिव' रखा है । 
° भगणमानाध्याय इलोक ६५ । 
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इसीलिए मने ऊपर वसिष्ठसिद्धान्त के भगणादि मान अन्य सिद्धान्तो के समान ही 
लिखे ह्‌ । 
रचनाकाल 
अव इन पांचों सिद्धान्तो के रचनाकाट का थोडा सा विचार करेगे । 
वेटली ने ज्योतिष सिद्धान्तो का रचनाकाट जानने के किए एक नियम वनाया 
ै। उसके अनुसार उन्टोंने वतमान सूर्यसिद्धान्त का रचनाकाल सन्‌ १०९१ ई° 
(शके १०१३) निदिचत किया है । वह्‌ नियम यह टै -- 


जिस सिद्धान्त का रचनाकाट निरदिचत करना हो उसके द्वारा सुथं के सम्बन्ध से 
मध्यम ग्रहों कौ जो स्थिति आती टो उसका अगएधूनिक यूरोपियन ्रन्थो दारा चकाई हई 
मुयसम्बन्धी मध्यम ग्रहस्थिति से तुलना करते हुए यह देखना चाहिए कि उसका कौन 
सा ग्रह॒ किस शक मं रद्ध आता हैँ । इसके वाद उन समयो की संगति लगाते हुए ग्रन्थ्‌ 
का रचनाकार निरिचत करना चाहिए 

सामान्यतः यह्‌ पद्धति ठीक मालूम होती है ओर वेटखी ने जो बातें पहिले कल्पित 
करली हुं उन्हे भी मान केने में कोई त्रुटि नहीं दै परन्तु सव प्रकार विचार करने से इस 
रीति का उपयोग करना अनुचित प्रतीत होता है, अतः इस रीति द्वारा निरिचत किये 
हए काल विश्वसनीय नहीं होगे । इसके करई कारण हं । एक तो वेटली का सवसे 
वड़ा दोप यह है कि उन्टोने हिन्दू-ग्रहगणितः-ग्रन्थ ओर यूरोपियन शुद्ध कोष्टकों दारा 
लाये हुये मध्यम ग्रहों की तुलना की है । वस्तुतः आकाश में मध्यम ग्रह नहीं दिखाई 
देते अर्थात्‌ गणित द्वारा जो मध्यम भोग आता है तदनुसार आकाश मे उनका दशन 
नहीं होता । वहां उनके स्पष्टभोग दिखाई देते द । भारतीय ज्योतिपियों ने जब जव 
अपने मूक ग्रन्थ वनाये अथवा मूलग्रन्थोक्त ग्रहस्थिति का आकाश कौ प्रत्यक्ष स्थिति 
मे विरोध देखकर जव जव उनमें बीजसंस्कार कर उन्हुं स्वकाटानुसार शुद्ध किया 
तव तव उन्होने वेध हारा आकाश में स्पष्ट ्रहों का ही निरीक्षण किया होगा, न कि 
मध्यम ग्रहों का। मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों के अन्तर को सामान्यतः फलसंस्कार कह 
सकते हं । यदि यूरोपियन ओर भारतीय ग्रन्थो के फलसंस्कार तथा उसका संस्कार 
करने को रीति, ये दोनों बातें समान हों तो मध्यम ग्रहों को तुलना द्वारा ग्रन्थ का रचना- 
काक निरिचित करना असंगत न होगा परन्तु वास्तविक स्थिति एेसी नहीं ह । किसी 
भी भारतीय ग्रन्थ द्वारा सूयं का फलसंस्कार २ अंश १० कला से कम नहीं आता परन्तु 
यूरोपियन ग्रन्थों के अनुसार वह्‌ इस समय १ अंश ५५ करा ह । यूरोपियन ग्रन्थकार 
कहते हं कि यह्‌ संस्कार सवंदा एकरूप नहीं रहता । शक के ३००० ववं पहिके इसका 
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मान २ अंश १० कलाथा ओर उसके वाद से क्रमशः कम होता जा रहा है। चन्द्रमा 
का फलसंस्कार हिन्दू ग्रन्थों के अनुसार लगभग ५ अंश हैँ परन्तु यूरोपियन ग्रन्थानुसार 
कभी कभी ८ अंश तक चखा जाता है । हिन्दुओं के फलसंस्कार मे अशुद्धि वहूत अविक 
है। इसी प्रकार अन्य ग्रहो के फलसंस्कार भी कुच कु भिन्न हं। मध्यम ग्रहद्रारा 
स्पब्टग्रह खाने की रीति ओर उसके मन्दोच्च गीघ्रोच्चादि उपकरण भी दोनो के 
किञ्चित्‌ भिन्न ह, अतः भारतोय ग्रन्थ ओर य्रोपियन ग्रन्थो के मध्यम ग्रह समानां 
तो भौ यह नहीं कटा जा सकता किं दोनों के स्पष्टग्रह्‌ भौ समान ही होगे अथवा यदि 
दोनों क स्पष्टग्रह समान हो तो उनके द्वारा खाये हए मध्यम ग्रह मी समान ही आवेगे, 
इसका कोई निश्चय नहीं है । इसी प्रकार उन दोनों का अन्तर भी स्वेदा नियमित 
नहीं रहेगा । किसी विवक्षित स्थिति में यदि दोनों के मव्यम ग्रह ओर साथदही साध 
स्पष्टग्रह्‌ भी समान हो तो किसी अन्य परिस्थितिमे वे भिन्न भी हो सकते हं । उदाहर 
णाथ, दनि सिह राशिमे हो ओर उस समय यदि दोनों के मव्यम ओर स्पष्ट परस्पर 
समान हो जायं तो शनि के वृदिचक रारि में रहने पर भी वे समान ही होगे, यह नहीं 
कहा जा सकता । इस प्रकार फलसंस्कार के मान तथा उसे छने की रीतिमेंविमि- 
न्नता होने के कारण दोनों ग्रन्थों के फलो मे किसी समय थोडा अन्तर होते हए भी उसके 
अनुसार रचनाकाल निरिचत करने मे राताब्दियों का अन्तर पड़ सकता ह । उदाहरण 
के लिय वेटली कौ वतलाई हई आधुनिक सूर्यसिद्धान्त की अशुद्धियां नीचे लिखी जाती हं । 


सन्‌ ५३८ मं सन्‌ १०९१ मे | अशुद्धिरहित 

म अं० क० वि० अं० क०्वि० | ईसवीसन्‌ 
चन्द्रमा --- ° १८ ३० | - ० ० ११ १०९७ 
मंगर र २६२०1 ०५८२९ १८५८ 
गुर -- १२१ ४७ | + ० ४१ श ९०६ 
रानि - १ ५० १० | - १ ४ २५ ८८७ 


इससे मालूम होता है कि ईसवी सन्‌ ५३८ में मंगल की अशुद्धि लगभग २ अंश 
ओर अन्य ग्रहोको २अंशसे कम थी। चन्द्रमा की तो वहूत ही कम थी । सम्भवतः 
उस समय एक भगण की पूति होने के मव्यवर्ती कार में स्पष्टमान से ये सव ग्रह कभी 


^ यूरोपियन कोष्टकों द्वारा लाये हृए ग्रहों को अपेक्षा सूरयसिद्धान्तीय ग्रह जहां 
अधिक हं वहां घन चिह्न ( + ) ओर जहां न्यून हं वहां ऋण चिह्न ( - ) बनाया है । 
सन्‌ ५३८ ई० मे बध ओर शुक्र में २ अंश से अधिक अशुद्धि थी, इसलिए यहां उन्हे नहीं 
लिखा हे । 
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ने कभी यूरोपियन कोष्टकों द्वारा खाये हुए स्पष्ट ग्रहों के समान अर्थात्‌ शुद्ध रहे होगे । 
इम प्रकार सन्‌ ५३८ के आसपास दस-पांच वपं आगे या पीट के सूयेसिद्धःन्तीयः 
ह यदि यूरोपियन ग्रहों के समान सिद्ध हो जायं तो सूर्थसिद्धान्त का रचनाकाट सन्‌ 
५३८ कहा ज। सकता ट । भारतीयों के मूलग्रन्थ अथवा उनम दिये हुए संस्कारो की 
रचना कम से कम २५, ३० वर्पो के अनुभव के वाद हुई होगी । इतने समय के वीच 
मे उन्होने किस ग्रह का वेव किस दिन किस प्रकार किया, इमे जानने का कोई साधन 
हीं है, अतः वेटटी की इस रीति द्वारा ग्रन्थरचना का समय निरिचत करना निर्दोष 
नहीं है । प्रो० विट्ने ने वेटटी की रीति में कुछ दोप दिखलाये हं, परन्तु उनमें उपर्युक्त 
मुख्य महत्वशाली दोप नहीं हैँ । स्वतः वेटली ने भी साधक-वाधक विपयों का विचार 
किया है, परन्तु इस आक्षेप के सम्बन्ध मं कुछ नहीं लिखा हैँ । 
दूसरी वात यह कि भारतीय ओर यूरोपियन ग्रहों की तुलना करते समय बेटी 
ने सव ग्रहों का सुयं से अन्तर तो लाया है, परन्तु इस बात का विचार नहीं किया दहै कि 
भारतीय ग्रन्थों का निरयण व्पमान किञ्चित्‌ अशुद्ध होने के कारण उनकी सूयं की 
ही स्थिति अशुद्ध है । इसका विचार करते हुए प्रो° विटने ने बतलाया है कि सूयंसिद्धान्त 
का सुयं सन्‌ २५० में गुद्ध था । भारतीय ग्रन्थों के वीजसंस्कारः मंदो भेदहोनेकी 
संभावना है । एक वीजसंस्कार उन्होने ग्रह ओौर नक्षवों की यूति का अवलोकन कर 
किया होगा ओर दूसरा नलिकावेव द्वारा 1 हमारे ग्रन्थों का वपमान निरयण वपेमान 
के पास-पास होते हृए भी उससे लगभग ८ पर अधिक हैँ । इस कारण नक्षत्रों के भोग 
उत्तरोत्तर अशुद्ध होते जा रह्‌ हें । इस समय वह अशुद्धि लगभग ४३ अंग हो गयी हैँ 
(पटवर्धनीय तथा अन्य निरयण पञ्चा ङ्ख मे अन्तर पड़ने का कारण यही है) । इसकिए 
यदि युति द्वारा बीजसंस्कार लाया होगा तो जिस तारा से ग्रहयुति का विचार किया 
स्वतः उसीका स्थान अदद्ध होने के कारण वीज अशुद्ध होने कौ संभावना है, अतः उसके 
दवारा छाया हुआ रचनाकाल भी अशुद्ध ही होगा । दूसरी रीति है ग्रहों का नछिकावेध । 
इसमे ग्रह॒ सायन करने पडते हे । यद्यपि सम्पातगति थोड़ी अगाद्ध है तो भी सूयं या 


१इस बात का मुके पुणं निर्चय हं कि दोनो ग्रन्थों कं गणित द्वारा भिल्न-भिन्न दिनों 
के सव ग्रह लाकर यह दिखलाया जा सकता हं कि दस-पांच या कदाचित्‌ ३० वर्षो मं 
दोनों के ग्रह॒ अमुक दिन समान होगे, परन्तु इतना गणित करने के लिए अत्यधिक परि- 
भम ओर समय की आवश्यकता हं । इसलिए मने नहीं किया । 
° जब किसी सिद्धान्त के गणितागत ग्रह वेध से नहीं भिलते तब उनको गतिस्थिति 
भ कोई संस्कार किया जाता ह । उसे बीजसंस्कार कहते हे । 
१६ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8| [18116 (01661011 


२४२ भारतीय ज्योतिष 


अन्य किसी ग्रह का सम्पात मे आने का समय उतना अशद्ध नहीं है, अतः बीज मं अधिक 
अशुद्धि की संभावना नहीं है। इसलिए इस रीति से खाये हए बीजसंस्कार द्वारा वेदी 
की भांति केवल सूर्यं के सम्बन्ध से खायी हुई ग्रह की अशुद्धि दवारा ग्रन्थरचनाकाल लावे 
तो भौ कोई हानि नहीं है, परन्तु हमारे ग्रन्थों मेँ बतलाया हुआ सूर्यं के सम्पात मे आनं 
का समय थोड़ा अशद्ध ही है ओर वेध जितने स्थल होगे वीज भी उतने ही अगुद्ध होग, 
अतः इनके द्वारा निदिचत किया हुआ ग्रन्थरचना काठ भी अशुद्ध ही होगा। 

तीसरी वात यह कि बेटी की रीति यदि ठीक मानले तो भौ उसके अनुसार 
किसी ग्रन्थ का रचनाकाट खाना उसी स्थिति में योग्य होगा जव कि ग्रन्थकार ने स्वतः 
वेष करके ग्रहों की गतिस्थिति बतलायी हो । यदि ग्रन्थकार ने किसी अन्य ग्रन्थक 
ग्रह ज्यों के त्यो उद्धृत कर दिये हो तो वहां इस रीति का उपयोग करना अनुचित होगा । 
भास्कराचायं के ग्रन्थ मे बतलाया हुआ वीजसंस्कार यदि अलग रखे तो उसके भगणादि- 
मान ब्रह्मगुप्त के मानों से विलकरुल समान होने के कारण दोनों का रचनाकाल समान 
मानना पड़गा, परन्तु वस्तुतः ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के ५२२ वषं वाद भास्कराचायं ने सिद्धा- 
न्तरिरोमणि बनाया ह॑ । जो वीजसंस्कार भास्कराचा्यं के ग्रन्थ मं है वही रके ९६४ 
मे बने हुए राजमृगा ङ्कु ग्रन्थमे भौ टै (आगे चर कर इसका विशेष विवेचन किया 
जायगा) । इस प्रकार वेटली कौ रीति के अनुसार राजमगा दधु (रके ९६४) सिद्धा- 
न्तरिरोमणि (शके १०७२) या करणकूतरुहल (गके ११०५) का रचनाकार एक 
आवेगा । 

बेटी कौ रीति दवारा खाये हए काक की वास्तविक कार से तुलना करने पर भी 
उनकी रीति निरूपयोगी ही ठहरती है । मेने पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूर्थसिद्धान्त ओर 


प्रथम आ्यसिद्धान्त में उसका उपयोग करके देखा । तदनुसार निम्नलिखित वर्पो मे 
उनके ग्रह शुद्ध आते हें । 


पञ्चसिद्धान्तिकोक्त प्रथम आयंसिद्धान्त 

सूय सिद्धान्त 
दाक दाक 
चन्द्रमा ५२० ४६८ 
चन्द्रोच्च ४८२ ४८२ 
राहु >< ५२३ 
मंगल ४५७ ४५७ 
‡ बुध ९३ ७३४ 
गुर्‌ नक 9७२ ४3.3 ४८० 
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चात ४०९ ४०९ 
च 
शनि ८५.4४ ८५४ 
२३२३०4५ ~~ 4 ---४५य 4 ? २७ ~~ ८ == ५ १ ९, 


इससे सिद्ध होता है कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सुथसिद्धान्त शके ४७२ मं ओर 
प्रथम आर्य॑सिद्धान्त शके ५१६ में बना, परन्तु प्रथम आर्यसिद्धान्त का रचनाकाख शके 
४२१ निविवाद सिद्ध हैः ओर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सुथसिद्धान्त के विपय मं भी ऊपर 
वता चुके ट कि वह शके ४८२१ मे बहुत प्राचीन होना चाहिए । वेटद्धी नं १८ अध्यायो 
के आर्य॑सिद्धान्त अर्थात्‌ द्वितीय आर्यसिद्धान्त का समय सन्‌ १२८८ (शके १२१०) 
ओर पाराशरसिद्धान्त का रचनाकाट सन्‌ १३८४ (दके १३०६) बताया हे , परन्तु 
तीय आर्यसिद्धान्त शके १०७२ से पटले का ह क्योकि उसकी कुद वातो का उल्टेख 
सिद्धान्तरिरोमणि में आया है ओर पाराशरसिद्धान्त का उल्टेख द्वितीय आ्यसिद्धान्त 
मे है, अतः वह उससे भी प्राचीन होना चाहिए (आगे इसका विशेष विधेचन करिया 
जायगा) । 
इससे यह स्पष्ट है कि बेटी के निदिचत किये हुए काठ विटकुक अविश्वसनीय 
हं । अतः उनका बतलाया हुआ सू्थ॑सिद्धान्त का रचनाकाट (राके १०१३) भी उपेक्न- 
णीय है| 
अव इन पांचों सिद्धान्तो के रचनाकार का स्वतन्त्रतया विचार करेगे । 
ब्रह्मगुप्त ने कटा है -- 
अयमेव कृतः सूयन्दुपुकिशरोमकवसिष्ठयवनाद्यः ॥।३॥। 
। अध्याय २४ । 
यहां इन्दुसिद्धान्त सोमसिद्धान्त को कहा है । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगुप्त 
के पिले भी एक. सोमसिद्धान्त था । प्रचलित सोमसिद्धान्त से भिन्न सोमसिद्धान्त 
का पहिले किसी समय प्रचार था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिक्ता । इस समय भी एेसा 
कोई सिद्धान्त उपरूव्य नहीं है ओर न तो उसकी उपरव्वि का कोई प्रमाण ही मिक्ता 
वस्तुतः ये ग्रह यूरोपियन ग्रन्थो द्वारा लाने चाहिए थे, परन्तु मने कंरोपन्तीय ग्रह 
साधनकोष्टकों द्वारा लाये हें । उससे सुक्ष्म अन्य किसो ग्रन्थ द्वारा गणित करनं 
कदाचित्‌ दस-पांच वर्षों का अन्तर पड़गा । 
° बेदली का ्रन्थ (सन्‌ १८२३ ई०) ८2६ 17, ऽ€८८्ठण- देखिए । 
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हे । अतः यह निदिचत ह कि ब्रह्मगुप्त के पटहिके भी वही सोमसिद्धान्त थाजो कि इस 
समय उपख्नव्ध ह । हो सकता है, ब्रह्मगुप्त के समय का सोमसिद्धान्त कदाचित्‌ 
आधुनिक सोमसिद्धान्त से कु भिन्न अथवा विस्तार में कु न्यून या अधिक रहाहो 
पर दोनों के भगणादि मान तुल्य होने चाहिए । 
ऊपर बता चुके हं कि ब्रह्मगुप्त के समय पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक ओर वासिष्ठ 
से भिन्न श्रीपेणक्रत रोमक ओर विष्णुचन्द्रक्रत वासिष्ठ उपर्व्ध थे ओर यह भी वता 
चुके हे कि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमक ओर वासिष्ठ से आधुनिक रोमक ओर वासिष्ठ 
भिन्न ह्‌ । भगणादि मानों द्वारा भी इस कथन की पुष्टि होती है । अतः यह्‌ सहज ही 
ध्यान मे आ जाता ह कि ब्रह्मगुप्तकारीन श्रीपेणकरृत रोमक ओौर विष्णुचन्द्रकृत वासिष्ठ 
ही आधुनिक रोमक ओर वासिष्ठ होने चाहिए क्योकि पञ्चसिद्धान्तिकोक्त तथा 
आधुनिक रोमक ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो से भिन्न तीसरे प्रकार के कोई रोमकं ओर 
वासिष्ठसिद्धान्त पहिले कभी प्रचकित थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । इस समय 
भी एेसा कोई सिद्धान्त उपक्व्य नहीं है ओर दुसरी बात यह कि श्रीपेण ओर विष्णुचन्र 
ने अपने रोमक ओर वासिष्ठसिद्धान्त जिन ग्रन्थों के आधार पर बनाये उनके सम्बन्ध 
मे ब्रह्मगुप्त की “लछाटात्‌ सूर्थशगा ङ्गौ . . . विष्णुचन्द्रेण"' ये ३ आयं ऊपर लिखी हे । 
इनसे ज्ञात होता हैकिवे दोनों ्रन्थ एक ही प्रकार के होने चाहिए अर्थात्‌ उनके 
भगणादि मान समान होने चाहिए जसे कि वतमान रोमक ओर वासिष्ठसिद्धान्तो के 
हं । तीसरी बात यह्‌ कि ब्रह्मगुप्त ने कहा टै कि विष्णुचन्द्र ने दूसरा वसिष्ठसिद्धान्त 
बनाया । आधुनिक वसिष्ठसिद्धान्त मे (कारी कीचछपी हुई प्रति में) निम्नलिखित 
दलोक' है-- 
इत्थं माण्डव्य सक्षेपादुक्तं शास्त्रं मयोदितम्‌ । 
विस्तृतिविष्णुचन्द्राद्येभविष्यति युगे युगे ।।८०॥ 

यह्‌ माण्डव्य क प्रति वसिष्ठ कौ कथन है । यहां इस सिद्धान्त से विंष्णुचन्द्र का 
सम्बन्ध स्पष्ट हँ । इलोक में विष्णुचन्द्र का नाम गौणरूप मे आया है, अतः यह सिद्धान्त 
साक्षात्‌ विष्णुचन्द्र रचित न हो तो भी यह स्पष्ट हैँ कि अन्य किसी ने विष्णुचन्दर के ही 
मानों द्वारा इसे बनाया है । रोमकसिद्धान्तसम्बन्धी उपर्युक्त ब्रह्मगुप्त की आयि 
मे कहा है कि वह खाट, वसिष्ठ ओर विजयनन्दी के आधार पर वना है ओर आधुनिक 
रोमकसिद्धान्त के आरम्भ मे ये इलोक ह 


१० का० संग्रह को प्रति मं भौ यह इलोक है । उसमे उत्तराद्धं का आरम्भ"विस्म्‌- 
तितचेच्च चन्द्राद्येः' इस प्रकार हे, परन्तु यह अशुद्ध मालूम होता हं । 
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वसिष्ठो रोमशमुनिः' कालज्ञानाय तत्वतः । 

उपवासं ब्रह्मचर्य प्रागेकं विष्णृतत्परौ ।।२।। 

वसिष्टसदभिप्रायं ज्ञात्वापि मधुसुदनः। 

अपंयामास तत्सिद्धये तावच्छास्त्राथपारगः ।।३।। 

उभाभ्यां तोपितो विप्णुर्योगोयं तन्मुखद्रयात्‌ । 

उच्चारयामास . . . ॥4॥ 

यद्यपि ये इलोक कुछ अशुद्ध हं तथापि आधृनिक रोमकसिद्धान्त से रोमक ओर 
वसिष्ठ दोनों का सम्बन्ध इनमें स्पष्ट टै ओर ब्रह्मगुप्तकाखीन रोमकसिद्धान्त को भी 
वसिष्ठ का आघार था ही । इससे अनुमान होता है कि ब्रह्मगुप्तकाखीन श्रीपेणक्रत 
रोमक ओर विष्णुचन्दरकरृत वासिष्ठ तथा आधुनिक रोमा ओर व।सिष्ठसिद्धान्त एक 
ही हं । आधुनिक खोमशसिद्धान्त मेंश्रीषेण का नाम नहीं है, पर सिद्धान्त का नाम 
वही है । उसमें रोमदा को एक मुनि माना है । सम्भव है श्रीपेणकरृत रोमक की राब्द 
स्वना आधुनिक रोमक से कु भिन्न रही हो, पर दोनों के भगणादिमान एक 
होने चाहिए । 
आधूनिक सोम, रोमश ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो के सवथा समान अथवा केवल 

भगणादिमानों में साम्य रखनेव।ले इन्हीं नामों के सिद्धान्त यदि ब्रह्मगुप्त (शके ५५०) 
के पुवं भी थे तो फिर भगणादि मानों के विथय में इनके विलकरुल समान, परन्तु सम्प्रति 
इन तीनों से अत्यन्त अधिक महत्वशाी तथा पूज्य माना जानेवाला आधुनिक सूयं- 
सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पहिले नहीं रहा होगा, यह कंसे कहं सकते हं ? आवुनिक सूय- 
सिद्धान्त अथव। सोम, रोमक या वासिष्ठसिद्धान्तों के भगणादि मान ब्रह्मगुप्त से पूवं 
के प्रथम आर्यसिद्धान्त अथवा उससे भी प्राचीन पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाच सिद्धान्तो 
के समान नहीं ह । पहिले वता चुके ह कि खाटाचायं का एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था । त्रह्म- 
गुप्त के कथनानुसारं श्रीषेण के रोमक ओौर विष्णुचन्दर के वासिष्ठ में सव मध्यम ग्रह्‌ 
लाट के ग्रन्थ से लिय गये हे, अतः ब्रह्मगुप्त से प्राचीन ग्रन्थों मं आधुनिक रोमक वासिष्ठ 
मौर सोम सिद्धान्तो से साम्य रखनेवाला केवल एक काटाचायं का ही अ्रन्थ दिखाई 
देता है। यह्‌ बात ओर ऊपर लिखे हए अन्य विचार एवं अख्वेरुणी का यह्‌ कथन 


‹ रोमश के स्थान में लोमा ओर सदभिप्रायं' के स्थान में तदभि ०” पाठ भौ मिलते 
हं । सिद्धान्त के भ "रोमक" ओर "रोमश" दो नाम पाये जाते हं । 
, * कोलब्रूक इसका अथं लगाते हं कि कुजादि ग्रह॒ वासिष्ठ से लिये, परन्तु सब बातों 
के पूर्वापर सन्दभं का विचार करने से मुञ्ञे अपना ही अथं ठोक मालूम होता हं । 
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कि सूथसिद्धान्त लाटकरत है, इन सबका एकत्र विचार करने से मुषे यही अनुमान होता 
है कि वर्तमान सूर्थसिद्धान्त के मघ्यमग्रह (भगणादि मान) खाटाचायं के ग्रन्थकेहं 
जर लाटाचायं का समय वराहमिहिर से पूर्वं है। अतः मेरे मतानुसार वर्तमान सूय- 
सिद्धान्त के भगणादि मूलतत्त्व राके ४२७ से प्राचीन हं । आधुनिक सूधंसिद्धान्त लाटकृत 
न हो तो भी आधुनिक सोम, रोमक ओर वासिष्ठ सिद्धान्त ब्रह्मगुप्त के पटले के हं 
जोर उन तीनों से अत्यधिक पूज्य तथा महत्वशाटी होने के कारण वतमान सूर्यसिद्धान्त 
उनसे भी प्राचीन हे, अतः उसका रचनाकार शक की पांचवीं शताब्दी से अर्वाचीन 
नहीं हो सकता । 

अव पांचों सिद्धान्तो क। पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष विचार करेगे । 

सूयसिद्धान्ष (आधुनिक) 

आधुनिक सू्थसिद्धान्त में १४ अधिकार ओर सब मिककर अनुष्टुप्‌ छन्द के ५०० 
रलोक हं । इसके भगणादि मान ऊपर लिखे हे । आरम्भ के श्ोकों से मालूम होता 
है कि कृतयुग के अन्त में सथं की अज्ञा से सूर्याराभूत पुरुप ने इसे मय नामक असुर से 
कहा अर्थात्‌ शके १८१७ के आरम्भ में इसे बने २१६४९९६ वध हूए । 

यद्यपि ऊपर यह्‌ अनुमान किया है कि आधुनिक सूथंसिद्धान्त खाटकृत होगा । 
अतः उसका रचनाकार शके ४२७ से बहुत प्राचीन होना चाहिए तथापि वराहमिहिर 
के समय तक उसका यह नाम नहीं पड़ा रहा होगा क्योकि पञ्चसिद्धान्तिका मं एक 
ही सूर्यसिद्धान्त का वणेन ह ओर वह इससे भिन्न हैँ । ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त में सुथसिद्धान्त 
का उल्लेख दो स्थानों मे आया टै । वे दोनों लोक ऊपर वसिष्ठसिद्धान्त के वणन 
मे च्खि ही हं। उनमें एेसा कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता जिसके आवार पर कहं 
सक कि ब्रह्मगुप्त के समय दो सूथंसिद्धान्त थे, अतः उस समय भी आधुनिक सूर्थसिद्धान्त 
का नाम सूथंसिद्धान्त पड़ चका था, यह निरिचत रूप से नहीं कटा जा सकता । पड़ 
चका रहा हो तो भी यह स्पष्ट है कि उसे प्राधान्य नहीं प्राप्त हआ था क्योकि उन्ह्‌ 
खण्डखाद्य मे स्वकोयसिद्धान्त, प्रथम आर्यसिद्धान्त या वत्तमान सूथंसिद्धान्त के मान 
न ठेते हुए पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूथंसिद्धान्त के लिये हं, अतः वतमान सू्सिद्धान्त के 
विषय में निर्चय पूवक नहीं कहा जा सकता कि इसका यह नाम कव पड़ा ओर यह्‌ कब 
से पूज्य माना जाने लगा। हां, अनुमान कर सकते हं । 

आघूनिक सू्थंसिद्धान्त लाटकृत हो तो भी उसके सव इटोक टाटकृत नहीं होगे । 
मध्यमाधिकार के भगणादि मानों को छोडकर बचे हृए इलोकों में से अधिकतर या 
कु मूलग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूथसिद्धान्त के ही होगे अथवा यह्‌ भी सम्भव हं कि 
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वर्तमान सूरथसिद्धान्त का यह स्वरूप खाटकरृत न हौ वत्कि पञ्चसिद्धान्तिका 
के थोड़े ही दिनों वाद किसी ने भगणादि मान लाट के तथा देप इटोक मूल 
सूयसिद्धान्त के छेकर इमे वनाया हो ओर उसके दो तीन वपं वाद ग्रन्थकर्तांका 
पतान लगने के कारण उसका विस्मरण हो जाने के वाद खोग उसे पूज्य मानने 
लगे हों । 

ब्रह्मगुप्त कहते हं कि रोमक ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो मं ग्रहा का स्पष्टाकरण 
आयेभटीय से छिया गया है, परन्तु वर्तमान सूर्य,रोमकादि सिद्धान्तो के परिध्यंश जो कि 
्रहस्पष्टौकरण के एक मख्य उपकरण हे, आर्यभटीय से नहीं मिलते । मूल सूय सिद्धान्त 
से प्रायः मिलते हे (आगे स्पष्टाधिकार के प्रथम प्रकरण में वे सव एकत्र च्खि ह्‌ ) । 
इसमे अनुमान होता है कि लाटाचायं ने अथवा सूर्यसिद्धान्त के कर्ता अन्य किसी व्यक्ति 
ने इस ग्रन्थ में केव भगणादि मान अन्य ग्रन्थ से लिये हं, पर दोप वातं मूल सूयसिद्धान्त 
की हं अथवा यों किए कि शेप सभी वातं अक्षरदः मूक सूयसिद्धान्तकोही 
रखी हं । 

इसी प्रकार श्रीषणङृत रोमक ओर विष्णुचन्द्रकरृत वासिष्ठ के विपयमं 
ब्रह्मगप्त॒ने स्पष्ट कहा है कि उनके भगणादि मान खाट के हं। मालूम होता दं 
बेप विषयों मे से जितनी वातं प्रथम आर्यभट के सिद्धान्त मं बतखायो हं उन्ह्‌ 

इकर अवशिष्ट सभी मूरतत्व सूर्यसिद्धान्त के समान रखते हुए किसी 
ने पौषे से आधुनिक वासिष्ठ ओर रोमक सिद्धान्त वनाये हं । उत्पल ने बृहत्संहिता 
के १८ वे अध्याय की टीका में “तथा च आचार्यः विष्णुचन्द्रः" कहकर अग्रिम 
लोक लिखा ह-- | 
दिवसकरेणास्तमयः समागमः गीतररिमसहितानाम्‌ । 
कूसुतादीनां युद्धं निगद्यतेऽन्योन्ययुवत्तानाम्‌ ।। 


यह इलोक आर्या छन्द का है, परन्तु आधुनिक दोनों प्रकार के वासिष्ठसिद्धान्त 
अनुष्ट्प्‌ छन्द के हं । इससे भी यही अनुमान होता है कि विष्णुचन्दरोक्त वासिष्ठ- 
सिद्धान्त के आधार पर अन्य किसी ने आधृनिक वसिष्ठसिद्धान्त बनाया हं। यही 
स्थिति आधनिक रोमकसिद्धान्त की भी होगी। 

पूने के आनन्दाश्रम मेँ सूर्यसिद्धान्त की कुछ सटीक तथा कुछ केवर मूर मात्र की 
प्रतियां हे । उनमें एक टीकारहित पुस्तक (नं ° २९०९) के प्रथम (मध्यम) अचि- 
कार का सातवां इलोक सटीक पुस्तकों मे नहीं है । पूर्वापर सन्दभं का ज्ञान होने के 
लिए यहां उसे आगे पीछे के श्लोक्‌ भाग सहित, छिखते हं । 
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न मे तेजः सहः कटिचदाख्यातुं नास्ति मे क्षणः। 
मदंशः पुरुषोऽयं तं निःशेषं कथयिष्यति ।।६॥ 
तस्मात्‌ त्वं स्वां पुरीं गच्छ तत्र ज्ञानं ददामि ते। 
रोमके नगरे ब्रह्मशापान्म्टेच्छावतारवुक्‌ ।।७।। 
इत्युक्वान्तदंघे तवर. 


अर्थ--( हे मय! ) मेरे तेज को कोई सहन नहीं कर सकता (ओर) मृञच 
वतलाने के लिये समय (भी) नहीं है। मेरा अंशभ्‌त यह्‌ पुरुप तुञ्चसं सव कृ 
कटेगा ।।६।। इसलिए तू अपने नगर को जा । ब्रह्मशाप के कारण मंम्लेच्छका 
अवतार धारणकर वहां रोमक नगर मे तुस ज्ञान दूंगा ।1७।। इतना कह कर (सूयं) 
देव अदृश्य हो गये । 

यहां का सातवां इछोक सटीक पुस्तकों के छठे ओर सातवें श्छोकों के मध्य मं ह । 
पूवपिर सन्दर्भ का विचार करने से सातवां शोक वीच मं विल्कुल असंगत मालूम 
होता है। सूयंसिद्धान्त के अंग्रेजी अनुवादकर्ता रे० वजंस के पास की टीकारहित दो 
पुस्तकों मे यह इलोक था, पर सटीक पुस्तकों मे नहीं था । उपर्युक्त अनुवाद कौ 
टिप्पणी मे विटने ने इस इकोक के सम्बन्य में अपना निम्नङ्िखित मत प्रदशित 
किया ह। 

"यद्यपि यह्‌ कथन ठीक है कि वतमान छठे ओर सातवें श्लोकों के वीच मे यहं 
इलोक असंगत मालूम होता है तथापि यह वहुत-सौ पुस्तकों मं मिता है ओर यह भी 
सम्भव नहीं है कि किसी ने जानवूञ्कर नवीन इोक वना कर प्रक्षिप्त कर दिया ह, 
अतः आधुनिक सटीक पुस्तकों के आरम्भ के सात-आठ इटोक जिनमें कि मय को सूथ- 
सिद्धान्त की प्राप्ति का वणेन है किसी ने नवीन बना कर किसी समय प्रक्षिप्त कर दिये 
होगे । उनके स्थान मं उपर्युक्त शलोक अथवा उसके साथ साथ उसी सरीखे कुछ भौर 
रखोकं होने चाहिए । इससे माल्म होता है कि सूर्यसिद्धान्त का यवनो से कोई न कोई 
सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए 1 कि बहुना, यह्‌ रास्त्र हिन्दुओं को यवनो से ही भिला 
होगा । सूयंसिद्धान्त मयासुर को मिला, यह वात वतमान सू्थेसिद्धान्त मे भी लिखी 
ही ह। तो फिर सूर्यापदेश के लिए पात्र असुर ही मानने का कारण क्या है ?. इस बात 
से भी यवनो से उसका सम्बन्ध दिखाई देता है 1" 

टालमी 


वेवर महोदय लिखते हं कि “ईजिष्ट के राजा तारमयस (26) २१२६) 
का नाम हिन्दुस्तान के खुदे हुए छेखो मे तुरुमय पाया जाता है, अतः असुरमय तुरुमय 
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का स्वरूपान्तर होना चाहिए ओौर आलमाजेस्ट (4+11)2] ८51) ग्रन्थ का कर्ता टालमी 
ही मय होना चादिए' । परन्तु हम ऊपर वता चके हेंकि टाल्मी के ग्रन्थ कामूल 
सूयसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध नहीं टै ओर ऊपर लिखे हृए आधुनिक सू्यसिद्धान्त के 
भगणादि मानोंका भीटाटमी कै मानोंसे किसी प्रकार साम्य नहीं है1 अतः यहं 
विलकुक स्पष्ट है कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त मे टाकमी का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उत्पक ने वृहत्संहिता की टीका में निम्नछिखित इलोक उद्धत किये हं । उन्होने 
इन्हे सूयसिद्धान्तोक्त कटा टै-- 
महतदचाप्यवःस्थस्य नित्यं भासयते रविः । 
अधं शयांकविम्वस्थ न दहितीयं कथञ्चन ।। 
तेजसां गोलकः सूर्यो ग्रहरक्षाण्यम्बुगोककाः । 
प्रभावन्तो हि दुदयन्ते सूथेरदिमविदीपिताः ॥ 
विप्रकर्षं यथा याति ह्यवःस्थश्चन्द्रमा रवेः । 
तथा तस्य च भूदृश्यमंशं भासयते रविः ॥ 
अध्याय ४, चनद्रचारः 
भूछायां शशिकक्षागां खौभावा ( ? ) न्तरस्थिते । 
यदा विशत्यविक्षिप्तइचन्द्रः स्यात्तद्ग्रहस्तदा । 
इन्दुना छादितं सुथंमधोविक्निप्तगामिना । 
न पदयन्ति यदा लोके तदा स्याद्‌ भास्करग्रहः॥। 
तमोमयस्य तमसो रविरहिमिपलायिनः 1 
भूचछाया  चन्द्रविम्बस्थोद्धः परिकल्पितः ।। 
अध्याय ५, राहुचारः 
ये शोक आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में नहीं हं । पता नहीं चलता ये मू सूर्यसिद्धान्त 
के हे या अन्य किसी ग्रन्थ के, यदि मूलसुर्थसिद्धान्त के होगे तो कहना पड़्गा कि 
मटोत्पक के समय (शके ८८८) आधुनिक सुयेसिद्धान्त का पूज्यत्वं नहीं था । 
भटोत्पक ने वृहत्संहिता के गुरुचार की टीका में महाकातिकादि संवत्सरो के 
विचार में लिखा है किः 


“ बर्जेसकृत सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद का तृतीय पुष्ठ देखिए 1 ऊपर बेबंर कं लेख 


का केवल सारांश लिखा है । 
, एक हस्तलिखित पुस्तक मे ये श्लोक जैसे थे, वैसे हौ यहां लिखे हे ! 
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केचित्‌ कृत्तिकादियुक्ते गुरौ यच्चन्दरयुक्तं नक्षत्रं चैत्रमासादितो भवति ततो 

महाकातिकादीनि संवत्सराणि प्रभवादीनि च गणयन्ति।' 

आधुनिक सूर्यसिद्धान्त मे महाकातिकादि संवत्सरो का नाम रखने की रीति इस 
प्रकार ह :- 

र वैशाखादिपु कृष्णे च योगः पञ्चददो तिथौ । 

कातिकादीनि वर्षाणि गुरोरस्तोदयात्‌ तथा ।। १७॥। 
मानाध्याय । 

इन दोनों रीतियों का बहुत कुर साम्य है ओर महाकात्तिकादि संवत्सरो का नाम 
र्नं की यह रीति सूथंसिद्धान्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी अ्रन्थ मे नहीं मिठती । 
मूख सू्यसिद्धान्त में थी या नहीं, इसका पता पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा नहीं चलता ओर 
इसे जानने का दूसरा भी कोई मागं दिखाई नहीं देता । यदि भटोत्पक का लेख मूल 
सूयसिद्धान्तानुसार होगा तो इससे यह वात सिद्ध करने में अच्छी सहायता मिलेगी कि 
मूर सूथसिद्धान्त के शलोक आयुनिक सूर्थसिद्धान्त मेँ हं । 

| लाट 

अलवेरुणी (लगभग शके. ९५२) सूर्यसिद्धान्त को ाटकृत बतलाते ह, परन्तु 
इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि मूल सूयंसिद्धान्त (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त) 
लाटकृत नहीं ट क्योकि एेसा होता तो वराहमिहिर ने चिखा होता किं यह्‌ लाटकृत 
टै ओर पञ्चसिद्धान्तो मे उसका समावेश न किया होता । ब्रह्मगुप्त के कथन से तो 
यह बिलकुल स्पष्ट है कि लाट का ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त से भिन्न हैँ ओर उन्होने लाट के 
ग्रन्थ मे दो-तीन जगह दोप भी दिखाये हे,पर सूर्यसिद्धान्त मे कहीं दोपारोपण नहीं किया 
हं । इससे सिद्ध होता है कि अल्वेरुणी जिस सिद्धान्त को खाटकरत बतला रहे हं वह 
मूल सूथसिद्धान्त नहीं, बल्कि आधुनिक हैँ । अतः सिद्ध हुआ कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त 
का महत्व शके ९५२ के पहिले स्थापित हुआ था। 

भास्वतीकरणकार ने आरम्भ ही में लिखा है :- 

अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूर्यसिद्धान्तसमं समासात्‌ ।1३।।' 
अधिकार १। 

मिहिर के उपदेश द्वारा उनके सूथसिद्धान्त के समान संक्षिप्त (करण) बना 
रहा ह्‌ । । ष 

यहां तत्सूयसिद्धान्त' शब्द से मादरम होता है कि भास्वतीकार के समय वराह- 
मिहिर के संगृहीत सिद्धान्त से भिन्न एक ओौर,. भी . सूर्यसिद्धान्त रहा होगा । 
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सिद्धान्तशिरोमणि के स्वयं भास्कराचार्यकरृत वासनाभाष्य में सूर्यसिद्धान्त के 
यं इटोक हं :- 
अदृश्यरूपा: कालस्य मृतयो भगणाध्िताः। 
री घ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवंः।। १।। 
तद्रातरदिमभिवंद्धास्तंः सव्येतरपाणिमिः। 
प्राक्पश्चादपकरष्यन्तं यथासन्नं स्वदिङ्मुखम्‌ ।।२।। 
ये इटोक वतमान सूर्यसिद्धान्त में हं (स्पष्टाचिकार, इको° १-२)। गोखवन्या- 


अ 


धिकार में भास्कराचा्यं सम्पात्तगति के विषय में लिखते हं - 
विषृवत्क्रान्तिविल्ययोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात्‌ । 
तद्‌भगणाः सौरोक्ता व्यस्ता अयुतव्रयं कल्पे ।। १७।। 

इसके भाष्य मे. उन्टोने लिखा है :-- 

क्रान्तिपातस्य भगणाः कत्पेऽयुतत्रयं तावत्‌ सूयसिद्धान्तोक्ता.. 

वतमान सूधेसिद्धान्त में बतलाये हए भचक्रश्रमण के उद्य से ही यहां एसा कटा 
है । इसी प्रकार सूर्यग्रहणाधिकार के अन्त में लिखा ह "तस्मान्नेदं पूरवर्कशिादयस्तथा 
कृतं कम'। इसमें अर्का शब्द माम होता है वतमान सूर्यसिद्धान्त के उदेश्य से कहा 
। ¦ | 

` इससे सिद्ध होता है कि अल्वेरुणी, भास्वतीकार ओर भास्कराचायं के पुवं 
अर्यात्‌ शक को दसवीं शताब्दी के आधे के पहिले आधुनिक सुथसिद्धान्त को मान्यत्व 
ओर पूज्यत्व प्राप्त हो चका था। सम्प्रति एेसा कोई प्रमाण उपल्न्ध नहीं हैँ जिससे 
जाना जाय कि शके ५५० (ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तकाल) ओर ९५० के मध्य मे उसे पूज्यत्वं 
केव प्राप्त हुआ ? 
वतमान सूयसिद्धान्त के अनुयायो ्रन्थ 

तेकंगण के वाविलाल कोच्चन का शके १२२० का करण ग्रन्थ सभी अंशो मे वते 
मान सूयसिद्धान्त के अनुसार है । इसके पहले के सुयसिद्धान्तानुयायी करणमग्रन्थ 
मनने देखने मे नहीं आये । शके १३३९ के भटतुल्यकरण की अयनगति वतमान सूर्य 
मिद्धान्तानुसार है । शके १४४५ या उसके आसपास का (ताजक्सार नाम का एक 
ग्रन्थ मेने देखा है । उसमें ग्रहानयन के विपय मं लिखा है-- 

श्रीसूर्थतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्वा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाङ्कतो वा।' 

इससे सिद्ध होता है कि शके १४४५ के पहिके सूथेतुल्य नाम का एक करणग्रन्य 

था अर्यात्‌ उसमें ग्रह सूयंसिद्धान्त के क्ये गये थे । वह्‌ सुथेसिद्धान्त वतमान सूर्यसिद्धान्त 
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ही रहा होगा । दके १४१८ में वने हए ्रहकौतुककरण में ग्रन्थकार ने छिखाटैकरि 
इसके वषेमानादि सूर्यसिद्धान्त के ह । वे मान वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के हं। गणे 
देवज्न ने ग्रहलाघव के मध्यमाधिकार में च्िखिा है :-- 
सौ रोऽर्कोऽपि विचूच्चम क्गुकलिकोनाव्जः ।' 

अर्थात्‌ मने सुथसिद्धान्त से सूर्यं, चन्द्रोच्च ओर ९ कला न्यून चन्द्रमा लिया ै। 
ग्रहलाघव के ये मान वतमान सूयं सिद्धान्त के ही हे । तिधिचिन्तामणि कौ सारिणियां 
भी आधुनिक सूथसिद्धान्त के रव्यादिको द्रारा ही बनायी गयी टे ( आगे ्रहटाघव का विचार 
करते समय इसका विशेष विवेचन किया जायगा) । भास्वतीकरण की माधवकरृत 
टीका दाके.१४४२ की अर्थात्‌ जिस वपं ्रहलाघव वना उसी वर्षं की है । उसमें छिखे 
हए सूं चन्द्रादिकों की अथवा राह को छोडकर शेष ग्रहों की भगणसंख्या कं इलोक 
या उनमें बतलायी हुई भगणसंख्या आधुनिक सूयं सिद्धान्त के उखोकों ओर भगणमानों 
से प्ूणतया मिलती है। 

मकरन्द नाम का एक पञ्चाङ्खसाधक ग्रन्थ ह । उत्तर हिन्दुस्तान के वहुत से प्रदेगो 
मे आजकल उसके अनुसार पञ्चाङ्ख वनाये जाते हं । उसमें वर्पमान तथा सव ग्रहं के 
भगणादि मान आधुनिक सुयसिद्धान्त के हं । काशी के छपे हुए मकरन्द में उसका 
रचनाकार शके १४०० च्खिा है, पर शक पद्यवद्ध नहीं है। पुस्तक में इसके 
सत्यत्व की प्रतीति दिलानेवाला अन्य कोई साधन न होने के कारण इसके विवय 
मे थोड़ा सन्देह होता है, परन्तु विश्वनाथ इत्यादि गणको ने मकरन्द का उल्लेख किया 
है, अतः उपर्युक्त कार विदवसनीय हो सकता है। आर्यभटीय की परमादीइ्वरकृत 
टीका में वतमान सूयसिद्धान्त के भिन्न-भिन्न अधिकारों के १२ इटोक आये हं ।* उनमें 
मध्यमाधिकार के ४ इलोक विशेष महत्व के हं । उनमें सव ग्रहों के मन्दोच्च ओर 
पातो के भगण पठित ह्‌ । इन परमादीश्वर का समय ज्ञात नहीं है । इन्ोने जहां -नहां 
सुथसिद्धान्त के वचन उद्धृत किये हं वहां-वहां पहिले (तथा च मयः' खा है । 

गोदा नदी के पास पार्थपुर (पाथरी) नामक भ्राम के निवासी दुण्डिराज के पुत्र 
गणेश दं वज्ञ का शके १४८० के आसपास का एक ताजिकभूषण नामक ग्रन्थ है । उसमे 
उन्होने वंमान मूक सूयसिद्धान्त का लिया है । मू सूर्यसिद्धान्त का वमान (३६५। 
१५।३ १।३०) आधुनिक सूथेसिद्धान्तोक्त वधमान (३६५।५।३ १।३१।२४) की अपिक्षा 


१मध्यमाधिकार ४१ से ४४ तक । पात० २ । भूगोलाध्याय ३५ से ४० तक ॥ 
मानाधि० १। 
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गणित के लिए सरल होने के कारण माद्टूम होता है शक कौ १५ वीं शताब्दी के अन्त 
तक प्रचलित रहा ह । 

“ज्योतिपदपंण' नाम का एक दके १ का मुहूतं ग्रन्थ टै । उसमें प्रसंगवशात्‌ 
उदाहरण के चिए सुष्ट्यारम्भ से कथिय॒गारम्भ पयन्त का अहरगण दिया है ओर 
कृल्पारम्भकाठीन गुरुवार की मव्यरात्रि के मध्यमग्रहादि भी वताय हं। वे सव 
आधुनिक सू्थंसिद्धान्तानुसार हं 

"रामविनोद' नाम का शके १५१२ का एक करणग्रन्थ ह । उसका वमान वतमान 
मुथसिद्धान्तानुसार टै । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमटाकर (शके १५८०) तो वतमान 
सुयसिद्धान्त के अत्यन्त अभिमानी हं । "वापिकतन््र' नाम का एक ग्रन्थ वतमान 
सूथसिद्धान्त के अनुसार रके १४०० ओर १६३४ के मध्यमे वना हे। 


टीकां 


वतमान सू्ेसिद्धान्त पर र ङ्कनाथकरत गृढ़ाथप्रकाशिका नाम की रके १५२५ की 
एक टीका है। कारी ओर कलकत्ता मे इसके सहित सूयसिद्धान्त छपा हैँ । दूसरी 
नृसिहदवज्न की सौरभाष्य नाम्नी शके १५४२ की टीका है । तीसरी गहनाथंप्रकाशिका 
नाम की विश्वनाथ दं वज्ञक्रत उदाहरणात्मक टीका ह । यह शके १५५० के आसपास 
वनी है। चौथी दादाभाई की शके १६४१ की किरणावली टीका हेँ। इन चारों 
मे रङ्गनाथ कौ टीका अधिक विस्तृत है । उसकी उपपत्ति भी अच्छी हे । रङ्गनाथ की 
टीका मे दो-तीन जगह लिखा है इति साम्प्रदायिकं व्याख्यानम्‌'* । दो-तीन स्थलों में 
केचित्त लिखकर दूसरों के मत दिये हं *। एक जगह छिखा है नव्यास्तु इत्यथ 
कुवन्ति । इससे विदित होता हँ कि रङ्गनाथ के पहिके की कुछ टीकाएं उनके समय 
उपलव्ध थीं । उन्होने 'पवेत' नाम के टीकाकार का उल्लेख चार स्थलों मे किया हें। 
एक जगह नामेदोक्त बताते हृए एक इलोकाधं उद्धूत किया हैँ 1 अतः नामंद का कोई 
एसा गणितग्रन्थ होना चाहिए जिसमें सूयेसिद्धान्त का उल्लेख या आधार हो । मेरे 
मतानुसार नार्मद का समय लगभग शके १३०० होना चाहिए ।* कोलत्रूक ने सूर्य 


` काशी को छपो हुई पुस्तक का पुष्ठ १५६, १६३, २०१ देखिए । 
` काशी की मुद्रित पुस्तक का पृष्ठ ४८, & ५, १४७ देखिए । 

` काडो को मुद्रित पुस्तक का पुष्ठ २०१ देखिए 1 

“काशी की मुद्रित पुस्तक का पुष्ठ २१२ देखिए! 

+ इसी प्रकरण मं आगे नामंद का वर्णन पद्ए । 
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सिद्धान्त की एक भूधरछ़रृत टीका का उल्टेख किया है । प्रोऽ विटने ने विलसन के 
कैटलाग के आधार पर लिखा है" कि मेकंजीसंग्रह में सम्पूणं स्थसिद्धान्त या उसके 
कुछ भाग पर मलि्लिकार्जुन, येल्ल्या, आर्यभट, मम्मट ओौर तम्मया की टीकां थीं। 
सिद्धान्तकार दोनों आर्यभटो मेँ से एक की भी किसी भी सूथंसिद्धान्त पर टीका होना 
असम्भव प्रतीत होता है । अतः ये टीकाकार आर्यभट उन दोनों से भिन्न कोई तृतीय 
व्यक्ति होगे । 

वापूदेव शास्त्री ने सन्‌ १८६० मं सू्थसिद्धान्त का इंगलिश अनवाद किया था। 
वह विच्लिओधिका इन्डिका मं छपा टै (न्यू सीरीज नम्बर १).1 उसमे केवल मूल 
इलोकों का अनुवाद ओर कहीं-कहीं टिप्पणियां ट । सूर्यसिद्धान्त का रेवरेन्ड 
वर्जेस (1२५८४. एलाद्ल एषण. ]८७5) कृत अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकन ओरिएन्टल 
सोसायटी कौ पुस्तक ६ सन्‌ १८६० मे छपा है.ओर वह अलग छपा हैँ । पिले वजेस 
ने यह अनुवाद कियाहै ओर उस पर कुछ टिप्पणियां लिखीहं। वाद मं प्रो 
विटने ने विस्तृत टिप्पणियां कौ हं । इस पुस्तक की टिप्पणियों से सम्बन्य रखने- 
वाके तथा अन्य प्रकार के सव मतों का उत्तरदायित्वं प्रो° विटने नें अपने ऊपर लिया 
है । हिन्दओं ने ज्योतिष ग्रीक रोगों से लिया है, यह विटने का मत है ओर व्जेस के 
मतानुसार ग्रीकों ने ज्योतिष हिन्दुओं से लिया टै । उन्टोने अपना मत ग्रन्थ के अन्त 
मे अक्ग लिखा हे। | 

| प्रक्षेप ` 

रङ्गनाथ ने ग्रहयुत्यधिकार के २३ वें श्लोक के आगे टीका में एक इटोकाधं लिला 
टै । उसे वे प्रक्षिप्त वताते हं। लिखते हं कि यह इलोका्धं सव पुस्तकों मे नहीं मिख्ता, 
इसक्िए मने इसकी टीका नहीं की है । इसी प्रकार श्भरङ्गोन्नति अधिकार के १९ इदोकों 
के वाद आगे के दो श्लोकों की टीका तो की है, परन्तु उनके विपय मे लिखा टै किये 
दोनों श्खोक असंगत हं इनमे वतलायी हुई रीति अशुद्ध है ओर खल्ल के %धीवृद्धिद- 
तन्त्र पर विश्वास रखनेवाठे किसी सुवुद्धिमन्यने इन्हे प्रलषिप्त कर दिया है। त्रिप्ररना- 
चिकार के पांचवे, छठे, सातवें ओर आयवे इटोकों के चिपय मेँ लिखा है कि इन्हूं कोई 
प्रक्षिप्त कटे, यह नहीं हो सकता । इससे ज्ञात होता टै कि उस समय इन चारों इटोकों 
को प्रक्षिप्त कहनेवाखा समुदाय या टीकाएं थीं । ज्योतिषदपंण' नाम के मुहुतंग्रन्थ मे 
आधुनिक सू्थ॑सिद्धान्त के मव्यमाधिकार ओौर मानाध्याय के लगभग १९ इटोक हं । 


° बर्जेसकृत सुयसिद्धान्त कं अनुवाद का पृष्ठ २७८ देखिए । 
° विटने का मरणकाल ई० स० १८६४ हे । 
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वे आधुनिक ग्रन्थ से मिलते हं परन्तु उनमें आगे-पीषछे के इट्ोक रहते हुए बीच मे ३ 
श्लोक एसे टे जो कि आवूनिक रद्खनाधीय टीका की पुस्तक में नहीं मिलते ओर 
उनमें कोई पूर्वापर विरोव नहीं हे। 
प्रसार 

सूथसिद्धान्तोक्त भगणादि मानों को स्वीकार करनेवाटे करणादि ग्रन्थ तथा 
उसकी जो टीकाएं ऊपर बतलायी गयीं उनके रचयिताओं मं ब्रहल्ाधवकार ओर 
उनके पिता केशव कोंकण प्रान्त के हं । भास्वतीटीकाकार माघव कान्यकुल्ज अर्थात्‌ 
कन्नौज के निवासी हे । मकरन्दकार काशीस्थ हं । आर्यभटीय कै टीकाकार परमादी- 
वर मलावार प्रान्त के मालूम होते हं । ज्योतिपदपंणकार कोंडपल्टी के हे । यह ग्राम 
कहीं कर्नाटक प्रान्त मं दै । अ्रन्थ द्वारा इसका उत्तर अक्षांश १६।४३ आता हँ । वापिक- 
तन््रकार विण कार्नाटक हं । वाविलाल तैलंगण के हं । येल्लया इत्यादि टीकाकार 
तेलंगण मालूम होते हं । रङ्गनाथ ओर विश्वनाथ दोनों की टीकाएं कादी मं वनी दहं । 
दादाभाई दक्षिण कोकण के हं । रामविनोद ग्रन्थ अकवर के समय दिल्टी में वना हे। 
इसमे मालूम होता है कि शक की १३ वीं राताब्दी से १५ वीं पयन्त सूयंसिद्धान्त का 
प्रसार प्रायः भारतवपं के सभी प्रान्तों में था। यद्यपि यह्‌ समय वहत प्राचीन नहीं ट 
तथापि सूर्यसिद्धान्त भास्कराचायं के समय ओर उसके पटहिठे भी सवंमान्य था । 
दूसरी वात यह कि जैसे-जैसे समय वीतता जाता है, नवीन करणम्रन्थ वनतं जाते 
हे ओर प्राचीन करण गणित में सर्वदा उपयुक्त न होने के कारण लुप्त हो जाया करते ह्‌। 
इसलिए शके १२२० के पूर्वं भी आधुनिक सूर्थसिद्धान्तानुसार बने हुए करणग्रन्थ रहे 
होगे, पर उनका खोप हो गया होगा। | 

शब्दयोजना 

ज्योतिपग्रन्थो मे तीन के अथं में राम, नव के अथं में नन्द ओर चौवीस के अथेमे 
जिन या सिद्ध शब्द अनेकों स्थानों में मिकते हं, परन्तु सुय सिद्धान्त के विषय मं यह 
एक वड़ी आदइचयंजनक बात हँ कि उसका रचनाकार कृतयुग का अन्त बतलाया हं 
तदनुसार कृतयुग के बाद राम, नन्द ओर जिन के वाचक शब्द संख्या का बोघ कराने 
के लिए उसमें कहीं भी नहीं आये हें ओर ग्रहों के जो नाम यावनी भाषा के माने जाते 
हे उनमें से उसमे एक भी नहीं आया है, परन्तु लिप्ता या चिप्तिका (स्पष्टाधिकार 
४८५, ६४, ६५, ६६) होरा (भूगोकाध्याय १९) ओर केन्द्र (स्पष्टाधिकार २९, ४५) 
दाब्द जो कि ग्रीक भाषा के समन्ने जाते हं उसमें हं । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त मूक 
मूयंसिद्धान्त ओर अन्य चार सिद्धान्तो में ये शब्द थे या नहीं, यह जानने का कोई 
साधन नहीं है क्योकि वराहमिहिर ने उन सिद्धान्तो का मूलस्वरूप नहीं छिखा है ।. 
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सूयं के सम्बन्ध से अन्य ग्रहों के स्थान खाकर उनकी तुलना करने कौ वेटली की 
रीति द्वारा प्रो° विटनीने इस बीज का समय सन्‌ १५४१ (शाकं १४६३) निरिचित किया 
हे' परन्तु यह स्पष्ट हँ कि इ सका समय शकं १४०० से पूर्वं ह । र ङ्घनाथ.नृसिहदेवज्ञ ओर 
विश्वनाथ ने अपनी टीकाओं मे इसकी चर्चा नहीं की हे,पर उन्हें यह मालूम अवदय रहा 
होगा, क्योकि उनकं समय मकरन्द सर्वत्र प्रसिद्ध था। मलग्रन्थमे न होनें कं कारण 
उन्होने नहीं लिखा होगा । रामविनोद (शके १५१२) करण मं यह संस्कार दिया हुजा 
हे । उसमें भगणसंख्याएँ उपर्युक्त ही हं, परन्तु चन्द्रोच्च ओर वुध कं संस्कार वनात्मक 
ह। मेरी देखी हुई पुस्तक (ॐ ० का० सं° नं ° २०४ सन्‌ १८८३।४) के ठेखक का यह्‌ 
कदाचित्‌ प्रमाद हो सकता हुं । शेष वातं समान हँ । वापिकतन्तर॒ नामक अ्रन्थमेंभी 
प्रायः इसकं समान ही बीजसंस्कार हं । वह्‌ आगे उस ग्रन्थ कं वणेन मं छिखा जायगा । 

रङ्गनाथ ने चखा है कि कु पुस्तकों के मानाघ्याय (अन्तिम अध्याय) मं आधु- 
निक ग्रन्थ का २२वांइलोक नहीं ह । उसके आगे के इखोक ह । मानाध्याय को समाप्ति 
के वाद वीजोपनयन नाम का अध्याय है। उसमें २१ इलोकों के वाद उपर्युक्त माना- 
घ्याय का २२ वां इटोक हैँ । इसके वाद मानाध्याय के ४ इलोक लिखकर ग्रन्थसमाप्ति 
कौ गयी है। रङ्गनाथ ने २१ इोकों के वीजोपनयनाध्याय को प्र्िप्त कहा हँ ओर 
उसकी टीका नहीं की है । केवल मूल इटोक लिखे हं । वे इलोकं विङ्वनाथी टीका में 
भी हं । उनमें ग्रहों ओर मन्दशीध्रपरिष्यंशों के किए बीजसंस्कार बताया है।` वीज 
लाने की रीति से सिद्ध होता है कि वह कल्िय॒गारम्भ में शून्य था । उसके बाद ९०००० 
वर्पो तक क्रमशः बढ़ता जाता है ओर फिर उतने ही वपं पयेन्त घटता रहता ह अर्थात्‌ 
आरम्भ से १८०००० वर्षो वाद फिर श्य हो जाता है । एक वषं मं मघ्यमग्रहो मं 
निम्नकिखित विकलात्मक वीजसस्कार आता हे। 


चय + ७-ठ व दक स्न 
चन्द्र -- उगरैन रुक्रशीघ्र - ऊठ 
मंगल रि | रानि ¬+ ज्र ठ 
वुधरीघ्न - न्ख 


इसमें रवि का बीजङ२ ठ विकला धन होने के कारण वषेमान रगभग ५ प्रतिविपल 
कम हो जायगा अर्थात्‌ असंस्कृत वषेमान ३६५। १५।३१।३१।२४ बीज स संस्कृत 


 बजसकृत सुयसिद्धान्त क अनुवाद का पृष्ठ २० देखिए ॥ 
* इन इलोकों में संख्या बतलाने के लिए "रामः ओर “जिन' काब्द आये हं । 
१७ 
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होने पर ३६५।१५।३१।३१।१९ हो जायगा । यह वीज मुस किसी भी करणग्रन्थ 
मे नहीं मिला । ५ 
भ्रमेय 

हमारे ज्योत्तिपसिद्धान्तग्रन्थों मे बतलाया हुआ ज्ञान मुख्य तीन भागों मे विभा- 
जित किया जा सकता है । प्रथम में भुवनसंस्था ओर आकाशस्थ ज्योतियों कौ गति 
के कारण इत्यादि होगे । द्वितीय में किसी विवक्षितकाल मेंग्रहों की मध्यमगति ओर 
किसी दष्ट समय उनकी मध्यमस्थिति तथा तुतीयभाग में उनकी स्पष्टगति ओर स्पष्ट- 
स्थिति अर्थात्‌ मध्यममान से जो स्थिति आती है उसमे कु अन्तर पड़ जानं के कारण 
आकाश में उससे भिन्न दिखाई देनेवाटी प्रत्यक्ष स्थिति होगी । अन्तर पडनं के कारण 
ओर किसी इष्ट समय उस अन्तर का प्रमाण लाने के उपकरण ओर रीतियां तृतीय 
भागमेही आवेगी । इस प्रकार तीन भागों में सव प्रस॑य आ जायंगे। इंगलिद मं 
ज्योतिपशास्त्र की जिस शाखा को 12115162] \5110110111\ कहते हं उसके वहूत 
से विपयों कौ गणना हम प्रथम विभाग अर्थात्‌ भुवनकोश मं करते हं। इस गाखा 
का ज्ञान जेसे-जेसे वढता जाता टै वेसे-वसे उपर्युक्त तीन भेदो मे से दूसरे ओर तीसरे 
प्रकार के उसमे भो विशेषतः तीसरे प्रकार कं ज्ञानो की वृद्धि होती जाती टै, परन्तु 
यूरोपियन ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में जेसे कोपनिकस के समय से अनेकों महत्व- 
राखी आविष्कार होते गये वैसे हमारे देश मे कुछ भी नहीं हुआ । इसकिए सुष्टि- 
संस्थातत्त्व का इतिहास जसे यूरोपियन ज्योतिष में एक महत्व का विषय समज्ञा जाता 
है वैसे भारतीय ज्योतिष मं नहीं । यहां के सव ग्रन्थों के मत प्रायः समान हं ओर उनमें 
कोई संशोधन नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त प्रथम प्रकार के हमारे म्रन्थों के प्रमेयो को 
एक ही जगह चिखना ठीक होगा । उनमें से कुछ वाते उपोद्धात मं लिखी जा चुकी 
ह, कुछ आगे लिखी जायगी । दूसरे भेद के विषय प्रत्येक सिद्धान्त में भिन्न-मिन्न हं। 
उनका विवेचन वे जहां के ह उसी प्रकरण मं किया गया है । तीसरे भेद की कुछ वाते 
सृष्टिसंस्था के विवेचन में ओर दोष स्पष्टाधिकार में च्खी जायंगी। वे भी सव 
सिद्धान्तो में प्रायः सरीखी ही हं, अतः उन सवका स्पष्टाधिकार में एकत्र विचार 
करना ठीक होगा 1 जहां सिद्धान्तो मे कोई मतभेद ह वहां तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
करना अच्छा होगा। इस प्रकार सब सिद्धान्तो के प्रमेयो का विवेचन हो 
जायगा । र 

पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्त ओर इस प्रकरण के पांच सिद्धान्तो के भगणादि 
मानं ऊपर लिखे हं । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सिद्धान्तो द्वारा लायी हई मध्यम ग्रहों कौ 
ल्थिति की यूरोपियनग्रन्थागत ्रहस्थिति से तुलना भी पदिक कर चुके हं। 
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सुथसिद्धान्तादि वर्तमान पांच सिद्धान्तो द्वारा खाये हृए मध्यमग्रहों की यूरोपियन 
ग्रन्थो से लाये हुए ग्रहों से तुना आगे आर्यभट के वणन मे करेगे । 
सोमसिद्धान्त 
चन्द्रमा ने शौनकऋषपि को जो सिद्धान्त सिखाया उसे सोमसिद्धान्त कहते हं । 
इस सिद्धान्त के अटर्गणानयन में पहिटे सृष्टया एम्भ से वतमान कल्ियुगारम्भ पयन्त 
वपसंख्या कछायी गयी है । उसमें वतमान कलियुग के आरम्भ से इष्टवपं पयन्त की वपं- 
संख्या मिलानी पडती टै । इससे माम होता है, यह सिद्धान्त कच्वियुग मं वना है| 
इसका वास्तव समय ऊपर निदिचत विग्ये हए सूरयसिद्धान्तकाख कँ तुल्य या उसमे कु 
अर्वाचीन टै । इसमें १० अन्याय ओर ३३५ अनुष्टुप्‌ खोक हं । 
उपयुक्त “ज्योतिपदपंण' नामक ग्रन्थ मे सोमसिद्धान्त का एक इदाक मिक्ता है 
ओर एक इटोक सूर्यसिद्धान्त की र ्गनाथक्रत टीका मे भी हँ । सिद्धान्ततत्वविवेककार 
कमलाकर नं निम्नलिखित दोक मं सोप्रसिद्धान्त का उल्टेख किया ह। 
ब्रह्मा प्राह्‌ च नारदाय हिमगुर्यच्छौनकायामलम्‌ । 
माण्डव्याय वसिष्ठसंज्ञकमुनिः सूर्यो मयायाह यत्‌ ।।६५।। 
भगणमानाध्याय । 
इसके मध्यमाधिकार में गाग्य॑रटोकौ' कहकर अग्रिम दलोक ज्खिं ट्‌ 
अथ महिरवरायुष्ये. . . . . -ब्रह्मणोऽघुना । 
सप्तमस्य मनो्याता द्वापरान्ते गजादिवेनः ।।२८।। 
खचतुष्केभनागा्थंडररन्ध्रनिशाकराः १९५५८८००००। 
सुष्टेरतीताः सूर्याब्दा वतेमानात्कलेरथ ।। 
ये ही इटोक रोमरासिद्धान्त में भी गर्गः" कहकर लिखे हं । उसमें प्रथम इलोक 
का पूर्वि परारधप्रथमाहेस्मिन्नायुषोत्रह्मणोधुना' इस प्रकार है । 
इस सिद्धान्त में "नन्द" शब्द एकं जगह आया है । पहिले बता चुके हं कि यह वत- 
मान सूयसिद्धान्त के विलकुल समान है। 
वसिष्ठसिद्धान्त 
सम्प्रति दो वसिष्ठसिद्धान्त उपलब्ध हं । मूकत्वं मे किसी प्रकार काभेदन 
होते हए भी दोनों के स्वरूप भिन्न हं । उनम से एक काशी में छपा ह । उसमें ५ अध्याय 
ओौर सव मिराकर अनुष्टुप्‌ छन्द के ९४ इलोक हं । उसके आदि ओर अन्त मं लिखा है 
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कि वसिष्ठ ने माण्डव्य ऋषि से यह्‌ सिद्धान्त कहा था । यह्‌ ग्रन्थ अत्यन्त संक्षिप्त हं । 
अन्य सिद्धान्तम्रन्थों मे भगणादि मानों के रहते हृए भी ग्रहों के कक्षामान अलग लि 
रहते हं, पर इसमें केवर कक्षामान ही लिखि हें । उनके द्वारा युगीय ग्रहभगणसंख्या 
लानी पड़ती है ओर वह सूधसिद्धान्तोक्त भगणसंख्या से मिलती ह । कुछ विषयों का 
अभाव होनें के कारण यह ग्रन्थ अपुणं भी है । इसमे युगीय सावनदिवससंख्या' नहीं 
वताय, है । अहर्गण का आरम्भकाल भी नहीं बताया है । उत्करमज्याओं का उपयोग 
तो बतलाया है, पर उनके मान नहीं लिखे हं ।* मन्दोच्च ओर पातो के विपय में केवल 
इतना ही लिखा टे कि- 

मन्दोच्चपातभगणानुपपत्यानयेदगे । 

यत्र मन्दफलं शून्यं मन्दोच्चस्थानम्‌ च्यते ।।३१।। 

याम्यकन्द्रफल शून्यं पातस्तत्र विनिदिरोत्‌ ।।--मध्यमाधिकारः । 


अर्थात्‌ गणित करनेवाके को उच्च ओर पात वेव द्वारा लाने चाहिए । इसका 
अभिप्राय तो इस कथन सरीखा ही होता है कि उसे नवीन सिद्धान्तम्रन्थ वनाना चादिए । 
कृणं लाने की रीति बतलायी है, पर वह अपूर्णं है । इसमें मध्यमाधि कार, स्पष्टाधिकार, 
छायाधिकार (व्रिप्रन)., प्रकीणं ओर भूगोल ये केवर पांच अध्याय हं । प्रकीर्णध्याय 
मे ग्रहो का दिग्दशनमाव्र कराया है। छायाधिकार भी संकषिप्तही टै। स्पष्टाधिकार 
मे आधुनिक सूयसिद्धान्त का एक इलोक टै । उसमे अहगणारम्भ लङ्का की आधीरात 
से बताया है । इस वात से भो इसका सूयसिद्धान्त से साम्य सिद्ध होता है । इसमें राम, 
नन्द ओर सिद्ध शब्द आये हं । 


भिन्न-भिन्न वसिष्ठसिद्धान्त 


रङ्गनाथ ने इसका एक इलोका्धं उद्धूत किया है ओर उसे लघुवसिष्ठसिद्धान्त 
का बतलाया है। इसी प्रकारं ग्रहण के सम्बन्ध में एक इलोक वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त के 
नाम से किखा है । पता नहीं चलत, रङ्गनाथ के समय वसिष्ठसिद्धान्त से भिन्न कोई 
वृद्धवसिष्ठसिद्धान्त भी था या नहीं । उन्होने ग्रहण विषयक जो इलोक उद्धृत किया है, 
वह्‌ अनुष्टुप्‌ नहीं बल्कि उपजाति छन्द का है । कमलाकर ने जिस वसिष्ठसिद्धान्त का 
उल्केख किया है वह॒ लघुवसिष्ठसिद्धान्त ही ज्ञात होता है । 


* डेऽ का० सं० की प्रति में नक्षत्रभ्रमसंख्या लिखी है ! उसके द्वारा लाये हृए 


सावन दिनि भिन्न आते हं । 
ऋमज्याओं कं मान लिखे हं । उनके द्वारा उत्क्रमज्याएं लायी जा सकती हें । 
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दूसरे वसिष्ठसिद्धान्त में जो कि डक्वन कोलिज के संग्रह में है केवल सृष्टिसंस्था 
ओर ग्रहों की कक्षाएं लिखी हं अर्थात्‌ उसमें केवल मध्यमाधिकार ही दै । सिद्धान्तग्रन्थों 
के अन्य अधिकार उसमें विकट नहीं टँ । इखोक सभी अनुष्टुप्‌ छन्द के हें । अन्त में 
लिखा है वृद्धवसिष्टप्रणीतगणितस्कन्धे विश्वप्रकादो' । इसके आगे लिखा दै "कक्षा- 
ध्यायर्चतुर्थः' । पता नहीं चलता अन्य तीन अध्याय कहां समाप्त हुए हं । इसमे यह्‌ 
ग्रन्थ अपूर्णं सिद्ध होता है । आरम्भ में लिखा टै कि "वसिष्ठ ने यह सिद्धान्त वामदेव से 

कहा । माण्डव्य का नाम नहींहै। 
रोमश्सिद्धान्त 

विष्णु ने वसिष्ट ओर रोमा से इस सिद्धान्त का वर्णन क्रिया था। पहि 
इस अथं के सूचक इलोक च्खि जा चृकेहं। इसमें ११ अध्याय ओर सव 
मिलकर अनुष्टुप्‌ छन्द के ३७४ उलोक टू । भगणमानादि विषयों में इसका सूर्य 
सिद्धान्त से पूर्णं साम्य है । इस सिद्धान्त के इलोकों का उल्लेख हमें अन्य किसी ग्रन्थ मं 
नहीं मिला । इसमें नन्द' ओर “सिद्ध ' शब्द आये ह । मंगल के लिए “आर! शब्द केवर 
एक बार आया है । नदियों के नामों में कृष्णवेण्या' नाम आये हं । अतः इसका 
रचयिता कदाचित्‌ दाक्षिणात्य हो सकता हे । 

शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 


इसमे ६ अध्याय ओर ७६४ इलोक हं । ब्रह्मा ने नारद से इसका वणन किया था 1 
इसके मूर दलोकों मे शाकल्य का नाम कहीं नहीं है, पर प्रत्येक अध्याय के अन्त मं चिखा 
है शाकल्यसंहितायां द्वितीयप्रइने ब्रह्मसिद्धान्ते' । यह बात हमारे सुनने मे नहीं आयी 
है कि शाकल्यसंहिता के अन्य प्रदन भी सम्प्रति उपर्व्व हं । रङ्गनाथ की टीका मे इस 
ग्रन्थ के अनेको वाक्य भिन्न-भिन्न प्रसंगो मे आये हं 1 वाक्य लिखते समय उन्होने कटीं 
शाकल्योक्ते." ओर कहीं-कहीं श्रह्मसिद्धान्ते' लिला है । सिद्धान्ततत्त्वविवेक मं भी 
श्रह्मा प्राह च नारदाय हिमगुः . . . इत्यादि" इलोक में इस सिद्धान्त का उल्लेख हं । 
उसमे इसके कु अन्य इलोक भी आये हं । 

इसके भगणादि मान स्वंथा सूयेसिद्धान्त सरीखे हं ओर वे पहिके ही चख दिये 
गये हं । अन्य सिद्धान्तो की भांति इसमें मध्यम स्पष्ट ओौर त्रिप्रदन प्रभृति अधिकार 
पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ह्‌ । कई अधिकारों के विषय एक ही एक अध्यायो मे हं ओर ६ अध्यायो 
मे सिद्धान्त के प्रायः सभी विषय आ गये हं । इतना ही नही, वमंशास्त्रसम्बन्धी भी कुछ 
वाते जो कि अन्य सिद्धान्तग्रन्थों मे नहीं पायी जातीं, इसमें हं । तृतीयाघध्याय मं सूर्यं 
ओौर चन्द्रमा के क्रान्तिसाम्य (महापात) का विचार किया है। वहीं तत्काटीन 
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स्नानदानादि का माहात्म्य वताते हुए प्रसंगवशात्‌ धर्मशास्त्रसम्बन्धी विपयों का 
आरम्भ हुआ है जो कि ३४ वें शोक से अध्यायसमाप्ति पर्यन्त है अर्थात्‌ १३८ ईङकों 
मेँ केव इसी विषय का विवेचन किया है । उसमें संक्रान्तिपुण्यकाक, तिथिगण्डान्त 
तया प्रदोषव्यापिनी, मध्याह्व-व्यापिनी ओर पूर्विद्धा तिथियां कटां-कहां छेनी चादि 
इत्यादि विषयों का विचार किया है ओर एकादशी, श्राद्ध, याग, उपाकर्मादि कंमं- 
विदोष तथा गणेराचतुर्थी प्रभृति तिधिविशेषप का काटनिणेय ट । 
प्रथमाध्याय में ज्योतिषदास् के निम्नलिखित उत्पादक बतठाये ह-- 
एतच्च मत्त. शीतांशोः पुटस्त्याच्च विवस्वतः । 
रोमकाच्च वसिष्ठाच्च गर्गादपि वृहस्पतेः ।।९।। 
अष्टा निर्गतं शास्त्रं. .....-...... 
यहां मत्तः" शब्द का प्रयोग इस ब्रह्मसिद्धान्त के उदेश्य से टी किया गया है । गग 
ओर वृहस्पति के केवल संहिताग्रन्थ प्रसिद्ध हँ । दोप सोम, पृस्त्य, सूये, रोमक ओर 
वसिष्ठ के सिद्धान्तग्रन्थ प्रसिद्ध ही हं । पौलिशसिद्धान्त टी पुलस्त्य का सिद्धान्त है। 
इस ग्रन्थ मे 'पोकिग' नाम से भी दो-तीन जगह उसका उल्केख टै । प्रथमाध्याय में एक 
स्थान मे लिखा टै-- 
तस्मात्पञ्चसु सिद्धान्तेपूक्तमार्गोववा्यताम्‌ ।।९०।। 
सूर्य, सोम, रोमदा ओर पौलिश नामों का उल्लेख ओर भी दो-तीन जगह मिलता 
दे, अतः यह स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त सूर्थ, सोमादि सिद्धान्तो के वाद वना हं । इसका 
ठीक समय वताना तो कठिन है, परन्तु निम्नङ्िखित आधार पर अनुमान होता है कि 
यह शके ७४३ के पश्चात्‌ वना होगा । 
इसके प्रथमाघ्याय मे लिखा है-- 
प्रमाथि प्रथमं वपं सौरं कल्पस्य सवेदा ।।३७।।' 
वाहेस्पत्य मान से प्रभवादि ६० संवत्सरो की गणना बहूत से ज्योतिप ग्रन्थो में 
मिती है, परन्तु सौरमान की पद्धति क] उल्टेख केवल इसमे, रोमदा-सिद्धान्त मं तथा 
भटोत्र की टीका मं ही है। उसमें भी सौरमान से कल्प का प्रथम वे प्रमाथी केवल 
इसी सिद्धान्त में माना ह 1 इस प्रकार स्वेदा गक में १२ जोऽने से संवत्सर आता है । 
आजकल नमंदा के दक्षिण देशो में संवत्सर वहंस्पत्यमान से नहीं मानते । वहां 
सौरमान का ही प्रचार है। सौरमान से राक में १२ जोड़ने पर संवत्सर आता है, परन्तु 
वाहंस्पत्यमान से रुगभग ८५ वर्षो मे एक संवत्सर का लोप होता है, अतः शक मं हमेशा 
नियमित अङ्कु जोडने से वाहंस्पत्यसंवत्सर नहीं आवेग! । राके ७४३ के पिके १२ से 
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कम जोड़ना पडता था । राके ७४३ से ८२७ पर्यन्त १२ जोइते थे । प्रत्येक ८५ वपं 
के पर्यय में एक-एक अद्ध बढ़ाते जाना चाहिए अर्थात्‌ १३, १४ इत्यादि जोडतं जाना 
चाहिए । कु ता्रपद्वादि प्राचीन चेखों द्वारा पता चलता है कि शके ७४३ के पूवं 
उत्तर भारत कौ भांति दक्षिण में भो वाहेस्पत्यसंवत्सर मानने की पद्धति थौ, परन्तु शके 
७४३ से ८२७ पर्यन्त १२ ही जोडते भे । हम समञ्जते हं तभी से दक्षिण म सौोरसंवत्सर 
का प्रचार हआ होगा । आगे संवत्सरविचार मे इस विषय का सविस्तर विवेचन क्रिया 
जायगा । 

चूंकि इस सिद्धान्त में कल्प का प्रथमवपं प्रमाथौ माना गया है अर्थात्‌ शक मं १२ 
जोड़कर संवत्सर खाया गया है, अतः इसका रचनाकाट शके ७४३ के पदचात्‌ टौगा । 
इससे प्राचीन नहीं हौ सकता । यह वात विलकुट निःसन्देह्‌ ह्‌ । 

इस ग्रन्थ मे एक विशेष वात सप्तपियों का शरभोग ह जौ कि अन्य सिद्धान्तो मे 
नही पाया जाता । 


मथम आयंभर 
नाम 


इन्टोने “आर्यभटीय' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ कौ रचना की हैँ । उपरूव्व ज्योतिपम्रन्थों 
मे यह सवसे प्राचीन है । ये स्वयं तो अपने ग्रन्थ को आर्यभटीय ही कहते हं, पर अन्य 
वहत से ज्योतिषियों ने उसे “आर्यसिद्धान्त' कहा है ओर एेसा कहना ठीक भी है । एक 
ओर आयंभट इनके वाद हुए हं । उनके भी ग्रन्थ का नाम आयसिद्धान्त ही है, इसच्ए 
मेने समञ्लने मे सुभीता होने के लिए इन्हे प्रथम आर्यभट ओर इनके सिद्धान्त को प्रथम 
आयसिद्धान्त कहा ह ° । 

इस सिद्धान्त के मख्य दो भाग हं 1 प्रथम में .गीति छन्द के १० पद्य ह्‌ । अन्य 
सिद्धान्तो के मध्यमाधिकार में बतटायी जानेवारी प्रायः सभी वातं अर्थात्‌ ग्रहभगण- 
संख्या इत्यादि मान इन १० पदयो मे पठ्ति हं । इस भाग को दागीतिक कटतं दं । 

द्वितीय भाग मे तीन प्रकरण हं । उसमे अन्य सिद्धान्तो के अन्यान्य विषय हं । 
उसमे आर्या छन्द के १०८ पद्य हं, इसकिए उसे आर्याप्टारत कहते ह्‌ । कोई-कोई इन दो 
भगो को दो ग्रन्थ मानते हं । इसके टीकाकार सू्येयज्वन्‌ ने दोनों को दो प्रबन्व कहा है । 
दोनों के आरम्भ मे दो भिन्न-मिन्न मंगलाचरण हें । कदाचित्‌ इसी कारण किसी ने 


आगे यदि कहीं प्रथम या दवितीय विज्ञेषण विना आयभट या आयसिद्धान्त का 
नाम आये तो उसे प्रथम हौ समञ्चना चाहिए । 


((-0 1 04016 [201718॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


२६४ भारतीय ज्योतिष 


इन्हे दो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ मान लिया हो, परन्तु ये अन्योन्याधित हं ओर एक के विना 
दूसरा विलकरुक निरुपयोगी कहा जा सकता है । अतः इन्हं एक ही ग्रन्थ मानना ठीक 
होगा 1 आयंभट का उदेश्य भी एेसा ही दिखाई देता है । उन्होने प्रथम भाग का कोई 
भिन्न नाम नहीं रला है ओर न तो उसके अन्त में उपसंहार किया है । उपसंहार केवल 
ग्रन्थ कौ समाप्ति में है ओर वहां आर्यभटीय नाम लिखा है । ग्रन्थ में सव मिलकर चार 
प्रकरण हं । ग्रन्थकार स्वथं उन चारों को पाद नहीं कहते, पर उन्हें पाद कहने की रूढि 
है । दशगीतिक को यदि भिन्न ग्रन्थ मानते हं तो एक पाद उसमें चखा जाता है ओर 
शेष तीन वच जाते हु । उन्हे द्वितीय भाग का पाद (चतुर्थांश) कहना ठीक नहीं हं । 
सारांश यह कि दरगीतिक ओर आयष्टाशत दोनों को एक ही ग्रन्थ मानना उचित 
है । दरगीतिक मे १० के अतिरिक्त दो पद्य ओर हं! एक मे मंगलाचरण ओर दूसरे 
मे संख्या-परिभाषा है । इस प्रकार ग्रन्थ में सव १२० पद्य हं । आर्यष्टारात शव्द 
भ्रामक है । इसके विपय मे कृ यूरोपियन विद्वानों की यह धारणा हौ गयी थी कि 
इसमे ८०० आर्याएं ह । सन्‌ १८७४ में हाॐण्ड के ठेडेन नामकं स्थान मेँ डा० केन ने 
परमादीइवरकृेत भटदोपिका टीकासहित यह आर्यसिद्धान्त छपवाया है । इसके पिले 
यूरोपियन विद्वानो को इसकी जानकारी कम थी । 
तोन पक्ष 

आजकर हमारे देश मे प्रहगणितग्रन्थों के सौर, आर्यं ओर ब्रह्म ये मुख्य तीन 
पक्ष माने जाते हं । प्रथम प्न का मूलग्रन्थ सू्य॑सिद्धान्त, द्वितीय का आयेसिद्धान्त ओर 
तृतीय का ब्रह्मसिद्धान्त है । भिन्न-मिन्न तीन पक्ष होने का कारण यह्‌ है कि इनके वपं- 
मान एक दूसरे से कुछ भिन्न हं ओौर किसी कालसम्बन्धी--उदाहरणार्थं कल्प या महा- 
युगसम्बन्धी ग्रहादिकों की गति प्रत्येक में भिन्न टै। तीनों पक्षों कौ ओौर उनके अनु- 
यायी सब ग्रन्थों को शेष सभी वातं समान कही जा सकती हे । पक्षविश्षेव का अभि- 
मान कव उत्पन्न हुआ, यह अगे यथाप्रसंग बतलाया जायगा । 

आयसिद्धान्त ओर आययंपक्ष शब्द तो हमारे देश में प्रसिद्ध हं, पर आज प्रत्यक्ष 
आयसिद्धान्त ग्रन्थ विशेषतः किसी को ज्ञात नहीं है । हम समञ्चते हं महाराष्ट में किसी 
भौ ्राचीन ज्योतिषी के पास इसकी प्रति नहीं होगी । सम्प्रति आर्यंपक्न प्रचक्ति है 


ओर उसके अभिमानी भी बहुत हं, पर मूक आर्यसिद्धान्त द्वारा उसका स्वरूप जानने 
वाङ बहुत थोडे हं । 


अङुन्सज्ञा 
अन्य ज्योतिष ग्रन्थो में एक के लिए भू, तीन के चिए राम ओर उसी प्रकार अन्य 
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भी बहुत से नामों का प्रयोग संख्याओं के च्िएु किया गया है, पर आयभट नें एेसा 
न करके संख्याएँ अक्षरों दवारा बतखायी हं । उसका प्रकार यह टै -- 


अ == १ [ == १०००००००००० 
¦ == १०५० ए == १००७००००००००५० 
उ == १०००० ओं = १०००००००००००००० 
ऋ १०००००० ओ = १००००००००७०००००००० 
लः १०००००००० 
== ९ च = ६ ट = १९.. त = ९ 
सख = २ @ == ठ = १२ थ = {9 फ == २२९ 
गु == ३ जं. == ८ = द == १८ व॒ = २३ 
ध = ४ शनि ~ ढ == १४ घ == १९ भ = रर 
वी ५ च. == १९० ण. = 44 1 == 
य == ३9 दा 90 
र्‌ == ४9 वि ८9 
च == ५9 सू = ९9 
व॒ = ६० ह = १०० 


वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका में संख्याएँ दिखाने के लिए अन्य सिद्धान्तो 
की परिभाषा का ही ग्रहण किया है। इससे ज्ञात होता है कि आयेभट के पहिले भी 
वह्‌ प्रचलित थी ओर होनी ही चाहिए । आ्यंभट ने संख्याएं थोड़ मे बताने के लिए 
इस पद्धति का उपयोग किया होगा ओर इसकी कल्पना भी उन्होने ही की होगी क्योकि 
यह्‌ अन्य किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलती । इससे बहुत थोडं मे काम चर जाता हे । 
सव ग्रहों के भगण बतलाने में अन्य सिद्धान्तो में प्रायः ९ या १० इलोक लगते ह, पर 
इसमे वे दो ही आर्यां मे बता दिये गये हं । इसी प्रकार अन्य सिद्धान्तो के मध्यमा- 
धिकार मं प्रायः ५० से ७० पयेन्त इलोक रहते हं । उनमें के प्रायः सभी विषय यहां 
१० गीति-प्यों मे ही पठित हं 1 अतः इस पद्धति द्वारा लिखे हुए दशगीतिक सूत्र 
कण्ठस्थ करने के किए बड़ सुभीते के हं, परन्तु इसमें हित की अपेक्षा अनहित अधिक 
है। यहां इसका एक उदाहरण देते हं । इससे इस पद्धति के स्वरूप ओर उससे होनें 
वाली असुविधा का थोड़े में ज्ञान होगा । ग्रहभगणसम्बन्धी प्रथम आर्या का पूर्वाधिं 
इस प्रकार है :- 


“'युगरविभगणाः रव्युघुशरिचयगियिडः सु्लकु डिरिवृण्टख्षुप्राक्‌ 
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इसका अथं यह्‌ होता ट कि महायुग मं कू (पृथिवी ) के १५८२२ ३७५०० परिकतं 
होते हं ।* डा० केनं क पुस्तक में वु के स्थानमें पु" पाट दहै। पु का अथंहोता 
८००००० जो कि वास्तविक संख्या से ५७०००० अधिक हैँ । यहां ध॒" के स्थान मं 
पु आ जाने से इतनी अशुद्धि हुई । 


डि = ५०० ण्ट == १५०००००००० 
शि = ७००७० ख्पु == ८२०००००० 
तु == २३०००० ङििशिवुण्टृखूपु == १५८२२३७५०० 


यह्‌ अशुद्धि है अत्यन्त ध्यानपूर्वक संशोवन करके छपायीौ हुई मुद्रित पुस्तक की ` 
तो फिर हस्तखिखित पुस्तकों मे कितनी अशुद्धियां हो सकती ह ओौर वे परम्परया किस 
प्रकार बढती जाती ह्‌, इसे वही समज्ञ सकेगा जिसे लिखित पुस्तकों के अवलोकन के 
पर्याप्त प्रसंग आये होगे । परम्परया प्रचित व्याख्याएं तथा अन्य ग्रन्थों कौ संगति 
प्रभृति साधन न होते तो यह्‌ ग्रन्थ कुछ समय वाद विलकुर निरूपयोगी हो जाता । 
ग्रहुगतिभगण 
अव यहां ग्रहभगणादिमान सम्बन्धी दोनों आयण ओर उनके अनुसार महायुगीय 
भगणादि संख्याएं लिखते हं । 
युगरविभगणाः ख्युघु शि चयगियि-- 
ङगु कूः डदिवृण्टृख्पृप्राक्‌ । 
दानि दुडविव्व गुरुरखित्रच्युभ कुजमद्लि- 


नुखु भृगुवुधसोराः 11 १।। 
चन्द्रोच्चच्युण्खिध वुधसुगुशिथन 
भृगुजपविखदु दोपार्काः । 


वुफिनच पातविलखोमा वुवाल्ञच-- 
जार्केदयाच्च लङ्कायाम्‌ २] 


' आर्यभट पुथ्वी में दैनन्दिनि गति मानते हं । इसलिए उन्होने भूभ्रमसंख्या लिखी 
है । अन्य सिद्धान्तो में इसके स्थान मे नक्षत्रश्रमसंस्या लिखी रहती हं । 
° यह अशुद्धि रीका वारा तो नहीं, पर उपपत्ति तथा अन्य ग्रन्थों कं मेल इत्यादि 


का विचार करने से सहज ही ध्यान में आ जाती है, फिर भी ॐों० केनं को भूल बहुत 
से विद्वानों को रम उत्पन्न कर देगी । 
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भूश्रम १५८२२३७५०० गुरुभगण । ३६९४२२४ 
रविभगण ४३२०००० शुक्रभगण ७०२२३८८ 
सावनदिन १५७७९ १७५०० शनिभगण १४६५६ 
चन््रभगण ५७५५३३३६ सौरमास ५१८४०००० 
चन्द्रोच्चभगण ४८८८२१९ अविमास १५९३३३६ 
चन्द्रपातभगण २३२२२६ चान्द्रमास ५३४३३३३ 

मगर्भगण २२९६८२४ तिथि १६०३००००८० 
वुधभगण १७९३७०२० क्षयाह्‌ २५०८२५८० 


वपमान--३६५ दिन १५ घटौ ३१ पट १५ विपले 
गुरं ओर वु के भगणो को छोडकर इस आर्यसिद्धान्त के देप सव॒ भगण ऊपर 
लिक हृए मूल सूर्यसिद्धान्तोक्त भगणो के जिनमें कि राहुभगण पठित नहीं है, 
समान ह । ऊपर सिद्ध कर चुके टं कि मूसूर्थसिद्धान्त आर्यभट से प्राचीन है, अतः 
आयभट ने गुरू ओर वुध को छोडकर शेष ग्रहों के भगण मूलमसू्यसिद्धान्त से लि होगे 
ओर गृकवरृघ के भगण अपने अन्‌भव द्वारा द्‌ कप्रतीति के अनुसार निदिचत किये होगे । 
युगपद्धति 
अयभट को युगपद्धति अन्यसिद्धान्तों से कुछ भिन्न है । दशगीतिका मे वे छिखते 
द 
"काटो मनवो ठ १४ मनुयुगर्ख ७२ गतास्तेच ई 
मनुयुगद््ना २७ च । कल्पादेयुंगपादा ग ३ च गुर- 
दिवसाच्च भारतात्पुवेम्‌ 11३11" 
यहां एक मनु मेँ ७२ युग बताये हं । अन्य सिद्धान्तो कौ तरह ७१ नहीं हं । 
प्रत्येक मन्वन्तर के आरम्भ में सन्धि नहीं बतलायी है । इसमें कलत्पादि से आरम्भ कर 
भारतीय गृरुवारः के पूवं तक का समय बतलाया ससे जर उपर्युक्त द्वितीय 
आर्यां से ज्ञात होता है कि आयेभट कलियुग का आरम्भ शुक्रवार को ओर उसके पहिले 
दिन गुख्वार मानते हे, परन्तु उपर्युक्त द्वितीय आर्या मे उन्होने महायुगारम्भः बुववार 


` भारतीय का अथं है महाभारतीय युद्ध 1 यहां इस शब्द का प्रयोग कलियुगारम्भ 
अथं मे किया गया हे । 
` स्पष्ट महायुगारम्भ शब्द नहीं लिखा है, पर पूर्वापर सन्दभं ओर उपपत्ति हारा 


यही सिद्ध होता है 1 
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के सूर्योदय मे बतलाया ह । महायुगारम्भ बुधवार को मानने से कलियुगारम्म शुक्रवार 
को नहीं आता, परन्तु सब युगपाद समान मानने से इसकी ठीक संगति र्गती है। 
इससे सिद्ध होता है कि आर्यभट "कलियुग का दूना द्वापर" इत्यादि परिभाषा नहीं मानते 
थे, अपितु उनके मत में सव युगपाद समान थे । इस प्रकार उनके मतानुसार कल्पारम्भ 
से वतमान कलियुगारम्भ पर्यन्त १९८६ १२०००० गतवषं होते हं ओर कल्पारम्भ मं 
गुरुवार आता ह । अन्य सब सिद्धान्त द्रारा कल्पारम्भ से वतमान कलियुगारम्भ 
पयन्त १९७२९४४००० गतव आते हं । कुछ लोगों का कथन है कि कुं वपं 
कल्प का आरम्भ या सृष्टि की उत्पत्ति होने में लगे, उनके मतानुसार ग्रहप्रचार क 
आरम्भ मं रविवार आता है । आयंभट का यह जो अन्य सिद्धान्तो से मतभेद ह उसके 
विषय में ब्रह्मगुप्त ने उनमें दोष दिखलाये हं ।° 
न समा युगमनुकत्पाः कल्पादिगतं कृतादि यातञ्च । 
स्मृत्युक्तरायभटो नातो जानाति मध्यगतिम्‌ ।।१०।। 
ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्त, अ० ११। 
इसमे ब्रह्मगुप्त ने यह भी कहा है कि आर्यभट के युग, मनु ओर कल्प स्मृतियों के 
अनुसार नहीं हं । उनके ओर अन्य आचार्यों के महायुग समान ह । उपर्युक्त सव ग्रहो 
को भगणसंख्याएं चार से कट जाती ह, द्वितीय आर्या मे महायुगारम्भ में सव ग्रह एकत्र 
बतलाये हं, उनके मत में चारों युगपाद समान हं ओर कल्पादि ठे आरम्भकर इस 
कृतादि पन्त महायुगों कौ पूणं संख्याएं व्यतीत हई हं । अतः आर्यभट के मतानुसार 
कल्पारम्म, प्रत्येक महायुगारम्भ ओर प्रत्येक युगपाद के आरम्भ में सव ग्रह एकत्र सिद्ध 
होते हं । चकि इनके मत मे कल्पारम्भ मे सव ग्रह एकत्र आते हं, इसकिए इन्हें "सृष्टि 
को उत्पत्ति होने मे कुछ वषं लगे", यह्‌ कल्पना नहीं करनी पड़ी । सव ग्रहों के उच्च ओर 
पातो के भगण इन्होने नहीं छिखे, पर यदि छिखेते तो कल्पारम्भ को ही ग्रहषमचार का 
आरम्भ मान कर लिखते । 
समय 
इन्टोने अपने समय के विषय मे ्खा है :- 
षष्टयन्दानां पष्टियंदा व्यतीतास्त्रयङ्च युगपादाः । 
व्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम॒ जन्मनोऽतीताः ।। -कालक्रियापाद । 


^ सृष्टच्युत्पत्ति सम्बन्धो वषं भो इसमें सम्मिलित हं । 


` उपयुक्त प्रायः सभी बाते ब्रह्मगुप्त ने बतलायी हं, पर मेने केवल उन्हीं पर भरोसा 
न रखकर स्वयं गणित करकं उन्हुं जांच लिया हं । 
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इससे सिद्ध होता है कि तीन युगपाद ओर ३६०० वपं वीतनं पर अर्थात्‌ कलियुग 
के ३६०० वयं वीतने पर अर्थात्‌ शक ४२१ में आर्यभट के वय के २३ वपं बीत चुके थं 
अर्यात्‌ इनका जन्म शके ३९८ में हुआ । निम्नलिखित वधमान द्वारा भी जन्मदाक 
ही निदिचत होता है ओर उससे उनके समय के विपय में किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं रह जाता । 
वषमान 
पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सू्थ॑सिद्धान्त में व्वमान ३६५।१५।३१।३० हैँ ओर आय- 
सिद्धान्त मं ३६५1 १५।३ १।१५ अर्थात्‌ उससे १५ विप कम ह । यह्‌ कमी ३६०० 
वर्यो मेँ १५ घटी तुल्य हो जाती है, परन्तु मूल (पञ्चसिद्धान्तिकोक्त) सूयसिद्धान्त में 
कलियुगारम्भ गुरुवार की मध्यरात्रि को माना हँ ओौर आर्यभट नं उससे १५ घटी वाद 
अर्थात्‌ शुक्रवार के सूर्योदय में माना है । अतः कलियुग कै ३६०० वपं वीतने पर 
अर्थात्‌ शक ४२१ मे दोनों के अनुसार मध्यम मेषसंक्रान्ति अर्थात्‌ वर्पारम्भ एक ही 
समय होता है। इससे प्रकट होता है कि सूर्योदय मं युगारम्भ मानने के कारण 
जो १५ घटी का अन्तर पड़ा था उसी को दूर करने के लिए आयेभट ने वषमान १५ 
विपल कम माना है। 
स्थान 
गणितपाद की प्रथम आर्या में इन्टोने लिखा हं:- 
'आर्यभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽम्यचितं ज्ञानम्‌ ।' 
इससे इनका वसतिस्थान कुसुमपुर सिद्ध होता है । आजकरू का विहार का 


"पटना कुसुमपुर माना जाता हे। 


विषय 


इस आर्यसिद्धान्त मे दशगीतिक, गणित, कालक्रिया ओर गो नामक चार पाद 
हं । दरगीतिक पाद मे प्रहभगणादि मान हे । गणितपाद मे अ द्गुगणित (पाटीगणित) 
बीजगणित, भूमिति ओर त्रिकोणमिति सम्बन्धी कुछ विषय हे । शेष दो पाद केवल 
ज्योतिप विषयक हं । आजकल ज्योतिषशास्त्र प्रयुक्त-गणित (77160 
7112111670213 08) का विषय समज्ञा जाता है । अतः ज्योतिषशास्त्र विषयकं ग्रन्थ मं 
शुद्धगणित ("16 112116712105}) कौ संख्या गणित इत्यादि शाखाओं का समा- 
वेदा असंगत सा मालूम होता है, परन्तु ज्योतिषशास्त्र मं शुद्ध गणित की भी वारःवार 
आवद्यकता पड़ती है, अतः इतने प्राचीन ग्रन्थ में इन दोनो का संमिश्रण स्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता ओौर यह सम्मिश्रण कुछ ही ग्रन्थो मे पाया भी जाता है। मूल 
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सूर्यादि सिद्धान्तो मे था या नहीं, इसे निदिचत करने का सम्प्रति कोई साधन नहीं है, 
परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका मे नहीं है । वत्तमान सुरथं, सोमादि सिद्धान्तो में भी नदीं 
टै । इस आयेसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त ओर द्वितीय आयं सिद्धान्त मे शुद्ध गणिति नी 
दै । भास्कराचायं ने सिद्धान्त मे व्यक्त (अङ्कु) ओर अव्यवत. (बीज) गणितों का 
भौ समावेश क्ियाटै ओर तदनुसार अपने “टीखावती' ओर बीजगणित 
ग्रन्थो को उन्टोने सिद्धान्तदिरोमणि का ही भाग कहा है तथापि वे दोनों स्वतन्त्र ग्रन्थ 
सद्द ही 4 उनके कु लेखो से भी ज्ञात होता टै कि उनके पदि ही केव वीज- 
गणित के स्वतन्त्र ग्रत्थ बन चुके थे । दोनों आर्यभट ओर ब्रह्मगुप्त ने यद्यपि वीजादि- 
गणितो का संग्रह सिद्धान्तमे ही किया है, तथापि उन विषयों के अध्याय पृथक्‌ ह्‌। 


अव आर्यसिद्धान्त के गणितपाद के विषय थोड़े मे वतलाता हूं । गणितपाद कौ 
प्रथम आर्यां मे मंगलाचरण ट । इसके अतिरिक्त इसमं ३२ आयण ओर हं । उनम 
दशगुणोत्तर संख्याओं के नाम, वे, घन, वर्गमूल, घनम्‌, त्रिभुज, वृत्त ओर अन्य क्षत्र, 
इनके क्षेत्रफल, घन, गो, इनके घनफल, भुजज्यासाधन ओर भुजज्या सम्बन्धी कृ 
विचार, श्रेढी, वरराशिक, भिन्नक्मं(अपूर्णाक), त्रैराशिक अथवा बीजगणित 
सम्बन्धी दो-एक चमत्कारिक उदाहरण ओर कुटक' इतने विषय हं । टाकमी ओर 
उनसे प्राचीन ग्रीक ज्योतिपियो को भुजज्या (5711९8) का ज्ञान नहींथा। वेंज्या 
( 10145) का उपयोग करते थे । भारतीय ज्योतिष से परिचित होने के पुवं य॒रो- 
पियन रोगों कौ यह धारणा थी कि ज्या को छोडकर भुजज्या (ज्यार्ध) का उपयोग 
सवप्रथम ईसवी सन्‌ की नवीं राताब्दी के उत्तरार्धं मे प्रादुर्भूत अरव-ज्योतिपी अल- 
वटानी ने किया परन्तु आर्यभट के इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि शक ४२१ में हमें अ्- 
-ज्याओं का जान था। वतमान सूथंसिद्धान्त मे भी अर्धज्याएं हं । ओर भी एक उल्लेख- 
नीय वात यह्‌ है कि आयंभट ने वृत्त के व्यास ओर परिधि का अत्यन्त सृष्ष्म गुणोत्तर 
बताया है। वह यह्‌ ह :- 


चतुरधिकं शतमष्टगुणं द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम्‌ । 
अयुतद्वयविष्कम्भस्यासन्नो वृत्तपरिणाहः ।। १०।। 
गणितपाद । 
इसमे २०००० व्यास के वृत्त की परिधि ६२८३२ बतलायी ह अर्थात्‌ व्यास से 
परिधि ३ˆ१४१६ गुणित है ओर इसको भी इन्टोने आसन्न (पास-पास) कहा ह । 


^ बर्जेसङरत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का प° ५६ देखिए । 
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पुथ्वी को दनन्दिनं गति 
हमारे देश मं ““पुथ्वी प्रतिदिन अपनी चारों ओर घूमती टै अर्थात्‌ उसमें दनन्दिन 
गति है" इस सिद्धान्त को माननेवा ज्योतिषी एक ये आर्यभट मात्र हं । इन्टोने 


अनुलोमगतिर्नास्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्रत्‌ । 
अचलानि भानि तद्त्‌ समपदिचमगानि टङ्कायाम्‌ ।। 
गोखपाद । 
भटप्रकारिकाटीकाकार ने "भानि कतुभूतानि अचद्ानि भूमिगतानि वस्तूनि 
कमभूतानि विखोमगानीव प्राचीं दिदं गच्छन्तीव परयन्ति" कहते हुए आर्यभट के मत 
मे पृथ्वी का अचटत्व ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परन्तु आर्यभट नें भगणादि 
मानों में नक्षत्रभ्रम न लिखकर भूश्रम छ्िखे हं ओर ददागीतिक की चतुथं आर्या में 
लिखा है श्राणेनेति कला भूः' । इसका अथं यह्‌ ट कि पृथ्वी प्राण नामक काक परिमाण 
(पट का षष्ठां) में एक कला चठ्ती है 1 इससे उनके मतानुसार पृथ्वी चल ही 
सिद्ध होती ह । ब्रह्मगुप्तादिकों ने भी उनके इस मत का खण्डन किया हे । ब्रह्मगुप्त 
लिते हं - 
प्राणेनेति कलां भूर्यदि तहि कुतो ब्रजेत्‌ कमघ्वानम्‌ । 
आवतनमव्यदिचेन्न पतन्ति समृच्छ्याः कस्मात्‌ ॥ 
ब्रह्मसिद्धान्त, अध्याय ११। 
भटग्रकारिकाटीकाकार ने श्राणेनेति कलां भूः" के भूः' के स्थान मे भं" (भ- 
मण्डलं ) पाठ मानकर टीका की है । अनुलोमगतिनास्थः. . . .* के वाद कौ आयं- 
भट की आर्या इस प्रकार है-- 
उदयास्तमयनिमित्तं नित्यं प्रवहेण वायुना क्षिप्तः । 
लङ्कासमपरिचमगो भपञ्जरः सग्रहो रमति ।१०॥। 
गोरपाद । 
तथापि सव वचनों की संगति गाते हुए विचार करने से यही निष्पन्न होता हैँ कि 
आयभट पृथ्वी को चर मानते थे । वे पृथ्वी कौ केवर दंनन्दिनि गति मानते थे । 
पृथ्वी सूर्यं के चारों ओर घूमती है' यह उनका सिद्धान्त नहीं माङ्ूम होताः । 
इस आ्यभटसिद्धान्त में अन्य ग्रन्थो की भांति अधिकार नहीं ह, परन्तु उन अधि- 


(1811125 तऽग $ 0 ४5562] ^ इ्०ागण$ (पृष्ठ २ ) मे लिखा है-- 
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कारों के बहुत से विषय हं । चन्द्र ङ्कोन्नति ओर भग्रहय॒ति अधिकारों के विपय इसमें 
नहीं ह । ब्रह्मगुप्त ने कहा भी हैँ कि आर्यभटीय द्वारा चन्द्रश ङ्खोन्नति ओर छायादि का 
ज्ञान नहीं हो सकता । एक ओर भी बड़ी भारी न्यूनता यह है कि योगताराभों के 
भोग ओर शर जो कि अन्य सिद्धान्तो मे ह्‌ इसमे नहीं टं । यदि वे होते तो आयभट 
का निदिचत समय ज्ञात होनें के कारण ज्योतिषशास्वर के इतिहास में उनका वड़ा 
उपयोग हुआ होता, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आयंभट के समय अथवा 
उनके पदि यह विषय विककुक अज्ञात था । पञ्चसिद्धान्तिका में नक्षत्रयोगताराओं 
के शरभोग का थोड़ा वणन है । अयनगति के सम्बन्व मे जो कि अत्यन्त महत्व का 
विषय है, इसमे कु नहीं च्खा ह। 

यह आर्यसिद्धान्त अति संक्षिप्त होते हए भी अत्यन्त दर्बोधि नहीं है । इसमें 
प्रतिपादित विषय स्पष्ट समञ्च मेँ आने योग्य हं । सम्पूर्णं ग्रन्थ देखने से जात होता 
टै कि ग्रन्थकार ने उसे ज्योतिष के नित्य व्यवहार मे उपयोगी बनाने की दृष्टि से नही, 
बल्कि केवर सिद्धान्तभूत महत्त्वं के विपयों का संग्रह करने के उदेश्य से छिबा हे। 
यद्यपि यह सत्य है कि नित्य व्यवहार में सिद्धान्त ग्रन्थों का नहीं, प्रत्यत करणग्रन्थो 
का उपयोग होता है परन्तु यह अन्य सिद्धान्तो की भांति विस्तृत ओर सवेविषयसम्पन्न 
भी नहीं है। वतमान सुथेसिद्धान्त ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त या सिद्धान्तशिरोमणि दारा 
गणित करने मं करणम्रन्थो कौ अपेक्षा अधिक समय लगेगा, यह्‌ यद्यपि सत्य है, तथापि 
इनमे से किसी भी एक ग्रन्थ द्वारा काम चर सकता हैँ । दूसरे के अभाव मे किसी 
प्रकार को अडचन नहीं होगी, परन्तु आयंसिद्धान्त की एसी स्थिति नहीं है । उदाहर- 
णाथ- तिथि, नक्षत्र ओर करण छाने कौ रीति इसमें नहीं है । महापात का गणित 
विक नहीं ह, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यभट को महापात ज्ञात 
ही नहीं था। आयंसिद्धान्त मे उसका उल्टेख है ओर यह निरिचित है कि आयेभट 
तिथि, नक्षत्र, महापात इत्यादि सव कुछ जानते थे । इसी प्रकार कुट अन्य भी 
एसे विषय हं जो कि अन्य सिद्धान्तो मे हं ओर इसमें नहीं हं । 


कहा जाता है कि साराक्यूज कं निसिटस ( 74; ५५॥5 0{ 5790086 ) 
का मत था कि पुथ्वौ केवल अपने अक्ष पर घूमती है ओर ग्रीक देशा के तत्वज्ञानो पिच्या 
गोरस (72+"12£0"88 ) कामतथा कि सूयं विहव कामध्यहं ओर पृथिवी 
उसकं चारों ओर घूमती हं परन्तु उन्होने अपने ये मत वेधादि दारा निश्चित किये थे 
ओर तदनुसार ग्रहस्थिति का गणित करने को कुछ रीतियां बनायी थीं, एसा नहीं मालूम 
होता 1 कदाचित्‌ ये कंवल उनको कल्पनाएु रही होगी ।" 


((-0 11 04016 2011810. (॥|\/8 [18116 (01661011 





ज्योतिष सिद्धान्तकाल २७३ 


आ्यभटकरण 


इससे अनमान होता टै कि आयभट का कोई करणम्रन्थ होना चाहिए । उपरोक्त 
दशगीतिकपाद की द्वितीय आर्या में उन्टोने दिनप्रवृत्ति सूर्योदय में बताई ह परन्तु 
वराहमिहिर का कथन है कि आर्यभट नें रंकार्घरात्रि मं भी दिनप्रवृत्ति बतलायी 
है। आयंमटीय में इस दिनत्रवत्ति का उल्लेख कहीं नटीं है। ब्रह्मगुप्त नें 
भी आयंमट के दोप-वणेन के प्रसंग में इसकी चर्चा नहीं कीट । इससे सिद्ध होता है 
किं ब्रह्मगुप्त के समय भी आर्यभटीय में कोई एेसी आर्या नहीं थी जिससे उक्त अथं 
निकलता हो । ब्रह्मगुप्त नं आ्यंमटीय के दोनों भागों का उल्टेख भी 'ददागीतिक 
ओर आर्याष्टाशत' शब्दो द्वारा ही किया ह जिनमें उनकी इटखोकसंख्याये स्पष्ट हूं । 
इसमे सिद्ध होता है कि ब्रह्मगप्त के पदहिके से जो आयसिद्धान्त प्रचरित है उसे किसी 
ने न्यूनाधिक नहीं किया टँ अतः वराहमिहिर के टेखान॒सार आयभट का अन्य कोर्ट 
ग्रन्थ होना चाहिए जिसमे कंका की जधेरात्रि में दिनप्रवृत्ति बतखायी हो । ब्रह्मगुप्त 
के खण्डखाद्य ओर उसकी असरुणक्रत टीका से भी यष्ट अनुमान होता है कि आयभट का 
कोई करणग्रन्थ होना चाहिए परन्तु आज वह उपख्न्य नहीं हें । 
दोष 
ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट में बहुत से दोप दिखलाये हं । भिन्न भिन्न प्रकार के दोषों 
का वर्णेन करते हुए .वे अन्त में लिखते हं - 
स्वयमेव नाम यत्कृतमायंभटेन स्फुटं स्वगणितस्य । 
सिद्धं तदस्फ़टत्वं ग्रहणादीनां विसंवदति ।।४२।। 
जानात्येक मपि यतो ना्यभटो गणितकालगोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पथक्‌ पुथग्दूषणान्येपाम्‌ ।1४३।। 
आर्यभटदूषणानां संख्या वक्तुं न॒ शक्यते . . - 1 
ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त, अध्याय ११ 


इससे ज्ञात होता टै कि ब्रह्मगुप्त के समय आयंभट के ग्रन्थ दवारा ्रहणादिकों का 
विसंवाद होता था अर्थात्‌ उनका ठीक समय नहीं आता था । .यह्‌ एक विचारणीय 
विषय है! यद्यपि ब्रह्मगुप्तकथित कुछ दोष सत्य हं तथापि उनके >ेखो में दुराग्रह 
का अंश अधिक टै 

ग्न्थलोप 
वे लिखते ह- 
“कालान्तरेण दोषा येऽन्यैः प्रोक्ता न ते मयाभिहिताः ।“ 
१८ 
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परन्तु ब्रह्मगुप्त के पटिके के इस समय जो ग्रन्थ उपलब्ध ह उनमें से एकमे भी 
आयेभट के.दोषों का वणेन नहीं मिक्ता । पञ्चसिद्धान्तिका में केवर उनका नाम है। 
इससे ज्ञात होता टै कि उनके परहिते के कुछ ग्रन्थ लुप्त हो गये होगे । उपरोक्त शक 
४२० के पूवे के ग्रन्थकारो के ग्रन्थ भी इस समय उपक्व्ध नहीं हं । 


योग्यता 


ज्योतिपसिद्धान्तकारों की योग्यता जानने का एक मुख्य साधन उनके ग्रन्थोद्रारा 
होने वाली दुकप्रतीति है । ब्रह्मगुप्त ने लिखा है किः श्रीपेण ओर विष्णुचन्द्र ने मन्दोच्व, 
पात, परिधि ओर स्पष्टीकरण आयंभटीय से य्ि। खाटादिकों के ग्रन्थ ओर मृल 
सूर्यादि पांच सिद्धांतों के रहते हुये आर्यभटीय का सर्वत्र प्राघान्य स्थापित हो जाना 
तथा श्रीषेण ओर विष्णुचन्द्र का स्पष्टीकरण उसी से केना स्पष्ट वतला रहा है कि 
उस समय ओरों की अपेक्षा उससे अधिक दृक्प्रतीति होती थी । आर्यभट ने पूर्वाचार्य 
से भिन्न बुध ओर गुर के भगणो की स्वयं कल्पना की, उनका मन्दशीध्र वृत्तो का परि- 
ध्यंश जो किं ग्रहस्पष्टीकरण का एक मख्य अंग है--पञ्चसिद्धान्तिका से भिन्न ठं 
(आगे स्पष्टाधिकार देखिये); वे स्वयं लिखते हं-- 


क्षितिरविथोगादिनक्रद्रवीन्दुयोगात्‌ प्रसाधितदचन्द्रः। 
शरिताराग्रहयोगात्तथैव ताराग्रहा: सवं ।।४८।। 
सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्धृतं देवताप्रसादेन । 
सज्ज्ञानोत्तमरत्नं मया निमग्नं स्वमतिना वा ।1४९।। 


अर्थ- पृथ्वी ओर सूं के योग द्वारा सूये का, सूर्यं ओर चन्द्रमा के योग द्वारा" 
चन्द्रमा का तथा चन्द्रमा, तारों ओर ग्रहों के योग दारा सव ग्रहों का साधन किया हं। 
देवता को कृपा से अथवा स्वबुद्धि द्वारा मेने शुभागुभ-ज्ञान के समुद्र से डवा हुमा सत्य- 
ज्ञानरूपी रत्न निकाला । (ग्रहण, युति इत्यादिको द्वारा मध्यमगति भी लायी जा 
सकती है परन्तु मुख्यतः स्पष्टग्रहस्थिति का ज्ञान होता है ।) इन सव हितुओों से ज्ञात 
होता है कि उन्होने ग्रहस्पष्टीकरण पद्धति में सुधार किया ओर प्राचीन ग्रन्थो 
के सारासार-विचार द्वारा तथा अपनी वुद्धि ओर वेध दवारा बहुत सी नयी बातों की 
खोज को 1 इससे उनकी योग्यता का महत्व स्पष्ट हो जाता है। 


° यहां प्रथम वाक्य चन््रग्रहण क उदेश्य से कहा गया है ओर द्वितीय सुयग्रहण 
विषयक हे । ८2 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0161011 





ज्योतिष सिद्धान्तकाल २७५ 


च्द्रान्वेषण-पटु ब्रह्मगुप्त उनके दोपों को अगणित वबतटाते हृए भी खण्डखाद्य 

की प्रथम आर्या मं लिखते हं-- 
“वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचार्या- 
यंभटतुल्यफलम्‌ ।'' 

स्वकीय सिद्धान्त का अत्यन्ताभिमान छोड़ कर अपने बहुत वड़ प्रतिस्पर्धी आय- 
भट के प्रति उनका यह कथन क्रि मं आचाय आयेमट के ग्रन्थ तुल्यः ग्रन्थ बना रहा 
हु-स्पष्ट कर देता है कि आर्यभट की योग्यता वहूत वड़ी थौ । निम्नछखिखित इलोक 
ते इसकी ओर भी पृष्ठि होती टै-- 

सिद्धान्तपञ्चकविधावपिद्ग्विरुद्धमोढयोपरागमुखखेचरचारक्टृप्तो । 

सूयः स्वयं कुसुमपुयभवत्‌ कौ तु भूगोटवित्‌ कूटप आयंभटाभिवानः 11 

यह इटोकं किसका है, कव का रहै, इत्यादि वातं जात नहीं होती हं। डा° 
केन ने इसे प्रस्तावना में लिखा टै। इसमें पद्यकार का कथन टै कि पञ्चसिद्धान्त- 
पद्धति के रहते हृए भी ग्रहों के अस्त ओर प्रहणादि विषयो मं दुग्विरोध होते देखकर 
ग्रहों के चार (गति) की कल्पना करने के लिए सूयं कुसुमपुर मे आ्येभट नाम से स्वयं 
अवतीणं हुए । “सिद्धान्तपञ्चक के अनुसार दुक्प्रतीति नहीं हाती कथन से जात होता 
टै कि आर्यभट के थो ही दिनों वाद किसी ने यह्‌ इलोक लिखा ट । इससे सिद्ध होता 
है कि उस समय आर्यभट की योग्यता अत्यधिक समनी जाती थी ओर वस्तुतः काल- 
मान कौ दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता टै कि निःसन्देह वह्‌ वेसी टी थी भी । 

प्रचार ओर अन्‌यायी 

वृहत्संहिता कौ टीका में उत्पल ने आयंभटीय कौ बहुत सी आययिं उद्धूत की हं 
ओर उसके बाद के वहत से ग्रन्थों मे उसके वचन भिरूते हं । प्रसिद्ध ज्योतिषी कल्ल 
आ्यंभट के अनुयायी थे । उन्होने आर्यभटोक्त ग्रहगति में बीजसंस्कार दिया । आयं- 
भटोक्त भगणो द्रारा कायौ हई ्रहगतिस्थिति में कल्लोक्त वीजसंस्कार देकर शके 
१०१४ मे करणप्रकाश नामक आर्यपक्नीय करणग्रन्थ वना । (अगे इसका विस्तृत 
विवरण छिखेगे) । शके १३३९ का दामोदरङृत भटतुल्य नामक करणग्रन्थ भी एेसा 
ही है। करणप्रकार द्वारा अभी भी कुछ रोग गणित करतें हं ओर उसके अभिमानी 
तो बहुत हं । ग्रहकाघव मे--जो कि इस समय भी भारतवपं क तृतीयांश से अधिक 


^ यह तुल्यता सर्वाङ्खोण नहीं है । कितनी है- -यह आगे ब्रह्मगुप्त कं वणेन मं 
बतलाया जायगा । 
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भाग में प्रचित है- गुरु मंगल ओर राहु करण प्रकाश द्वारा लि गयेहं। इस प्रकार 
आयंसिद्धान्त मूकरूप मे नहीं पर वीजसंस्कृेत रूप में आज भी प्रचलित है। 
स्थान 

राके १४०० के वाद महाराष्ट ओर काशी में वने हुए ज्योतिषम्रन्थों मे इस आयं- 
सिद्धान्त के वचन नहीं मिलते । सम्प्रति इस प्रान्त (महाराष्ट) में आयंसिद्धान्त 
प्रायः मूल-स्वरूप मे प्रचलित नहीं है । डा ० केनं ने जिन प्रतियों के आधार पर इमे 
छपाया है वे तीनो म्यालम चपि में थीं । इससे ज्ञात होता टै कि सुदूर दक्षिण भारत 
में ओर विशेषतः मखावार प्रान्त में अभी भी इसका प्रचार है! उधर जिन प्रान्तों मे 
तामि ओर मल्याली लिपियों का व्यवहार होता है उनमें सौरमानका पञ्चाङ्ग चकर्ता 
है ओर वह आर्यंपक्षीय है अर्थात्‌ उसका वर्घमान आर्यसिद्धान्तानुसार है । वेप्णव 
लोग आयेपक्ष के अभिमानी हं । वे विदो पतः कर्नाटक ओर मेसुर प्रान्तों में रहते हं । 
इससे अनुमान होता दै कि आयंभट का कुसुमपुर कदाचित्‌ दक्षिण मे होगा । आजकल 
विहार का पटना कुसुमपुर माना जाता है परन्तु मुदे इसमें सन्देह ट क्योकि उस 
प्रान्त मे आ्यसिद्धान्त का प्रचार विककूर नहीं है तथापि इस विषय में निर्चय-पू्वक 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 

ग्रहशुद्धि 

आयंसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह॒ किन वर्षो में यूरोपियन कोष्ठको द्वारा लाये हुए 
ग्रहों के तुल्य होते हं, यह ऊपर वत्ता चुके हं तथापि उसका विशेष स्पष्टीकरण 
होने के किए यहां आ्यभटीय-कार शके ४२१ (सन्‌ ४९९ ई० ) के मध्यम मेषसक्रान्ति- 
कार के पास के आययेसिद्धान्त ओौर यूरोपियन कोष्ठक द्वारा छाये हुए मध्यम ग्रह आगे 
एकत्र लिखि हं । साथ ही साथ सवों कौ तुरना करने में सुविधा होने के लिए मूल 
सुथसिद्धान्त, वतमान सूर्यसिद्धान्त ओर ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के भी उस समय कै ग्रह 
किले हं । मूक सूथेसिद्धान्त, प्रथम आर्यसिद्धान्त ओर वतमान सूर्यादि पांच सिद्धांतों 
के अनुसार रक-गतवषं ४२१ मे मध्यम मेष-संक्रान्ति अमान्त चत्र कृष्ण ९ रविवार 
(२१ माचं)को उज्जयिनी के मध्यमोदय से क्रमशः १५ घटी ° पल, १५ घटी ° पल 
ओर १६ घटी २४ पर पर आती ह ओरं ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त द्वारा चेत्र-कृष्ण ८ शनि- 
वार को मध्यमोदय से २२ घटी ३० पर पर आती है। 
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सारणी के ११ वें कोष्ठक में केरोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्टकं द्वारा लाये हए ग्रह हं । 
ये ही यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा खाये हुए सूक्ष्म ग्रह दे । ये सायन हे । इनमें से केवल चन्दर, 
चन्द्रोच्च ओर राहु में कालान्तर संस्कार दिया गया है । शके ४२१ में १६कका ५४ 
विकला अयनांदा मानकर इस कोष्टक कै ग्रहों मे उसका संस्कार करके १२ वें कोष्टक 
मे निरयण प्रह चिखे हं ओौर मूक सुयंसिद्धान्तादि द्वारा खाये हुए ग्रहों की इन्दीं से तुलना 
को है । १६ कला ५४ विकला अयनगति होने मे क्गभग २० वपं लगते हं, अतः शके 
४२१ में १६।५४ अयनांश मानने से शके ४४१ मँ अयनांदा गून्य आता टै । यह शके 
४८४४ केपासही है । कटा जाता हैँ कि शके ४९६ के खगभग रेवती-योगतारा सम्पात 
मे था, अतः उसी वपं शून्य अयनांश मानना उचित है । यद्यपि यह्‌ कथन सत्य है तथापि 
मेने आगे अयनचलन-विचार में बतलाया है कि भारतीयों ने शके ४४५ के आसपास 
शत्य अयनां माना हैँ ओर उनकी पद्धति के अनुसार वही ठीक है । उपर्युक्त तुलना मे 
१६ कला ५४ विकला अयनांश मानने का कारण केवर इतना ही है कि एसा करने से 
सुथं का निरयण भोग शून्य आता है जिससे सू्थंसम्बन्धी तुलना करने मे बड़ी सुविधा 
होती है ओर इसमे ४ कला से अधिक अशुद्धि भी नहीं होती । तुलना करते समय 
स्त्र विकलाएं छोड देने से भी कोई हानि न होगी क्योकि इस तुलना में उनका कोई 
महत्व नहीं हं । 

प्रथम कोष्ठक में मूल सूथेसिद्धान्त द्वारा लाये हुए ग्रह चिखे हं । वारहवे कोष्ठक 
के कैरोपन्तीय ग्रहसाधन कोष्ठक द्वारा लाये हए निरयण ग्रहो से वे जितने न्यून या अधिक 
ट्‌, वे अन्तर द्वितीय कोष्ठक में हं । तुतीय-चतुर्थ, पञ्चम-षष्ठ ओर अष्टम-नवम 
कष्टक भी इसी प्रकार लिखे गये हं । दवादश कोष्ठक का षत्येक ग्रह॒ उस कोष्ठकं के 
सुथं से जितना आगे है वह॒ उसका सूर्थसम्बन्धी अन्तर है । यही स्थिति पञ्चम कोष्ठक 
की भी टै। दोनों कोष्टकों के सूर्यान्तरो के अन्तर सातवें कोष्ठक मं च्खिंहं। इसी 
प्रकार अष्टम ओर द्वादश कोष्टकों के सूर्यान्तरों के अन्तर दशम कोष्ठक मे लिखे हे । 
उदाहरणा्थ- द्वादश कोष्ठक का शनि उसके सूयं से १।१८।२०।६ आगे है ओर पञ्चम 
कोष्ठकं का शनि उसके सूयं से १।२०।२३।५७- ११२९।५८।२७ १।२०।२५।२० 
आगे हं । इन दोनों शनि सम्बन्धी सूर्यान्तरों का अन्तर १।२०।२५।२०-१।१८॥ 
२०।६--०।२।५। १४ सातवें कोष्ठक में शनि के सामने चखा है । दादरा कोष्ठक के 
मर्थान्तर से पञ्चम कोष्ठक का सूर्यान्तर अधिक होने के कारण धन है 1 प्रथमः, तृतीय 
ओर द्वादश कोष्ठकों के सूयं समान होने के कारण प्रथम ओौर तृतीय कोष्ठकं सम्बन्धी 
ग्रहान्तर ही सूर्यसम्बन्धी अन्तर भी कहे जा सकते हं । इसखिए वहां दो ओर कोष्ठक 
नहीं बनाने पड़ । 
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मूल सूययसिद्धान्त के ग्रहों मे केवल वुध ओर गुरु का अन्तर एक अंश से अधिक है । 
रेष सबका इससे कम ह । प्रशम आ्यंसिद्धान्त के ग्रहों मे केवल बुध का अन्तर २ अंश 
से अधिक है, शेप सवका ५२ कला से कम हैँ । वत्तंमान सूर्यसिद्धान्त में चन्द्रमा को 
छोड कर सवका अन्तर अधिक है । ब्रह्मगप्तसिद्धान्त के ग्रहों के दशम कोष्ठकस्थ सूयं 
सम्बन्धी अन्तरो मे वुष का अन्तर अधिकदह। गुर का ५३ कला हुं ओर शेप सवका 
२२कलखा के भीतर ही टै 

इससे ज्ञात होता है कि के ४२१ के रगभग वतमान सूर्यसिद्धान्त को छोड़ करदेप 
ग्रन्थो द्वारा कायं हए ग्रह शुद्ध होते थे । चन्द्रमा तो सव का अत्यन्त सूक्ष्म है । ब्रह्म- 
गुप्त को छोडकर सवके चन्द्रभगण समान हं परन्तु वपंमःन भिन्न होने के कारण उपयुक्त 
वतमान सूर्यसिद्धान्त का चन्द्रमा ओरों से कु भिन्न है । वुधान्तर सवका अधिक है। 
बुव सदा सूयं के पास रहता है, इसलिए उसका वेध करने का अवसर कम मिलता ह। 
मादूम होता टह इसी कारण उसमें अधिक अन्तर पडा है। 

यूरोपियन ओर भारतीय ग्रन्थों द्वारा खाये हए मध्यम ग्रहों की तुलना हारा 
हमारे ग्रन्थो की शुद्धि-अरुद्धि निदिचत करने की पद्धति सभी अंशो में ओर सर्वत्र प्रशस्त 
नहीं हो सकती । यह्‌ पहले बेटटी की ग्रन्थकार निर्णयपद्धति के वित्रेचन में वतला 
चुके ह तथापि हमारे ग्रन्थों द्वारा कहां तक दवप्रतीति होती थी, इसे जानने का इसमे 
सुन्दर अन्य मागं न होने के कारण यहां उसी का ग्रहण करना पडा है। 

हमारे भिन्न भिन्न ग्रन्थो के कुछ भगणादि मान पहिले च्खि जा चुके हं ओौर कु 
आगे छिखे जायंगे तथापि आधुनिक यूरोपियन मानो से तुलना करने मं सुविधा होने 
के लिए भारतीय ओौर यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हृए नक्षत्रों की एक प्रदक्षिणा (एक 
भगण) सम्बन्धी कार यहां अगे पृष्ठ में एकत्र जिसे हं । 

इसमे टाखमी के मान बर्जेस के सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद से व्यये हं । सूर्यसिद्धान्त 
ओर ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त (अथवा सिद्धान्तशिरोमणि) के मान भी उसीसे ल्िहं। 
मेरी गणित करने की पद्धति भिन्न होने के कारण मुदो ये मान निकालने नहीं 
पड़, इसक्िए मेने इन्हं जांचा नहीं है तथापि प्रायः इनमे अबुद्धि नहीं है । हो तो 
भी इस ग्रन्थ मं कहीं भी इन मानों द्वारा गणित नहीं किया है । आधुनिक यूरोपियन 
मान मिस के 1220162] 25107001 ग्रन्थ द्वारा मेने स्वयं निकाके हं ॥ 
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२८२ भारतीय ज्योतिष 


आधुनिक यूरोपियन मानों को देखने से ज्ञात होता है कि हमारे सूर्यसिद्धान्त का 
वपमान कगभग ८ पर ३४.५ विपल अधिक है ओरं ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त का वप॑मान 
७ पक २५.६ विप अधिक है । चन्द्रमा की गति अधिक होने पर्‌ भी प्रायः अशरद्र 
नहीं है । राहुभगणकार में ४ दिन का ओर शनिभगणकाल में ६ दिन का अन्तर दै। 
दोप अन्तर एक दिन से कम हँ । 
टालमी 
प्रो° द्धिटने का कथन है कि टालमी-कथित दिनगति ओर सम्पातगति (प्रतिवपं 
३६ विकला) के अनुसार टाकमी के मान लाये गये हे । हनारे सिद्धान्तो के मानों से 
उनका साम्य विलकुल नहीं है, इससे सिद्ध होता हं कि टालमी के ग्रन्थ कौ ग्रहुगति- 
स्थिति हमारे सिद्धान्तो मं नहीं ली गयी ह । 
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उच्च ओर पात 

कलियुगारम्भकाटीन ओर दके ४२१ (गतकलि ३६०० वपं) के भिन्न-भित्न 
ग्रन्थो के सव ग्रहों के मन्दोच्च ओौर पात पर्वं पृष्टों में च्खि दहं। प्रो° ह्धिटने 
ने टलमी ओर सूर्यसिद्धान्त के उच्च ओौर पातो कौ तुलना करते हए छ्खा है कि 
'हिन्दुगो ने ये टालमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीक ग्रन्थों से लिये होगे ।' उनका 
कयन गलत है, यह दिखलाने के लिए मने निम्नलिखित कोष्ठक मं आधुनिक यूरोपियन 
मान (केरोपन्तीय ग्रह-साधनकोष्टक) द्वारा लाये हृए टाटमीकारीन (शके ७०, 
सन्‌ १४८ ई०) उच्च ओर पातो से टार्मी के उच्च ओर पातो की तुलना की है । 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल २८७ 


हमारे सिद्धान्तो द्वारा लाये हए उपरोक्त कल्ियुगारम्भकारीन ओर्‌ शके ४२१ 
के मन्दोच्च ओर पातो को देखने से ज्ञात होगा कि ३६०० वर्पो में उनमें बहुत थोड़ा 
अन्तर्‌ पड़ा है । इसका कारण यह्‌ है कि उनकी गति वहत कम है । हमारे सिद्धान्तो मे 
किसी भी ग्रह के मन्दोच्च या पात की गति १३ सहस्र वर्पो में एक अंग से अधिकः नटीं 
ह। इन दोनों कोष्टकों के केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा खाये हुए अंकों को देखने से ज्ञात 
होगा कि सम्पात क। आरस्भ-स्थान माननं से अर्थात्‌ सायन मान से गति कम नहीं 
आती पर नक्षत्र भगणमान से अर्थात्‌ निरयण मान से वहत कम आती ट । 

पहर के कोष्ठक मं मन्दोच्च ओर पातो की आधूनिक यूरोपियन मान द्वारा 
लायो हुई सृक्ष्म सायन ओर वास्तविक निरयण वापिक गतियां लिखी हं । ये 172८11८३] 
4510011९ 1९ 1.तता11ऽ सलौ गया ह। य सम्पातगति५०.२ विकला मानकर टायी 
गयो हं । हमारे ज्योतिपग्नन्थों मे सम्पातगति ६० विकला मानी गयी टह । उसके अनुसारः 
वस्तुतः जो वापिक निरयण गतियां आनी चाहिए वे उपर्यक्त कोष्ठक के चौथे सानम 
लिली हु । वूरोपियन गतियो से भारतीय ग्रन्थों की गतियों की तुखना करनी होतो 
इ्टीं से करनी चाहिए । इस प्रकार तुलना करने पर भी सूयं सिद्धान्त की गतियां वहूत 
अशुद्ध ज्ञात होती हें ओर अन्य सिद्धान्तो की भी दगा प्रायः एेसी ही हं । हमारे ग्रन्थों में 
करिमी भी उच्च या पात की वापिक गति, विकटा के एक तृतीयांश मे अधिक नहीं दै । 
इस विषय में प्राचीनो को दोप देना तो बहुत सरल दै, परन्तु मे समन्ता हुं कि वतमान 
सुक्ष्म यन्त्रो द्वारा भी आकाश में एक विकटा नापने मं कितनी कठिनाई होती है 
जिसे ज्ञात है वह उन्हे दोप कभी भी नहीं देगा । कु नक्षत्रग्रह्‌-युतियो के अवलोकन से 
मञ्च एसा अनुभव हुआ है कि कभी-कभी दो ग्रहादिकों मं दूरवीन से रुगभग ५ कला 
(३०० विकला) अथवा इससे भी अधिक अन्तर दिखाई देता है, पर केवठ नेत्रो से 
देखने पर वे दोनों सटे हुए से प्रतीत होते हैँ अर्थात्‌ उनमें अन्तर विलकुर नहीं दिखाई 
देता, इसलिए हमं प्राचीन ग्रन्थों के किसी भी मान कौ यूरोपियन सुक्ष्म मान से तुरना 
करते समय केवर इतना ही देखना चाहिए कि वे कहां तक सूक्ष्म हं ओर तदनुसार उच्च 


ओर पातो के सम्बन्ध में प्राचीनो को दोप न देकर उल्टी उनकी प्रशा ही करनी 


चाहिए । यह बात हमारे ग्रन्थकारो के ध्यान मे आ चुकी थी कि उच्च ओर पातोको 
गतियां अत्यन्त सूक्ष्म हं । उनके ग्रन्थो द्वारा लायी हुई शके ४२१ की उच्वपातस्थिति 
तथा केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी हुई स्थिति से उसके अन्तर ऊपर के पृष्ठ मे चिखें 
हे । उनसे ज्ञात होता है कि उनके सिद्धान्तो दारा कायी हई स्थिति वास्तविक स्थिति के 
विलकरुर पास है । सूयं के उच्च मे तो बहुत ही कम अशुद्धि हैँ । शुक्र का उच्च अधिक 
अरुद्ध है। पता नहीं गता इसका कारण क्या है । यह एक विचारणीय विषय है । 
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आर्यभटीय के बुध का उच्च २४ अंश न्यून है ओर शेप १० अंशसेकमदहीन्यूनया 
अधिक दह । सूथेसिद्धान्त के उच्च इससे शुद्ध ह । उसमे वुध का १३ अंश गौर शनि का 
८अंशन्यूनहै । उसके मंगल ओौर गुर में बहुत थोड़ी अशुद्धि है । ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के उच्च 
सूथेसिद्धान्त जितने ही अथवा उससे भी अधिक शुद्ध ट । केरोपन्तीय ग्रन्थ द्वारा लायी 
हई स्थिति सायन है, परन्तु उसे निरयण मानकर तुलना करने में कोई हानि नहीं है 
क्योकि शकं ४२१ मे अयनां २० कला मात्र था। 


मन्दोच्च ओर पातो को वार्षिक गतियां 





यूरोपियन सूक्ष्म मान द्वारा खायी हई 





सुयसिद्धान्ता- 

ग्रह सायन वास्तविक हमारे निरयण| नुसार 
निरयण [मान से जो 
आनी चाहिए 
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पृष्ठ २८६ मं टारुमी कारीन टाक्मी ओर केरोपन्तीय उच्चौ कौ तुलना की है। 
टाखमी के अन्य मान सायन इ, अतः उच्च भी सायन ही होगे 1 सू्यं के उच्च से भी यह्‌ 
वात स्पष्ट हौ जाती है, इस कारण करोपन्तीय सायन मानों से ही उनको तुलना की 
ै। उससे ज्ञात होता है किं टाल्मी का भी शुक्रोच्च बहुत अशुद्ध है ओर उनके शेष 
उच्चो मं भी सूथसिद्धान्त ओर ब्रह्मसिद्धान्त से अधिक अशुद्धि दै! उपर्युक्त पृष्ठं 

` के आर्यभटीय ओर सूर्यसिद्धान्त के प्रातो में अशुद्धि का ओौसत मान ४ अंग गौर ब्रह्य- 
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गुप्तसिद्धान्त मे ७ अंश है, परन्तु पृष्ठ २८६ के टालमी के पात ओौसतन्‌ ३० अंडा 
अशुद्ध हं । उनके शनि ओर गर के पात अत्यन्त अशुद्ध हं । 
टालमी का सूर्यच्चि ६५ अंग ३० कटा है ओर टाखमी कारीन अर्थात्‌ सन्‌ १५० 
कै लगभग का वास्तविक सायन सुयोच्चि ७१ अंदाटै। ६" अंग ३० कटा अन्य किसी 
भी रीति से नदीं आता। हमारे किसी भो सिद्धान्त का सूर्यच्चि १ अंग से अधिक 
अशुद्ध नहीं ह, पर यहां टाटमी की आद्चयजनक ५।1 अंग अयादि स्पष्ट है। इससे 
सिद्ध होता है कि--“हिन्दुओंने उच्च ओर पात टाकमी से अथवा उसके पूवक ग्रीक ग्रन्थों 
से चिथे' यह्‌ व्हिटनें का कथन भ्रमपूरणं हँ । उन्होने आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों 
हारा टाटमीकाटीन या दाके ४२१ के अथवा किसी अन्य समय के उच्च ओर पात स्वयं 
लाकर तुलना नहीं की है। वे इस गणित को वड़ा क्लिष्टः. ओर श्रमसाघ्य वतल्ाते 
हे, परन्तु वस्ततः वह विशेष कठिन नहीं है । उनकी योग्यता का विचार करने से ङात 
हाता हँ कि उनके लिए यह गणित करना कठिन नहीं था । इसते यही निदिचत होता है 
कि उन्होने इसका विचार नहीं किया ओौर पर्याप्त विदेचनसे विहीन अनुमानों का अरुद्ध 
होना स्पष्ट ही है 1 टाकमी ओर हमारे सिद्धान्तो के उच्च ओर पातो के अंक ही, जिनमें 
कि ३ से ८२ अंश परथन्त अन्तर टै स्पष्ट बतला रहे ह कि दोनो मे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अधिक क्या, केवल सूं के उच्च से ही यह्‌ वात सिद्ध हो जाती है 1 शके ४२१सेआज 
तक के हमारे सव ग्रन्थकारो ने सूर्योच्च ७८ अंश के आसपास माना है । इसके किंतनें 
दिनों पूवं तक ७८ ही मानते थे, यह्‌ ज्ञात नहो है । भिन्नभित्र सिद्धान्तो के अन्य उच्चों 
मे अधिक अंशो का अन्तर है परन्तु सूर्याच्च की स्थिति एेसी नहीं है । हमारे ग्रन्थकार 
किसी अन्य ग्रन्थ से ग्रहादि छेते समय उनमें एक विकला का भी अन्तर नहीं पडने देते । 
इस ग्रन्थ मं ही आगे इसके अनेकों उदाहरण मिकेगे, अतः हिन्दुओं ने उच्च यदि टाक्मी 
से लिय होते तो निरिचत है कि वे सूर्योच्चि के ६५ अंडा को ७८ कमी भी न कर देते । 
हमारे भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के उच्चपातों मं भी बहत अन्तर है । इससे सिद्ध होता है कि 
उन्होने आपस मे भी एक दूसरे के मान नहीं लिये ह बल्कि स्वकोय अनुभव द्वारा सव ने 
अपने-अपने स्वतन्त्र मान काये ह । 
द्भिटने का कथन है कि उच्च ओर पात सरीखे कठिन विषयों का ज्ञान स्वयं सम्पादन 
करने की अथवा यदि येदूसरों से लिये हों तो कालान्तर मान के अनुसार इनमें सुधार 


करनं को योग्यता हिन्दुओं मे नहीं है ।' यह कथन हिन्दुओं मे तो ग्‌ नहीं होता, पर 
१ [९2६6 27त्‌ [बए०पप्र< 2 <गलपाश्प० बजेत के सुपंसिद्धान्त क 


अनवाद का पृष्ठ २८३ देम्बिए। 
१६ 
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टालमी से इसकी ठीक संगति र्गतो है । टालमी-कथित ६५।३० सूर्याच्च टालमी के 
पूवं हिपाकंस के समय (ई० पू० १५० में) था, अतः टाखमी ने कदाचित्‌ अपने काक के 
अनुसार उचित परिवतंन किये विना वही के खया होगा। गणित द्वारा टालमी के 
अन्य ग्रहो के उच्च ओर पातो की भी हिपाकंस-काक से ठीक संगति लगती ह, अत 
कह सकते हं कि टालमी ने उचित संशोधन न करते हए भी हिपाकंससे ही व्यिं हं 
परन्तु हिपाकंस कारन अथवा उसके पूर्वं की उच्चपातस्थिति जो कि उस समय मानी 
जाती थी सम्प्रति उपल्व्य नहीं है, इसलिए इस विषय में निरचय-पूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता । टाकमी कौ उच्चपातस्थिति अशुद्ध रहते हए, हिन्दू-ग्रन्थो द्वारा लायी हई 
स्थिति से उसका साम्य न होते हृए तथा टारमी से पहिटे को उच्चपातस्थिति का ज्ञान 
न होते हुए भी ( हिटने ने स्वयं एसा लिखा है ) हिटने का यह्‌ कथन किं "हिन्दुओं न 
उच्च ओर पात टाटमी से अथवा उसके पहिले के ग्रीकों से लिये' कहां तक योग्य हं 
इसका विचार वाचक स्वयं करें । 

टाकमी के उच्च ओर पातों कौ--जो कि उन्होने सम्भवतः हिपाकंस से ल्यिह्‌- 
हमारे ग्रन्थो द्वारा लाये हुए उच्च ओौर पातो से तुलना करने से ज्ञात होता है कि उच्चो 
मे ३से ३०अश तक ओर पता मे ४ से ८२ अंश तक अन्तर है 1 यदि हिन्दूओं ने हिपाकंस 
का से शके ४२१ पयेन्त ६५० वर्पो में उच्च ओर पातो की इतनी गतियां लाकर उनसे 
संस्कृत उच्च ओर पात अपने ग्रन्थों मे लिखे होते तो दोनों के अंकों में कुछ नियमित 
अन्तर दिखाई देते परन्तु एेसा नहीं है । साथ ही साथ ६५० वर्षो में यदि उन्होने 
इतनी अधिक गति मानी होती तो वे अपने ग्रन्थों मे १३ सहस्र वर्षो मे एक अंश 
से भी. कम उच्चपात-गति कभी भी नलिखते। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दुओं 
ने टाल्मी के पहिले के अ्रन्थों से भी उच्च ओौर पात नहीं ल्ि हं। हमारे 
सिद्धान्तकारों ने अपने-अपने समय की उच्चपात-स्थिति स्वयं निङ्चय की है, इसके 
ओर भी प्रमाणहं। 

मूक सूयसिद्धान्त मे उच्च ओर पातो के कल्पीय भगण थे या नहीं, इसे जानने का 
कोई उपाय नहीं है, पर पञ्चसिद्धान्तिका में वे नहीं हें । आर्यभट ने भी केवर अपने 
समय की उच्चपात-स्थिति लिखी है । उनके भगण नहीं लिखे हं । इससे ज्ञात होता 
ट कि उन्दने उच्वपात-भगण यह समञ्ञ कर नहीं लिखे होगे कि यदि उनमें गति 
दे. तो बहुत थोड़ी हैँ ओर वह्‌ अल्पकाल मे व्यान में आने योग्य नहीं है । इष्टका 
मं सूर्योच्च जाने कौ रीति वतलाते हुए भास्कराचायं उसकी गति के विषय मे 
लिखिते हं-- 


उच्चस्य चलनं वथंशतेनापि नोपलक्ष्यते किन्त्वा चार्येदचन्द्रमन्दोच्चवदनुमानात्‌ 
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कल्पिता गतिः । सा चैवं--येभगणेः साम्प्रताहगणाद्रपगणाद्रा एतावदुच्चं भवति तें 
भगणा युत्त्या कुट्रुकेन वा कल्पिताः ।'' 
इसका तात्पयं यह है कि उच्च-गति का अनुभव संकडों वर्पो मे भी नहीं होता, पर 
चन्द्रोच्च-गति की प्रतीति होती देखकर आचार्यो नं अनुमान किय। कि सूर्योच्च मे भी 
गति होगी ओर तदनुसार उन्होने कल्प के आरम्भ मे उसकी स्थिति मेषारम्भ मे मान 
कर युवित द्वारा उसके भगणो की इस प्रकार कल्पना कौ जिससे गणित द्वारा उसकी 
इष्टकाटीन ठीक स्थिति खायी जा सके । इसके वाद उन्होने छिखा टै कि अन्य ग्रहों के 
उच्चों ओर पातोंके विपयमेंभी एेसा ही समञ्नना चाहिए । इससे सिद्ध होता 
है कि हमारे सिद्धान्तकार उच्च ओर पातों की इष्टकाटीन स्थिति खाना जानते 
थे ओर उन्होने उनके भगणो कौ स्वयं कल्पना करके तदनुसार अपने-अपने समय 
के उच्चपात अपने ग्रन्थों में लिखि हं, टालमी या उसके पूर्वं के ग्रीकों से नहीं 
लिये हं ।' 
वेरुनी का कथन है कि आर्यभट दो थे । एक कूसुमपुरनिवासी ओर दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने छ्िखा ह कि प्राचीन आर्यभट का ग्रन्थ मञ्चे नहीं मिला, पर कुसुंमपुर- 
निवासी आयंभट उनके अनुयायी थे । वेखुनी के ग्रन्थ मे इन दोनों का उल्छेख ३० 
स्थानों मे है । उन सव में वणित वातं इन प्रथम आयंभट मं पूर्णतया लागू होती हं । 
ग्रहभगणसंख्या इत्यादि वे रुनी-छिखित जिन वातो मे दोनो का भेद स्पष्ट दिखाई देता 
है वे वाते द्वितीय आर्यभट में किसी प्रकार भी लागू नहीं होतीं ओर चूंकि वे प्रथम आयभट 
के अनुयाय नहीं थे, इसलिए वेरुनी-कथित दोनों आयभट वस्तुतः एक ही हं । यह्‌ बात 
प्रोफेसर साचो के भी ध्यान में नहीं आयी । इस ग्रन्थ मं वणित द्वितीय आयंभट जिनका 
समय शके ८७५ के आसपास निरिचत किया गया है, वेरुनी के पहि हुए होगे । यद्यपि 
यह्‌ स्पष्ट है कि उनका ग्रन्थ वेखनी ने नहीं देखा था तथापि उसे उपयुक्त श्रम दो आय- 
भटो की चर्चा सुनने के कारण ही हआ होगा-एेसा ज्ञात होता टै । इससे अनुमान होता 
है कि द्वितीय आयंभट वेरुनी के सौ पचास ही वषं पूवं हए होगे अर्थात्‌ मने उनका जो 
समय निद्चत किया है वह ठीक हे। 


° बेरुनी ने अब॒लहसन के ग्रन्थ की भगणसंख्याएं लिखी हं (भाग २ पष्ठ १९) । 
उनमें से बहुत सी प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ से मिलती हं । कुछ नहीं मिलतीं--वे लेखक 
के प्रमादादि के कारण अशुद्ध हो गई होंगी । बेखनौ के पास आर्यभट के ग्रन्थ का कुछ 
भाग ओर उसका अरबी अनुवाद था (भाग १ पष्ठ २४६ ओर आयंभटीय-च॑तुर्थपाद 
कौ ११ वीं आर्या देखिए) । यह अनुवाद खलीफ मनसुर के शासनकाल मं हुआ होगा ! 
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वराहमिहिर 
काल 

ये एक प्रख्यात ज्योतिषी हो गये हं । ज्योतिष की तीनों शाखाओं के इनके ग्रन्थ 
ह । इन्टोने स्वयं स्पष्टतया अपने काट का उल्टेख कहीं नहीं किया है पर अपने करण- 
ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका' मे गणितारम्भ वपं शके ४२७ माना है । यदि पञ्चसिद्धान्तिका 
४२७ में टी बनाई हो तो इनका जन्म शके ४०७ से पूर्वं होना चाहिए क्योकि २० वपं 
से कम अवस्था मे एसा ग्रन्थ बनाना असम्भव हैँ । इनके मृत्युकाल के विपय मे एक 
वाक्य प्रचलित हैः-- 

नवाधिकपञ्चशतसंख्यशाके वराहमि्हिराचार्यो दिवं गतः। 


= (० 


पता नहीं चलता यह गद्य है था पद्य। यदि गद्य टै तो--प्राचीन हस्तटिसित 
पुस्तकों के शुदधत्वाशुद्धत्व का विचार करने से ज्ञात होता हैँ कि प्रारम्भ से अव तक 
इसके स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ टोगा--इसमें सन्देह है ओर यदि 
पद्य है तो अत्यन्त अशुद्ध टै । किसी-किसी का कथन हैँ कि इसे ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के 
टीकाकार पृथूदकं स्वामी ने छिखा है। मेने ब्रह्मगुप्तसिद्धन्त के आरम्भ के १० 
अध्यायो की पृथूदक-टीका पदो है । उसमें यह नहीं है । हो सकता टै, उसके अवरिष्ट 
भाग में अथवा खण्डखाद्य कौ पृथूदक-टीका में हो । पुथूदकस्वामी का समय शक ९०० 
के आसपास है, अतः पृथूदक का होने पर भी वराहमिहिर के ४०० वषं वाद का होने के 
कारण इसका विश्वास विचारपूर्वंक ही करना होगा । प्रो० वेवर्‌ का कथन है किं 
(वेवर के ग्रन्थ की पृष्ठ २९३ की टिप्पणी देखिए) ब्रह्मगुप्त के टीकाकार आमराज ने 
वराहमिहिर की मृत्यु शक ५०९ में बतायी है । उन्होने आमराज का वचन नहीं छ्खा 
है, पर वह प्रायः यही होगा अतः पहर यही निरिचत नहीं होता कि यह्‌ वाक्य पृथूदकका 
है या आमराज का! वेवर ने आमराज का एक ओौर कथन यह छिखा है किं शतानन्द 
का जन्मकारु रकं ९१७ है । शतानन्द के भास्वती" नामक करण ग्रन्थ में आरम्भ वपं 
शके १०२१ है ओर अन्य कोई रातानन्द प्रसिद्ध नहीं हं । इससे सिद्ध होता है कि शतानन्द 
के विषय में आमराज का यह कथन विलकुरु गलत है। यदि उपर्युक्त वाक्य भी 
उन्हीं का ह तो उसकी भी योग्यता इतनी ही समञ्लनी चाहिए । दूसरी बात यह किं 
आमराज का भी समय (शकं ९१७) वराहमिहिर के कुगभग चार, पांच राताब्दी 
"बाद मे है, अतः उनके कथन का भी कोई विशेष महत्व नहीं है, इसक्ए इस नाना-संशय- 
ग्रस्त वचन के आधार पर वराह का मृत्युकाक शक ५०९ मान कर उनका समय 
-निर्चित करने की अपेक्षा उनको पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा- जिसका कि गणितारम्भ- 
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वपं रके ४२७ उसमें दी हई ्रहस्थिति द्वारा निःसंशय गृद्ध सिद्ध दोता है विचार 
करना उचित ओर विश्वसनीय होगा । 
करणग्रन्थ का गणितारम्भ वपं ही उसका पूतिकाट नहीं होता । कैरोपन्त के 

ग्रन्थ मे रके १७७२ के उदाहरण हे, पर वह शकं १७८२ मं छपा ह, अतः संभव है पञ्च- 
सिद्धान्तिका भी ४२७ के वाद पूर्णं हई हौ तथापि उसकी रचना का आरम्म राके ४२७ 
केपास हीदो एक व्पंके भीतर हुआ होगा, अन्यथा वह॒ आरम्भ वंन माना 
जाता । ४२७ तक वराह का जन्म ही न हज रहा हो-यह विलकूल असम्भवं ट। 
इतना ही नहीं, मं तो समस्ता हूं उस समयवेकमसे कम १५, १६ वपं के अवद्य 

रहं होगे ओर उन्टोने यह रक उदाहरण के किए लिया होगा । इसके अतिरिक्त 
इसका अन्य कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता। दकं ४२७ में चत्र 
शुक्छ प्रतिपदा के लगभग मध्यम मेप-संक्रान्ति हई थी । सम्भव है, उस समयक 
मध्यम. ग्रहस्थिति टानेमें तथा गुक्लं प्रतिपदासे अहगण दानमे सुविधा देखकर 
उन्होने यह रक च्या हौ ओर ग्रन्थ वस्तुतः वाद मे वना हो परन्तु ४२७ क पहिले 
रकं ४१९ मे ओर उसके बाद ४३८ मं भी मध्यम मेपसंक्रान्ति गुक्ठ प्रतिपदा कै पास 
आतीरै। ४१९ का तो विचारही नहीं करना है, पर उन्होने ४३८ भी नहीं 
च्यिाह। इससे सिद्ध होता हं कि इस ग्रन्थ का रचना-कालट दके ४३८ के 
पूवं ही टै। 

पञ्चसिद्धान्तिका मे आयंभट का नाम आया ह ओर उनका ग्रन्थ दके ४२१ का 

इससे यहां एक शंका होती हँ कि छ ही वों मं आयभट का ग्रन्थ इतना प्रसिद्ध कसे हो 
गया किं वह॒ वराहमिहिर तक पहुंचा ओर उन्टं अपने ग्रन्थ में उसकी चर्चा करनी पड़ी, 
परन्तु यह शंका निरर्थक टै। अवन्ती एेसी प्रसिद्ध राजधानी में इसी कायं के लिए 
नियुक्त वराहमिहिर सरीखे प्रख्यात ज्योतिषी को आयंभट के मत ज्ञात होना अथवा 
उनका ग्रन्थ देखने का अवसर प्राप्त होना असम्भव नही ह ओर दूसरी वात यह्‌ कि वराह 
का ग्रन्थ शके ४२७ के चार, छ वपं वाद समाप्त हुआ होगा, यह भी सम्भव ह । शके 
४२७ मे वे स्वयं गणना करनं कं किए सर्वथा योग्य थे, इसमें कोई सन्देह नहीं दै । उस 
समय उनको अवस्था यदि १५ वषं मानते ह्‌ तो जन्मशक ४१२ आता हं जर मृत्यु- 
काट शके ५०९ माननं से उस समय उनकी अवस्था ९७ वपं आती है । यह्‌ वात 
असम्भव नहीं कही जा सकती । यह्‌ भी कह सकते ह कि उनका जन्म दके ४२७ मं 
हुआ होगा ओर इसलिए उन्होने इसे उदाहरणाथं खया होगा पर इसके वाद नहीं 
हुभा था-यह विलकरूर निःसन्देह है । इससे सिद्ध होता है कि उनका जन्म शके 
४२७ के पटिके दके ४१२ के आसपास हआ था । 
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ज्योतिविदाभरण मं एक इलोक है-- 


धन्वन्तरिक्षपणकामरसिहराडकुवेतालभदर- 
घटखपरकाकिदासाः। ख्यातो वराहमिहिरो 
नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ।। 


इसमें विक्रमादित्य के नवरत्नों मेँ वराहमिहिर का नाम आया है। इससे ज्ञात 
होता है कि विक्रम-शकारम्भ के आसपास एक वराहमिहिर थे । ज्योतिविदाभरण मं 
ग्रन्थकार ने अपने को रघुवंश कुमारसम्भव इत्यादि का कर्ता प्रसिद्ध कवि कालिदास 
जिखा है ओर-- 
वः सिन्धुरदरोनाम्बरगुणं ३०६८ यति कलौ संमितं 
मासे माधवसंज्ञिते च विहितो म्रन्थक्रियोपक्रमः।। 


इलोक में ग्रन्थारम्भ-काक गतककि ३०६८ वर्धं अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ २४ बताया ह परन्तु 
यह अ्रन्थ विरवसनीय नहीं है क्योकि इसमे- 


शाकः शराम्भोधियुगो ४४५ नितो हृतो मानं खतकंरयनांदकाः स्युः 1 ` 
यह अयनांश लाने की रीति बतलायी है ओर प्रथमाध्याय में छिखा ह--“मत्वा वराह- 
मिहिरादिमतेः' । इस ग्रन्थ के अनुसार विक्रम संवत्सर के आरम्भ के कगभग यदि 
वस्तुतः कोई वराहमिहिर रहे हों तो वे पञ्चसिद्धान्तिका इत्यादि ग्रन्थों के रचयिता 
वराहमिहिर से भिन्न होने चाहिए ।' 


‹ पुनानिवासी कंलासवासी श्च रघुनाथज्ास्त्री टेभूकर नामक एक ज्योतिषी ने 
वराहमिहिर के समय के विषय में मुञ्चे एक इलोक बतलाया हं । वह यह हं-- 
स्वस्तिश्नीनृपसुय॑सूनुजशके याते द्विवेंदाम्बरत्र 
३०४२ मानाब्दमिते त्वनेहसि जये वषं वसन्तादिके । 
चेत्र इवेतदले शुभे वसुतिथावादित्यदासादभ्‌- 
दरगे निपुणो वराहमिहिरो विप्रो खेराशिभिः॥ 
इसमें -युधिष्ठिर-शक ३०४२ मं सूयं के आशीर्वाद से आदित्यदास के पुत्र 
वराहमिहिर की उत्पत्ति बतलायी हं । पञ्चसिद्धान्तिकाकार वराहमिहिर भी 
आदित्यदासतनय' ओर “सवितुलब्धवरप्रसाद' थे परन्तु इस इलोक मं बतलाए 
हृए संवत्सर की किसी भी पद्धति से गणित से संगति नहीं लगती अतः यह विरवसनीय 
नहीं हं । 
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कुल, स्थल इत्यादि 
वराहमिहिर ने वृहज्जातक के उपसंहाराध्याय में लिखा है- 


आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोधः, 
कापित्थके सवितुलन्ध-वरप्रसादः। 
आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्यसम्यर- 
घोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ।1९।। 


इससे ज्ञात होता टै कि इनके पिता का नाम आदित्यदास था ओर इन्होने ज्ञान 
उन्हीं से प्राप्त किया था। कापित्थक में इन्दे सूयं का वरप्रसाद प्राप्त हुआ था ओर यं 
अवन्ती के निवासी थे । अवन्ती के पास कापित्थक नाम का कोई गांव होगा ओर वहाँ 
ये कुछ दिन रहे होगे । सव ग्रन्थों के आरम्भ में इन्टोने मङ्गलाचरण में मुख्यतः सूर्य की 
वन्दना को है, इससे ज्ञात होता है कि ये सूयं के भक्त थे । पञ्चसिद्धान्तिका के प्रथमाध्याय 
की निम्नलिखित आर्या से ज्ञात होता है कि इनके ज्योतिषशास्त्र के गुरु इनके पिता से 
भिन्न थे। 


दिनकरवसिष्टपूर्वान्‌ विविधमुनीन्‌ भावतः प्रणम्यादो । 
जनकं गुरुञ्च रास्त्रे येनास्मिन्‌ नः कतो वोवः ।। १।। 
दूसरे स्थलों के अन्य चार पांच उल्लेखो से भी ज्ञात होता हैँ कि ये अवन्ती अर्थात्‌ 
उज्जयिनी के निवासी थे । 
| परदेशगमन 
कुछ रोग एेसा समञ्ते हं कि भास्कराचायं ने यवन देशो मे जाकर ज्योतिपशास्व 
का ज्ञान प्राप्त किया था, परन्तु भास्कराचायं के ओर उनके पूवं के ग्रन्थो को देखने से 
ज्ञात होता है कि यह धारणा ्रमपुणं है । वराहमिहिर के विपय मं भी कोईकोई एसा 
ही कहते ह्‌, परन्तु वराह के ग्रन्थ ओर उनकी भटोत्पल-कृत टीकाओं को देखने से ज्ञात 
होता है कि वराह के ग्रन्थों में जिन विषयों का वणेन है उन सब के वराह के पूवं ही इस 
देश मे अनेकों ग्रन्थ बन चुके थे, अतः उन्हे विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । 
ग्रन्थ 
इन्होने यात्रा, विवाह, गणित (करण), होरा ओर संहिता विषयों के ग्रन्थ बनाये 
हे । संहिता शाखा के इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता के निम्नङिखित इोक से ज्ञात 
होता है कि वह सव के अन्तमं वना है। 
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वक्रानुवक्रास्तमयोदयाद्यास्ताराग्रहाणां करणे मयोक्ताः । 
होरागतं विस्तरतद्च जन्मयात्राविव्‌।हैः सह पूर्वमुक्तम्‌ ।।१०।। 
न्क अध्याय १1 
इस इलोक मे बतलाया हआ होरा शाखा का ग्रन्थ वृहज्जातक ही है। इसके 
निम्नलिखित श्लोकों से ज्ञात होता है कि विवाह ओर करणग्रन्थ इसके पहिले बन चके 
थं ओर यात्रा विषयक ग्रन्थ इसके बाद बना । 


अध्यायानां विशतिः पञ्चयक्ता जन्मन्येतद्यातिकं चाभिधास्ये ।३॥। 
विवाहकाकः करणं ग्रहाणां प्रोक्तं पृथक्‌ तद्विपुला च शाखा ।।६॥ 
वृहज्जातक-उपसंहाराध्याय 1 


इसमे बतलाया हुआ करण ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका ही टै । पचञ्चसिद्धान्तिका में 
एसा कोई उल्केख नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वराह ने इसके पटिठे कोई ग्रन्थ 
बनाया था । इससे ओर वराहमिहिर की अवस्था का विचार करने से पञ्चसिद्धान्तिका 
ही उनका प्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है । वृहत्संहिता की भटोत्पलकृत प्रथमाध्याय की टीका 
से ज्ञात होता हं किं वराह के विवाह्‌ विषयकं ग्रन्थ का नाम 'वृहद्िवाहूपटल' था । वह्‌ 
भौर उनका यात्रा विषयक ग्रन्थ, ये दोनों इस समय उपलब्ध नहीं हं । होरा शाखा का 
बृहज्जातक कै अतिरिक्त उनका एक ओर ग्रन्थ रुघुजातक नाम का है । उसमें छिखा 
है- । 
होराशास्त्र वृत्तंमेया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि । 
यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं सम्प्रवक्ष्यामि ।। १।। 


इससे ज्ञात होता है कि रघृजातक वृहज्जातक का ही संक्षिप्त स्वरूप है । रचना- 
कार के अनुसार इनके ग्रन्थों का क्रम यह है--पञ्चसिद्धान्तिका, विवाहपटक, वृह 
ज्जातक, छबुजातक, यात्रा ओर वृहत्संहिता । लघुजातक का रचनाकार यात्रा-ग्रन्थ 
ओर वृहत्संहिता के वाद भी हो सकता है। 


ग्रन्थ प्रचार 

इनमें से वृहज्जातक ओौर क्धुजातक का इस समय भी ज्योतिपियो में पर्याप्त 
प्रचार है ओर ये वम्बई, पूना, कारी इत्यादि स्थानो मे छप चुके हं । अन्य भी अनेक 
स्थानों मे अनेकों किपियों मे च्पे होगे । डा० केनं ने मूर मात्र वृहत्संहिता छपायी 
हे ओर उसका इंगकिश में अनुवाद करके उसे राय एशियाटिक सोसायटी की पांचवीं 
पुस्तक में छपाया है । कलकत्ता मे विव्ल्धिका इंडिका में बृहत्संहिता मूलमात्र छ्पी 
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है। रत्नागिरि के जगन्मित्र छापाखाने मं वृहत्संहिता का मूक ओर उसका मराटी 
मनुवाद छपा ह । 2 | 
` टीकाणएं 

भटोत्पल वराहमिहिर के प्रसिद्ध टीकाकार दहं । यद्यपि यह्‌ सत्य ह कि वृहत्संहिता 
ओर वृहज्जातक ग्रन्थ स्वथं उपयुक्त होने के कारण आज तक प्रचित हं तथापि उनके 
प्रचार का प्रमुख कारण उत्प्टीका हं, एेसा कट सकते ह । वृहत्संहिता की टीका मं 
नीराजनविधि विषय मं उत्पल ने लिखा है “यात्रायां व्याख्याम्‌” । इससे ज्ञात होता 
है कि उन्होने याव्रा-ग्रन्थ की भी टीका कौ थी। उत्पल ने टघूजातक की भी टीका 
की है। उन्होने वराह के दोष ग्रन्थों की भी टीका की थी, इसका प्रमाण नहीं मिता । 
उत्पक्टीकाकार रगभग राके ८८८ अर्थात्‌ वराह के लगभग ४०० वपं वाद हे । 
उन्होने राहुचार की टीका में गौर दो-तीन अन्य स्थानो मेभी लिखा हें अन्यं एवं 
व्याचक्षते", इससे ज्ञात होता है कि उनके पटे भी वृहत्संहिता की कुछ टीकाएं थीं । 

वृहज्जातक की महीदास ओर महीवर कृत टीकाएं उक्कनकाठेजसंग्रह (नं ° ३४१, 
२४३ सन्‌ १८८२-८३) मेहं । . 
ग्रन्थवणन 

इनके वृहत्संहिता, वृहज्जातक ओर र्धुजातक ग्रन्थों का विवेचन आगे करगे । 
गणित-स्कन्ध सम्बन्धी ग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका का वहत कू विवेचन पटहे कर चुके 
ह्‌, शेप यहां करते हे । 

उपर्युक्त वक्रनुवक्रास्तमय. . -' आर्या मे इन्होने लिखा ह कि ग्रहों के वक्र 
अनुवक्र, अस्त ओर उदय इत्यादि का वणेन मेने करणग्रन्थ मे किया है । एसी ही एक 
ओर आर्या हैः- 

दं यदा यथा वा भविष्यमादिद्यते त्रिकालज्ञैः । 


"> 
(थि 


तद्विज्ञानं करणे मया कृतं सूयेसिद्धान्तात्‌ ॥। 
--वृटत्संहिता, अध्याय १७1 


° बेरन ने भी वराह का समय शके ४२७ ही लिखा हं । उसने इनके बृहत्संहिता 
ओर लघुजातक ग्रन्थो का अरबी में अनुवाद किया था बृहज्जातक को बलभद्रकृत 
टीका का उल्लेख उसने किया हं । सुधाकर द्विवेदी लिखते हं कि वराह के योगयात्रा 
ओर विवाहुपटल ग्रन्थ काजी में हँ । वराह का समाससंहिता नामक ग्रन्थ था-एसा 
उत्पल ने लिखा हं । मेरी समञ्च से वह बृहत्संहिता का संक्षेप होगा । 
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पञ्चसिद्धान्तिका में इन सव वातो का वर्णेन है 1 इससे ओर अन्य प्रमाणो से 
भी सिद्ध होता है कि इनका करण-ग्रन्थ पञ्नचवसिद्धान्तिका ही है परन्तु इन्होने स्वयं 
उसका पञ्चसिद्धान्तिका नाम कहीं नहीं लिखा है । 
अष्टादडभिवेध्वा ताराग्रहतन्त्रमेतदध्यायेः । 
भजते वराहमिहिरो ददाति निमेत्सरः करणम्‌ ॥ ६५] 
--पञ्चसिद्धान्तिका--अध्याय १८। 
यहां उसे करण ओर तन्त्र कहा है । पञ्चसिद्धान्तिका में ओर भी एक स्थान मं 
उसे करण या तन्त्र कहा है परन्तु उत्पक ने उसे पञ्चसिद्धान्तिका कहा है । इसका 
कारण यह है कि ग्रन्थकार ने उसमें पांच सिद्धान्तो का अनुवाद किया है । सूर्यसिद्वा- 
न्तोक्त मध्यम ग्रहों मे वराह ने अपना एक वीजसंस्कार दिया है । वह यह है 
क्षेप्याः दारेन्द १५ विकटाः प्रतिवर्थं मव्यमभषितिजे । 
दशदश गुरोविशोव्याः शनेरचरे साधंसप्तयुताः 11 १०॥। 
पञ्चद्रया २५ विशोघ्याः सिते वृषे खादिवचन्द्र १२० युताः ॥ 
पिके वता चुके हं कि पञ्चसिद्धान्तिका का कोई भी सिद्धान्त वराहकृत नहीं हँ 
ओर इस वीजसंस्कार से वह कथन निविवाद सिद्ध होता है । यदि पञ्चसिद्धान्तिका 
के ही किसी सिद्धान्त की ्रहगतिस्थिति वराह की होती तो उन्हं पृथक्‌ यह वीज- 
संस्कार बतखाने की आवश्यकता कभी भी न पडती । पटिके वता चुके हं कि इस वीज- 
संस्कार से संस्कृत प्रहस्थिति से भास्वती करण के क्षेपक मिलते ह्‌ । 
वराह नें भिन्न भिन्न सिद्धान्तो के मध्यम ग्रह॒ तथा ग्रहण-विचारों का उल्लेख 
करते हुए उनके विषय मे कटा है- 
यत्तत्परं रहस्यं श्रमति मतियेत्र॒तन्व्रकाराणाम्‌ । 
तदहमपहाय मत्सरमिस्मन्‌ वक्ष्ये ग्रहं भानोः ।॥५।। 
दिक्स्थितिविमदंकणंप्रमाणवेलाग्रहाग्रहाविन्दोः । 
ताराग्रहसंयोगं देशान्तरसाधनं चास्मिन्‌ ।1६।। 
सममण्डलचन्द्रोदय--यन्त्रच्छेयानि ताण्डवच्छाया । 
उपकरणाद्यभ्ञज्यावकम्बकापक्रमाद्यानि ।1७।। 
अध्याय १। 
इसी प्रकार 
प्र्युम्नो भूतनये जीवे सौरे च विजयनन्दौ ॥\५९॥। 
भग्नावतः स्पुटमिदं करणं दुष्टं वराहमिहिरेण ॥ 
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यहां उनके कथन का उदर्य यह मालूम होता है कि प्राचीन तन्त्रकार जिन बातों 
को ठीक न जान सके वे मेने इस ग्रन्थ मे सिद्ध की ह । इससे ज्ञात होता है कि उन्होने 
अपने ग्रन्थ में प्राचीन ग्रन्थों से कुछ विशेष लिखा दहै । उपर्युक्त मध्यमग्रह-संस्कार 
कै अतिरिक्त उन्होने विशेष व्या छिखा है, इसे जानने का कोई उपाय नहीं है तथापि 
मूल मे विशेष परिवर्तन किया होगा, यह सम्भव नहीं है । हम समन्ते ह्‌, पांचो सिद्धान्तो 
की जिन बातों का ठीक अनुभव हुआ होगा ओर जो उपपत्ति द्वारा शुद्ध जान पड़ी 
होगी वे उन्होने ग्रन्थ में रखी होगी ओर शेप छोड दी होगी, ओर सम्भव है देशान्तर, 
छायासाधन, ग्रहण ओर छेक सम्बन्वी कुछ स्वयं वनायी हुई रीतियां छिखी होगी । 


वराह ने सवं प्रथम करण ग्रन्थ बनाया, परन्तु उनकी वृहत्संहिता से ज्ञात होता 
है कि वाद मे उनका ध्यान फलज्योतिप की ओर ओर विदोपतः नाना प्रकार के सुष्टि- 
चमत्कार, पदार्थो के गृण, धमं का ज्ञान ओर उनका व्यवहार में उपयोग करने की ओर 
अधिक आकृष्ट हो गया था । ब्रह्मगुप्त ने प्राचीन ज्योतिपियों मे बहुत से दोप दिखलाये 
हे, परन्तु वराहमिहिर को कहीं भी दोप नहीं दिया है* । भास्कराचाय ने उनकी स्तुति 
की है ओर अन्य भी अनेकों ग्रन्थकारो ने उनके वचन प्रमाण ङ्प मं उद्धृत किये हं । 
सृष्टिशास्त्र की इस एक राखा ज्योतिपदास्त्र के ग्रन्थ वहतो ने बनाये हं, पर उसकी 
अनेक गाखाओं का विचार करनेवाला ज्योतिपी वराह्‌ के वाद दूसरा नहीं हुजा, एसा 
कट्‌ सकते ह्‌ । इतने प्राचीन काल में हमारे देदा में एसे मनुष्य का उत्पन्न होना सचमुच 
हमारे लिए भूषण है । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनके जातकं ग्रन्थ का आज 
तक पर्याप्त उपयोग होता चखा आ रहा है, पर संहिता म्रन्थ का विचार ओर उपयोग 
प्रायः किसी ने भी नहीं किया । उनकी वतलायी हई दिदा के अनुसार सुष्टि-पदार्थो के 
गुण-धमं का विचार यदि उसी प्रकार अव्याहत चरता रहा होता तो आज यूरोपियन 
इम विवय में हमसे आगे न बढ़ पाते, परन्तु हमारे देश क दुभग्यिवश वह्‌ परम्परा आगे न 
चल सकी । 


श्रीषेण ओर विष्णुचन््र 


इन ज्योतिषियों का समय वराहमिहिर के बाद ओर ब्रह्मगुप्त के पिरे अर्थात्‌ 
दके ४२७ ओर ५५० के मध्यमे है । इनके ग्रन्थ इस समय उपलन्ध नहीं हं । 


` वराहमिहिर ग्रहण का कारण भूछाया ओर चन्द्रमा मं प्रविष्ट राहु नहीं बतलाते 


इसलिए ब्रह्मगुप्त ने उन्हे दोष दिया हं पर बह वास्तविक दोष नहीं हं ओर ब्रह्मगुप्त 
का भो उदेषय वस्तुतः दोष देने का नहीं हं 1 
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आधुनिक रोमक ओर वसिष्ठ सिद्धान्त इन्हीं के होगे अथवा इनके ग्रन्थो के . आधार पर 
बने होगे-- ` इत्यादि विचार पदिले कर चुके हुं । 


ब्रह्यगुप्त 
काल. 
इन्टोनं अपने ब्राह्यस्फट सिद्धान्त मे च्खिाहैः 


श्रीचापवंशतिक्के श्रीव्याघ्रमुखे नुपे राकनृपाणाम्‌ । 
पञ्चारशत्‌संयुक्तवेषंशतेः पञ्चभि ५५० रतीतेः ।1७॥। 
ब्राह्यस्फुटसिद्धान्तः सज्जनगणितज्ञगोलवित्‌प्रीत्ये 1 
त्रिशद्रफेण कृतो जिष्णुसुतत्रह्यगुप्तेन ।1८॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इन्टोँने यह ग्रन्थ चापवंशीय व्याघ्रमख नामक राजा कं 
राज्यकाल में शके ५५० में ३० वषं की अवस्था में वनाया अर्थात्‌ इनका जनम शक 
५२० है । इनके पिता का नाम जिष्णु था । 


स्यान 


ये भिनमार के निवासी थे । यह गांव आव्‌ पर्वत ओर लृणी नदी के वीच मं आव 
से ४० मीर वायव्य में गुजरात के उत्तरी सरहद पर दक्षिण मारवाड़ मं है । इस समय 
यह एक छोटा सा गांव है! पिके इसका नाम भीलमार या श्रीमा था । यह्‌ माघ 
कवि को जन्मभूमि है 1 ईसवी सन्‌ कौ सातवीं राताब्दी मेँ जव कि ह्नसांग नामकं 
. चीनी यात्री यहां आया था, यह्‌ उत्तर गुजरात की राजवानी था । ब्रह्मगुप्त ने अपना 
सिद्धान्त चापवंशीय व्याघ्रमुख राजा के समय मे छिखा है ओर वे भिल्लमारकाचायं' 
कहराते हे । चावङ़ अथवा चापोत्कट वंदा का राज्य सन्‌ ५५६ से ९४१पयन्त अन्हिल- 
वाड्‌ मे था ओर इस समय भी उत्तर गुजरात मं छोटी-छोटी रियासतें उसके अधिकार 
में हं अतः यह चावड़ वंश ही ब्रह्यगुप्त-कथित चापवंश होना चाहिए । ह्वनसांग ने 
ब्रह्मगुप्त-कार के क्गभग गुजरात की राजधानी भिल्माक लिखी दहै ओर अभीभी 
गुजराती ज्योतिषियों मं यह कथा प्रचरित है कि ब्रह्मगुप्त भिनमाल के निवासी थे 
अतः उनका निवासस्थान भिनमाल ही होना चाहिएः । 


" खण्डलाद्य के टीकाकार वरुण ने इनके लिए “भितल्लमालकाचायं' सदृश एक 


नाम का प्रयोग किया हं ओर वह्‌ कुछ हस्तलिखित पुस्तकों के अन्त मं मिलता हं । 
° [पवार ^+ णप्तप्पर, का 2. 192 [प] 1888. 
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ग्रन्थ 
इस समय इनके ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त ओर खण्डखाद्यकरण नामक दो ग्रन्थ उपखन्ध 
ह । खण्डखाद्य मे आरम्भ वपं शकं ५८७ है । इससे ज्ञात होता है कि उसे इन्होंने ६७ 
वपं कौ अवस्था में बनाया था । त्रह्मसिद्धान्त के २४ वे अध्याय काएक दद्ोक है :-- 
गणितेन फटं सिद्धं तब्राहछं ध्यानग्रहं यतोऽध्याये । 
व्यानग्रटो द्विसप्तत्यार्याणां न लिखितोऽ्र मया ॥। 
इससे ज्ञात होता टै कि इन्टोँने ध्यानग्रह नामक ७२ आर्यां का एक अध्याय 
अनुमानतः फलादेश विपयक वनाया था ओर उसे इस ग्रन्थ मे नहीं च्खिाथा। इस 
समय वह उपख्न्ध भी नहीं है । पता नहीं चता, उसमे जातक सम्बन्वी फलक थे या 
संहिता ग्रन्थो सरीखे, परन्तु उपर्युक्त आर्या से ज्ञात होता हँ कि ग्रन्थकार कौ दृष्टिमं 
वह्‌ वड़ा महत्वपूणं ओर रिष्यों को गुप्त रीति से बताने योग्य था । 
वेरुनी के ग्रन्थ के आधार पर प्रोफेसर साचो लिखत ह--श्राच्य-सुधार के इतिहास. 
मे ब्रहुणगुप्त का स्थान वहत ऊंचा है । अरवनिवासियों को टा्मी के ग्रन्थ का पता 
लाने के पहिले उन्द्‌ ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिषशास्त्र सिखाया क्योकि अरबी भाषा के साहित्य 
मे सिन्धिद' ओर अल अरकन्द ग्रन्थो के नाम वार-वार आते हं ओौर वे दोनों ब्रह्मगुप्त 
के ब्रह्मसिद्धान्त ओर खण्डखाद्य के अनुवाद हुं" (भाग २ पृष्ठ ३०४) । ये अनुवाद 
खलीफ़ मनसुर के समयमे हुए होगे । इससे ज्ञात होता हँ कि उस समय सिन्ध प्रन्त 


में ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थों का अधिक प्रचार था। खण्डखाद्य की वरभद्रकृत टीका का 


उत्लेख वेरुनी ने वार-बार किया है । उसने ब्रह्मसिद्धान्त ओर खण्डख्राद्य का अरबी 


में अनुवाद किया था (भाग २ पृष्ठ ३०३, ३३९) । उसके पहिले के अनुवाद अच्छे | 


नहीं थे-एेसा वेरुनी ने उनमें दोष दिखाया है । ये अनुवाद अभी तक उपङ्व्ध 

नहीं हो सके हं । वेरुनी सिन्ध प्रान्त में बहुत दिनों तक रहा था । उसके छेखों के अनेकों 

स्थलों से प्रकट होता है कि उस समय सिन्ध मं ब्रह्मगुप्त के ्रन्थों का प्राधान्य था। 
अन्य ब्रह्म सिद्धान्त 

ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के अतिरिक्त तीन ओौर ब्रह्मसिद्धान्त हं । एक वह है जिसे 


. इन्होने ब्रह्मोक्त ग्रहगणित कहा है । वंह वस्तुतः पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पितामहसिद्धान्त . 


ही है ओर उसकी रचना शकारम्भ के बहुत पहिले हुई है दूसरा वह है जिसे ब्रह्मा ने 
नारद को बतलाया था। वह शाकल्योक्त-्रह्मसिद्धान्त नाम से प्रसिद्ध है। मेरे मत 
मे वह रके ७४३ के बाद का है । भगणादि मान या अन्य किसी भी विषय में साम्य 
न होने के कारण उसका ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त से भिन्न होना स्पष्ट है 1 तीसरा ब्रह्म- 
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सिद्धान्त विष्णुधमेत्तिर नामक पुराण में है। भटोत्पक ने वृहत्संहिता की टीका मं 
ब्रह्यगुप्तसिद्धान्त को बहुत सी आयं उद्ृत की हं । उनके विषय मे उन्होने अधिकतर 
ब्रह्मसिद्धान्ते' ओर कहीं-कहीं तथा च ब्रह्मगुप्तः" लिखा है । शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
या विष्णुधर्मोत्तिरपुराणान्तगेत ब्रह्मसिद्धान्त का नाम कहीं नहीं लिया है । इसमे ज्नात 
होता टै कि वे दोनों उस समय रहृहोंतो भी विशेष प्रसिद्ध नहींथे, कमसेकम 
उत्प तो ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्त को ही ब्रह्मसिद्धान्त समक्षते थे । ब्रह्मगुप्त ने अपने 
सिद्धान्त को सवत्र ब्राह्यस्फ्टसिद्धान्त' या श्रह्यसिद्धान्त' कहा है। मं भी सुविधा के 
लिए आगे इसे ब्रह्मसिद्धान्त ही कटूगा । 


ब्रह्मसिद्धान्त के कल्पीय भगणादि मान 
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ये सव मान कल्पीय हं । इनमे सब ग्रहो की भगणसंख्याएं किसी भी एक संख्या 
से नहीं कटतीं, अतः इस ब्रह्मसिद्धान्तानुसार कल्पारम्भ के अतिरिक्त वीच में किसी 


^ इसकी एक प्रति डेक्कनकालेज संग्रह में हं । 
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भो समय सव मध्यम ग्रह॒ एक स्थान में नहीं आते । प्रथम आययंसिद्धान्त ओर दोनों 
मूयसिद्धान्तो के अनुसार कलियुगारम्भ मे सव मध्यम ग्रह॒ एकव होते हं, पर इसमं 
एसा नहीं ट । वतमान सूर्थसिद्धान्त मे चछिखिा है कि कल्पारम्भ के वाद कुछ वर्थो तक 
ब्रह्मा सुष्टि बनाते ह्‌ ओर उसके वाद ग्रहों का चलना आरम्भ होता है, पर इसमें कल्पा- 
रम्भ ही ग्रहचारारम्भ माना गया है। 
वषंमान 

उपयुक्त मानों के सम्बन्ध मे सवंप्रथम विचारणीय वात यह्‌ टै कि इस ्रन्थ का 
वपमान पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पुलिदा ओर रोमक सिद्धान्तो को छोड़कर भारतीय प्रत्येक 
सिद्धान्त के वघेमान से न्यून है, पर वे दोनों ब्रह्मगुप्त के समय प्रचलितही नहीं थे, यह 
प्राचीन ओर वतमान सिद्धान्तपञ्चक के विवेचन में सिद्ध कर चुके हं। उस समय 
आर्यसिद्धान्त ओर मू सूथसिद्धान्त का प्रचार था । ब्रह्मसिद्धान्त का वतमान प्रथम 
आर्य॑सिद्धान्त के वमान से ५२ विप ओौर मूल सूयेसिद्धान्त से ६७ विप कम है । 
यद्यपि ये अन्तर बहुत थोडे दिखाई देते हं, पर इनके कारण राके ५४० मे ब्रह्मसिद्धान्त 
की मेपसंक्रान्ति प्रथम आर्यसिद्धान्त से ५४ घटी १४२ पलट पूर्वं ओर मूल सूयेसिद्धान्त 
की मेषसंक्रान्ति से ५४ घटी ४३४ पक पूवं हुई थी । इसका मुञ्ञे एक मात्र कारण यह्‌ 
ज्ञात होता है किं ब्रह्मगुप्त ने मेषसंक्रान्ति विषुवदिन में मानी है जव कि रात ओर दिन 
समान होते हं ओर सूर्योदय क्षितिज के टीक पुवं विन्दु मं होता है । एेसी मेपसंक्रान्ति 
सायनरवि की होती है । गणित द्वारा ब्रह्यगुप्त-काल के आसपास के किसी इष्ट शक 
की सायन स्पष्टरवि की संक्रान्ति का जो कार आता हैत्रह्यगुप्तसिद्धान्त से भी क्गभग 
वही आता है । शके ५०९ में ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति चेत्र शुक्लं ३ 
मौमवार ता० १८ माच सन्‌ ५८७ को उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से ५६ घटी ४० 
पल पर आती है ओर उस वषं मे सायन स्पष्टरवि की संक्रान्ति भी उसी दिन उसी समय 
आती है ° 1 ब्रह्मगुप्त का जन्म राके ५२० में हुआ था । उन्होने दाके ५४० के क्गभग 
वेव करना आरम्भ किया होगा । शके ५४० मं ब्रह्मसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेपसंक्रान्ति 
चेत्र कृष्ण १ शनिवार को ५७घदटी २२पर पर आती है ओर उस समय सायन स्पष्टरवि 
शून्य राशि शून्य अंश ३० कला आता है अर्थात्‌ ब्रह्मगुप्त कौ मेपसंक्रान्ति के कुगभग 


‹ सायनरवि का गणित केरोपन्तीय ग्रहसाधनकोष्ठक हारा किया हं । वह ग्रन्य 
बहुत सूक्ष्म नहीं हं इसलिए यह घटना एक वषं आगे या पीछे भी हो सकती हं 1 उपयुक्त 
गणित में सुयं मे कालान्तर संस्कार नहीं दिया हं । वह उस समय के आसपास लगभग 
२कलाहं। इस कारण भी एक दो वषं का अन्तर पडगा। 
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३० घटी पूवं सायन मेपसंक्रान्ति होती है । मेषसंक्रान्ति के समय ३० घटीमेंसूरयंकी 
क्रान्ति लगभग १२ कटा वढ्ती है, अतः शके ५४० में ब्रह्मसिद्धान्तीय मेपसंक्रान्ति के 
समय सूयं विपुववृत्त से केवर १२ कला उत्तर रहा होगा । यदि उस दिन सूर्योदय के 
समय ही ब्रह्मसिद्धान्त की मेपसंक्रान्ति हुई होती तो उस समय पूवं विन्दु से १२ कठा 
उत्तर की ओर सूथमध्यविन्दु दिखाई दिया होता परन्तु मेपसंक्रान्ति सूर्योदय मे ही नहीं 
हआ करती । एक बात यह ओर दूसरी यह कि दिक्साधन करने में भी क कलां 
की अशुद्धि होने की संभावना है, तीसरे वेध के साधन स्थूल थे । इन वातो का विचार 
करने से अनुभवी मनुष्य सहज ही समञ्ञ जायगा कि १२ कठाओं कौ अशुद्धि होना 
असम्भव नहीं है । इसमे मसे निदिचत रूप से यही नात होता है कि ब्रह्मगुप्त ने सायन- 
रवि के मेपसंक्रमण को ही मेपसंक्रमण माना था । अपने सिद्धान्त के २४ वे अध्यावम 
उन्ोने चिखा 


यदि भिन्नाः सिद्धान्ता भास्करसंक्रान्तयोऽपि भेदसमाः। 
स॒ स्पष्टः पू्वेस्यां विपुवत्यर्कोदयो यस्य॒ ॥1४॥। 


यदि सिद्धान्तभिन्न हं तो सूयं की संक्रान्तियां भी उस भेदानुसार ही होनी चार्िए, 
परन्तु वह सूयं तो विषुवदिन में उदय के समय पूवं मं स्पष्ट दिखाई देता है ।. 

इसका तात्पये इतना ही है कि आकाश में सूयं की संक्रान्तियां भिन्न-भिन्न समयों 
मे नहीं दिखाई देगी" । यहां विपुवदिन के सूर्योदयकारीन सूर्यं -का उल्लेख है, अतः 
वह सायन ही है ओर यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मगुप्त ने यह वात वेव के आधार पर छी 
है । उन्हं अयनगति का ज्ञान नहीं था ओर उनके पहिले यदि वहज्ञातर्ीहोतोभी 
उन्होने उसका विचारः नहीं किया, इसमें कोई सन्देह नहीं है, अतः उनकी दृष्टि मे 
सायन सूयं ओर ग्रन्थागत (निरयण) सूर्यं दो पदाथं नहीं थे । उन्होने अपना सिद्धान्त 
इस प्रकार बनाया कि उससे सायन ही सूर्यं आवे, परन्तु यह्‌ व्यवस्था उन्हीं के समयतक 
रही । इसका कारण यह है कि उनके समय संक्रान्ति लगभग ५४ घटी पहिले हई परन्तु 
यह्‌ जो परम्परागत दृढ़ ग्रह॒ चला आ रहा था कि कलिियुगारम्भ में (उनके मतानुसार 
शुक्रवार के सूर्योदय के समय) मध्यम सूयं मेषारम्भ मं था, इसके वाहर वे न जा सके । 
इसलिए उन्होने वह ५४ चटी अशुद्धि कलियुगारम्भ से ब्रह्मसिद्धान्त-रचनाकाङ पर्यन्त 


इस विसंवाद के कारण ही इन्होने एक ब्रह्मसिद्धान्त को ही सिद्धान्त ओर शेष 


ग्रन्थों को केवल ग्रन्थरचना कहा हं ओर. उनमें अनेकों दोष दिखलाए हं । अन्य ग्रन्थो 
को संक्रान्ति उनको संक्रान्ति से लगभग एक्‌ दिन्‌ बाद होती हे ! 
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खगभग ३७३० वर्पो मं विभक्त कर दी ओर अपना सिद्धान्त इस प्रकार वनाया कि 
उससे मेपसंक्रान्ति उस समय आवे जव कि आका मं सूयं ठीक पूवे मं उगे अर्थात्‌ 
सायनमेप में आवे। एेसा करने मं वपमान कुच विप कम हो गया। यदि इस 
अशुद्धि को ३७३० वर्पो मे विभक्त करने करा प्रपञ्च उनके पीठे न लगा होता ओर 
उन्होने यदि इसका विचार किया होता कि संक्रान्ति अमुक काट से आज तक इतना 
पे आयी है तो वे वमान सायन अर्थात्‌ ३६५।१४।३२ लिखते अथवा वपंमान पिले 
काही रखकर सम्पात में गति मानते। सिद्धान्त के ३७ वपं वाद उन्होने खण्डवाद्य 
करण वनाया ओर उसमे वमान मूल सूयसिद्धान्त का रखा । इससे जात होता है कि 
वमान प्राचीन ही रख कर अयनगति मानने की ओर उनका ज्ुकाव हुआ रहा होगा 
अवयवा सायनवपं का वास्तव मान जानते हुए ओौर उसी को ग्रहण करना उचित हे, 
एसा दृढ़ निस्चय रखते हुए भी उन्हें परम्परागत वपमान छोड़ने या अपने सिद्धान्त में 
गृहीत वपमान को पुन: बदलने का साहस नहीं हृं होगा । भार्कराचायं ने सिद्धान्त- 
शिरोमणि के गोलवन्धाधिकार (आर्या १७-१९ की टीका) मं लिखा टै :--'कथं 
ब्रह्मगुप्तादिभिनिपृणेरपि (क्रान्तिपातः) नोक्तः ।' इससे ज्ञात होता ह कि ब्रह्मगुप्त 
के ग्रन्थ में अयनगति के विषय में कुछ भी नहीं लिखा था। 
सायन 


पञ्चाङ्घ सायनटोना चाहिये या निरयण, इस विषय में सम्प्रति विवाद है । उपयुक्त 
विधेचन द्वारा सायनगणना की पोषक यह एक वात ज्ञात हुई किं ब्रह्मगुप्त के मत मं 
सायनरविसंक्रमण ही वास्तविक संक्रमण था । उसके अनुसार उनका उदेश्य वपमान 
ब्रदलने का था ओर उन्होने बदला भी। यदि वे यावज्जीवन वेध करके उसकी 
तुलना करते तो उनके सरीखे अन्वेषक को सायनवषं का वास्तव मान्‌ ज्ञात होना कठिन 
नहीं था । सम्भव है, सायनव्षं का शुद्ध मान जानते हुए भी उन्हं परम्परागत वपमान 
छोड़ने का साहस न हुआ हो 1 उनका वषेमान ओौरों से कम है, इसका मेने जो कारण 
दिखाया है उसके विषय में विद्टानो को यह न सोचना चाहिए कि सायनमताभिमानी 
होने के कारण मेने यह हेतु दढ निकाखा है। मं तो समञ्चता हूं, निरयणमत के पूणं . 
अभिमानियों को भी यह बात मान्य होगी । 


ग्रहयुद्ध ओर वेध ' 
ब्रह्मसिद्धान्त की उपर्युक्त ग्रहभगणसंख्याएं अन्य सिद्धान्तो से कु भिन्न हं, पर 
ब्रह्मसिद्धान्त ओर आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों द्वारा लाये हए शके ४२१ के. मध्यम 
ग्रहों मे विशेष अन्तर नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त. ने 
२०५ 
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अपने समय मे वेघानुकूल ग्रह लाने के चिए उनके भगणो की स्वथं कल्पना की ह; उक्त 
मन्दोच्च ओर पातो की तुखना से भी उनका तद्विषयक अन्वेषण ज्ञात होता है। इस 
प्रकार वमान, ग्रहभगणसंख्या ओर उच्च-पातभगणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता हैकि 
ब्रह्मगुप्त स्वयं वेध करनेवाले अन्वेषक थे ओर ज्योतिषशास्त्र में यही सवसे अधिक 
महत्त्व की वात है। एसे पुरुष में जो स्वाभाविक तेज ओर उचित स्वाभिमान होना 
चाहिए वह्‌ उनके ग्रन्थ में अनेकों स्थानों में व्यक्त हुआ है । स्पष्टाधिकार कै द्वितीय 
अध्याय मं उन्टोने लिखा है कि ¶्रह्मोक्त रविशदि ओर उनके द्वारा लायी हुई ही तिथि 
शुद्ध है ओर अन्य तन्त्रो द्वारा लायी हृई दुर भ्रष्ट है ।' इसके आगे लिखा है--श्रह्मसिदधा- 
न्तीय मध्यमग्रह, मन्दोच्च ओर शीध्रपरिधि द्वारा भौमादि स्पष्टग्रह बुद्ध आते ह, 
आर्यभटीय से नहीं ।' 


ब्रह्मोक्तमध्यरविशदितदुच्चतत्परिविभिः स्फूटीकरणम्‌ । 


कृत्वैवं स्पष्टतिधिदूर भ्रष्टान्यतन्वोक्तंः ।।३१।। 
आ्यभटस्याज्ञानान्मध्यममन्दोच्च दी घ्रपरिवीनाम्‌ । 


न स्पष्टा भोमाद्याः स्पष्टा ब्रह्मोक्तमधघ्याद्यः।।३३।। 
एसे अन्य मी बहुत से उदाहरण हं, पर कटे विना नहीं रहा जाता, उनके इस अभि- 
मान ने मात्रा से अविकं होने के कारण कहीं-कहीं दुरभिमान का रूप धारण कर ल्या 
ह 1 उन्होने अपने सिद्धान्त में दूषणाघ्याय नामक ६३ आयं का एक (११ वां) 
स्वतन्त्र अध्याय किखा है । उसमे आर्यभट मं कुछ एसे दोप दिखायें हु जिन्हं केवल 
दुराग्रह ही कहा जा सकता है । 


ब्राह्यसिद्धान्तविषय 


उपोद्घात मं बताये हृए ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थों के मुख्य अधिकार इस सिद्धान्त 
में आरम्भ के १० अध्यायो में ह, पर आगे के १४ अध्यायो मेँ अन्य भी वहुत से विषय 
हं ओर वे बड़ महत्व के हु । उनमें से दूषणाघ्याय, अंकगणित, बीजगणित ओौर यत्र 
सम्बन्धी चार अध्यायो को छोड़ शोष में मुख्यतः पूर्धि मे वणित विपयों की उपपत्ति 
है। १२ वां अध्याय अंकगणित ओर क्षेत्रफादि विपयक है। उसमे ५६ आर्यां 
मे भास्कराचायं कौ रीरावती के बहुत से विषय हें । १८ वें मेँ विशेषतः बीजगणित 
है। उसमे ७२ आयण हु । बीजगणित शब्द उसमें कहीं नहीं है। उसका नाम कुटुका- 
ध्याय है । उसमें भास्करीय बीजगणित के बहुत से विषय हें । एक कुटक नाम का 
प्रकरण है। वह मुख्यतः मध्यम ग्रहादिकों के किए छिखा गया है। ब्रह्मसिद्धान्त में 
सब २४ अध्याय ओर १००८ आर्यां हं । 
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टीकां 
ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायो की पृथूदकटीका ॐ० का० पुस्तकसंग्रह 
मेहै। कोलत्रूक के छेख से ज्ञात हैँ कि उन्हें सम्पूर्णं टीका मिी थी। मुञ्े अभी तक 
सम्पूणं टीका नहीं मिली है । कोलत्रूक ने सन्‌ १८ १७ इसके अंकगणित ओौर वीज- 
गणिताध्यायों का इंगलिड मं अनुवाद किया है। 
प्रक्षेप 
ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त कै प्रत्येक अध्याय के अन्त में आर्यासंख्या छ्खी है । 
मूठग्रन्थों मे वाद मे परिवर्तन टौ जाया करता है, इसका अनुभव होने के कारण उन्होने 
अपने ग्रन्थ में यह्‌ व्यवस्था की, एेसा प्रतीत होता है । फिर भी पांच-सात आयण न्यूना- 
धिक हुरई-सी ज्ञात होती हे । तीन आर्याणि टीकाविहीन पुस्तकों में हं पर पृथूदकटीका- 
युक्त पुस्तक मं नहीं ट्‌ । उनमें से विष्कम्भादिक योगसम्बन्धी एक र्या विशेष ध्यान 
देने योग्य है । वह्‌ स्पष्टाधिकार मेंहै। 
योग 
उसमें योगसाधन की रीति है । सटीक पुस्तक मे वह नहीं है । इससे हमे मादटूम 
होता है, आधुनिक पञ्चाङ्कं का विष्कम्भादिक २७ योग ॒सम्बन्वी एक अंग अर्थात्‌ 
व्यतीपात ओर वैवृति इत्यादि योग ब्रह्मगुप्त के समय नहीं थे । वे पञ्चसिद्धान्तिका 
मे मी नहीं हं । इसका अधिक विवेचन पञ्चाङ्घ-विचार मे करेगे । 
खण्डखाद्य 


अव थोड़ा-सा विवेचन इनके खण्डखाद्य का करेगे । खण्डखाद्य नाम बड़ा विचिच्र 
है। पता नहीं, इन्होने एेसा नाम क्यों रखा । इसके पूवं ओर उत्तर दो भाग हं । 
पूर्वां मे ९ अधिकार ओर १९४ आयण तथा उत्तरां मे ५ अधिकार ओर ७१ 
आययिं हे। पूवर्धिं के आरम्भ में ही लिखा है-आ्यंभट के ग्रन्थ से दनन्दिनि व्यवहार 
नहीं चरु सकता, इसक्िए मं उसके तुल्य फल देनेवाखा करण बताता हुं अर्थात्‌ इससे 
ग्रहादि उसके समान ही आवेगे 1 


वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचाययिभटतुल्यफलम्‌ ।। १।। 
प्रायेणार्यमटेन व्यवहारः प्रतिदिनं यतोऽराक्यः । 
उद्राहजातकादिषु तत्समफल्कघुतरोक्तिरतः ॥ २ ॥ 
खण्डखाद्य में वर्षमान आयंसिद्धान्त का नही, बल्कि मूर सूर्यसिद्धान्त का अर्थात्‌ 
३६५।१५।३१।३० है । इसलिए इसमें युगप्रवृत्ति स्वकीय अथवा आयभदीयसिद्धान्त 
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के अनुसार सूर्योदय मे न मानकर मूल-सुयंसिद्धान्तानुसार अर्धरात्र में माननी पड़ी 
है । इसमें आरम्भ वपं राके ५८७ है । उस वपं स्पष्टमान से वैशाख शुक्ल प्रतिपदा 
रविवार को आती दै । इसमें क्षेपक उसके पूर्वं की मध्यरात्रि के अर्थात्‌ अमान्त चत्र 
कृष्ण ३० अमावस्या शनिवार कौ मध्यरात्रिके टं ओर वहीं से अहर्गणसाधन करिया 
गया है । म्‌ सृधसिद्धान्तानुसार मध्यम मेपसंक्रान्ति उसी शानि को १२ घटी ९ पल 
पर आती रहैः। क्षेपक ये हं :- 


राः अकः `वि. रा. अ. कविः 
सूयं ० ° ३२ २२ बुध ९ ० ४४ ४९ 
चद्रमा ५ <+ ५९ ४३ गस्‌ ६ ४ २५ १६ 
चन्द्रोच्च १० ८ २८ ९ शुक्र १० ० ९ १४ 
राहु ५ १८ ४८७ २३ रानि ९ ६ 


मंगल ०2५, १८२ ६ 
मूल सूथंसिद्धान्त के भगणादि मान ऊपर पृष्ठ में च्खि हं । उनके द्वारा लाये 
दए दके ५८७ चेत्र कृष्ण ३० शनिवार की मव्यरात्रि कै ग्रहों में से चन्द्रोच्च ओर राहू 
को छोड़ शेष सव उपर्युक्त क्षेपकों से बिलकुल ठीक-टीक मिलते हँ । आर्यमटसिढान्त 
ढारा लाये हृए ग्रह इनसे नहीं मिलते । इससे सिद्ध हुआ कि वषंमान, अहरगेणारम्भ 
ओर प्रायः क्षेपक, इन सव वातो मे खण्डखाद्यकरण का मृ सूयेसिद्धान्त से साम्य है। 
मूल सूथसिद्धान्त के राहुभगण ज्ञात नदं टं । चन्द्रोच्चम्‌लसू्यंसिद्धान्त से नहीं मिता 
तो आयभटीय या ब्रह्मसिद्धान्त से भी नहीं मिक्ता । राहु आयं ओर ब्राह्म, किसी भी 
सिद्धान्त से नहीं मिलता । खण्डखाद्य में वमान ओर वर्परिम्भ ब्रह्मसिद्धान्त से भिन्न 
माने गये हं 1 अतः उसमें ब्रह्मसिद्धान्तीय चन्द्रोच्च ओर राहु का न होना ठीक ही है। 
यद्यपि खण्डखाद्य का आयंभटीयसिद्धान्त से पूर्णं साम्य नहीं है तथापि आर्यभटीय ओर 
मूलसूयेसिद्धान्त के कु मानो मे साम्य होने के कारण शके ५८७ मे खण्डखाद्यानुसार 
-लायी हुई ग्रहमध्यमस्थिति आयभटसिद्धान्त से बहुत मिती थी । 
ब्रह्मगुप्त ने खण्डखाद्य के उत्तरार्धं के आरम्भमें ही लिखा है कि आयंभट का 
ग्रहस्पष्टीकरण स्फुट (दुकूप्रत्ययद ) नहीं है । इसलिए मं उसे अव स्फुट कर रहा हूं । इसकी 
टीका में टीकाकार वशूण ने लिखा है-्रह्मगुप्त ने अपने कथनानुसार इस ग्रन्थ का 


^ पञ्चसिद्धान्तिका मं भौ अमावास्या के पास कौ ही मध्यम मेषसंकरान्ति सुविधा 
के लिए लो गयी हे, यह वराहमिहिर के वणेन मं लिख चुके हं । अन्य बातों मं भी दोनों 
में बड़ा साम्य हे। 


१ वि 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल ३०६€ 


पूवि आयं भटतल्य वताया दै ओर उत्तरार्धं में दकूप्रत्यय आने योग्य फटसंस्कार अपने 
ग्रन्य के अनसार बताया है। इसमें न लिखी हई वातं आ्यंभटकरण से लेनी चाहिए । 
टोकाकार के इस कथन ओर उत्तरार्धं के अन्य प्रकरणोंसे जात होता है कि खण्डखाद्य 
मं उन्होने केवट दुकप्रत्यय आने योग्य फेरफार किया है। वपमान, ग्रहमध्यमगति, 
क्षेपक ओर यगारम्भवेखा, ये महत्व की वातं आयभट के ग्रन्थसेखी हें । वशण के उप- 
युक्त उल्लेख इत्यादिकं से जात होता है कि आर्यभट का वह ग्रन्थ सम्प्रति उपटन्ध 
आयंसिद्धान्त नहीं, बल्कि आर्यभट का करणग्रन्थ हैँ । 

आदचयं की वात यह्‌ है कि इन्ोने स्वकीय सिद्धान्त को छोड़ उस आयेभट के 
ग्रन्थ तुल्य वनाने की प्रतिज्ञा की है ओर प्रायः वह निभायी भी है, जिसके ये पूणं ्रति- 
सधी थे ओर जिस पर इन्टोने दूपणों की वर्षा की है । इसके हमे दो कारण दिखायी 
देते हं । एक तो यह कि उस समय आर्यभट का ग्रन्थ अतिटय टोकमान्य रहा होगा जिस- 
से ये उसे छोड नहीं सके होगे । दूसरे इनके सिद्धान्त की संक्रान्ति खण्डखाद्यरचनाकाल 


# 


मे अर्थात्‌ शके ५८७ में सूक सूर्यसिद्धान्त से ५५ घटी ३६६ पल पूर्वं ओर आयंमटीय 
से ५४ घटी ५५२ पल पूर्वं आती थी । इतना अन्तर रहने से दोनों के अधिक मासादि 
भी भिन्न होगे । अधिकमास का भेद ओर एक दिन पदिक संक्रान्ति रुगना, एेसी वातं 
ह जिन्हे एक अज्ञानी मनुष्य भी समञ्च सकता है । इस कारण स्वकीय सिद्धान्त के 
मानों के प्रचार मे उन्हे खोकमत की प्रतिकूलता दीख पड़ी होगी । इन्हीं दोनो कारणों 
से उन्हुं स्वकीय सिद्धान्तानुसार करण बनाने का साहस नहीं हुआ होगा 1 विचारणीय 
वात यह्‌ है कि संक्रान्ति में एक दिन से कम अन्तर होने पर भी ब्रह्मगुप्त अपने मानों का 
प्रचार नहीं कर सके तो आधुनिक केरोपन्ती ओर सायन पञ्चाङ्गो का प्रचलित होना 
कितना कठिन है जिनकी संक्रान्तियां प्राचीन पञ्चाङ्खो से क्मदाः कगभग ४ ओर २२ 
दिन पूवं होती हं। 


# 


खण्डलाद्य की टीकाएं 


खण्डखाद्य पर वरुण ओर भटोत्पक ने टीकाएं की हे । पृथूदक की टीका मञ्च 
अभी तक नहीं मिरी है। ओर भी एक खण्डित टीका है जिसमें टीकाकार का नाम नहीं 
है पर उदाहरणाथं शक १५६४ लिया गया है ओर चर तथा देशान्तर इत्यादि संस्कार 
कादमीर सम्वन्धी हं । अतः स्पष्ट है कि वह्‌ टीकाकार काडमीरी है । डक्कनकार्ज- 
मग्रह्‌ मे एक पञ्चाङ्खकौतुक नाम का ग्रन्थ है (नं° ५२३७ सन्‌ १८७५-७६) । उसमे 
सरल रीति से पञ्चाङ्ग साधन होने योग्य सारणियां ओर रीतियां दौ हे, आरम्भ वषं 
शके १५८० है ओर सम्पूणं गणित खण्डखाद्य द्वारा किया है । उस ग्रन्थ मं कहीं भी 
यह नहीं लिखा है कि वह्‌ काइमीर मे बना है, पर वह पुस्तक काइमीर मे मिरी है ओर 
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३१० भारतीय ज्योतिष 


उसमें कादमीर मं प्रचलित खौकिक काठक का उपयोग किया गया है अतः स्पष्टटैकि 
उसका कर्ता काइदमीरी ही होगा । इससे सिद्ध होता है कि खण्डखाद्यकरण शके १५८० 
पयन्त कादमीर में प्रचलित था । खण्डखाद्य की उपर्युक्त तीनों टीकाओं ओौर पञ्वाङ्ग- 
कौतुक की प्रतियां, जो कि पूना के काटेजसंग्रह मे हं, कादमीर में मिली हं इसमे 
ज्ञात होता है कि आज भी कादमीर की ओर खण्डखाद्य का प्रचार होगा । भास्करा- 
चायं ने उसका उतल्केख किया है । अख्वेरुनी (शके ९५०) को खण्डखाग्रन्य मिला 
था । उसने उसके कुछ उद्धरण दिये हे । 


ब्रह्मसिद्धान्त का प्रचार 

ब्रह्मगुप्त ने अपने सिद्धान्त से भिन्न खण्डखाद्य ग्रन्थ बनाया, इससे अनुमान होता 
है कि उन्हे इस वात का कम विश्वास रहा होगा कि हमारे सिद्धान्त के भी कछ अनुयायी 
होगे ओर कालिदास की “आपरितोषाद्िदुषां न साधु मन्ये . . . . विज्ञानम्‌' उक्ति के 
अनुसार एेसा होना स्वाभाविक भी है । ६७ वपे की अवस्था में उन्होने खण्डलाद्च 
वनाया । तव तक उनका सिद्धान्त प्रचलित नहीं हुआ रहा होगा ओौर इतने दिनों तक 
अपने अनुयायियों का अभाव देखकर अन्त में निराश होकर उन्दने खण्डलाद्य वनाया 
होगा । अपनी कृति का सार्थक्य अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य महान्‌ शोधकीं 
मेसे कुछ टी को प्राप्त होता है। कार का भरोसा न करके उन्होने अपनी कृति स्वयं 
छोड दी, यह वात उनके लिए किञ्चित्‌ लाञ्छनास्पद है,परन्तु एेसे महाविद्वान्‌ की उक्कृष्ट 
कृति से विद्वानों को परितोष न हो, यह कंसे हो सकता है ? उन्हीं के सदृश महान्‌ 
ज्योतिषी भास्कराचायं ने उन्हीं का आगम स्वीकार किया है । भास्कराचायं से पिके 
के भी ब्रह्मसिद्धान्तानुयायी दो करण मिरते हं । इन सब भें ब्रह्मसिद्धान्त द्वारा छाये 
इए ग्रहो मे एकं वीजसंस्कार दिया है । राजमृगांककरण में जो कि शके ९६४ मे वना 
है, यह संस्कार सर्वं-प्रथम मिरता है, परन्तु इसके पटले ब्रह्मसिद्धान्त इस वीजसंस्कार 
के विना ही अपने निज रूप में प्रचक्िति था, इसका मुस्रे एक उदाहरण मिला है। 

निजरूप । 

सन्‌ १८८३-८४ के पूनाकालेजसंग्रह मं गुणभद्रकृत उत्तरपुराण नामक एक 

ग्रन्थ भिला है (न° २८९) । उसमे उसके रचनाकाल के विपय मं लिखा है- 
दाकनृपकाराभ्यन्तरविरत्यधिकाष्टदात ८२० मिताब्दान्ते । 
मङ्गलमहाथकारिणी पिङ्कलनामनि समस्तजनसुखदे ।३५।। 
श्रीपञ्चम्यां वुधाद्रायुजि दिवसवरे मन््रिवारे सुघांशौ, पूर्वायां सिहरग्ने 
धनुषि धरणिजे वृरिचकार्को तुलागौ ।। सूर्ये शक्रे कुटीरे गवि च सुरगुरौ . . ॥ 
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इस दलोक के अनुसार उस समय की ग्रहस्थिति यद टै :- 


मूथं - कुटीरः (ककं) राशिमें गुरु - गवि (वृप मे) 

चन्द्रमा- पूर्वा (भाद्रपदा) मं गुक्र ~ कुटीर (ककं) राशि में 
मंगल ~ चनु रारिमें रानि ~ (आकि) -वृदिचक राशि में 
वुध॒ ~ आर्द्रा नक्षत्रमें राह - (अगु)-तुखा राशि में 


पिङ्गल संवत्सर शके ८१९ गत अर्थात्‌ ८२० वतमान मं आता ह । यहां शका 
होती है कि गणित ८१९ का किया जायया ८२० का। इटोक में केवल तिथिदीरै, 
मास ओर पक्ष नहीं दिये हं ओर वार का नाम मन्तिवार लिखा। वह्‌ प्रायः गुरवार 
या कदाचित्‌ युक्रवार होगा । इससे वास्तविक दिन का ठीक पता नहीं चलता पर 
उसे दुंदने का एक उत्कृष्ट साधन यह्‌ हैँ कि इटोक में सव ग्रहों कौ स्थिति दी हेँ। 
सम्पूणं स्थिति जिस दिन भिक वही वास्तविक दिन है। रके ८१९ ओर ८२० के 
अनेक दिनों का गणित करने से ज्ञात हुआ कि शके ८ १८ गत अर्थात्‌ ८१९ वतमान 
मे अमान्त आषाढ़ कृष्ण ५ गुरुवार ता० २३ जून सन्‌ ८९७ को सूर्योदय से लगभग 
२४ घटी पर्यन्त इटोकोक्त ग्रहस्थिति आती है । इ्टोक में लगन सिह लिखा ह। वह्‌ 
सूर्योदय से र्गभग ४ घटी से आरम्भ हो कर ९ घटी पर्यन्त था। दो वर्षो मे इसके 
अतिरिक्त एक भी दिन एेसा नहीं मिलता जिसमें इस ग्रहस्थिति की संभावना हो । 
इलोकोक्त चन्द्रस्थिति एक दिन भी आगे या पीछे नहीं मिकती । ध्यान देने योग्य वात 
यह है कि यह ग्रहस्थिति ब्रह्मसिद्धान्तानुसारं ब्रह्मसिद्धान्त के वषमान से मिलती दे। 
अन्य किसी भी सिद्धान्त से इसकी संगति नहीं लगती । सूयसिद्धान्तानुसार आषाढ़ 
कृष्ण ५ गुरुवार को सूयं मिथुन रारि में आता है । शुक्रवार को सूर्योदय से रुगभग 
५ घटी के वाद ककं राशि मे आता हैँ । अन्य किसी भी सिद्धान्त से गुसख्वार को ककराशि 
मं नहीं आता । इस शक में ब्रह्मसिद्धान्त कौ संक्रान्ति वतमान सूयेसिद्धान्त कौ संक्रान्ति 
से ६१ घटी ३१ पल पूर्वं आती है । इसी प्रकार वतमान सूयंसिद्धान्त से गुरुवार को 
मंगल भी मकर रारि मे आता है ओर ब्रह्मसिद्धान्तानुसार धनु राशि मे आता है। 
सारांश यह कि ब्रह्मसिद्धान्तानुसार यह स्थिति विलकुल टीक-ठीक मिरती है ओर अनेक 
वातो का विचार करने से भी इसमें सन्देह का स्थान दिखायी नहीं देता '। इससे निःसंशय 
सिद्ध होता है कि शके ८१९ मं ब्रह्मसिद्धान्त अपने निजरूप में प्रचकित था । यह पुराण 


‹ उपयुक्त शलोक मूलग्रन्थ में बहुत अशुद्ध हं । उसे मेने शुद्ध किया हं । इसका 


स्पष्टौकरण प्रो° भाण्डारकर के पुस्तकसंग्रह की सन्‌ १८८२-८४ कौ रिपोटं के पुष्ठ 
४२९-३० में देखिए। 
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राष्टरकू्ट-वंशीय दक्षिण के अकालवपं नामक राजा के राज्यकाल में वहीं वना ह । कटने 
का अभिप्राय यह कि रके ८१९ में ब्रह्मसिद्धान्त दक्षिण में निजरूप में प्रचलति था। 
वीजसंस्कार उसमें वाद मे दिया गया । उसकी कल्पना बाद में अन्य किसी ने की होगी । 


बीज 


ब्रह्मसिद्धान्त कौ वरुणकरृत टीका शके ९६२ के आसपास की है । उसमे वीज कं 
विषय में कुर नहीं लिखा है । राजमृगा क्रुकरण मे जो शके ९६४ मे वना ह, यह्‌ संस्कार 
। मेरे मतानुसार इसकी कल्पना उसी समय हई है । उसमें सूयं मे भी वीज दिया 
टं । इससे ब्रह्मसिद्धान्तीय वषमान ३६५।१५।३०।२२।३० संस्कृत होने से ठगभग 
३६५।१५।३ १।१७ अर्थात्‌ प्रथम आर्यसिद्धान्त के वर्पमान से लगभग २ विपल अविक 
हो गया है । इसके वाद के ब्रह्मपक्षीय जितने ग्रन्थ मिते हं, सव वीजसंस्छृत ब्रह्मसिदढधान्त 
तुल्य हं । करणो मे एेसा प्रथम ग्रन्थ शके ९६४ का राजमगा ङ्क, दूसरा शके ९८० का 
करणकमलमार्तण्ड ओर तीसरा भास्कराचायं का शके ११०५ का करण-कुतूहल हं । 
ग्रहसराधनविषयक महादेवीसारणी नाम का एक ग्रन्थ शके १२३८ का हैँ । के १५०० 
केदो ग्रन्थ हं। एक दिनकर नामक ज्योतिषी की खेटकसिद्धि ओर दूसरा चद््राकीं । 
यं सव वीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त तुल्य हँ । इनमे से करणकुतूहल अभी भी कटी करीं 
प्रचकित दै । ग्रहलाघवकार ने जिन ग्रहों को ब्रहमपक्षीय कटा है वे करणकुतूहल से ल्ि 
हं । ब्रह्मसिद्धान्त निजरूप में अधिक से अधिक शके १००० तक प्रचलित रहा होगा 
ओर्‌ भास्कराचायं के वाद उसका प्रचार विकल नहीं रह गया होगा । इतना ही नही 
मादरम होता है ब्रह्मसिद्धान्तीय सभी आवश्यकताओं की सिद्धान्त शिरोमणि हारा 
उत्छृष्ट नीति से पूति हो जाने के कारण धीरे-धीरे ब्रह्मसिद्धान्त ग्रन्थ भी लुप्त होने खगा 
होगा । भास्कराचायं के वाद के ग्रन्थों मे ब्रह्मसिद्धान्त के उद्धरण क्वचित्‌ ही मिलते 
हें । सम्प्रति महाराष्ट्र मे ब्रह्मसिद्धान्त ग्रन्थ प्रायः कम मिलता है। अन्य प्रान्तों में 
भी यही स्थिति होगी । 
ज्योतिषशास्त्र को स्थिति 


हमारे देश मं प्रचलित ज्योतिषशास्त्र के वतमान स्वरूप ओर पद्रति के अगो की 
पणेतया स्थापना हम समह्लते हं प्रायः ब्रह्मगुप्त के समय हुई टै । वादमे समय-समय पर 
वेध द्वारा ग्रहस्थिति में आवश्यकतानुसार फेरफार हुआ पर पद्धति में अयनगति को 
छोड़ अन्य कोई नया अन्वेषण या सुधार प्रायः नहीं हुआ । पहिले वता चुके हं कि 
ग्रहभगण, मन्दोच्च ओर पात के विषय में ब्रह्मगुप्त स्वतन्त्र गोधक थे, उनके ग्रहस्पष्टी- 
करणसम्बन्धी उपकरण भी स्वतन्त्र दीखते हं । त्रिप्रहनाधिकार में भी पूवे ्रन्थकारां 
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कौ अपेक्षा इनका अधिक कौट दिखायी देता दै । इन्टोने वेधादि विधयकं जिन यन्त्रो 
का वणन किया ह उनमें तुरीय यन्त्र की कल्पना इन्होने स्वयं की टै-- यह मेरा मतदटं। 
इनमे पहिले के ग्रन्थों में बीजगणित कीं नहीं मिता । अतः उसके आविप्कारक भी 
कदाचित्‌ ये ही होगे । सिद्धान्तसुन्दरकर्ता जञानराज के पुत्र सूयदास कौ भास्करीय 
बीजगणित की एकः टीका दके १४६० की है । उन्टोँने आयभट को सव से प्राचीन 
वीजगणितकार माना है | प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ में बीजगणित नहीं ह ओर द्वितीय 
आयभट के ग्रन्थ मं ह, पर आगे सिद्ध करेगे कि वे ब्रह्मगुप्त से अवाचीन टे । अतः प्रस्तुत 
उपलब्ध प्रमाणो द्वारा प्रथम बीजगणितकार ब्रह्मगप्त ही सिद्ध होते हं । यद्यपि उन्होने 
वीजगणिताध्याय में अहंकारपूर्ण शब्दों में कहीं भी यह्‌ नहीं लिखा है कि इसका आवि- 
प्कारक मं हुं, इससे अनुमान होता टै कि उनके पिके भी यह विपय रहा होगा परन्तु 
इसके प्राचीन ग्रन्थ नहीं मिलते । सारांश यह कि ब्रह्मगुप्त बहुत वड्‌ कल्पक आर 
रोधक थे । भास्कर एेसे आचार्य ने उन्टं कृती जयति जिष्णजो गणकचक्रचूडामणिः' 
कहा है । इसी प्रकार ओर भी एक स्थान मं छिखा है---“यदा पुनमंहता काटेन महदन्तरं 
भविष्यति तदा महामतिमन्तो ब्रह्मगुप्तसमानधर्मिण एवोत्पत्स्यन्ते ते तदुपलव्धनु- 
सारिणीं गतिमुररीक्रत्य शास्त्राणि करिष्यन्ति" यहां भास्कराचायं नं इन्टं स्वकीय 
अनुसन्धान द्वारा नवीन गतिस्थितिकल्पक महामतिमान्‌ गास्रकार' कौ उपाधि दी 
हं ओर यह योग्य है । 
खल्ल (क्गभग शक ५६०) 
ग्रन्थ स्थान ओर काल 

इनका धीवृद्धिदतन्त्र नाम का एक ग्रहगणितग्रंथ है । काड्ली में सुधाकर द्विवेदी नं 
इमे सन्‌ १८८६ मे शद्ध करके छपाया है । रत्नकोप नाम का इनका एक मुहं ग्रन्थ हे । 
इन्टोने अपना कार ओर स्थान नहीं लिखा है । भास्कराचायं ने गोटाध्याय मं वृत्त- 
पृष्ठफलानयनसम्बन्धी इनका एक इलोक दंकर उसका खण्डन किया हे, इससे ज्ञात 
होता है कि इनका पाटीगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा । सुधाकर ने छिखा है कि इनका 
बीजगणित का भी ग्रन्थ रहा होगा । वेरुनी के म्रन्थ में शकं ९५० के पहिले के सभी 
प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुच न कुछ वर्णन है, पर लल्ल का नाम तक नहीं है । इससे 
ज्ञात होता है कि सिन्ध, पंजाब, काइमीर, किबहुना उत्तर भारत के अधिकांश भागम 
कम से कम दके ९५० तक कल्ल के ग्रन्थ प्रचलित नहीं हुए थे । लल्ल वीजसंस्करत 
प्रथमायंसिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार ह । इन दोनों हेतुओं से जात होता ह कि खल्ल 
दाक्षिणात्य रह होगे । धीवद्धिदतन्त्र के मध्यमाधिकार में लिखा है-- 
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विज्ञाय शास्त्रमरमायभटगप्रणीतं तन्त्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्यः । 

कमेक्रमो न खल्‌ सम्यगुदीरितस्तंः कमं ब्रवीम्यहमतः कमरस्तु सूक्तम्‌ ।।२॥ 

उत्तराधिकार में आ्य॑सिद्धान्त द्वारा काये हृए ग्रहों में निम्नलिखित वीजसंस्कार 

देने के किए कटा टै । 

राके नखाव्धि ४२० रहिते दारिनोऽक्षदस्त्रै २५ स्तत्तुङ्गतः कृतिव 
११४ स्तमसः षडङ्कुः ९६ । दोलाव्िभिः ४७ सुरगुरोर्गुणिते सितोच्चात्‌ 
रोध्यं त्रिपञ्चकू १५३ हतेऽश्रदराराक्षि २५ भक्ते ।। १८।। . . .भाम्बुधि 
४८ हते क्षितिनन्दनस्य सूर्यात्मजस्य गुणितेऽम्बरलोचनें २ ङ्च । 
व्योमाक्षिवेद ४२० निहते विदधीत ख्व्धं शीतांशुसूनु-चलतुङ्गगकलासु 
वृद्धिम्‌ ॥ १९।। इति. . . ग्रहकमं दुकूषभावात्‌ ।।२०।। आसीददेष 
वृधवन्दितपादपद्‌मः. . . । शाम्बस्ततोजनि जनेक्षणकंरवेन्दुभदुस्तिवि- 
करम इति प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥।२१।। लल्केन तस्य तनयेन रादा द्ुमौलेः 
दोाधिराज-तनयादयितस्यं शम्भोः । सम्पूज्य पादयुगमा्यभटाभिधान- 
सिद्धान्ततुल्यफलमेतदकारि तन्त्रम्‌ ।।२२।। 


घीवृद्धिदतन्त्र के भगणादि सब मान प्रथम आयंभट कै ग्रन्थ से मिलते ह, पर टल् 
ने उसमे उपर्युक्त १८-१९ दलोकोक्त वीजसंस्कार दिया है, अतः स्पष्ट है किं इनका 
समय आयभट के वाद हैँ । इनका कार निरिचत करने के कुछ साधन मिले ह्‌ । 


उपयुक्त वीजसंस्कार का इलोक आर्यभटीय के टीकाकार परमादीश्वर ने अपनी 
टीका मे उद्धूत किया है । वहां उन्होने तच्छिष्यो कल्लाचा्यं:' छिखा है अर्थात्‌ खल्ल 
को आर्यभट का शिष्य कहा ह । इस आधार पर ओर मुख्यतः रल्लोक्त वीजसंस्कार 
की रीति मे शक मे ४२० ऋण करने का विधान होने के कारण डा० केन ने लिखा है 
कि कल्ल का समय शके ४२० ही होगा 1 कंलासवासी जनादन वाखाजी मोडक ने भी 
एेसा ही लिखा है (मासिकपत्र सृष्टिज्ञान' के सन्‌ १८८५ अगस्त के अंक का पृष्ठ १२० 
देखिए) । गणकतरङ्ककिणीकार सुधाकर द्विवेदी का भी कथन है कि इनका समय शके 
४२१ है । कुक अन्य रोग भी एेसा ही कहते होगे, पर यह कथन ठीक नहीं है क्योकि खल्ल 
यदि प्रथम आर्यभट के शिष्य ओर उनके समकारीन होते तो वे छोटी-छोटी बातों मे 
वह्‌ अशुद्धियां न करते जो कि भास्कराचायं ने दिखायी हे 1 प्रथम आर्यभट के ग्रन्य मं वे 
दोप नहीं ह । दूसरी बात यह कि कल्क का समय यदि राके ४२० होता तो प्रथम 
आयंमट के ग्रन्थ में विशेष दोयों के न रहते हुए भी उन पर दूषणो की वर्षा करनेवाठे 
ब्रह्मगुप्त कल्क के ग्रन्थ पर, जिसमे वस्तुतः दोष हे, आक्षेपो की भरमार कर देते, पर 
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ब्रह्मसिद्धान्तमे न तो ठल्ट का नाम है न उनके किसी मत कौ चर्चा । तीसरे, किसी भी 
सिद्धान्त मे वीजसंस्कार उसके रचनाकाल में ही नहीं उत्पन्न होता बल्कि जव ग्रन्थागत 
ग्रहों मे अधिक अन्तर पड़ने खगता है उस समय उसमें अन्य कोई वीज देता है । आ्येभट 
ने अपना सिद्धान्त राके ४२३ में बनाया, अतः उनके शिष्य उसी समय से उसमे फरफार 
करने लगे होगे, यह सर्वथा असम्भवे है । यदि एसा होता तो स्वयं आर्यभट ही उस 
संस्कार को भौ सम्मिलित करके तदनुसार भगणो की कल्पना करतें । खल्छोक्त 
संस्कार लाने मेँ शक में से ४२० घटाना पड़ता है । केवर इसी के आधार पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि यह संस्कार उसी समय दिया गया हैँ । ब्रह्मसिद्धान्त मं दिया हुंजा 
वीजसंस्कार कलियुगारम्भ से है । यही स्थिति वर्तमान सूर्यसिद्धान्त मे भी है, पर 
इतने से ही यह कट्‌ देना कि बह संस्कार वस्तुतः कचियुगारम्भ मं ही दिया गया, हास्या- 
स्पद होगा । इसी प्रकार खल्टोक्त संस्कार का आरम्भकाट शके ४२० वताना भी 
उपेक्षणीय है । एक ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मिथ्याज्ञानाध्याय में लिखा 
है-'यदि भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलायं कथमाप्नुयुः खगाः ' ।(४२।। पृथ्वी का भ्रमण 
मानने मे लल्ल ने यहां दोप दिखाया है, पर प्रथम आर्यभट का कथन है कि पृथ्वी घूमती 
है। आर्यभट के साक्षात्‌ शिष्य का मत उनके विपरीत होना, कम से कम उनमें दोष 
दिबलाना प्रायः असम्भव हैँ । भास्कराचा्यं के ग्रन्थ मं कल्ल का नाम अनेको स्थानों मं 
आया है पर उन्होने इन्हं आर्यभट का शिष्य अथवा केवर “शिष्य' कहीं नहीं कटा हं । 
मुयसिद्धान्त के टीकाकार रङ्गनाथ ने एक स्थान पर “शिष्यधीवृद्धिदतन््र' कहा है, पर 
उसका अथं शिष्यो की धौ की वृद्धि करने वाखा तन्त्र' इतना ही है । पता नहीं चरता, 
परमादीरवर ने इनको किस आधार पर आयंभट का शिष्य कहा । उपर्युक्त शलोक मं 
इन्दोन स्वयं भी अपने को आर्यभट का दिष्य नहीं कहा है । इतना ही नहीं. सलोक की 
शब्दरचना से यह विपरीत अर्थं स्पष्टतया प्रकट होता है कि ये आयंभट के रिष्य नहीं 
ये । इन सव हेतुओ से यह सिद्ध होता है कि इनका समय शकं ४२० नहीं है । ये आर्यभट 
के बहुत दिनों बाद हुए होगे । 
लल्क ने रेवतीयोगतारे का भोग ३५९ अंश लिखा है 1 ल्लतन्वरानुसार स्थिति 
नापने के आरम्भ-स्थान से अर्थात्‌ स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकाखीन सूयस्थान से परिचिम ओर 
एक अंडा पर रेवतीयोगतारा रहने का काल खगभग राके ६०० आता है, पर ऊपर बता 
चुके हं कि ब्रह्मगुप्त को कल्ल का ग्रन्थ नहीं मिका था । ल्ल के ग्रन्थ मं ब्रह्मगुप्त का 
तुरीययन्त नहीं हे, शेप सव हं । इससे ज्ञात होता है कि कल्ल को भी ब्रह्मगुप्त का ग्रन्थ 
नहीं मिला था । इससे अनुमान होता है कि ये दोनों थे समकालीन, परन्तु दूर-दूर 
रहते थे । 
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लल्लकरृत रत्नकोश के आधार पर श्रीपति ने रत्नमाला ग्रन्थ वनाया है । श्रीपति 
का कार शक ९६१ है अतः ये इसके बहुत पहि हुए होगे जौर ईनके ग्रन्थ मे अयनचटन 
का नाम तंक नहीं है, अतः ब्रह्मगुप्त के समकालीन होगे । इन सव वातो का विचार 
करने से इनका कार मृश्षे अनुमानतः ठगभग शके ५६० उचित प्रतीत होता दै । 

योग्यता 

भास्कराचायं ने खल्ल में यद्यपि वहूत से दोय दिखाये हँ तथापि उपर्युक्त २० वं 
रलोकसे ज्ञात होता है कि लल्ल ने पूर्वोक्ति बीजसंस्कार दुकूप्रत्यय द्वारा स्वथं 
निकाला है । इससे सिद्ध होता है कि येएक स्वथं वे करनेवाले अन्वेषक थे ओर 
यह वात इनके किए वड़ी भृषणास्पद है । व धादिकों के संस्कार सेज्ञात होता ट 
कि आयंभट के कुछ दिनों वाद इस संस्कार का देना अत्यन्त आवर्यक हौ गया 
होगा । पहिल बता चुके हं कि प्रथम आर्यसिद्धान्तोक्त ग्रहों मे लल्ल के इस वीज का 
संस्कार कर के करणप्रकाश (शकं १०१४) ओर भटतुल्य (शके १३३९) करणग्रन् 
बने हं । 

| पद्मनाभ 

इस नाम के एक वीजगणितग्रन्थकार का उल्छेख भास्कराचार्यं के वीजगणित मं 
टै । कोलब्रूक ने श्रीधर के-जिनका वर्णेन आगे किया है-- ग्रन्थ के आधार पर छवा 
है कि पद्मनाम श्रीधर से पटिठे हृए होगे (देखिए ©०1619"0०]६§ पऽ. 2858. एग. 
422, 450, 470) । इससं ज्ञात होता टै कि श्रीधर के कालानुसार ईनका काक 
राके ७०० से अर्वाचीन नहीं होगा । 


श्रीधर 

आगे वणित महावीर के ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनके पहिले श्रीधर नाम के 
एक ग्रन्थकार हुए थे जिनका व्यक्तगणितविषयक भास्कराचायं की खीलावती सरीखा 
एक ग्रन्थ था । कोलत्रूक को श्रीधर का अङ्कुगणित ओौर क्षेत्रगणितविषयक गणितसार 
नामक एक ग्रन्थ मिका था। इससे ज्ञात होता टै कि ये ओर महावीर के ग्रन्थ में र्वाणित 
श्रीधर एक ही हं ओौर महावीर के कारानुसार इनका कार शके ७७५ से अर्वाचीन नहीं 
ह । भास्कराचायकथित बीजगणित ग्रन्थकार श्रीधर भीये ही होगे। 

इनका 'वत्रिरातिका' नाम का एक ३०० आयं का पाटीगणितग्रन्थ कारी के 
राजकोय पुस्तकाख्य मे है। ` उसके आरम्भ मे लिखा है-- 


१ भने यह मुख्यतः गणकतरंगिणी के आधार पर लिखा हें । 
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नत्वा शिवं स्वविरचितपाटचा गणितस्य सारमुद्धृत्य । 
लोकव्यवहाराय प्रवक्ष्यति श्रीधराचार्यः ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि त्रिशतिका से वड़ा इनका एक ओर पाटीगणितम्रन्थ था । 
त्रिशतिका में इष्टकमं को स्तम्भोहे ओर गुणन को प्रत्युत्पन्न" कटा है । लीलावती 
से भिन्न एेसी ही ओर भी बहुत सी संजा उसमें हं । उसमें अंकगणित ओर क्षेत्रगणित 
दोनों विपय हं । न्यायकन्दली नामक एक न्यायशास्त्र का ग्रन्थ है, उसके कर्ता का नाम 
भी श्रीवरदही है। वह ्रन्थ शके ९१३ का है। सुधाकर द्विवेदी का कथन दहे कि 
ज्योतिपियों को छोडकर अन्य ग्रन्थकार प्रायः अपना समय नहीं छिखते, अतः तरिशतिका 
ओर न्यायकन्दटी के कर्तां एक ही हं । न्यायकन्दटोकार के पिता वट्देव ओर माता 
अव्वोका थीं । दक्षिणराढ़ा देश मे भूरिसुष्टि नाम का गांव इनका स्थान था । पाण्डदास 
की प्रार्थना पर भट श्रीधर ने न्यायकन्दली बनायी । व्रिशतिका में यह वृत्तान्त नहीं हं 
ओर केवल नामसादृश्य द्वारा निरिचत किये हुए काक की अपेक्षा महावीर कं कालके 
आधार पर निर्चित किया हुआ पाटीगणितकार श्रीवर का कार अधिक विश्वसनीय 
दै। महावीर द्वारा उद्धृत श्रीधरः का वचन है-“ऋणं धनर्णयो्वगौ मूले स्वर्णे तयोः 
क्रमात्‌ ।' आयत्मिक त्रिशती में इस अनुष्टुप्‌ छन्द के होने की संभावना तो कम है, पर 
यह्‌ श्रीधर के पाटीगणित के बड़ ग्रन्थ मे अथवा उनके बीजगणित में होगा । आपफ़रचसूची 
म श्रीधर का एक त्रिशती गणितसार' नाम का ग्रन्थ है, अतः कोलत्रूक को प्राप्त गणित- 
सार ओर सुधाकरकथित त्रिशती ग्रन्थ एक ही हें । श्रीवर कौ एक जातकपद्धति हँ 1 
उसके कर्ता भी पाटीगणितकार श्रीधर ही होगे । 


महावीर 


इनका सारसमग्रह नाम का व्यक्तगणित का एक ग्रन्थ है अर्थात्‌ उसमें अङ्कुगणित 
ओर क्षेव्रगणित विषय हं । डा० भाऊ दाजी के संग्रह की इसकी एक खण्डित प्रति मेने 
देखी, उसके आरम्भ के वर्णेन से ज्ञात होता है कि वे जनधर्मावलम्बी थे ओर जेन- 
राजा अमोघवषं के आधित थे। इससे ज्ञात होता है कि ये राष्ट्रकूटवंशोय जेनघर्मी राजा 
प्रथम अमोघवर्ष के राज्य में अर्थात्‌ शकं ७७५ के आसपास हुए होगे । सारसंग्रह ग्रन्थ 
भास्कराचायं कौ खीलावती सरीखा, पर उससे विस्तृत है । उसकी ग्रन्थसंख्या कमसे 
केम २००० होगी । उसमे उपर्युक्त श्रीध राचा्यं के ्रन्थ के मिश्नकव्यवहार के कू 
वाक्य ह्‌ । | | 


"ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ मे प्रत्युत्पन्न संज्ञा हं । 
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वृह्ल्मानस्करण 

इसके रचयिता का नाम मनु दहै। इस परः उत्पल कौ टीका है । वेखुनी ने छिवा 
है कि मुजाक ने इसको संक्षिप्त कर के कघुमानस वनाया । लघुमानस शके ८५४ मे वना 
है । अतः इसका रचनाकाल शके ८०० के टखगभग होगा । 

बलभद्र 

ब्रह्मसिद्धान्त कौ पृथूदकक्रत टीका में इनका नाम अनेकों स्थानो मे आया है ओर्‌ 
इनके नाम पर अनुष्टुप्‌ छन्द के वहूत से दोक दिये हं । उन सव श्टोकों मे ब्रह्मसिद्धान्त 
के ही मान पठित हुं । वृहत्संहिता की टीका में भटोत्पल ने भी इनके नाम पर कु 
दोक ओर आर्यं उद्धूत की हं । वे गणितस्कन्ध विषयक टह, पर ब्रह्मसिद्धान्त से 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । इससे अनुमान होता है कि वलभद्र का ग्रहगणितका 
स्वतन्त्र ग्रन्थ रहा होगा ओौर पृथूदकोद्धृत उनके पद्यात्मक वचन, जिनमें ब्रह्मसिदधान्त 
के ही मान ह, कदाचित्‌ ब्रह्मसिद्धान्त की उनकी टीका क होगे । मालूम होता है, पद्या- 
त्मकग्रन्थ को टीका का भी कुद भाग पद्य मं ही वनाने की पद्धति पिले थी । परमा- 
दीरवर ने आग्रभटीय की टीका में लीलावती की स्वीकृत टीका के कु शलोक दिये ह्‌, 
यह्‌ इसका एक उदाहरण दहं । वलभद्र का स्वतन्त्रे ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं ट । 
भटोत्रु से प्राचीन होने के कारण इनका काट राके ८८८ से अर्वाचीन नहीं 
हो सकता । 

वेरुनी ने इनके ग्रन्थ या टीका के वदरत मे वचन उद्धूत किये ह । उसका कथन करि 
इन्टोने गणित, संहिता ओर जातक तीनों के एक-एक ्रन्थ बनाये थे ओर खण्डखाद्य 
ओर वृहज्जातक की टीकाएं की थीं।गणितम्रन्थ को वेरुनी ने तन्त्र कहा है, अतः उसमें 
गणितारम्म युगारम्भ से रहा होगा । वेरुनी के दिये हुए उद्धरणों से ज्ञात होता है कि 
ब्रह्मसिद्धान्त पर भी इनकी टीका थी । पतञ्जलि कं योगडास्त्रग्रन्थ की टीका के कुछ 
उद्धरण वेरुनी ने दिये ह । प्रो° साचो का कथन है कि पूर्वापिरसन्दभ से वह्‌ टीका बलभद्र 
को ही ज्ञात होती है! उनका यहं कथन ठीक मालूम होता टै क्योकि उसमें अधिकतर 
ज्योतिषं का ही विषय है । बलभद्र के ग्रन्थ में अक्षांश कन्नौज ओर स्थानेरवर के थे। 
अतः ये उसी प्रान्त के रहे होगे । इनका काल शके ८०० के आसपास होगा । 


वित्तेदवरकृत करणसार शक ८२१ 


भदत्त या भिधत्त के पुत्र वित्तेदवर ने 'करणसार' नामक ग्रन्थ बनाया था । उसमें 
आरम्मवषं राक ८२१ था । बेरुनी ने इनका निवासस्थान नागपुर बताया ह, पर हमं 
ये काइमीरनिवासी जान पडते हं क्योकि इनके ग्रन्थ में कारमीर के अक्षां (३४।९) 
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थे ओौर सप्तपिगति दी थी जिस पर कि कादमीर में प्रचलित लौकिक का अवलम्बित 
है। करणसारमें मध्यम मेष के ग्रह क्षेपक देकर उनके द्वारा ग्रहमध्यम भोग लाने की 
पद्रति लिखी थी। वेरनी ने उसमें से मव्यममेप की अंशात्मक तिथि (तिधिशुद्धि) 
लाने की रीति दी है । महायुग मं ५७७५३३३६ चन्द्रभगण मानने से इसकी उपपत्ति 
लगती है । यह्‌ संख्या सूर्यसिद्धान्त, उत्परोद्धृत पुलिशसिद्धान्त ओर प्रथम आयसिद्धान्त 
की है । इस करण का वेरुनी के पहिले ही किसी ने अरवी में अनुवाद किया था, 
वह्‌ वेखनी के पास था । आपफरचसुची में इस करण का नाम नहीं दै अर्थात्‌ सम्प्रति 
यह्‌ प्रायः कहीं उपल्व्ध नहीं है । वटेश्वर नाम के एक ज्योतिषी धे।वेही वेरनी के 
वित्तेदवर होगे । | 
मजलकृत लघुमानस शक ८५४ 
वेरुनी ने लिखा है कि मजा दाक्षिणात्य थे, उन्होने 'वृहन्मानस' का संक्षेप करके 
'रघुमानस' वनाया, उसमें शक ८५४ मेँ ६।५० अयनांस ओर उसकी वापिक गति 
एक विकला दी है । इससे मुंजार के मतानुसार शून्यायनांशवपं शकगत ४४४ आता 
है । वेरुनी ने ग्रन्थकार का नाम पुंजाल सरीखा कुछ छ्िखा टै । गणकतरद्कधिणीकारनं 
ठि है--अनुष्टुप्‌ छन्द के ६० इलोकों का कघुमानस म॑ने देखा हे । वह्‌ शक ८५४ 
का है। उस ग्रन्थ में तो “मुंजाल' नाम नहीं ई, पर अन्त में इति मुंजाकमट्रविरचितः 
टिा है । कोलत्रूक ने उज्जैन के ज्योतिपियों के कथनानुसार कुच ज्योतिषियों का 
समय लिखा है (15525. 461) । उसमें मुंजाल का समय शक ८५४ हे । 
भास्कराचार्यं ने मुंजाटोक्त अयनगति लिखी है, अतः वेरुनीकथित क्घुमानस के 
रचयिता मुंजारु ही होगे। मृनीडवर ने मरीचि मे मुंजार के निम्नक्खित वचन 
दिये ह :- । 
उत्तरतो याम्यदिशं याम्यान्तत्तदनु सौम्यदिग्भागम्‌ । 
परिसरतां .गगनसदां चलनं किञ्चिद्‌ भवेदपमे ॥। 
विपुवदपक्रममण्डक्सम्पाते -प्राचि मेषादिः। 
परचात्तुलादिरनयोरपक्रमासम्भवः प्रोक्तः 1 
राश्ित्रयान्तरेऽस्मात्‌ कर्कादिरनुक्रमान्मृगादिङच । 
तत्र॒ च परमा क्रान्तिजिनभागमिताऽथ तत्रैव ॥ 
निदिष्टोऽयनसन्धिख्वल्नं तत्रैव सम्भवति। 
तद्भरगणाः कल्पे स्युर्गोरसरसोऽकचन्द्र १९९६६९ मिताः ।1 


इन आर्यां में कल्पीय अयनभगण छिखे हे जिनका विवरण करणग्रन्थ मं अनाव- 
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र्यक हँ । तरद््िणीकार ने लिखा है कि अनुष्टुप्‌ छन्दात्मक टघुमानस मे ये वचन 
नहीं हं । (इसके आगे लघुमानसवणेन मेने गणकतरंगिणी के आधार पर लिखा है ) 1 
कघुमानस के आरम्भ मं चखा टै:- 


प्रकाशादित्यवत्‌ ख्यातो भारद्वाजो द्विजोत्तमः 1 
लघुपूर्वं॑स्फुटोपायं वक्ष्येऽन्यल्टघु मानसम्‌ ॥। 


इससे ज्ञात होता है कि मुंजाल ने एक ओर मानस वनाया था अर्थात्‌ वृहत्‌ 
ओर लघ्‌ दोनों मानसो के कर्ताये ही हं। पर वृहन्मानस को वेरुनी ने मनुकरृेत कटा 
है, अतः वह इनका नहीं होना चाहिए । इस स्थिति में एेसी कल्पना होती है कि घु- 
मानस बनाने के वाद इन्ोने एक ओर कधुरवुमानस बनाया होगा ओर उपर्युक्त आर्या 
जो कि अनुष्टुप्‌ छन्दात्मक कघुमासन मे नहीं ह, टचुरुघुमानस की होंगी अथवा यह 
भी संभव है कि वृहन्मानस इन्हीं का हो ओर ये आयण उसी मे हों । वस्तुतः इस इटोक 
का ठीक अथं नहीं कगता। 

लघुमानस में शकगत ८५४ चत्र शुक्ठ १ रविवार के मघ्याह्व कै क्षेपक ह । 
ग्रहसाधन अहगण से किया गया है । मध्यम, स्पष्ट, तिथि, त्रिप्ररन, ग्रहयुति, सूर्यग्रहण, 
चन्दरग्रहण ओर श्र ङ्गोत्नति, ये ८ अधिकार हें । उपर्युक्त दटोकानुसार मुंजाल भार- 
दाजगोत्रीय ब्राह्मण ज्ञात होते हं । इनके पहिले के किसी भी उपक्व्ध पौरुष ग्रन्थ मं 
अयनगति का स्पष्ट उल्टेख नहीं मिक्ता पर इनके ग्रन्थ में है, यह्‌ एक वड़ महत्व कौ 
बात है । इन्ोने स्पष्टचनद्रमा मेँ एक विरो संस्कार दिया है जो कि अन्य ग्रन्थो में 
नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि ये एक विलक्षण अन्वेषक ओर कल्पक थे। 

कारी के राजकीय पुस्तकालय में सोदाहरण खण्डित लघुमानस दहै । उसमे 
उदाहरण शके १४९४ का है ओर व्रुवक शक १४०० के हं । चरादिक संस्कार काम्पित्य 
नगर के ह । सुधाकर का कथन है कि इस टीका के कर्ता आर्यभटीय टीकाकार परमे- 
शवर होगे क्योकि उन्होने आयभटीय की टीका में छिखा हैँ कि मेने घुवृहन्मानस की 
टीका कौ है पर यह सम्भवनीय नहीं है क्योकि मुज्ञ परमेदवर मरावारनिवासौ मालूम 
होते हं । उपर्युक्त उदाहरण से ज्ञात होता है कि शक १५०० पयंन्त ल्घुमानस कही 
कहीं प्रचक्ति था। 


द्वितीय आर्यभट (क्गभग शके ८७५) 


एक आर्यसिद्धान्त का वर्णन .पटिले कर चुके हं, उसके अतिरिक्त एक ओर आयं- 
सिद्धान्त है। इसकी एक भ्रति पूना के डव्कनकाठेज मे है । उसमें इसका नाम रघु- 
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आयसिद्धान्त लिखा है, पर ग्रन्थकार ने स्वयं इसमे टच्‌ या वृहत्‌ विशेषण कीं नहीं 
लगाया दै। इसकी प्रथम अर्या ह-- 
¦ ग्रन्थ 
विविधखगागमपाटीकुदरकवीजादिदुष्टशास्त्रेण । 
आर्यभटेन क्रियते सिद्धान्तो रुचिर आर्याभिः ।। १।। 

यहां ग्रन्थकार ने इसे सिद्धान्त कहा है । पूर्वोक्त आर्यभट से अर्वाचीन होने के 
कारण मेने सुविधा के किए इन्हे द्वितीय आर्यभट ओौर इनके ग्रन्थ को द्वितीय आ्य॑सिद्धान्त 
कहा है । 

काल 
इन्ोने अपना काट नहीं लिखा है । पाराररसिद्धान्त नाम के एक अन्य सिद्धान्त 
के मध्यममान इन्टोने अपने सिद्धान्त में व्यि हं ओर इन दोनों के विपय मं लिखा है-- 
एतत्‌ सिद्धान्तदयमीपद्याते करौ युगे जातम्‌ ।॥।२॥ 
अध्याय २ 

यहां इनका यह्‌ दिखाने का उद्य है कि ये दोनो सिद्धान्त थोड़ा ही कलियुग 
वीतने पर वने, परन्तु मुस्र पणं निख्चय हैं कि ये ब्रह्मगुप्त के वाद हुए हँ । इसका कारण 
यह्‌ है कि कलियुगारम्भ के थोड़ ही दिनों वाद अपने सिद्धान्त का रचनाकार वताते 
हए भी ये अपनी गणना पौरष ग्रन्थकारो मे ही करते हुं । ब्रह्मगुप्त के पटिके इनका 
वमान अथवा अन्य कोद मान प्रचित था, इसका इनके कथन को छोड अन्य कोई 
प्रमाण नहीं मिक्ता ओर ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट में जो दूषण दिये हं वे प्रथम आयेभट 
मं पूणतया काग्‌ होते हे, इनमे विलकूक लाग्‌ नहीं होते । ब्रह्मगुप्त ने इनके सिद्धान्त 
की किसी भी वात का उल्लेख नहीं किया है। यदि उस समय यह्‌ उपल्न्व होता तो 
वे इसमे कुछ न कुछ दोपारोपण किये विना न रहते । पञ्चसिद्धान्तिका मे अयनगति 
नहीं है । प्रथम आर्यं भट, ब्रह्मगुप्त ओर कल्ल के ग्रन्थों मे मौ नहीं है, पर इनके सिद्धान्त 
मं है। प्रथम आ्यंभट मे ब्रह्मगुप्त ने जो-जो दोष दिखायें हं, मालूम होता है, उन सव 
को इन्दोने सुधारने का प्रयत्न किया है। इनके ग्रन्थ में युगपद्धति है। कल्पारम्भ 
रविवार को माना गया है। प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ में युगारम्भ से गणित क्रिया है 
ओर उस समय मध्यमग्रह तो एकत्र आते हे, पर स्पष्टग्रह नहीं आते । इस विषय में 
ब्रह्मगुप्त ने इनमें (अध्याय २ आर्या ४६ में) दोव दिखाया है, पर इनके इस सिद्धान्त 
दारा सृष्टचारम्मभ में स्पष्टग्रह्‌ एकत्र आते हं । इन सव प्रमाणो से मृज्ञे पूणं निद्चय है 
कि इनका समय ब्रह्मगुप्त के बाद अर्थात्‌ शके ५८७ के बाद है 1 यह हुई इनके काठ को 

२१ 
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प्राचीन मर्यादा 1 भास्कराचार्य ने इनका उल्ठेख किया है । .सिद्धान्तशिरोमणि के 
स्पष्टाधिकार के ६५ वें इलोक में उन्होने लिखा है-'आ्यंभटादिभिः सूक्ष्मतां 
दुक्काणोदयाः पठिताः ।' राशि का तृतीयांश अर्थात्‌ १० अंश दुक्काण कटकाता है । 
प्रथम आर्यभट के ग्रन्थ मे रग्न ३० अंश के हे,दस-दस अंश के नहीं, पर इन्होने चतुर्था- 
ध्याय को ३८-४० आयि मे दुक्काणोदय (रग्नमान) छिखे हं । सम्प्रति द्वितीय 
आयभट को छोड़ कर्‌ अन्य किसी के भी ग्रन्थ में दबकाणोदय नहीं मिकते । इससे सिद्ध 
होता है कि भास्कराचायं ने उपर्युक्त वाक्य प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय आर्यभट के उदेदय 
से कहा है । अतः स्पष्ट ह कि ये रके १०७२ से पहिले हुए हं । इन्होंने अयनांशगति लानं 
की रीति दी है। उससे अयनगति सदा समान नहीं आती, वहृत न्यूनाधिक आती टै 
(इसका अधिक विवेचन अयनचलनविचार मेँ करेगे ) परन्तु अयनगति प्रायः सदा समान 
रहती है । उसमे अन्तर पडता है, पर बहुत थोडा । वतमान सूथेसिद्धान्तोक्त अयनगति 
स्वेकार समान आती है, पर उसका निरिचत समय ज्ञात नहीं है । राजमृगा ङ्क (शके 
९६४) मे भी अयनगति सदा समान मानी है । इसके पहिले का कोई निरिचत प्रमाण 
इस समय उपलब्ध नहीं है । इससे अनुमान होता हैँ कि द्वितीय आर्यभट अयनगति का 
ठीक ज्ञान होने के पहिले हुए होगे । भटोत्प (शके८८८ ) की टीकाओं मेँ अनेको ग्न्य 
के उद्धरण हु, पर द्वितीय आयंसिद्धान्त का एक भी नहीं है, अतः यदि ये भटोत्ल के 
पहिके हुए होगे तो अति निकट पूवं हुए होगे । द्वितीय आर्यसिद्धान्त द्वारा लाये हृए 
अयना ओर उसका स्पष्ट मेपसंक्रान्तिकालीन सायन रवि, इन दोनों के समान हनं 
का कारु लगभग शके ९०० आता है । अतः यदि ये इसके पहिले हृए होगे तो कुटी 
वषं पहिले हए होगे 1 इन सब हेतुओं से मुक्षे इनका कार राके ८७५ के आसपास ज्ञात 
होता है । बेटली द्वारा निरिचित किया हुआ इनके ओर पाराशर के सिद्धान्त का काल 
अशुद्ध हँ, यह ऊपर वता चुके हं । 

वेरुनी का कथन है कि आर्यभट दो थे । एक कुसुमपुरनिवासी ओौर दूसरे उनसे 
प्राचीन । उसने चखा है किं प्राचीन आयेभट का ग्रन्थ मुके नहीं मिला, पर कुसुमपुर 
निवासी आर्यभट उनके अनुयायी थे । वेरुनी के अ्रन्थ में इन दोनो का उल्लेख ३० 
स्थानो में है 1 उन सव में वणित बातें प्रथम आर्यभट में पू्णंतया लागू होती हं । 
ग्रहभगणसंख्या इत्यादि जिन विषयो में दोनों का स्पष्ट भेद है, वेरुनीलिखित वातं 
द्वितीय आयंभट में किसी प्रकार छाग नहीं होतीं ओर वे प्रथम आर्यभट के अनुयायी 
नहीं थे, अतः वेरुनीकथित दोनों आर्यभट वस्तुतः एक ही हे । यह बात प्रोफेसर 
साचो के ध्यान में भी नहीं आयी । द्वितीय आयभट बेरुनी के पदि हए होगे ओर यद्यपि 
यह्‌ स्पष्ट है कि इनका ग्रन्थ वेरुनी ने नहीं देखा था तथापि मालूम होता है, उसे यहं 
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श्रम दो आ्यभटों की चर्चा सुनने के कारण ही हुआ होगा । इससे भी यही अनुमान होता 
है कि ये बेरुनी के सौ-पचास ही वषं पूर्वं अर्थात्‌ शके ८७५ के आसपास हुए होगे । 
ग्रन्थवरणन 
इनके ग्रन्थ मेँ १८ अध्याय ओर कगभग ६२५ आयण हं । आरम्भ के १३ 
अध्यायो में करणम्रन्थों के भिन्न भिन्न अधिकारों के सव विषय हं। १४बें में गोल- 
सम्बन्धी वाते ओर प्रदनदहं। १५ वें में १२० आयण हुं । उसमें पाटीगणित अर्थात्‌ 
अंकगणित ओर क्षेत्रफल-घनफट विपय हु । उसमें भास्कराचायं की रखीटावत्ती कीं 
अधिकतर वातं हं । १६ वें में भुवनकोश अर्थात्‌ व्रैलोक्यसंस्थानविवेचन टै । १७बें मं 
ग्रहमघ्यगति की उपपत्ति इत्यादि दै । १८ वें में बीजगणित ओर विशेषतः कुदटगणित 
है। उसमें ब्रह्मगुप्त की अपेक्षा कुछ विशिष्ट वातं हं । 
अङ्कुसंनाए 
इन्टोने पाटीगणित में संख्याएं प्रसिद्ध संज्ञाओं द्वारा ओर शेष सवत्र अक्षरो द्वारा 
दिखायी हें । इनकी पद्धति प्रथम आर्यभट से भिन्न दै । वह यह्‌ हं - 


वणे वणेवोधितसंख्याएं वणे वणेवोवितसंख्याएं 
कटपय = १ च त॒ ष = ६ 
खठुफर == २ चछ थ स == ७ 
गडवल == ३ ज॒ द हः = ८ 
घठढमभव == ४ 1 न 
ङ्णमश = ५ ज॒ न == 9 


वर्णो द्वारा संख्याएं दिखाने मे प्रथम आयंभट ने अङ्कानां वामतो गतिः नियम 
नहीं छोडा, पर इन्होने संख्याएं बायीं ओर से दाहिनी ओर लिखी हं । इनकी पद्धति 
मे घडफ का अथं ४३२१ होता है! अक्षरों दवारा संख्याएं छिखने में कितनी गड़बड़ 


^ स॒ ७ भावः ४४ कामता ६५१ जदधिकरा २१९८ 

नारीरघीरयः। जादुजारमराः काण्डाः प्रहनाऽनुपपदाक्षराः ॥ 

इस इलोक में उपयुक्त अंकसंज्ञाओं द्वारा तत्तिरीयसंहिता के काण्ड, प्रडन (अध्याय), 
अनुवाक, पचासे, पद ओर अक्षर बताए हं । इसमें अंक दाहिनी ओर से बायौ ओर 
लिखने का नियम हं (ओर यहां उसी भ्रकार लिखा हं ) \ कुछ अंकों के विषय मं सन्देह 
है, वे यहां नहीं लिखे हं । एक तंलंग ब्राह्मण ने मुद्से कहा कि यह इलोक तेत्तिरीय 
प्रातिशाख्य का हे । मेने वह प्रातिशाख्य नहीं देखा हं 1 
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होती है, यह प्रथम आर्यभट के वर्णेन में दिखा चुके हँ । वस, वही वात इनमं भी पूणं 
लागू होती है 1 इनके सिद्धान्त के ओर उसमें दिये हृए` पाराशरसिद्धान्त के कत्पीय 
भगणादिमान नीचे लिखि ह्‌ । 














विषय , द्वितीय आर्यसिद्धान्त॒ । पाराशरसिद्धान्त 
सुष्टचुत्पत्तिवषं ३०२४००० ष 9 
नक्षत्रज्रम १५८ २२३७५४२००० १५८२२३७५७०००० 
रविभगण ४३२००००००० ४२३२००००००० 
सावनदिवस १५७७९ १७५४२००० १५७७९ १७५७०००० 
नचद्धभगण ५७७५३ ३३२३४००० ५७७५२३३३ ४५१५ 
चन्द्रोच्चभगण ४८८ १०८६७५४ ४८८ १०४६३२४ 
राहुमगण २३२३ १३३५४ २३२३१३२३५ 
मगल २२९६८३२३ १००० २२९६८३३०३७ 
तु्ध १७९ ३७०५४६७१ १७९३७०५५४७ 
गुर्‌ | ६४२२१६८२ ३६४२ १९९५५ 
शुक्र ७०२२३७१४३२ ७०२२३७२ १४८ 
रानि १४६५ ६९००० १४६५७ १८१३ 
सौरमास ५१८४० ०००००० | ५१८४० ०००००५० 
अधिमास १५९३३३४००० १५९३ ३३४५१५ 
चान््रमास ५३४३३३३४००० ५३४३३३३४५१५ 
तिथि १६०३००००२०००० १६०३००००३५४५० 
क्षयाह्‌ २५०८२४७८००० २५०८२४६५४५ 
वषमान २३६५।१५।२३ १।१७।६ ३६५। १५।३१।१८।३० 
भाययति 
ग्रह द्वितीय पारारार- | द्वितीय पाराशरः 
आयसिद्धान्त सिद्धान्त. | आयंसिद्धान्त | सिद्धान्त 
कल्पीय उच्चभगण | कल्पीय पातभगण 

रवि ४६१ ४८० > 4 
मगल २९९ २२७ २९८ २४५ 
बुघ ३३९ ३५६ ५२४ ६४८ 
ख ८३० ९८२ ९६ १९० 
वुन्‌ ६५४ ५२६ ९४७ ८९३ 
रानि ७६ (~ ५ | ० | 


ध आयसिद्धान्त मे कुछ वधं सृष्टिचुत्पत्ति के माने गये हं, पर पाराशरसिद्धान्त मे 
नहीं । दोनो मानों से कङियुगारम्म में सब ग्रह एकत्र नहीं आते, पर सृष्टिप्रचारारम्भ 
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ॐ चः 


मे आते हं । दोनों के वपमान वीजसंस्करत ब्रह्यतुल्य वधमान के पास पास हं । इन्होने 
सप्तपियों मे गति मानी है ओर उनके कल्पभगण लिखे ह, पर उनमें वस्तुतः गति 
विल्कल नहीं है, एेसा कह सकते हं । 

पारादरसिद्धान्त के विषय में इन्टोने लिखा टै- 

पाराशरसिद्धान्त 
पारादार्या दिविचरयोगे नेच्छन्ति दुष्टिफलम्‌ ।। १।। 
अध्याय ११। 
कलिसंज्ञे युगपादे पारारायं मतं प्ररस्तमतः। 
वदये तदहं „1.9.114 
अध्याय २। 

इसके वाद इन्होंने उसके भगणादि मान लिखि हं । इससे ज्ञात होता है कि पारादार 

सिद्धान्त स्वतन्त्र ग्रन्थ था, पर सम्प्रति वह॒ उपलब्ध नहीं है । 
चतुवेद-पथूदकस्वामी 
काल 
इन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त की टीका की है । भास्कराचायं ने इनका उल्लेख 

करई स्थानों पर किया है । वरूणक्रृत खण्डखाद्य की टीका लगभग दके ९६२ को है । उसमें 
इनका नाम आया है, अतः इनका समय शके ९६२ से प्राचीन हं । मालूम होता हं 
भटोत्पल इन्हं नहीं जानते थे, पर इनकी ब्रह्मसिद्धान्त कौ टीका में वलभद्रकानाम 
ठे। अतः ये भटोत्पक के समकारीन होगे अथवा उनके कु ही दिनों वाद हुए होगे । 

वेखंनी ने छिखा है कि पुथुस्वामी ज्योतिषग्नन्थकार हं, पर उनके ग्रन्थ के नाम 
इत्यादि का पता नहीं लगता । इससे अनुमान होता टै कि वेरुनी के समय पृथुस्वामी के 
टीकाग्रन्थ कम से कम सिन्ध प्रन्ति में तो प्रसिद्ध नहीं ही हुए भें । कुसुमपुर के आयंभट के 
ग्रन्थ के नाम पर वेरुनी ने एक वाक्य उद्धृत किया है । उसका अथं है-पृथुस्वामी ने 
उज्जयिनी से कुरुक्षेत्र का देशान्तर १२० योजन माना ह । दोनो आयंभटो मं से एक 
कै भी ग्रन्थ में पुथुस्व।मी का नाम नहीं है, अतः यह्‌ उद्धरण आयभट के ग्रन्थ की किसी 
टीका का होगा (वेरुनी ने कई स्थानो पर टीकोक्त विषयों को मूलग्रन्थोक्त समज्ञ 
ज्या है) । चकि यह्‌ टीका बेरुनी के पिके की है ओौर पुथुस्वामी इस टीकासे 
भी प्राचीन हं, इसकिए इनका काकु र्गभग शके ८५० ओर ९०० के मध्यमं 


होगा । 
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स्थान 
ब्रह्मसिद्धान्त के सप्तम अध्याय की ३५ वीं आर्या की टीका में इन्होने ठिखा है, 
अथ साक्षभागाः कान्यकुन्जे . . . कन्यकुब्जे स्वनतभागा. . .“ । इसी प्रकार ३८ वीं 


आर्या मे लिखा है, “यथेह कन्यकून्जे'" । इससे ज्ञात होता है कि ये कान्यकुन्ज देश के 
अथवा खास कन्नौज शहर के ही निवासी थे । 


्रन्य 


ब्रह्मसिद्धान्त के आरम्भ के १० अध्यायो पर इनकी टीका हैँ । उसकी एक प्रति 
पुना के कालेजसंग्रह में है । उसमे अनेकों स्थानों पर छिखा है, “उक्तं पूर्वं गोलाघ्याये- 
ऽस्माभिः" । इससे ज्ञात होता है कि इन्होंने ब्रह्मसिद्धान्त के गोलाध्याय नामक २१ वें 
अध्याय की टीका करने के बाद आरम्भ के १० अध्यायो की टीका की थी । दसवें अध्याय 
को टीका के अन्त में एक वाक्य छ्खा है, उससे ज्ञात होता है कि गोराध्याय की टीका 
लगभग डेढ़ सहस्र थी । दस अध्यायो की टीका लगभग ५३०० है । टीका अच्छी हैः 
मूलग्रन्य ही अच्छा है, अतः टीका के शुद्ध होने मे आङ्चयं नहीं है तथापि भास्कराचायं 
ने दो एक स्थानों पर उसमें यह दोष दिखाया है कि चतुर्वेद ने ब्रह्मगुप्त की सुन्दर कृति 
भो विगाड़ दी है अर्थात्‌ उसका विपरीत अथं किया है ओर यह दोषारोपण सत्य हं । 
चतुर्वेद स्पष्टवक्ता ज्ञात होते हं । एक स्थान (अध्याय ७ आर्या २८-२९) पर इन्दोने 
चिखा है, ˆ पिष्टपेषणमेतत्‌'" । दसवें अध्याय के अन्त में ““पुथुस्वामी चतुरवेदेदचक्रे . . . 
मधुनन्दनः' ओर कुछ अव्यायों के अन्त मे “मधुसूदनसुत'" छिखा ह । इससे इनके 
पिता का नाम मधुसूदन ज्ञात होता है। 

वरुण की टीका से अनुमान होता है कि इन्टोने खण्डखाद्य की भी टीका की थी 
ओर उसका कुछ भाग पद्यात्मक था । इन्होने अपने को पृथुस्वामी कहा है, अतः टीका 
करने के समय ये कदाचित्‌ चतुथं आश्चम में रहे होगे । इनकी ब्रह्मसिद्धान्त की टीका 
मे बलभद्र को छोड अन्य किसी भी पौरुषमग्रन्थ के उद्धरण नहीं हं । अपौरुष भी बहुत 
थोड़ हं । भगवान्‌ मनुः, व्यासमुनिः, पुराणकारः, इतने ही नाम आये हं । 


भटोत्पल 


ये एक बहुत बड़ टीकाकार हो गये हें । बृहज्जातक कौ टीका के रचनाकाल के 
विषय में इन्होने लिखा है -- 
काल 
चैत्रमासस्य पञ्चम्यां सितायां गुरुवासरे । 
वस्वष्टाष्ट ८८८ मिते शाके कृतेयं विवृतिमया ॥। 
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बृहत्संहिता के टीकाकार के विषय में लिखा हं :- 
फाल्गुनस्य द्वितीय।यामसितायां गुरोदिने। 
वस्वष्टाष्टमिते शाके कृतेयं विवृतिमया ॥। 

द्वितीय श्छोक के ८८८ को गतवपं मानने से वर्तमान शक ८८९ हो जाता है । 
वतमान ८८९ के अमान्त या पूणिमान्त किसी भी फाल्गुन की कृष्ण द्वितीया को गुरूवार 
नहीं आता, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को आता है, अतः ८८८ गत शक संख्या नहीं है । 
इसे वतमान शक मानने से पूणिमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को गुरुवार आता है, फाल्गुन 
शुक्छ द्वितीया या अमान्त फाल्गुन कृष्ण द्वितीया को नहीं आता, अतः सिद्ध हुजआ कि 
इस इलोक का फाल्गुन पूणिमान्त मास हैँ अर्थात्‌ यह अमान्त माघ है ओर ८८८ वतमान 
शक है अर्थात्‌ यहां गतदाक ८८७ है । प्रमथ इलोक मं चेत्र शुक्ल ५ को गुरूवार बतलाया 
है परन्तु उसकी संगति किसी प्रकार नहीं खगती । ८८८ को वतमान शक मानने से 
चैत्र गुक्क ५ को शुक्रवार ओर उसे गतवषं मानने से बुधवार आता है । अतः इस इल्ोक 
मं कुछ अशुद्धि है ओर उसे समञ्च विना शके ८८८ को निइचयपूरवक वतमान वषं नहीं 
कहा जा सकता, फिर भी यह्‌ निरिचत है कि यहां ८८८ ओर ८८९ इन्हीं दोनों मं से 
एक रक अपेक्षित हं अर्थात्‌ इलोकोक्त ८८ को वतमान वषं मानिए अथवा गतवपं । 

टीकाणएं 

इन्ोने वराहमिहिर के ग्रन्थों मे से यात्रा, बृहज्जातक, क्चुजातक ओर बृहत्संहिता 
की टीकाएं की ह । बृहत्संहिता के ४४ वें अध्याय की टीका से ज्ञात होता है कि यात्रा 
ग्रन्थ की टीका इसके पहिले को हैँ । ब्रह्मगुप्त के खण्डलाद्य की टीका के समय का तो पता 
नहीं चरता, पर वृहत्सं हिताटीका (अध्याय ५) के खण्डखाद्यकरणे अस्मदीय-वचनम्‌ ` 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि उसकी टीका इन्ोने इसके पटिले की थी । वराह 
के पुत्र पृथुयश् के षट्पञ्चाशिका नामक जातकम्रन्थ पर इनकी टीका ह । उसकी एक 
प्रति पूना काकेजसंग्रह (नं ° ३५५ सन्‌ १८८२-८३) में है । यात्रा की टीका इस समय 
उपलव्ध नहीं हं । बृहज्जातक, लघुजातक ओर बृहत्संहिता कौ टीकाएं इस 
प्रान्त में हं ` । इनमें से पहिले दो छप चुकी हं । डक्कनकालेजसंग्रह की खण्डखाद्य की 
इनकी भोजपत्र पर लिखी हुई टीका कारमीर में मिली है । अन्य प्रान्तो मे इस टीका 
के उपकव्ध होने की संभावना नहीं है । 


स्थान 


शके १५६४ की खण्डखाद्य कौ एक अन्य टीका ओौर दाके १५६७ का पञ्चाङ्ख- 
कौतुक, कादमीर में विरचित इन दो ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि भटोत्पर की यह टीका 
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काइमीर में बड़ी प्रसिद्ध थी । इससे अनुमान होता है कि ये कादमीरनिवासी थे ओर 
खण्डखाद्यटीकाकार वरूण ने तो इन्हं स्पष्ट ही कादमीरवासी कहा हैँ । 
| स्वतन्त्र ग्रन्थ ^ 
वृहत्संहिताटीका के प्रथमाध्याय मे इन्होंने एक स्थान पर अस्मदीयवचनं  कट्कर 
एक आर्या छ्िखी टै । इससे अनुमान होता ह कि गणितस्कन्ध पर इनका स्वतन्त्र ग्रन्थ 
रहा होगा । यह वचन उनकी खण्डखाद्यं की टीका का भी हौ सकता है । ७२ आयि 
का ्रनज्ञान' नामक इनका एकं प्ररनम्रन्थ है । वेरुनी ने लिखा हं कि इनके “राहूत्ना- 
करण' ओर “करणपात' नाम के दो करणग्रन्थ हं ओर इन्होंने 'वृहन्मानस' की टीका की 
है । एक ही ग्रन्थकार के दो करणो का होना असम्भव है ओर इनके नाम भी विचित्र हं । 
अतः वेरुनी को इनके विषय में कुछ श्रम हुआ होगा । उसने लिखा है कि उत्पल का 
श्रूषव' नाम का एक ओर ग्रन्थ था। इस नाम में कुछ अशुद्धि है । उसने इस ग्रन्य 
के कालादि मान छ्िखे हं । उसका कथन है कि श्रूधव नाम के ओर भी ग्रन्थ ह्‌ । श्रूषव 
के विषयो का थोडा सा परिचय वेरुनी ने दिया है । उससे ज्ञात होता है कि वे शकुन 
या प्रन के ग्रन्थ होगे । | 
अन्वेषण 


वृहत्संहिता की टीका से ज्ञात होता है कि उत्पल प्राचीन ग्रन्थों के अति शोधकं 
थे ओर उनका वाचन बहुत अधिक था। इन्होंने टीका मं स्थान-स्थान पर यह दिखाया 
है कि वराहकिखित अधिकांश विषय प्राचीन ग्रन्थों से लिये गये ह । कहीं-कहीं इन्होने 
उन ग्रन्थो के नाम भी च्खि हें । एसे प्रसंगो मे प्रायः सर्वत्र तत्तद्‌ विषयों के प्राचीन 
संहिताकारों के आधारभूत वचन उद्धृत किये हं । कही-कटहीं एक विषय पर आठ दस 
प्राचीन संहिताकारो के वचन दिये ह । इससे यह स्पष्ट है कि वे सव संहितायं उस समय 
उपङ्न्ध थीं । इसी प्रकार इन्होने संहिता, जातक ओर उनके अन्तर्भेद विषयक अनेक 
पौरूप ग्रन्थकारो के भी नाम ओर उनके वचन दिये हं । संहिता शाखा के विविध विषयों 
का ज्ञान हमारे देद में प्राचीन काल में कितना था ओर वह क्रमशः कंसे बढ़ा, इसका 
इतिहास जानने का वृहत्संहिता की उत्पर टीका एक बहुत वड़ा साधन है । इशी प्रकार 
के अन्य भी अनेक महत्वशाली विषयो से परिपूणं होने के कारण वह्‌ छपाने योग्य हं । 
टीका बड़ी विस्तृत दहै। उसको ्रन्थसंख्याः लगभग १४००० होगी । उपर्युक्त 


^ ३२ अक्षरों का एक अनुष्ट्प्‌ इलोक होता हं । किसी भी ग्रन्थ के सब अक्षरों की 


ॐ 42 च्छ 


संख्या का ३२ वां भाग उसको ्रन्थसख्या कही जाती हं । 
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दोनों श्लोको से ज्ञात होता है किं वह॒ लगभग ११ मास में लिखी गयी टै । इतनी वड़ी 
टीका इन्होंने केवल ११ मास मे छिखी, यह्‌ वड़े आद्चयं का विवय है । 

वराहमिहिर के पुत्र पृथुयश कं पटूपञ्चाशिका नामक जातक~ग्रन्थपर उत्पाद 
की टीका है ओर उसको एक प्रति पूना काठेज-संग्रह मे उपटन्ध है (नंवर ३५५ 
सन्‌ १८८२।८३) । 

विजयनन्दिकृत करणतिलकके ८८८ 

वेषनी ने चिलारहै कि काशीनिवासी टीकाकार विजयनन्दी ने करणतिखक 
वनाया । वेशनी ने उसकी अहगण काने की रीति, अह्गण द्वारा मधघ्यमग्रह्‌ खान को 
रीति, ग्रहणोपयोगी रविचन्द्रविम्बसाधन, महापातगणित, इत्यादि विपय च्खिं ह। 
उनसे ज्ञात होता हं कि वहं ग्रन्थ ग्रहलाघव सरीखा था। उसमें क्षेपक शके ८८८ 
चत्र गुक्छ १केथे। डां° स्करामनें रिप्पणीमे छकिखादह कि इसमं अहगणसावन 
पुलिशसिद्धान्तान॒सार हे । विजयनन्दी ने छिखा है कि धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि 
तारे सूरथंसान्निघ्य के कारण अस्त नहीं होते (भाग २ पृष्ठ ९०) । आफ़रचसूचीम 
इस करण का नाम नहीं हैँ अतः यह्‌ सम्प्रति प्रायः कहीं उपल्व्य नहीं टागा । 
वराहमिहिर-खिखित विजयनन्दी इनसे बहुत प्राचीन हं । 

भानूभटर भानजु 

वेषनी ने छिखा है कि इनका रसायनतन्त्र नाम का तन्त्रग्रन्थ करण पर 'तिखकः 
नामक करणग्रन्थ हें । प्रो° साचो ने कल्िखा है कि ग्रन्थकार के नाम का उच्चारण भानु- 
रज या भानुयश भी हो सकता है । खण्डखाद्य की वरुणकरृत टीका (शक ९६२) मं 
भानुभट के ग्रन्थ के ओर तन्त्ररसायन के कुछ अनुष्टुप्‌ इलोक उद्धृत किये गये हं । वहां 
यह स्पष्ट नहीं लिखा हैँ कि तन्त्ररसायन ग्रन्थ भानुभद्र ही का हैँ पर मृङ्घे पूवापरसन्दभा- 
नसार एसा ही ज्ञात होता है । मेरी समञ्च से वेरुनी के भानुरज (भानुरज्ज्‌ ? ) ओर 
वरुणक्िखित भानुभट्र एक ही हँ । इनका समय शक ९०० के आसपास होगा । आफ़च- 
सूची मे इनका अथवा इनके ग्रन्थ का नाम नहीं ह । इससे ज्ञात होता ट किं सम्प्रति यह 
कहीं उपलब्ध नहीं है । तन्त्र शब्द से ज्ञात होता ह कि तन्त्ररसायन में ग्रहसाधन युगा- 
रम्भसे किया गया था । 


श्रीपति 


इनके “सिद्धान्तशेखर' ओर “वीकोटिदकरणः नाम के दो ज्योतिषगणितग्रन्थ, 
^रतमाला' नामक मुहूतग्रन्थ ओर "जातकपद्धति" नामक जातकग्रन्य हं । सिद्धान्त- 
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शेखर मेने नहीं देखा है । डक्कनकालेज-सरकारी पुस्तकसंग्रह्‌, पूना के आनन्दाश्रम 
का पुस्तकसंग्रह इत्यादि अनेक पुस्तकाल्यों के सूचीपत्रं में भी इसका नाम नहीं है, 
परन्तु भास्कराचायं नं इसका उल्लेख किया है । ज्योतिषदर्पण (शक १४७९) 
नामक मुहृतंग्रन्थ ओर सिद्धान्तशिरोमणि की मरीचि नाम्नी टीका में भी इसके 
वचन हें । मुनीदवर ने लीलावती की टीका में इनके ग्रन्थ के कुछ वचन उदृत 
किये हं । उनसे ज्ञात होता है कि इन्होंने पाटीगणित ओर बीजगणित के भी ग्रन्य 
नाये थे । उन उद्धरणो मे एक वाक्य हैः-- 


ग्रन्थ 


दो; कोटिभागरहिताभिहताः खनागचन्द्रा १८० स्तदीयचरणोनशराकंदिग्भिः १०१२५ 
ते व्यासखण्डगुणिता विहताः फलन्तु ज्याभिविनापि भवतो भुजकोटिजीवे ॥। 


इसमे ज्याखण्डों के विना, केवल चाप द्वारा ज्यासाधन बताया ह । भास्कर ने 
ज्याचाप के विना द्यूतिसाघन किया है । गणेशदंवज्ञ ने ग्रहलाघव मे विना ज्याचाप के 
सम्पूणं गणित किया है । सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि उनके मस्तिष्क में यह्‌ सूञ्च 
श्रीपति कौ रीति द्वारा ही आयी होगी । सुधाकर के कथनानुसार इनके “रत्ावली' ओौर 
“रत्नसार नामक दो ओर मुहूतंग्रन्य हें । रत्नसार का नाम आपफरेचसू ची मं है । यह्‌ ग्रन्य 
रत्नमाला का संक्षेप होगा । इन दो मुहूतंग्रन्थों के रहते हृए॒तृतीयग्रन्थ रलनावली का 
होना असम्भव है । रत्नमाला को ही कुछ रोग रत्नावली कहते रहे होगे । धीकोटिदकरण 
की प्रसिद्धि सम्प्रति विक नहीं है परन्तु.पूना के आनन्दाश्रम में इसके चन्द्र ओर सूयं 
ग्रहण प्रकरण हं । उनमें केवर १९दकोक हे । आजकल के मुद्रित किसी भी ग्रन्थ मे श्रीपति 
का कारु जानने कौ मुने कोई सामग्री नहीं भिखी, पर इस खण्डित करण मेंवह्‌ है । 


काल 


इसमे गणितारम्भ वषं शक ९६१ है, अतः इनका कार इसी के आसपास है। 

उपर्युक्त दो प्रकरणों पर एक छोटी-सी टीका है । उसमें ग्रहण के दो उदाहरण हं। 

एक शक १५३२ का हँ ओर दूसरा १५९३ का, अतः यह करण शक १५९३ पर्यन्त कछ 

भरन्तो मं प्रचकित रहा होगा । रत्नमाला ओर जातकपद्धति ग्रन्थ काशी में छप चुके 
हं । दोनों पर महादेवी नाम कौ टीका है। 
वडा 


इन्होने अपना स्थान ओर वंशवृत्त इत्यादि नहीं खा है, पर रत्नमाला की 
रीका के आरम्भ में महादेव ने छिखा है--'कश्यपवंशपुण्डरीकखण्डमातंण्डः केशवस्य 
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पौत्रः नागदेवस्य सूनुः श्रीपतिः संहितार्थमभिवातुमिच्छुराह ।' इससे ज्ञात होता है 
कि इनका गोत्र कादयप, इनके पितामह का नाम केदाव ओर पिता का नाम नागदेव 
धा। श्रीपति ने लिखा हं कि रत्नमाखा मेने लल्ल के रत्नकोश के आवार पर बनाई 
है। धीकोटिदकरण से भी ये कल्ल के अर्थात्‌ आर्यपक्ष के अनुयायी ज्ञात होते ह । 


वर्ण 

इन्होंने ब्रह्मगप्त के खण्डखाद्य की टीका कौ है। उसमे उदाहरणो मे मुख्य 
शक ९६२ है। अतः इनका काल इसी के आसपास होगा । टीकासेज्ञातहोतादहैकियं 
कादमीर समीपवर्ती उरुषा देश के चारय्याट सरीखे नाम वाके ग्राम के निवासी 
ये। इन्होंने अपने स्थान का अक्षांश ३४।२२ ओर उज्जयिनीयाम्योत्तररेखा से पूवं 
देशान्तर ९९ योजन (क्गभग ७।। अंश अथवा ४५० मील) लिखा दै। खण्डखाद्य 
की इनकी टीका में एक विलक्षणता यह हं कि आरम्भमं दही अहगणसावन मं 
लिखा है-- 


उक्तञ्च सिद्धान्तरिरोमणौ-अभीष्टवारा्थमह्गणइचेत्‌ सको निरेकस्ति- 
थयोऽपि तद्वत्‌ । तदाधिमासावमश्ञेषके च कल्पाधिमासावमयुक्तहीने ।।' 


यह इलोक भास्कराचायं के सिद्धान्तरिरोमणि मं है। इसके अनुसार वरुण का 
समय शके १०७२ के वाद होना चाहिए, परन्तु इनकी टीका के अनेक उदाहरणं से यहं 
वात पूर्णं निरिचत हो जाती है कि इनका समय शके ९६२ के आसपास हं । इसमें कोई 
सन्देह नहीं है कि यह शलोक टीका में वाद मे मिला दिया गया है अथवा ईइवर जाने 
दके ९६२ के पिके सिद्धान्तशिरोमणि नाम का कोई अन्य ग्रन्थ रहा हो ओर उसमें 
यह्‌ इकोक अक्षरशः इसी प्रकार रहा हो । 


राजस॒गाङ्खः 
काल ओर आधार 


यह्‌ करणग्रन्थ है । इसमें आरम्भ काक शक ९६४ है । इसके क्षेपक शक ९६३ 
अमान्त फाल्गन कृष्ण त्रयोदशीसह चतुदंशी रविवार के प्रातःकार (मध्यम सूर्योदय) 
के ह्‌ । ययपि इसमे यह नहीं छिखा हं कि यहं ग्रन्थ ब्रह्मसिद्धान्त के ग्रहो मे बीजसंस्कार 


' डेक्कनकालेजसंग्रह में वरुणकृत टीका कौ दो पुस्तकें (नं ० ५२६, ५२७ सन्‌ 
१८७५-७६) हें । यह इलोक प्रथम पुस्तक से लिया गया हं । ॑ 
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देकर बनाया गया है तथापि इसमें बतलाये हुए बीजसंस्कार से संस्कृत ब्रह्मसिद्धान्तीय 
ग्रह॒ इसके क्षेपकों से ठीक मिलते हं । वे क्षेपक ये हः-- 


गा अः +कः “विः रा. अ कति 
1 4 4 दक्र ६ कि + 
चन्द्र॒ १० ९ ९, ~+ रानि ६ २०५ ४ ३१ 
मंगर ८ २ ९ ४७ चन्द्रोच्च ५ १० २३० ४५ 
बुध ८ १ ३३ १५ चन्द्रपात २ १६८ ५ 
गुरु २ १ ० ३० 


करणारम्भकारीन मन्दोच्च ओर पात भी ब्रह्मसिद्धान्त के ही हु । इसमं वतलाया 
हआ बीजसंस्कार ओर उसे काने की रीति यह्‌ हैः- 


नन्दाद्रीन्दधग्नि ३१७९ संयुक्तान्‌ भजेत्‌ खाश्राश्रभानु १२००० भिः। 
राकान्दानविनष्टं तु भाजकच्छेषमुत्सृजेत्‌ ।। १७।। तयोरलत्प द्िशत्या 
२०० प्तं वीजं किप्तादिकं पृथक्‌ । त्रिभिः ३ शारं ५ भूवा १ चक्ष 
५२ वणि ५ स्तिथिभि १५ रव्धिभिः ४।।१८॥। 

द्विकेन २ यमले २ नैवं गुण्यमर्कादिष्‌ क्रमात्‌ । स्वं ज्ञशीघ्रे धरासुनौ 
सूयपुत्रे परेष्वृणम्‌ | १९।। मध्यमाधिकार 


कर्ता 
ग्रन्थ के अन्त मे लिखा हैः- 


इत्यर्वीपतिवृन्दवन्दितपदद्रन्दरन सद्बुद्धिना, 
श्रीभोजेन कृतं मृगाङ्कुकरणं ज्योतिविदां प्रीतये ॥ 


इससे सिद्ध होता हं कि यह ग्रन्थ भोजराजकृत है । सम्प्रति उपङ्न्ध इसमे 
प्राचीन अन्य किसी भी ग्रन्थ मे यह वीजसंस्कार नहीं है। अतः इसकी कल्पना 
भोजराज के ही समय हई होगी । सम्भवतः उन्होने अपने यहां ज्योतिषी रख कर 
कु वर्षो तक उनसे वेध कराया होगा ओर उस समय प्रत्यक्ष वेधोपक्ब्ध तथा 
ब्रह्मसिद्धान्त द्वारा लाये हृए ग्रहो मे जो अन्तर दृष्टिगोचर हुआ होगा उसके 
अनुसार अन्य ग्रन्थो से सुसंगत होने योग्य यह संस्कार निरिचत किया होगा । पता 
नहीं, भोजराज को स्वयं करणग्रन्थ बनाने योग्य ज्योतिषनज्ञान था या नहीं। यदि 
नहीं रहा होगा तो उनके आच्रित ज्योतिषियों ने ग्रन्थ बनाकर उनके नाम 
से प्रसिद्ध किया होगा। एसा होने पर भी यह निरिचत हे कि ज्योतिषियोंको 
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वेधादिकों के अनुभवः द्वारा नवीन करणग्रन्थ' बनाने का सामथ्यं राजाश्रय के कारण 
ही प्राप्त हुआ होगा । 
विषय 
इस ग्रन्थ में मध्यमाधिकार ओर स्पष्टाचिकार, ये दो दही अधिकार ओर सव 
लगभग ६९ दटखोक हं । उस समय ग्रहणादि अन्य पदाथ सिद्धान्तो दवारा खातं 
रहे होगे । सम्प्रति इसका प्रचार कहीं नहीं है ओर यह ठीक भी टं क्योकि अधिक 
प्राचीन होने के कारण इसका अहर्गण वहूत वड़ा हो जाता है जिससे मघ्यमग्रह 
लाने मे वड़ी अडचन होती टै ओर दूसरी वात यह हं कि इसके वाद अन्यभी 
बहुत से करण वन गये तथापि मालूम होता है यह बहुत दिनों तकं प्रचरित 
था। महादेवी सारणी नामक शक १२३८ का एक ब्रह्मपक्षीय करणमग्रन्थ हें । 
उसमें इसका उल्केख है ओर शक १४४५ के 'ताजकसार' नामक ग्रन्थ मे लिखा टैः-- 
श्रीसूर्यतुल्यात्‌ करणोत्तमाद्रा स्पष्टा ग्रहा राजमृगाङ्कुतो वा । 
इससे ज्ञात होता है कि रके १४४५ पर्यन्त इससे स्पष्टग्रह खाते थे । इसमें 
अयनांशसावन की विधि यह 


(912 


शकः पञ्चान्धिवेदो ४४५ नः षष्टिभक्तोऽयनांडाकाः ।।२५।। 
मघ्यमाविकार। 
करणकमलमातंण्ड 


काल ओर कर्ता 
यह करणग्रन्थ हं । इसमे आरम्भ वपं शक ९८० है । इसे वल्कभवंश के दशवल 
नामक राजा ने बनाया है। इसके अन्त मे लिखा टहैः- 
वलभान्वयसजञ्जातो वि रोचनसुतःसुधीः। इदं दशवलः श्नीमान्‌ चक्रं करणमुत्तमम्‌। १०1 
धन्यं रायभटादिभिनिजगृणेदिण्डीरफनोज्वरराब्रह्याण्डविसारिभिः प्रतिदिनं 
विस्तारिता कीर्तयः । स्मृत्वा तच्चरणाम्बुजानि रचितोऽस्माभिः परप्राधितंग्रन्थोऽयं 
तदुपाजितेर्च सुकृतः प्रीति भजन्तां प्रजाः ।। ११॥ | 


अधिकार १०1 
आधार 


यद्यपि इसमे नहीं लिखा ह कि यह अमुकं सिद्धान्त के अनुसार वना है तथापि 
इसको अब्दप (मध्यममेषसंक्रमणकारु) ओर तिथिशुद्धि (मध्यम मेष मे गत मध्यम 
तिथि) को वापिक गति राजमुगाङ्कोक्त बीजसंस्कृत ब्रह्मसिद्धान्त नाम से मिर्ती है 
ओर इसके मन्दोच्च, नक्षत्रघ्रूव, पात इत्यादि भी ब्रह्मसिद्धान्त से मिते हं 1 अतः 
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यह ग्रन्थ बीज संस्कृत ब्रह्मसिद्धान्ततुल्य है, इसमे सन्देह नहीं है । इसमे वीजसंस्कार 
पृथक्‌ नहीं लिखा ह । उससे संस्कृत ही गतियां दी हं । 


सुविधा 


इससे प्राचीन प्रसिद्ध करणग्रन्थ पञ्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य ओर राजमृगाङ्क 
मे मध्यमग्रहसाधन अहूर्गण द्वारा किया है अर्थात्‌ करणगतववेसंख्या को लगभग 
३६५४ से गणने से जो दिनसंख्या आती है उसके द्वारा दिनगति ओर मघ्यमग्रह लानं 
की रीति दी है। परन्तु इस पद्धति मे वसंख्या ज्यो-ज्यों वदती है त्यो-त्यों अह्गेण बढता 
जाता ह ओर इससे गुणन भजनम वड़ा गौरव हो जाता है । दिनगति के कोष्कं 
वना केने से अथवा ग्रहो की वार्षिकगति ओर करणगतव्षगण द्वारा मध्यम ग्रह॒ लानं में 
वहुत थोडा समय लगता है, परन्तु आङ्चयं हे कि पञ्चसिद्धान्तिका, खण्डखाद्य, राज- 
मृगांक ओर इनके वाद कै प्रसिद्ध करणग्रन्थ करणप्रकाड, करणकुतुह॒र ओर ग्रहलाधव 
मे, जिनके द्वारा आज भी गणित किया जाता है, अहर्गेण द्वारा मघ्यमग्रहसाधन की अति 
श्रमजनक रीति दी है। उससे एक ग्रह खाने मे जितना समय लगता है उसके दशांश 
अथवा उससे भी कम समय मे व्षगण या कोष्ठको द्वारा मध्यमग्रहसाघन हो जाता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ करणकमलमातेण्ड मे ग्रहसाघन व्षगण द्वारा किया हैँ । इतना ही नहीं, 
इसमे बहुत वड़ी सुविधा यह है कि वधगण मे गति का गुणन करने के श्रम से मुक्त होने 
के किए कोष्ठक वना दिये गये ह । सम्प्रति ग्रहलाघव द्वारा गणित करनेवाके कु 
ज्योतिषियो के पास दिनगति के कोष्ठक मिरते हं । सम्भव है, प्राचीन ज्योतिषियो नें 
पञ्नवसिद्धान्तिकादि द्वारा गणित करने के एसे ही कोऽऽक बनाये रहेहों, परन्तु वह रीति 
ग्रन्थ मे न होने के कारण मेने वहत से अज्ञ ज्योतिषियों को कोष्ठकों का प्रयोग छोड़ 
कर ग्रन्थोक्त अति श्रमजनक रीति द्वारा गणित करते हए देखा है । अतः इस विषय मं 
करणकमलमातण्ड की पद्धति स्तुत्य है । इसमे मधघ्यमग्रहसाधन मध्यममेष से किया 
हे । म्रन्थारम्भकारीन क्षेपक ओर वषंगतियां इसमें इलोकों में नहीं दी हं, यह्‌ थोड़ा 
आर्चयं है । परन्तु सम्पूणं ग्रन्थ में ये सव बातें रही होगी । मेने जो प्रति (पूना डक्कन 
कालिजसंग्रह न° २० सन्‌ १८७०-७१) देखी है उसमें तिथिशद्धि के अतिरिक्त अन्य 
कोष्ठक नहीं हं । अतः इस ग्रन्थ का इतना ही भाग प्रहसाधन के चिए पर्याप्त नहीं है। 
इसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्ररनाधिकार, चन्द्रग्रहण, सूयग्रहण, उदयास्त, 
श्णङ्गोन्नति, महापात, ग्रहयुति ओर स्फूटाधिमाससंवत्सरानयन, ये १० अधिकार ओर 
अनुष्टुप्‌ छन्द के कगभग २७९ इलोक हं । इसमें शून्यायनांशव्षं शक ४४४ ओर 


च च = 


अयनांदा कौ वा्षिकगति १ कला मानी ह । 
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क रणव्रकाञ् 
काल ओर कर्ता 
यह्‌ एक करणग्रन्थ टहै। इसमें आरम्भवपं शक १०१४ ह । इसके आरम्भ मं 
ग्रन्थकार ने लिखा टैः-- 


नत्वाहमार्यभटशास्त्रसमं करोमि श्रीब्रह्मदेवगणकः करणप्रकाशम्‌ । 


इससे ज्ञात होता टै कि इसे ब्रह्यदे वनामक ज्योतिषी ने आयभट के ग्रन्थानुसार 
बनाया ह । इसके अन्त मे छ्िखा है-- 


आसीत्‌ पाथिववृन्दवन्दितिपदाम्भोजदयो माथुरः, 
श्रीश्रीशचन्द्रवुधोगुणेकवसतिः ख्यातो द्विजेन्द्रः क्षितौ । 
नत्वा तस्य सुतोऽङिघ्रपङ्कजय्‌ गं खण्डन्दुचूडामणेः। 
वृत्तं: स्पष्टमिदञ्चकार करणं श्नव्रह्मदेवः सुधीः ।। ११।। 


इससे इनके पिता का नाम चन्द्र ओर माथुर विशेषण से उनका निवासस्थान 
मथुरा ज्ञात होता है। चन्द्र किसी राजा के आच्रित रह होगे अथवा राजाओं के 
यहाँ उनको बडी प्रतिष्ठा रही होगी । 


आघार 


उपर्युक्त श्लोक के आर्यभट प्रथम आर्यभट हं । इस इरोक मे लिखा है कि 
यह ग्रन्थ आर्यभटदास्त्रतुल्य है, परन्तु प्रथम आयसिद्धान्त द्वारा लायी हुई गति- 
स्थिति मे लल्लोक्त बीजसंकार देने से इसकी गतिस्थिति मिलती है। इसमें 
वीजसंस्कार पृथक्‌ नहीं लिखा है। उससे संस्कत ही गतिस्थिति दी है। इसके 
निम्नङछिखित क्षेपक चत्र शुल्क प्रतिपदा शुक्रवार शकं १०१४ के मध्यम सूर्योदय 
के हं । रल्लोक्त बीजसंस्करेत प्रथम आर्यभटीय के ग्रहों की विकलाएं तक इन क्षेपकों 
से मिलती हं । 


या अ 0 विः राः अ.-. कः; वि 
म बुध ७४ 
चन्र ११ २७ २० २०७ गुरु द ~ =^ +~ 
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विषय 


इसमें मव्यमग्रहसाधन अहगंण द्वारा किया हं । इसमे मध्यमाधिकार, स्यष्टी- 
करणाधिकार, पञ्चतारास्पष्टीकरण, छाया, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण,उदयास्त, श ङ्गोत्तति 
ओरं ग्रहयुति, ये ९ अधिकार हुं । शून्यायनांशवपं ४४५ ओौर वापिक अयनगति एक 
कला मानी हं । 
प्रचार 


एकादशीव्रत कं सम्बन्ध मे स्मार्तं ओर भागवत दो मत हूं । एकादशी के पूरवेदिन 
दशमी ५६ घटी अथवा इससे अधिक होने पर भागवत सम्प्रदायवाके एकादशी को 
ददामीविद्ध मान कर त्रत उसकं दूसरे दिन करते ट । दशमी की घटिका लाने के विषयमे 
सोलापुर, कर्नाटक ओरं प्रायः दक्षिण के वैष्णव आर्यपक्ष का अनुसरण करते हँ । करण 
प्रकाश ग्रन्थ आर्यंपक्षीय हे। इससे लायी हुई प्रत्येक तिथि सू्थसिद्धान्त ओरं ब्रह्मसिद्धान्त 
की तिथि की अपेक्षा लगभग दो-तौन घटी अधिक होती हँ 1 मेरा विश्वास हं किं सम्प्रति 
एेसा पञ्चाङ्कं कहीं भी प्रचलित नहीं होगा जिसमे सव तिधियां करणप्रकाद से बनायी 
जाती हों क्योकि ग्रहकाघवीय पञ्चाद्ध तिथिचिन्तामणि की सारणियों द्वारा बहुत 
रीध्र वन जाता हं,परन्तु करणप्रकाड कं अनुसार गणित करने का एेसा कोई साधन नहीं 
हे । इस कारण महाराष्ट्र के वैष्णव अन्य तिथियों कं वियय में ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्गका 
व्यवहार करते हं ओर एकादशी आ्यपक्षानुसार मानते हे, परन्तु उसका मी यह स्थूल- 
मानं कि-आर्यपक्ष को तिथि ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग की दो घटी अधिक हती ह- 
निङ्चित सरीखा ही हे। ्रहलाघवीय पञ्चाङ्खमे दशमी ५४ घटी होने पर आर्यपक्षानुसार 
उसे ५६ घटी समभकरर अग्रिम एकादशी को दश्मीविद्ध मानते हं । शके १८०९ कं 
आषाढ़ कृष्णपक्ष मं ग्रहलाघवीय पञ्चा ्खानुसार शुक्रवार को दशमी ५२ घटी १५ पलं 
शनिवार को एकादरौ ५४।३२ ओर रविवार को द्रादशौ ५५।३९ हं *। यहां एकादशीं 
दशमीविद्ध नहीं हं ओर दो एकादशी होने का अन्य भो कोई कारण नहीं हे,इसक्ए 


सभी मराठी पञ्चाङ्खो मे शनिवार को ही एकादशी छकिखी हं, परन्तु उस समय अकस्मात्‌ 


मुभे रायपुर की ओर के एक वैष्णव आचाय अपने शिष्यवर्गे कं साथ मिले, उन्होने 
कटा, (हमारी एकादशी कर हं ।' कारण पूछने पर उन्होने आर्यपक्ष, करणप्रकाड, 
चिप्ता इत्यादि कु शब्द कटे, पर वस्तुतः वे नहीं जानते थे कि आर्यपक्ष ओर 


९ जाके १८०९ के सायन पंचांग मं छपे हृए ग्रहलाघवीय पंचांग से ये अंक लिषएु 
गए हं । 
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करणप्रकारा क्या पदार्थं हं । किञ्चित्‌ छल्यपूर्वक पूछने पर बोठे, धारवाड 
से पत्र आया है इसलिए हम दूसरी एकादशी रहते हं । वहां भी सम्प्रति प्रत्यक्ष 
करणप्रकार द्वारा कोई गणित करता होगा; इस पर मेरा विश्वास नहीं 


हे । शक्र १५७८ का बीजापुर का एक हस्तचिखित पञ्चाङ्घ मेने देखा । वह ग्रहलाघ- 


वादिकों द्वारा ही निमित ज्ञात होता था परन्तु उसमें दशमी ओर एकादशी तिधियां 
करणश्रका द्वारा पृपक्‌ ठटह्रायी धीं । सोापुर के एक वैष्णव ज्योतिषी मुकसे कहते 
येकि हम लोग एकादशी का गणित करणप्रकाडसे करते ह । दके १८०६ मे बीड 
के एक विद्धान्‌ ज्योतिपी मिले । वे सम्पूणं करणप्रकादा जानते थ, परन्तु उन्टोने कहा 
कि हम सदा सम्पूणं गणित करणप्रकाड से नहीं करते । उपर्युक्त दशमी का गणित 
मनं करणप्रकाड से किया । वह उज्जयिनी रेखां पर मघ्यमोदय से ५४ घटी ५९ 
पठ ओर स्पष्टोदय से ५६ घटी आयी । सारांडा यह्‌ करि करणप्रकार का आजभी 
थोडा प्रचार हे । इस प्रान्त में इसकी प्रति प्राप्त करने में मृञ्ञे वडा परिश्रम करना 
पड़ा, पर वह्‌ मिक गयी । 


तीन पक्ष 


यहां पर यह्‌ बतलाना आवश्यक हँ कि प्रथम आर्य॑सिद्धान्त मे ल्लोक्त बीजसंस्कार 
देने से आर्यपक्ष की तिथि २-३घटी अधिक आती है, अन्यथा अधिक नहीं आती । अतः 
आयपक्षानुसार एकादशी के भिन्नत्व का वाद लल्ल के परचात्‌ उद्भूत हुआ होगा । उनके 
पहिले नहीं रहा होगा । “म॒हरतमार्तण्ड' नामक शक १४९३ का एक महुतंग्रन्थ हैँ 
उसमे किला है- त्रह्मपक्ष की तिथि से आयेपक्ष की तिथि ४ घटी अधिक रहती है । 
इससे ओर ग्रहखाघव से ज्ञात होता हँ कि शक की १५ वीं शताब्दी मं आयं, ब्राह्म ओर 
सौर, इन तीन पक्षो का भिन्नत्व ओर जनता में तीनों का अभिमान प्रवहो चुका था । 
करणकुतुहल ओर राजमृगा द्भ ग्रन्थ ब्राह्यपक्ष के हं । खण्डखाद्य को सौरपन्षीय कट 
सकते हं । रक १०१४ के पटले का आयेपक्षीय स्वतन्वर ्रन्थ उपकन्ध नहीं है । अतः 
दके १००० से अथवा कदाचित्‌ कतल्लकार से ही तीन भिन्न-भिन्न पक्ष ओर उनके 
अभिमानी हो गये रहे होगे । ग्रहखाघव में जो ग्रह आयेपक्ष के नाम पर छिये गये हं 
वे करणप्रका के हु । 


१ करणप्रकाडा द्वारा एकादशी का गणित ४ घंटे में भी नहींदो सकता। मने 
करणप्रकाशतुल्य परन्तु उससे सुलभ अन्य रीति से वही. गणित लगभग पौन घटे मं 
क्या। 


२२ 
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भास्वतीकरण 
काल, कर्ता ओर स्थान 


यह्‌ एक करणमग्रन्थ है । इसमें आरम्भवपे शक १०२१ टै । इसके रचयिता 
शतानन्द नामक ज्योतिषी हं । भास्वती-टीकाकार अनिरुद्ध का कथन ह किं शतानन्द 
पुरुषोत्तम अर्थात्‌ जगन्नाथपुरी के निवासी थे ओर उन्होने क्षेपक वहीं के लिखि 
हं । सिद्धान्तादि गणितग्रन्थो में प्रायः सर्वत्र देखा जाता हैँ किवे चाहे जहां 
बने हों, पर उनमें क्षेपक उज्जयिनी के ही रहते हं । जगच्नाथपुरी उज्जयिनीरेखा से 
अधिक दर होने के कारण भास्वतीकारने सुभीते के लिए इस पद्धति कात्याग 
किया होगा ओर यह ठीक भी है। इनके एक टीकाकार माधव का कथन टह किं 
भास्वती के आरम्भ के नत्वा मुरारेश्चरणाविदम्‌' केख से ज्ञात होता है किये वैष्णवं 
थे । इसके प्रथम अधिकार मं लिखा है- 

अथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्‌ तत्सूयसिद्धान्तसमं समासात्‌ ।।२३॥। 
आधार 

टीकाकार माधव ने मिहिर का अर्थं सूर्यं करतें हुए इस ग्रन्थ को सूथेसिद्धान्त के 
आधार पर बना हुआ बतलाया है ओर ग्रहों के क्षेपकों ओर गतियो की उपपत्ति वतमान 
सूथेसिद्धान्त के अनुसार रगाने का असफल प्रयत्न किया हँ । अनेकों स्थानों मे उन्हे 
यह कहकर समाघान करना पड़ा है कि आचायं ने इतना अन्तर छोड दिया । यह वात 
उनके व्यान में विलकूरु नहीं आयी कि शतानन्द ने यह्‌ करण वराहमिहिर की पञ्च 
सिद्धान्तिकाके सूथसिद्धान्तानुसार बनाया है। हम समञ्जते हं, उस समय (शके १४४२) 
पञ्चसिद्धान्तिका के प्रचार का सर्वथा अभाव होने के कारण उन्हं यह भ्रम हुआ होगा । 
मने भास्वती की कुछ ओर टीकाएं भी देखी हे, पर उनमें क्षेपकों की उपपत्ति नहीं है । 

भास्वती के क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्तिकालीन अर्थात्‌ शके १०२१ अमान्त चेत्र कृष्ण 
३० गुरुवार के ह, पर वे उस दिन के किस समय के हे, इसका ठीक ज्ञान न होने के कारण 
उनकी कला विकलाओं की भी ठीक संगति लगती है या नहीं, इसकी परीक्षा मं नहीं 
कर सका । फिर भी क्षेपक स्पष्टमेषसंक्रान्ति-दिवस के हं ओर वे वराहोक्त वीज 
संस्कार से संस्कृत वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिकान्तर्गत सूर्थसिद्धान्त द्वारा 
लाये हए मध्यमग्रहों से प्रायः मिलते हं * । इससे यह निःसंशय सिद्ध होता ह कि 


‹ पञ्चसिद्धान्तिका द्वारा भास्वतीक्षेपक लाने मे अहर्गण २१६९६२ आता हे। 
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भास्वतीकार ने म्‌लसूथेसिद्धान्त मे वराहोक्त वीजसंस्कार देकर मध्यमग्रह लाये 
हे ओर ग्रहो की वर्पगतियों मे मी इसी पद्धति का अनुसरण क्रिया ट । 
स्पष्टमेष 

इसमें मध्यमग्रहसाघन अहर्गण द्वारा न करके वर्पगण द्वारा कियाद ओर णएेसा 
करने मे बड़ी सुविधा होती है, यह ऊपरवता ही चुके हं । अन्य जिन-जिन 
करणग्रन्थों मे वर्थगण द्वारा मध्यमग्रहसाघन किया गया ह उन सवो मे आरम्म मध्यम 
मेपसंक्रान्ति से टै, पर इसमे स्पष्टमेपसंक्रान्ति से टह । केरोषन्त नं भौ जपन ग्रहसाधन 
कोष्ठक मे स्पष्टमेप ही से ग्रहसाघधन किया द्‌ 


शतांशपदढति 

शतानन्द के ग्रन्थ में एक ओर विशेषता यह है कि उन्होने क्षेपकों ओर ग्रहगतियो के 
गुणक-भाजक शतांशपद्धति द्वारा चिखे हे । इसमें सूयं ओर चन्द्रमा कौ गतिस्थितियां 
नक्षत्रात्मक ओर भौमादि ग्रहों की रार्यात्मक ह । यहां इनके दो उदाहरण दतं ह्‌ । 
चन्द्रमा की वापिकगति ९९५£ै ल्खिी दहै। ये शतां हं । इनम १०० का भाग दनं 
सेजो कव्व आवेगी वह्‌ नक्षत्र संख्या होगी अर्थात्‌ चन्द्रमा की वापिक गति 
९६५६ नक्षत्र --€€५६>८८०० कला-=७९६६३ कला ४ राशि १२ अंश ४६ 
कला ४० विकला । ठन रादयदि गति द्वारा गणित करने की अपेक्षा ९९५2 गतिद्रारा 
करन मे बहुत कम परिश्रम होता है । दूसरा उदाहरण-रानिक्षपक ५९४ । यह 
रादयात्मक है ओौर ५९४ शतांश हं । इसकिए शनि का राइयादि क्षेपक हुआ दई = ५ 
राशि २८ अंशं १२ कला । यह पद्धति कुछ आधुनिक ददांशपद्धति सरीखी ही हं । 
पता नहीं चरता, इस गतांशपद्धति के कारण ही अ्रन्थकार ने रातानन्द नाम स्वीकार 
करिया अथवा वस्तुतः उनका नाम शतानन्द ही था । ्‌ 


विषय 


भास्वती में तिथिध्रवाधिकार, ग्रहध्नवाधिकार, स्फूटतिथ्यधिकार, ग्रहस्फूटाधिकार 
्रिप्ररन, चनदरग्रहण, सूर्ग्रहण ओर परिञेख, ये ८ अधिकार ओर भित्न-भिन्न छन्दो के 
खगभग ६० इलोक हें । इसमें शन्यायनांशवषं शक ४५० ओर वार्षिक अयतगति 
एक कला है । 


२५ 


इससे गुणन-भजन में बहुत अधिक परिश्रम होता हं । यदि वषगति दी होती तो इस 
संख्या के स्थान में (१०२१-४२७) ५९४ आता ओर इससे ग्रह लाने में बडी 


सुविधा होती 1 
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रीकाए 


इस पर कारीनिवासी अनिरढ की राके १४१७ की टीका हं । उसे देखने से ज्ञात 
होता हं कि उसके पहिके इसकी कई टीकाएं हो चुकी थीं । माधव की टीका शक १४४२ 
के आसपास की हं । ये कन्नौज (कान्यकूव्ज) के निवासी थे । गङ्गाधरकृत टीका 
दाक १६०७ की हे। राक १५७७ के पास की एक ओर टीका है। वक्मद्र की 
टीका कोलत्रूक के कथनानुसार राक १३३० की है । आफ़रचसूची ' से उसका नाम 
बाखवोधिनी ज्ञात होता हं । इनके अतिरिक्त इस पर भास्वतीकरणपद्धति, रामकृष्ण- 
कृत तत्त्वध्रकारिका, रामकरष्णकरत भास्वतीचक्रदम्युदाह्रण, रातानन्दकत उदाहरण, 
वृन्दावनकृत उदाहरण तथा अच्युतम, गोपाल, चक्रविभ्रदास, रामेइवर ओर सदा- 
नन्दकरत टीकाएं हं ओर वनमारीकृत प्राकृत टीका है--एेसा आपफ़रच सूची मे 
क्खा हे । । 

इनमे अविक टीकाकार उत्तर भारत के ह्‌, अतः उत्तर मं इसकी अधिक प्रसिद्धि 
रही होगी! आजकल इसका प्रचार नहीं है ओर मुश्षे अन्य किसी ग्रन्थ में इसका उल्लेख 
नहीं मिखा । | 


करणोत्तम 


'करणोत्तमः' नाम के करणग्रन्थ का उल्टेख श्चीपति की रत्नामाखा की महादेवकृत 
टीका में अनेकों स्थानों में है। उसमें अयनांशविचार में इस करण के ये--'शाको 
वसुत्यम्बरचन्द्र १०३८ हीनः, कलारूपा याताः करणशरदः, षट्रतयुताः करणोत्त- 
मादौ चाप्ययनांशा दशसंख्याःः- वाक्य आये हं। इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि करणोत्तम 
ग्रन्थ शके १०३८ का है ओर उसमें शून्यायनांशवपं शके ४३८ तथा वार्षिक अयनगति 
एक कला मानी है । ताजकसार ग्रन्थ (शके १४४५) का--स्पष्टग्रह॒ सुथतुल्य, 
करणोत्तम अथवा राजमृगाद्ख से खाने चाहिए-इस अर्थं का एक वाक्य ऊपर 
दिया है । इनमे सूर्तुल्य ग्रन्थ सौर पक्ष का होना चाहिए । राजमृगाङ्कब्राह्यपक्षीय है 
यह ऊपर बता चुके हं, अतः तृतीय ग्रन्थ करणोत्तम अनुमानतः आयंपक्षीय होगा । 


° यूरोप के भिन्न भिन्न स्थानों के संस्कृत ग्रन्थों कौ लगभग १९ ओर भारत की ३७ 
अर्थात्‌ सब ५६ सूचियों के आधार पर थिओडोर आफ़च (11160001 ^" ८०११६) 
नामक जमन विद्वान्‌ की बनाई हुई एक बहुत बडी सुची ((२४1०&ऽ ०२४२10०५) 
जमन ओरिएटल सोसायटी ने सन्‌ १८९१ मे लंपजिक में छपाई हं । उसी का नाम 
-आफरेच सुची हे । 
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ताजकसार के दक से ज्ञात होता है कि वह दके १४४५ मं प्रचलित था ।. सम्प्रति 
उसके प्रचलित या उपक्व्ध होने की वात कीं सुनने या पटने मं नहीं आती । 
महेश्वर | 
ये प्रसिद्ध ज्योतिपी सिद्धान्तदिरोमणिकार भास्कराचायं के पिता भे। इनका 
जन्मराक लगभग १००० ओर इनके म्रन्थों का रचनाकाट राक १०३०-४० के आसपास 
होगा। इनका वंशवत्त आगे भास्कराचार्यं के वर्णन में है । इनके प्रपौत्र अनन्तदेव के 
शिलाकेख मे लिखा है कि इन्ोने दोखर नामक करणमग्रन्थ, लघुजातक कौ टीका, 
एक फकितम्रन्थ ओर प्रतिष्ठाविधिदीपक बनाया था (भास्कराचायं का वणन देखिए) । 
वृत्तशत' नामक इनका एक ओर ग्रन्थ है । वृत्तशत नाम का एक मुहूतग्रन्थ टै (.] ०४, 
२. ^. ऽ, ५. ऽ. «01. 1, ?. 470) । वह्‌ यही होगा । 


अभिलषिताथचिन्तासणि 


उत्तरचाट्क्यवंश के राजा तुतीयसोमेश्वर ने, जिसे भूखोकमल्ल ओर सवंज्ञमूपाल 
भी कहते थे, 'अभिक्पितार्थचिन्तामणि' अथवा (मानसोल्लास नामक ग्रन्थ वनाया 
है। इसमे अनेक विषयों के साथ ज्योतिष भी टै। इसमें ग्रहसाघनाथं आरम्भ 
काल शके १०५१ च्या है। इसके विषय मे छिखा ह:- 
एकपञ्चारादधिके सहस्र १०५१ शरदां गते । शकस्य सोमभूपाछे सति चालुक्यमण्डने ।। 
समूद्ररसनामूर्वीं शासति क्षतविद्धिषि । स्वंशास्त्रायं स्वंस्वपायोधिशकलरोद्‌ भवे ।। 
सोम्यसंवत्सरे चैव्रमासादौ शुक्रवासरे । परिशोधितसिद्धान्तकव्धाः स्युर्रुवका इमे 


इससे ज्ञात होता ह कि इस ग्रन्थ के क्षेपक शके १०५१ चंत्रगुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार 
क हं ओर इसमे अहर्गंण द्वारा ग्रहसाधन किया ह । यह ग्रन्थ मेने स्वयं नहीं देखा है, 
इसमे इसमे ग्रह किस सिद्धान्त के अनुसार लिय गये हं, इत्यादि वातो का पता नहीं 
लगता । 


हाक १०७ के पहले के अन्य ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 


यहां तक जिन ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो का वणेन किया गया है, भास्कराचायं के 
सिद्धान्तरिरोमणि में उनके अतिरिक्त कुछ ओर नाम आये हु । माधवकृत सिद्धान्त- 


"भ्रोफसर भाण्डारकर के “दक्षिण का इतिहासः" का पृष्ठ ६७-६८ (इगलिदा) 
देखिए। 
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चूडामणि का उल्लेख सिद्धान्तहिरोमणि मं दो स्थानों मे है (वापूदेव शास्त्री की पृस्तक 
का पृष्ठ २३४, २६९ देखिए) 1 सम्प्रति यह सिद्धान्त उपल्न्ध नहीं है । भास्कर 
के बीजगणित से ज्ञात होता है कि उनके पहिले ब्रह्मा ओर विष्णुदे वज्ञ नाम के वीजगणित- 
ग्रन्थकार थे । उनके ग्रन्थ इस समय उपक्व्ध नहीं ह । ये ब्रह्मा कदाचित्‌ करणप्रकाड- 
कार्‌ ब्रह्मा होगे । 
भास्कराचायं 

भारत मे ये एक वहुत वड़ ज्योतिषी हो चुके हं । लगभग ७०० वर्पो से भारत में 
ही नही, बाहर भौ इनकी कीति फंटी हई है। 'सिद्धान्तरिरोमणि' ओर "करण- 
कुतहर नामक इनके दो गणितज्योतिप ग्रन्थ हं। इन्होने सिद्धान्त-शिरोमणि के 
गोाघ्याय मे लिखा है-- 


काल 
रसगुणपूणंमही १०३९६ समदाकनृपसमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । 
रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणी रचितः ।।५८॥। 


इससे ज्ञात होता है कि इनका जन्म रके १०३६ में हुआ ओौर इन्होने ३६ वषं 
की अवस्था मे सिद्धान्तदिरोमणि बनाया । करणकुतूहर मे आरम्भव्ं शके ११०५ 
है अर्थात्‌ वह्‌ उसी वषं मे वना है । सिद्धान्तरिरोमणि के ्रहगणित ओर गोलाध्याय 
पर इनकी स्वकीय वासनाभाष्य नाम की टीका है । उसके पाताधिकार में एक स्थान 
पर लिखा है, “तथा शरखण्डकानि करणे मया कथितानि" ओर टीका में कई अन्य स्थानों 
मे अयनांश ११ व्यि हं, इससे टीका का रचनाकार शके ११०५ के आसपास ज्ञात होता 
है क्योकि इन्होने ११ अयनांश शके ११०५ मे माने हं, पर कु टीका इसके पहिले ओर 
कुछ मूलग्रन्थ के साथ लिखी होगी, यह भी सम्भव है। ६९ वं की अवस्था मेँ करण- 
ग्रन्थ जीर टीका के कुर भाग की रचना से ज्ञात होता है कि इतने अधिक वयमेंभी 
इनके उत्साह ओर वृद्धि मे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आयी थी । वतंमान समय मे 
हमारे देश मं एेसे मनुष्य बहुत कम हे । स्वथं इनके ओर अन्य आचार्यों के ग्रन्थों मे 
पर्याप्त प्रमाण होने के कारण इनके कार के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं 
है । इन्ोने अपने कुल ओर निवासस्थान का थोड़ा साव्णेन अग्रिम इको मे किया है । 


आसीत्‌ सह्यकुलचलाच्रितपुरे त्रेविद्यविष्टज्जने नानासज्जनधाम्नि विज्जडविड 
राण्डिल्यगोत्ोद्विजः । श्रौतस्मातं विचारसारचतुरो निःरोषविदययानिधिःसाधूनामः 
वधि मंहेरवरछकृती दंवज्ञचूडामणिः ।६१।। तज्जस्तच्चरणारविन्दयुगलग्राप्तप्रसादः 
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सुधीमुग्धोद्बोधकरं विदग्वगणकग्रीतिप्रदं प्रस्फुटम्‌ । एतद्‌ व्यवत सदुक्तियुक्ति- 
वहुलं हे लावेगम्यं विदां सिद्धान्तग्रथनं कुवुद्धिमथनं चक्रं कवि्भास्किरः ।।६२।। 
गोले प्ररनाध्याये । 
इसमे ज्ञात होता है कि इनका गोत्र गाण्डिल्य ओर निवासस्थान सह्यपर्वत के पास 
विज्जड़विड़ नामक ग्राम था। इनके पिता का नाम महेरवर था ओौर वे ही इनके गुरु 
भी थे। 
खानदेश मे चालिसगांव से १० मील नेत्य कौ ओर पाटण नाम का एक उजाङ़्‌ 
गाव ह । वहां भवानी के मन्दिरमे एक शिकाेख हैँ ' उसमें “भास्कराचायं के पोत्र 
चंगदेव यादववंशीय सिचण राजा के ज्योतिषी थे । इस सिघण (सिह) राजा का राज्य 
देवगिरि मे रके ११३२से ११५९ तक था। चंगदेव ने भास्कराचायं ओर उनके 
वंश के अन्य विष्ठानों के ग्रन्थो का अध्यापन करनेकैलिए पाटणमें एक मठ स्थापित 
क्रिया । सिघण के माण्डलिक (भृत्य) निकुंभवंशीय सोडदेव ने रके ११२९ मं उस 
मठ के किए कुछ सम्पत्ति नियुक्त फर दी। उसके भाई हेमाडी ने भी कुछ नियुक्त 
किया” इत्यादि वातं लिखी हं । चंगदेव ने शके ११२८ के कुछ वर्यो बाद यह्‌ लेख 
जिहिवाया है । इस समय वह मठ तो नहीं है, पर मठ के .चिह्व हं । इस शिराठेख 
मं भास्कराचा्यं के पूर्वापर पुरुषों का वृत्तान्त इस प्रकार है- 
राण्डिल्यवंशे कविचक्रवर्ती त्रिविक्रमोऽभृत्तनयोऽस्य जातः । 
यो भोजराजेन कृताभिधानो वियापतिभरस्किरभदुनामा ।। १७॥। 
तस्माद्‌ गोविन्दसवज्ञो जातो गोविन्दसन्निभः 1 
प्रभाकरः सुतस्तस्मात्‌ प्रभाकर इवापरः 1 १८।। 
तस्मान्मनोरथो जातः सतां पुणमनोरथः। 
श्रीमन्महुङ्व राचायस्ततोऽजनि कवीङवरः ॥। १९।। 
तत्सूनुः कविवृन्दवन्दितपदः सद्वेदविध्ालताकन्दः कंसरिपुप्रसादितपदः सवेज्ञविद्यासदः । 
यच्छिप्येः सहः कोऽपि नो विवदितुं दक्षो विवादी क्वचिच्छ मान्‌ भास्करकोविदः समभवत्‌ 
सत्कोतिपुण्यान्वितः ।।२०।। लक्ष्मीघ राख्योऽखिलसूरिमुख्यो वेदाथवित्ताकिकचक्रवर्ती । 
करनुक्रिपाकाण्डविचारसारविशारदो भास्करनन्दनोऽभूत्‌ ।।२१।। - 


ˆ कलासवासी डा० भाऊ दाजी ने इस लेख का पता लगाया ओर उसे .] ८, २. ^. 


9, पष, 8. 9०. 1 २. 414 मं प्रसिद्ध किया ॥ इसके बाद वह्‌ 19127271 1710168, 
४०], 1, ?. 340 में पुनः अच्छी तरह छपा हं । उसमें पाटण गांव का नाम आया हं । 
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सवशास्त्रा्थदक्षोऽयमिति मत्वा पुरादतः । जंत्रपाेन यो नीतः कृतश्च 
विवुधाग्रणीः ॥॥२२॥। 

तस्मात्‌ ` सुतः सिघणचक्रवतिदेवनज्ञवर्थोऽजनि चंगदेव :। 

श्री भास्कराचायनिवद्धशास्त्रविस्तारहेतोः कुरुते मठं यः ॥२३॥। 

भास्कररचितग्रन्थाः सिद्धान्तशिरोमणिप्रमुखाः । 

तद्रंश्यकृताइचान्ये व्याख्येया मन्मठे नियमात्‌ ।(२४।। 


त्रिविक्रम इन इोकों द्वारा भास्कराचार्य की यह पावंस्थित वंशावली 
| निष्पन्न होती है । इसमे छिखे हुए भास्कराचायं के गोत्र ओर पिता 

भास्करम के नाम भास्करोक्त नामों से मिलते हे । शिकालेख में भास्कराचायं 

1 

गोविन्द के पष्ठ-पूर्वपुरुष भास्करभदटर भोजराज के विद्यापति बतलायं गयं 
| ह । सिद्धान्तदिरोमणिकार भास्कराचार्य का जन्म शक १०३६ म्‌ 

प्रभाकर ` हआ था । प्रत्येक पीढ़ी मे २० वषं का अन्तर मानने से भास्करभदटर 
| का जन्मकार शक ९३६ आता है। अतः उनका शके ९६४ मं 

मनोरथ 


वने हए राजमृगांक के कर्ता भोज का विद्यापति होना असम्भव 
महेश्वर ` नहीं है। शिलाठेव में लिखा है कि राजा जैत्रपालने सिद्धान्त- 
| शिरोमणिकार भास्कराचायं के पुत्र छक्ष्मीधर को लाकर अपनी सभा 


क मे रखा था ओर उनका पुत्र चंगदेव सिघण चक्रवर्ती का ज्योतिषी 
लक्ष्मीधर था। यादववंशीय जंत्रपाल राजा का राज्य देवगिरि मे शके 

। १११३ से ११३२ तक ओर उनके पुत्र सिघण का ११३२ से 
चंगदेव ११६९ तक था । 


खानदेश मे चाखीसगांव से १० मीर उत्तर गिरण के पास वहा नाम का एक 
गांव है। वहां सारजा देवी के मन्दिर मे एक शिलाठेख है । उसमे छ्खा है-शाण्डि- 
ल्यगोत्रीय मनोरथ के पुत्र महेरवर हुए । उनके पुत्र श्रीपति हुए । उनके पुत्र गणपति 
ओर गणपति के पुत्र अनन्तदेव हुए । ये यादववंशीय सिह (सिघण) राजा के दरवार 
मे देवज्ञाग्रणी थे । इन्टोने शके ११४४ मे यह देवी का मन्दिर बनवाया । यह िला- 
लेख भी उन्हीं का है ` । यह वंशवणेन चंगदेव के ॐेख के वणेन से मिता है । मालूम 


९ प्रोफेसर भाण्डारकर का दक्षिण का इतिहास (पृष्ठ ८२ इंगलिश) देखिए । 


यह लेख 11६01112 17762, ५०]. 777, २. 112 छपाह । ल 
में देवी का नाम दारजाहं। ` 
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होता है, दस कु में विद्रत्परम्परा वहूत दिनों तक चरी थी ओौर यह्‌ कुल वड़ा प्रतिष्ठित 
था। चंगदेव के दिलाकेख के प्रथम पुरुप त्रिविक्रम दमयन्तीकथा नामक ग्रन्थ के कर्ता हं । 


स्थन 


भास्कराचायं किस राजा के दरवार में रहते थे, इसके विपय मं उन्होने स्वयं कुछ 
नहीं लिखा है ओर न तो उप्यक्त दोनों शिकयेखों मे ही इसका वणेन है । उन्होने 
अपना वसतिस्थान विज्जड़विड़ छिखा हैँ । इस शब्द के अन्तिम दो अक्षरों से अनुमान 
होता है कि वृह स्थान वीड़ होगा, परन्तु बीड अहमदनगर से ४८० कोष पूवं मोगलाई 
मेटै। वह सह्याद्रि के पास नहीं है ओर मेने पता लगाया है, वहां भास्कराचाये का 
कोई वंशज भी नहीं है । अकवर ने सन्‌ १५८७ ईसवी (शके १५०९) मं भास्कर को 
"लीलावती" का परशियन भाषा में अनुवाद कराया था । अनुवादक नं उसमे चिखा हैँ 
किं भास्कराचायं की जन्मभूमि दक्षिण मे वेदर नामक स्थान रै" । वेदर सौोलापुर 
से लगभग ५० कोस पूवं मोगला मे है ओर वह मी सह्याद्रिके पास नहीं हे । मोग- 
लाई मं वेदर से १५ कोस पदिचम कल्याण नामक प्रसिद्ध गहर ह॑ । भास्कराचाय 
कै समय वहां चालक्यवंश का राज्य था। इतने पास एक विस्तृत राज्य रहतं हुए 
भास्कराचायं का उससे किसी प्रकार का सम्बन्य होने का कोई प्रमाण. नहीं मिक्ता, 
अतः वेदर भास्कराचायं का वसतिस्थान नहीं हं । 
चंगदेव के शिलाटेख के २२ वे इलोक मं लिखा है-भास्कराचाय के पुत्र लक्ष्मीधर 
को राजा जेतव्रपाक ने इस (पाटण) पुर से वुक्वाया । पाटण गांव यादवों की राजधानी 
देवगिरि (दौलतावाद) के पास ही है ओर सह्याद्वि को एक शाखा “चांदवड की पहाड़ी ` 
से जगा हुआ है अर्थात्‌ भास्कराचायं के केखानुसार वह सल्याचटाधरित ह । वहाक 
नामक गांव भी-- जिसमे भास्कर के वंशज अनन्तदेव का वनवाया हुआ देवी का मन्दिर 
है-पाटण के पास ही २० मील पर है। इससे निःसंशय सिद्ध होता है कि भास्करा- 
चायं का मूर निव।सस्थान पाटण अथवा उसके पास ही विजक्विङ़ सरीखे नाम वाला 
गांव था। सम्प्रति वह प्रसिद्ध नहीं है। 
सिद्धान्तशिरोमणिविषय 
सिद्धान्तरिरोमणि मे मुख्य चार खण्ड हं । इन्हे अध्याय भी कहते हुं । इन अध्यायो 


मे भी अध्याय हं । प्रथम खण्ड को ग्रन्थकार ने प्राटीगणित या लीलावती कहा है। 
अङ्कगणित ओौर महत्वमापन (क्षेत्रफक , घनफल ) का यह्‌ स्वतन्त्र ग्रन्य कहा जा सकता 


" 2०६5 416०2 (1885) 36. 11. 
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9 
है । इसमे सव लगभग २७८ पद्य ह । वीच में उदाहरणों का स्पष्टीकरण इत्यादि 
गद्य मेंभीकियाहै। इसमें आरम्भ में विविध परिमाणं के कुछ पैमाने ओर परां 
पयन्त संख्याओं के नाम दिये हं । इसके बाद पूर्णाङ्कों का योग, अन्तर, गुणा, भाग, 
वग, वशेमूक, घन ओर घनमूल है । इन आठ कृत्यो को इसमें परिकर्माष्टक कहा है । 
इसके वाद भिन्न (अपुर्णाङ्कुः) परिकर्माष्टक, शून्यपरिकममष्टिक, इष्टकम, त्रैराशिक, 
पञ्चरारिक, श्रेटरी, भिन्न-भिन्न प्रकार के क्षेत्रों ओर घनो के क्षेत्रफल, घनफल इत्यादि 
विय हं । इसके वाद कुटुकगणित तथा पाक्षिक विपर्यय ओर सर्वाशिकविपर्यय सम्बन्धी 
कुछ वते ओर उनके उदाहरण इत्यादि हं । वीच में एक विशेष महत्व का उदाहरण 
यह है-- ९ हाथ ऊचे स्तम्भ पर एक मोर वैठा था। उसने स्तम्भमूल से २७ हाथ दूर 
एक सपं देखा जो कि स्तम्भमूल मे स्थित वि कौ ओर आ रहा था । वह्‌ उसे पकडनं 
के लिएसपंकीदही गतिसे चला तो उसने सपं को विल से कितनी दूरी पर पकड़ा? 
इसका उत्तर १२ हाथ छ्िखा है। समकोणत्रिभुज के कणं मं अर्थात्‌ सरलरेखा मं 
मोर का गमन १५ हाथ मानने से यह्‌ उत्तर आताहै, परन्तु मोर का गमनमागे वृत्तपरिषि 
से भिन्न एक वक्ररेखा होती है । एसे महत्व का गणितवि चार अन्य किसी संस्कृतग्रन्थ 
मे नहीं है । भास्कराचायं के मस्तिष्क मे वह्‌ आया था, यह्‌ ध्यान देने योग्य वात है । 
यद्यपि स्पष्ट है किं खोलावती पढ़ने से पेड़ की पत्तियां तक गिनन। आ जाता है, इत्यादि 
वृद्धो को धारणाणएं व्यथं हं तथापि इससे उनको लीलावती के प्रति पूज्यवुद्धि व्यक्त 
होती ह । द्वितीय खण्ड वीजगणित में वनं संख्याओं का योग इत्यादि, अव्यक्त का 
योग इत्यादि, करणी संख्याओं के योगादि, इसके वाद कटक, व््रकृति, एक वणं समी- 
करण, अनेकवणसमीकरण, एकानेकवणेवर्गादिसमीकरण, इत्यादि विषय हं । इसमें 
रुगभग २१३ पद्य हं गौर वीच मं कुर गद्य है । गणिताध्याय ओर गोलाध्याय नामक 
दो खण्डो मे ज्योतिषरास्वर हैं । प्रथम में उपोद्घात में वतकाये हुए अधिकारों के ग्रह 
गणितसम्बन्धी सब विवय हें । टीकासहित इसकी ग्रन्थसंख्या ४३४६ लिखी दै । 
गोलाध्याय में अ्रहगणिताध्याय के सव विषयों की उपपत्ति, त्रैटोक्यसंस्थानवणन, 
यन्त्राध्याय इत्यादि विषय हं । इसकी ग्रन्थसंख्या २१०० लिखी है । अन्त में ज्योत्पत्ति 
नामक एक छोटा सा पर वड़े महत्व का प्रकरण हैँ । वीच में ऋतुवणेन नाम का एक 
छोटा स। प्रकरण भास्कराचायं ने अपनी कविता दिखाने के किए छिखा है। 
कर्त्व 
मव्यमाधिकार के ग्रहभगणादि सव मान ओर स्पष्टाधिकार के परिध्यंश इत्यादि 
सव मान भास्कराचायं ने ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के च्य ह । मध्यमग्रहसम्बन्धी बीजसंस्कार 
अक्षरशः राजमृगाङ्क से छिया है । अयनगति भी प्राचीन ग्रन्थो कीही टै । सारांश 
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यह किं इनके सिद्धान्त में वेधसाघ्य कोई भी नवीन विषय नहीं है, परन्तु केवल विचार- 
सध्यज्ञान से वह भरा है। एेसा ज्ञान टै ज्योतिपसिद्धान्तों की उपपत्ति, अहगण 
द्वारा ग्रहसाघन एसे सामान्य विषय से केकर म्बन, ज्योत्पत्ति इत्यादि गहन विपयों 
तक की भिन्न-भिन्न सुलभ रीतियों ओर उनकौ उपपत्ति इत्यादिको से युक्त होने के कारण 
सिद्धान्तरिरोमणि इतना उत्कृष्ट ग्रन्थ वन गया है कि केवल उसी का अध्ययन कर 
टेने से भारतवर्थीयि ज्योतिषशास्त्र का सर्वस्वे यथार्थं रूप में ज्ञात हौ जाता टै ओर 
मालूम होता है इसी कारण भास्कराचायं की इतनी कीति हुई टै । इनके सिद्धान्त 
के कारण अनेक उत्तम ओर निकृष्ट ग्रन्थ लुप्त हो गये होगे । इनका गुरुस्थानीय ब्रह्म 
सिद्धान्त ही इनके सिद्धान्त के कारण पीछे पड़ गया तो अन्य कितने ्रन्थो का रोप 
हज होगा, इसका अनुमान सहज किया जा सकता है । प्रथम आर्यभट से भास्कर 
पर्यन्त तक का काल भारतीय ज्योतिपशास्त्र के पूणं विकास काकालरहै। इसी काल 
में वगदाद के खलीफा भारत से ज्योतिषी ले गये, हिन्दूग्रन्थों का अरबी ओर 
लंटन भाषाओं में अनुवाद हुआ, अरव ओर ग्रीक लोग ज्योतिषशास्त्र मं 
हिन्दुओं के शिष्य हुए. ओर अयनगति का पूणं विचार हआ । अतः ज्योतिषास्त्र 
के इस उन्नतिकाल मे अनेक ग्रन्थकार हए होंगे परन्तु इनमे से कु केवल 
नामशेष हो गये हं ओर कुछका इतन। भी भाग्य नहीं ह । कालमाहात्म्य 
क साथ-साथ भास्कराचायं का ग्रन्थ भीमेरी समञ् से इसका एक वडा कारण 
है। इनके वाद दूसरा कोद एसा ग्रन्थकार नहीं हआ । भास्कराचायं के ग्रन्थों 
का प्रचार भारत कं कोने-कोने तक हैः इतना ही नहीं, विदेशी भाषाओं मं 
भी इसके अनुवाद हो चुके हे, परन्तु इतने बड़ कल्पक ने आधुनिक यूरोपियन 
अन्वेपणों सरीखा कोई महत्वशाली अन्वेषण नहीं किया, न तो किसी आविष्कार कौ 
नीव ही डाली, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है । भास्कर ने वेधसम्बन्धी प्रयत्न कुछ भी 
नहीं किया । इन्होंने अपनी सम्पूर्णं वुद्धि उपपत्तिविवेचन में ही ख्गा दी जो कि कवल 
एक टीकाकार का कायं है । मुञ्चे स्वकीय अत्यल्प अनुभव से भी ज्ञात होता किये 


' करणच्‌डामणि, लोकानन्दकृत लोकानन्दकरण ओर भहिलक्ृत भहिलकरण का 
नाम लिखने के बाद बेरन ने (भाग १ पष्ठ १५७) लिखा हं कि एसे ग्रन्थ असंख्य हं । 
इसते मेरे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती हें । देश ओर कालभेद के कारण अनेक 
करणम्रन्थो का बनना स्वाभाविक हें । सम्प्रति वे उपलन्ध नहीं हं । यद्यपि उपलन्ध 
होने पर भी आज उनकी आवदयकता नहीं हं तथापि ज्योतिषशास्त्र ओर सामान्यतः 
अपने देश का इतिहास जानने के लिए वे बड़े उपयोगी हं । 
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यदि इस कार्यं को छोडकर वेधानुसन्धान करते तो इनका श्ुकाव नवीन आविष्कार 
को ओर अव्य हुआ होता । | 

नवीन विशेषताओं का सर्वथा अभाव होते हुए भी उपपत्ति में सम्पूणं वुद्धि लगा 
देने के कारण इनके ग्रन्थ में वेषसाध्य तो नहीं, पर केवर विचारसाध्य कुछ नवीन वाते 
आयी हं। गोर तो मादरम होता है इन्हें करतलामलकवत्‌ था । त्रिप्रदनाधिकार मं 
इन्टोने बहुत सी नवीन रीतियां छिखी हे ओर उसमे अनेक विषयों मे अपना विशेष 
कौशल्य दिखाया दै । शङ्कुसम्बन्धी इष्टदिक्छायासाघन किया है जो कि पूर्वाचार्यो 
के ग्रन्थों मे नहीं है । पूर्वाचार्य के पातसाधन को भ्रमपूणं कहकर उसकी नवीन रीति 
किखी है। इनके पिके के आचायं ग्रहों का शर क्रान्तसुत्र मे अर्थात्‌ घ्रूवाभिमुख 
मानते थे, परन्तु इन्होंने स्पष्ट दिखा दिया हैँ कि शर क्रान्तिवृत्त पर रम्ब होता है । 
उदयान्तर इनका एक नवीन शोध है । उसका स्वरूप यह है --अहगेण द्वारा ग्रह 
लाने में सव दिन समान मानने पडते हं, पर वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । विपुववृत्त मे भी 
अहोरात्र ६० घटी से कछ न्यूनाधिक होता है। इससे मध्यम ओर स्पष्ट सूर्योदय मं 
अन्तर पड़ता है । अह्गेणागत ग्रह॒ मघ्यम सूर्योदय के होते हं । उन्हे स्पष्टोदयकालीन 
करने के किए पूरवेग्रन्थकारों ने भुजान्तर ओर चरसंस्कार छ्िखे हे । भास्कर ने उदया- 
न्तर एक अधिक संस्कार लिखा है । सूं कौ गति क्रान्तिवृत्त मे सदा समान नहीं रहती । 
इष्टकारीन मध्यम ओर स्पष्ट रविं के अन्तर अर्थात्‌ फलसंस्कार के अनुसार 
स्पष्टोदय आगे पीछे होता है । इस सम्बन्धी संस्कार कों भुजान्तर कहते हुं । पृथ्वी 
अपनी धुरी पर विषुववृत्त में घूमती हैः क्रान्तिवृत्त मं नहीं । इसकिए क्षितिज 
मे क्रान्तिवृत्तीय ३० अंश का उदय होने में जितना समय लगता है, नाडीवृत्त 
के ३० अंश का उदय होने में सदा उतना ही नहीं र्गता। इस विषयक 
संस्कार को भास्कर नें उदयान्तर कहा है । यह संस्कार अपेक्षित है, इसमें सन्देह 
नहीं है। यूरोपियन ज्योतिष में “इववेशन आफ टादइम' नाम काएक संस्कार है। 
उसमें भुजान्तर ओर उदयान्तर दोनों का अन्तभवि हो जाता है। सारांश यह्‌ 
कि उदयान्तर भास्कर का एक आविष्कार है। सूर्यसिद्धान्त के स्पष्टाधिकार 
के ५९ वें इखोक की टीका में रङ्गनाथ ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हं 
कि सूयसिद्धान्तकार को यह संस्कार अभीष्ट था, पर उन्होने स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
इसका त्याग किया । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार ने भास्कर के उदयान्तर का खण्डन 
करने का व्यथं ओर दुराग्रहपूणं यल किया है । उदयान्तर के अतिरिक्त सिद्धान्त- 
शिरोमणि मं कुर ओर भी फटकर बाते नवीन हं । दो-तीन स्थानों पर इसमे ब्रह्मगुप्त 
की त्रुटियां दिखायी हं । 
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करणकुतुहल 

यह करणग्रन्थ है । इसमें आरम्भकरार शक ११०५ हैँ । क्षेपक दक ११०४ फाल्गुन 
कृष्ण ३० गुरुवार कै सूर्योदय केह । मध्यमग्रहसाधन अहरगंण द्वारा करिया है । भास्करा- 
चायं ने इस ग्रन्थ को ब्रह्मतुल्य कटा है, पर यह्‌ राजमृगाङ्कोक्त-वीजसंस्करृत ब्रह्मतुल्य 
है। इसका नाम श्रहागमकुतूहल' भी ह । पहिठे इसको वड़ी प्रसिद्धि थी । कुछ रोग 
आजकल भी इससे गणित करते हं । ्रहलाघवोक्त ब्रह्मपक्षीय ग्रह इसी के हं । इससे 
गणित करने का जगच्चन्द्रिकासारणी नामक एक विस्तृत सारणीग्रन्थ ह । इसमें 
मध्यम, स्पष्ट, त्िप्रदन, चन्द्रग्रहण, सूरथग्रहण, उदयास्त, श्यृद्खोन्नति, ग्रहयुति, पात ओर 
पूर्वसम्भव ये १० अधिकार ओर उनमें क्रमशः १७, २३, १७, २४, १०, १५. ५, ७, 
१६, ५, अर्थात्‌ सव १३९ पद्य ह । 


टीकाप 


भास्कराचायं के म्रन्थ की इतनी टीकायें अन्य किसी ज्योतिपग्रन्थ को नहीं 
होगी । कुछ टीकाएं सिद्धान्तरिरोमणि के चारों भागों पर हं, कुछ केवल लीलावती 
पर, कु केवर वीजगणित पर ओर कुछ केवल ग्रहगणिताध्याय-गोखाघ्याय पर हं । 
लीलावती की टीकाएँ ये ह-- 

जम्बूनिवासी गोवर्धनपृत्र गङ्गाधर की गणितामृतस्रागरी नाम को टीका ह । यह्‌ 
प्रायः शक १३४२ की होगी । आपफ़रचसूची मे छिखा टै कि इसका नाम अङ्कामृतसागरी 
भी है ओौर गङ्खावर का एक ओर नाम कक्ष्मीषर था । ग्रहलाघवकार गणेशदेवज्ञ की 
शक १४६७ की वुद्धिविलासिनी नाम की टीका है । घनेरवरदेवन्न की रीकावतीभूषण 
नाम्नी टीका है! शक १५०९ की एक महीदास कौ टीका है । मुनीदवर को राक 
१५५७ के आसपास की ीकावततीविवृति नाम कौ टीका है । महीषर को खीलावती- 
विवरण नाम की टीका है । उसमें मुनीश्वर का उल्केख हं, अतः वह शक १५५७ के 
वाद की होगी । आपफ़रेचसूची मे इनके अतिरिक्त ये अन्य टीकाएँ मी किखी हे 
नृसिहपुत्र रामङृष्ण की सन्‌ १३३९ की गणितामृतल्हरी, नृसिहपुत्र नारायण कौ 
सन्‌ १३५७ की पाटीगणितकौमुदी, सदादेव के पत्र रामङृष्णदेव को मनोजञ्जना, 
रामचन्द्रकृत लीखावतीभूषण, विश्वरूपकृत निसृष्टदूती, सूयंदासङृत गणितामृत- 
कूपिका, चन्द्ररोखर पटनायककृत उदाहरण, विश्वेर्वरक्रेत उदाहरण, दामोदर, 
देवीसहाय, परशुराम, रामदत्त, लक्ष्मीनाथ, वृन्दावन ओौर श्रीवरमेधथिककृत टीका । 
निसृष्टदरूती टीका मुनीदवर की होगी क्योकि उनका नाम विदइवरूप भौ था । 

बीजगणित की टीकाएजहांगीर बादशाह के आचरित सुप्रसिद्ध ज्योतिषी कृष्ण 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


३१५० भारतीय ज्योतिष 


को शक १५२४ के आसपास की बीज-नवाङ्कुर नामक टीका है । उसे व्रीजपल्टव ओर 
कल्पलतावतार भी कहते हं । यह वड़ी विस्तृत है। अमरावतीस्थ नुसिहदेवज्ा- 
त्मजलक्ष्मणसुत रामकृष्ण को वीजप्रवोव नाम्नी टीका है । रामकृष्ण ने अपने को 
मुनीक्वरशिष्य कहा है । अतः यह ठगभग शक १५७० की होगी । आफरचसूची मं 
परमसुख की वीजविवृतिकल्पक्ता ओर कृपारामकरृत उदाहरण--ये दो ओर टीका 
लिखी हं । ग्रहगणिताध्याय ओर गोाध्याय पर ग्रह्राघवकार गणेशदेवज्ञ की टीका 
है ओर उनके प्रपौत्र गणेश की राक १५०० के आसपास कौ शिरोमणिभ्रकाश नामको 
टीका ह । गोलम्रामस्थ नृसिह की शक १५४३ की व[सनाकल्पलता अथवा व[सना- 
वातिक नाम कौ टीका है। मुनीइवर अथवा विश्वरूप की गक १५५७ कौ मरीचि 
नाम्नी टीका बड़ी ही उत्कृष्ट तथा विस्तृत है । भेरवात्मज रघुनाथानुज गोपीनाथ 
को राक १४५० के वाद कौ सिद्धान्तसूर्योदय नाम की टीका हेँ। 
सम्मूणं सिद्धान्तशिरोमणि की टोकार्ण--ज्ञानराज के पत्र सूर्यदास की सुयेभ्रकाड 
नाम्नी टीका चारों खण्डो पर है। उसमें खीलावती ओर बीजगणित की टीकाएं शक 
१४६३ कौ हं । प्रथम आर्यभट के टीकाकार परमादीश्वर ने सुनते हँ भास्कर के 
ग्रन्थों पर सिद्धान्तदीपिका नाम कौ टीका की थी। अनुमानतः वह चारों अध्यायो पर 
थी । गोलग्रामस्थ नृसिहपृत्र रङ्गनाथ की मितभापिणी नाम्नी टीका शक १८५० 
के थोड़ ही दिनों वाद वनीं है । आपफरेचसूची मे सिद्धान्तरशिरोमणि की अन्य टीकाओं 
के ये नाम हसन्‌ १५०१ की वाचस्पतिपुत्र लक्ष्मीदास की गणितत्वचिन्तामणि 
नाम्नी टोका, विश्वनाथ का उदाह्रण, राजगिरिप्रवासी, चक्रचूडामणि, जयलक्ष्मण या 
जयलक्ष्मी, महेश्वर, मोहनदास, लक्ष्मीनाथ, वाचस्पतिमित्र (? } ओर हरिहर की टीकाएं 
हें । सम्भवतः इनमे अधिक टीकाएँ केवल ग्रहगणिताध्याय ओर गोकाध्याय परं होंगी । 
करणकुतूह पर सोढृल, ना्मंदात्मज पद्मनाभ ओर शङ्कुर कवि की टीकाएं हं । 
रा ङ्कुरकवि की टीका में उदाह्रणाथं शक १५४१ छखिया गया है । शक १४८२ की एक 
उदाह्रणात्मक टीका है। इसका कर्तां उन्नतदुगं का निवासी था। उस स्थान कीं 
पकभा ४।४८ ओर देश्ान्तरयोजन ६० परिचम है 1 आपफ़रचसूची मे ये अन्य टीकाएुं 
हे-केशवाकंकृत त्रह्मतुल्यगणितसार, हपंगणितचृत गणककूमुद-कौमुदी, विडवना- 
थीय उदाहरण ओर एकनाथकरत टीका । | 
भास्कर के ग्रन्थों को अन्य भी बहुत सी टीकां होगी" । शक १५०९ में लीलावती 


‹ उपर्युक्त कु टीकाओं का पता मुञ्ञे अन्य ग्रन्थो द्वारा लगा ह । मेने ये सब टीकाये 
नहीं देखी हं । 
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का ओर शक १५९७ में बीजगणित का पशियन भाषा मं अनुवाद हुआ दै! कोलब्रूक 
ने सन्‌ १८१७ मे लीरावती ओौर बीजगणित का इंगलिश में अनुव(द करके छपाया है । 
सन्‌ १८६१ में बापूदेव शास्त्री नें विल्लिभओधिका इन्डिका मे गोलाध्याय का स्वकोय 
इंगलिश अनुवाद छपाया है । उसमें बहत सी टिप्पणियां मी हं । सिद्धान्तदिरोमणि 
के चारों खण्ड ओर करणकुतूटट ग्रन्थ सम्प्रति हमारे देश मे अनेक स्थानों मं छप चुके हं । 

रत्नमाला के टीकाकार माधव (शक ११८५) ओर अन्य ग्रन्थकारो नं भास्कर- 
व्यवहार नामक एक मुहुरतग्रन्थ का उल्लेख किया है । वह इन्हीं का होगा । रामक्रृत 
विवाहूपटलटीका (शक १४४६ ) में भास्कर का विवाह विपयक एक इ्ोक आया ह । 
भास्करकृत विवाहपटल का उल्केख मुशे शार्ङ्खीयिविवाहपटक ओर अन्य भीदो एक 
ग्रन्थो मे मिला है । डक्कनकाकेजसंग्रह में भास्करविकवाहपटल नाम काणएकदोटासा 
ग्रन्थ है। उसमें ग्रन्थकार का केवल नाममात्र है फिर मी अनुमानतः भास्कराचायं 
का विवाहुपटक नाम का ग्रन्थ रहा होगा । 

अनन्तदेव 

ये भास्कराचायं के वंशज थे । इनके बहाल नामक गांव के उपर्युक्त गक ११४४ 
के गिकालेख में लिखा हैँ कि इन्होंने ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त के छन्ददिचत्युत्तर नामक २० 
व अध्याय की ओर बृहज्जातक की टीकां की थीं। 

| आदित्यप्रतापसिद्धान्त । 

श्रीपतिकृत रत्नमाला की महादेवकरृत टीका मे इस सिद्धान्त के कू वाक्य दिये हं । 
महादेव कौ टीका राके ११८५ की है, अतः यह्‌ ग्रन्थ इसके पहिले का होगा । अ।फरचसूची 
मं इसके कर्ता भोजराज बताये ह । यदि यह सत्य ह तो इसका रचनाकाल शक 
९६४ के आसपास होगा । 

वाविलाककोच्चन्ना 


तेलंग प्रान्त के व।विलालकोच्चन्ना नामक ज्योतिषी का बनाया हुआ शके १२२० 
का एक करणग्रन्थ है । उसमें क्षेपक शकं १२१९ फाल्गुन कष्ण ३० गुरुवार के 
दोपहर के हं । व्तमान-सूथंसिद्धान्त द्वारा मेने इस समय के ग्रह निकाले, वे इसके क्षेपकों 
से पूर्णतया मिलते हँ । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रन्थ वर्तमान सु्ंसिद्धान्त के 
आधार पर बना है । मकरन्दादि ग्रन्थों मे कथित सूयंसिद्धान्त मं दिया हुआ बीजसंस्कार 
इसमें नहीं है 1. वारन नामक एक यूरोपियन ने, जो कि मद्रास की ओर रहते थे, सन्‌ 

१८२५ मे अंगरेजी में कालसंककित नाम का एक ग्रन्थ लिखा है । उसमें इस करण 
सम्बन्धी कुछ बातें आयी हं । उनसे ज्ञात होता है कि तंग प्रान्त में यह ग्रन्थ अभीभी 
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प्रचलित है ओर इससे ` पञ्चाङ्कं बनते हं । उस पञ्चाङ्ग को सिद्धान्तचान्द्रपन्चाङ्खं 
कहते हे । 
| केराव 


इन्दोनं विवाहवृन्दावन नामक ग्रन्थ बनाया हु । ग्रहटाघवकार गणेश्दवज्ञ न 
इसकी टीका की हैँ । उनका कथन हैँ कि करणकण्टीरव नामक ग्रन्थ इन्हीं केशव का 
है । इसके नाम से स्पष्ट है कि यह्‌ करणग्रन्थ हैँ ; यह मुञ्ने कहीं नहीं मिला । ये केशव 
भारद्राजगोत्रीय ओदीच्य ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम राणग, पितामह का नाम 
त्रियादित्य ओरं प्रपितामह का जनादन था । विवाहवृन्दावन प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यह्‌ छप 
चुका है । इसमें ग्नरुद्धि प्रकरण में नार्मदीय पलभा ४।४८८ छ्िखी ह । इस पकलभा 
दवारा अक्षांश २१।४८ आते हं । न्मदातटवर्ती भडोच शहर का अक्षांश २१।४१ टं 
अतः इनका स्थान इसी के आसपास न्मंदा के किनारे रहा होगा । आपफ्रचसूची मे, 
विवाहवृन्दावन को कल्याणवमंकृत एक ओर टीका छिखी हैँ । ्रहलाघवकार गणश- 
दंवज्ञ के पिता केडव से ये प्राचीन होनें चाहिए । पीताम्बरकरृत विवाहपटक कौ शक 
१४४६ की निणेयामृत नाम कौ टीका में विव।हुवृन्दावन का उल्लेख हं । अतः यं शक 
१४०० से अर्वाचीन नहीं होगे । विव।हवृन्दावन में “त्रिभागरोषे घ्रुवनाम्नि“ इत्यादि 
रोकं मे छिखा ह्‌--प्रूवयोग का तृतीय भाग रह जाने पर व्यतीपात महापात होता 
है। यह स्थिति उस समय थी जव कि अयनांश १२ थे । गणेशदंवज्ञ ने इसकी टीका 
मे छ्िखा है-प्रन्थनिर्माणकारु मं अयनांश १२ थे, इसीलिए एेसा लिखा है। इससे 
सिद्ध होता ह कि इनका समय १२ अयनांराकार अर्थात्‌ शक ११६५ के आसपास है । 


महादेवकृत ्रहसिदि्ध 


यह करणम्रन्थ है । इसे महादेवी सारणी भी कहते हं । इसमे आरम्भ वपं शक 
१२३८ ह, अतः इसका रचनाकार इसी के रुगभग होगा । इसके आरम्भ मं ही 
ग्रन्थकार ने लिखा है- 


चक्रेरवरारन्धनभर्चरागुसिद्धि महादेव ऋषींडच नत्वा ।। १।। 


इससे अनुमान होता है कि चक्ंरवर नामक ज्योतिषी के आरम्भ किये हुए इस 
अपूणे ग्रन्थ को महादेव ने पूणं किया है। इस पर धनराजकृत टीका है । ` आरम्भ के 
४ इलोको मे महादेव ने अपना कुलवृत्तान्त छिखा था, परन्तु उनके अत्यन्त अशुद्ध होने के 
कारण टीकाकार ने उनकी टीका नहीं कौ 1 इस टीका की एक प्रति डक्कनकाठेजसंग्रह 
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मे है। आनन्दाश्चम मे इस ग्रन्थ की एक टीकाविरदहित प्रति (नं ० २०८६) है 1 उसमें 
ये दोक हं । वे भी अशुद्ध ही हँ । अतः उनसे ज्ञात होता दै कि महादेव गौतमगोत्रीय 
बराह्मण थे ओर उनके पिता का नाम पद्मनाभ तथा पितामह का नाम माधव था। 
गणक्तरङ्कखिगीकारलिखित इस ग्रन्थ के कुलवृत्तान्तसम्बन्धी श्लोक शुद्ध हं । उनसे 
जात होता है किं उनके पिता इत्यादि के नाम क्रमशः परशुराम, पद्मनाभ, माधव 
ओर जोजदेव थे ओर ये गोदावरी के निकट रासिण नामक.स्थान मे रहते थे । वहां की 
पलभा ४३ थौ । अहमदनगर के दक्षिण रासिन नाम का एक गात्र हे, पर उसकी पठक्भा 
४के लगभग है ओर वह गोदा के पास नहीं वत्कि महाराष्ट में भीमा के पास हं । वंश- 
वृत्तान्त में आरम्भमें ही लिखा है-- 


कुल ओर स्थान 


ईव रकौवेरजजौदाससमस्तज्जजोग्रजन्मासीत्‌ । 
श्रीजोजदेवनामा गौतमगोत्रः स. देवन्नः ।। 


इससे ये गुजराती ज्ञात होते हं । संस्कृत ओर गुजराती भाषा में क्िखा हुआ 
जातकसार नामक एक प्राचीन ग्रन्थ मुञ्चे मिका । उसमें महादेवीसारणी द्वारा ग्रह- 
साधन करने का अदेश किया है। महादेवीसारणी की उक्कनकाखेजसंग्रहवाटी प्रति 
महमदावाद में मिली है। उसका टीकाकार भी गजर देके पासकाही है ओौर स्वयं 
महादेव ने भी चरसाघनाथं पभा ४२ खी है, अतः इनका मूटस्थान गुजरात में सूरत 
कै पास रहा होगा ओर ये स्वयं अथवा इनके कोई पूवज वाद मं रासिन मे आकर वसे 
होगे । इनका ग्रन्थ गुजरात मे बहुत दिनों तक प्रचलित रहा होगा । 


विषय 


इस ग्रन्थ मे लगभग ४३ पद्य हं । उनमें केवल मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों का साधन 
है। क्षेपक मध्यम-मेषसंक्रान्तिकालीन ह ओर वर्षगण द्वारा मध्यमग्रहसाधन करने के 
किए सारणियां बनायी हं । इससे ग्रहसाधन में बड़ी सुविवा होती है । ्रहगति-स्थिति 
राजमृगाङ्कोक्तवीजसंस्कृत-त्रह्मसिद्धान्ततुल्य है । टीकाकारः ने अन्त मं अपना वंश- 
वृत्तान्त किला है। उसका कु भाग यह है-- 
टीका 


वषं नेत्रनवांगभू १६९२ परिमिते ज्येष्ठस्य पक्षे सिते- 

ऽष्टम्यां सद्गुण पृथक्यमन्नरयु (? ) पद्मावतीपत्तने । 

राजा ह्यत्करवेरिनागदमनो रारोडवंशोद्‌मवः 
२२ 
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श्रीमान्‌ श्रीगजसिहभूपतिव रोऽस्ति श्रीमरोमंण्डले ।। 
जैने शासन एवमञ्चलगणे . . . ।। 


इससे ज्ञात होता है किं टीकाकार जेन थे । इन्होंने अपना नाम धनराज लिखा है। 
टीका मे सिरोही (उज्जयिनी से ३० योजन परिचम ) का देशान्तरसाधन किया है, अतः 
इनका निवासस्थान वहीं रहा होगा । टीका का नाम महादेवीदीपिका है। उसकी 
टीकासंख्या १५०० लिली है । उपर्युक्त श्लोक का १६९२ विक्रमसंवत्‌ है अर्थात्‌ टीका- 
काल शक १५५७ हें । 


महादेवकृतं कामधेनुकरण--शक १२८९ 

गोदातीरस्थ त्र्यम्बक की राजसभा के मान्य कौण्डिन्य गोत्रीय वोपदेव के पुत्र 
महादेव ने ब्राह्म ओर आर्यपक्षो के अनुसार कामघेन्‌ ग्रन्थ वनाया है । इसमें ३५ श्टोक 
ओर सारणियां ह । वर्थगति ओर क्षेपक दिये हु । इसमे चिखा है कि २२ कोष्कोंके 
पट में तिथिसिद्धि होती है। 

नामद 

सूयसिद्धान्तविचार मे छिख चुके ह कि नार्मद ने वर्तमान सूर्थसिद्धान्त की टीका की 
रही होगी अथवा उसके आधार पर कोई ग्रन्थ बनाया होगा 1 इनका काल शक १३०० 
के आसपास होगा । इसका विवेचन नीचे दामोदरीय भटतुल्यविवेचन मे किया है । 
इनको टीका या ग्रन्थ सम्प्रति उपक्व्य नहीं है । 

| पद्मनाभ 


ये उपर्युक्त नामंद के पत्र हं । इनका कार रगभग शक १३२० है । इसका विवेचन 
नीचे किया है । इनका यन््र-रत्नावरी नाम का एक ग्रन्थ हौ । उसका द्वितीय अध्याय 
घ्रुवभ्रमयन्त्र मेरे पास है। उस पर ग्रन्थकार की ही टीका है । इस ग्रन्थ का विवेचन 


आगे यन्त्रप्रकरण मे करेगे । 
| दामोदर 
इनका भटतुल्य नामक एक ग्रन्थ है । उसमें आरम्भवषं शक १३३९ है । ग्रन्थकार 
ने क्िखा है- 
दामोदरः श्रीगुर्पद्मनाभपदारविन्दं शिरसा प्रणम्य । 
प्रत्यब्दशुध्यायेभटस्य तुल्यं विदां मुदेऽहं करणं करोमि ॥२॥ 
मध्यमाधिकार। 
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श्रीनमेदादेवसुतस्य मत्पितुः श्रीपद्‌ भनाभस्य समस्य भावतः । 
यस्मात्‌ सुसम्पन्नमनुग्रहाद्‌ गुरोर्भूयादिदहैतत्पठनात्‌ प्रदं धियः ॥ १६॥। 


सच्छिप्येरसकरृत्‌ कृतप्रणतिभिः सम्प्राधितो वीजविद्‌ । 
वक्त्राम्भोजरविश्चकार करणं दामोदरः सत्कृती ।। १९॥। 
उपसंहार ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि दामोदर के पिता का नाम पद्मनाभ थाओौरवेही इनके 
गुर्‌ मी थे ओर इनके पितामह का नाम नमंदादेव था । उपर्युक्त घ्रुवभ्रमयन्व्र नामक 
ग्रन्च के आरम्भ में ग्रन्थकार ने लिखा ह-- 


श्रीन्मदानुग्रह्व्धजन्मनः पादारविन्दं जनकस्य सद्गुरोः । 
नत्वा त्रियामासमयादिवोधक घ्रुवश्रमं यन्वरवर्‌ ब्रवीम्यय ।। १।। 


ओर अन्त मे लिखा टै-- 


इति श्रीनामंदात्मजश्रीपद्मनाभविरचितयन्त्ररत्नावंल्यां 
स्वविवृततौ  घ्रुवभ्रमणाधिकारो द्वितीयः । 


इससे निःसंशय प्रतीत होता है कि पद्मनाभ के पिता नामंद थे जौर ये पद्मनाभ 
दामोदर के पिता थे । दामोदर का ग्रन्थ शक १३३९ का है । अतः पद्मनाभ के ग्रन्थ का 
काल शक १३२० के लगभग होगा । राके १४६० के जातकाभरण नामकं ग्रन्थ मं 
ध्रुवभ्रमयन्त्र का उल्लेख है, इससे भी इस अनुमान की पुष्टि होती दै । यद्यपि उपर्युक्त 
दलोक से यह निःसंराय सिद्ध नहीं होता कि रङ्खनाथ ने जिस नामंद का इलोक लिखा है 
वे ही पद्मनाभ के पिता हं, पर नामसादुरय अवश्य है । पद्मनाभ के रेख से ज्ञात होता 
है कि उनके पिता नार्मद विद्धान्‌ थे ओर वे ही उनके गुरु भी थे, अतः उनका ग्रन्थकार 
होना असम्भव नहीं है । रङ्गनाथ कथित नामेद रङ्गनाथ (शक १५२५) से प्राचीन 
होने चाहिए । इससे भी उपर्युक्त कथन में कोई विरोध नहीं आता ओर सब से अधिक 
महत्त्व की वात यह्‌ है कि दामोदर ने अपने भटतुल्य ग्रन्थ में वापिकं अयनगति ५४ 
विकला मानी है । यह गति सूयेसिद्धान्त की है । अव तक वणित किसी भी पौरुष 
ग्रन्यकार ने इतनी अयनगति नहीं मानी है ओर दामोदर ने मानी है, अतः इनके 
पितामह नामंद ही रङ्गनाथकथितसूयंसिद्धान्त के टीकाकार होगे-- इसमें सन्देह नहीं 
है। इनको टीका का काल शक १३०० होगा । 
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भटतुल्य ग्रन्थ मेँ क्षेपक शके. १३३९ कं मघ्यममेपसंक्रान्तिकाल के हें । ये प्रथम 
आयेसिद्धान्त मे कल्लोक्त बीजसंस्कार देकर लाये गये ह । मन्दोच्च ओर पात प्रथम 
आयंसिद्धान्त के अनुसार ई । इसमे व।पिक अयनगति ५४ विकटा ओौर शून्यायनांश 
वपं शक ३४२ ट । इसका अधिक विवेचन अगे करेगे । इसमें मध्यम, स्फूटीकरण, 
पञ्चतारास्फुटीकरण, तरिप्रदन, चन्दरश्रहण, उदयास्त ओरं ग्रहयुति, ये ८ अधिकार तथा 
भिन्न-भिन्न वृत्तो कं २२२ पय हं । ्रन्यकार ने अन्त में अनुष्टुप्‌छन्दानुसार इसकी 
ग्रन्यसंख्या ४८०० छिली है । इसका त्रिप्रश्नाघ्याय वड़ा विस्तृत दै । इसमें ८७ पद्य 
ह, उनमें कुछ प्रदन भी हं । प्रश्नो में ५ पलभा करई वार आयी है । प्रथम जर्यसिद्धान्त 
में नक्षत्रभोण नहीं दिये हं । अयेपक्षीय ग्रन्थ करणप्रकाशमे भी नदीं हं, पर दामोदर 
के ग्रन्थ में ट ओौर वे अन्य सव ग्रन्यों से कुछ-करछ भित्र हँ अतः इसका अनुसंधान इन्दोने 
स्वथं किया होगा । नक्षत्रयुत्ययिकार मे इसका कु अधिक विवेचन करगे । 


गद्धाधर--शक १३५६ 

इन्होंने कलिव ४५३५ (रक १३५६) मे वतमान सूर्यसिद्धान्तानुसारी "चन्द्रमा" 
नामक तन्त्र बनाया है । काशो के राजकोय पृस्तकसंग्रह में यह म्रन्थ है। ज्ञात होता 
है, इसमे केवर मध्यम ओर स्पष्ट ग्रहों का साधन हँ । इसमे लगभग २०० इटोक हं 
मधघ्यमग्रह चान्द्रमासगण द्वारा वनाये हं ओर मालूम होता है, सौरमान का भी वर्णेन 
है। मध्यरेखास्थित श्री्ैर के पश्चिम, कृष्णावेणी ओर भीमरथी के वीच सगर नामक 
नगर इनका निव।सस्थान था । ये जामदगन्यगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता इत्यादिकीं 
कै नाम चन्द्रभट, भदटरयं ओर विद्रु थे । सौरमताभिमानो, विय्ापुरस्थ नृपति के प्रिय 
श्रीचन्दक नाम के ज्योतिषी इसी वंश में हुए थे । उनके पुत्र विश्वनाथ ने गङ्गाधरकृत 
चचन्दरमानतन्त्र को अत्यन्त कठिन समश्च कर उसको सबोध पदयो मे वनाया । इनका 
समय ज्ञात नहीं है। 


मकरन्द 


मकरन्द सर रीति से पञ्चाङ्ग बनाने योग्य एक सारणीग्रन्थ है । इसे कारी में 
मकरन्द नामक ज्योतिषी ने सूथेसिद्धान्तानुसार बनाया है । इसके आरम्ममें लिलाहं-- 


श्नोसुधेसिद्धान्तमतेन सम्यग्विश्वोपकाराय गुरप्रसादात्‌ । 
तिथ्यादिपत्रं वितनोति काडयामानन्दकन्दो मकरन्दनामा ॥ १।। 


इस ग्न्य द्वारा राये हुए तिथ्यादिकों के घटीपल मुख्यतः कारी के आते हे । उपपत्ति 
से ज्ञात होता है किं इसमें बतलाया हुआ सूर्यसिद्धान्त वतमान सूयंसिद्धान्त है। 
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काशी की छपी हुई पुस्तक में ग्रन्थारम्भकाल शक १४०० लिखा है । मुखो इसका अन्त 
या वाह्य कोई प्रमाण नहीं मिटा पर इसे असत्य कहने का भी कोई कारण दिखायो नहीं 
देता । दिवाकर ने रक १५४० के आसपास इस पर मकरन्दविवरण नाम कौ टीका 
की है । इस ग्रन्थ द्वारा तिथ्यादिकों के घटी-पठ ओर सव ग्रह वहूत थोड़ परिश्रम 
मे आते ट । ग्रन्थविस्तार होनेके भयसे यहां इसकी पद्धति नहीं छिखी है। 
सम्प्रति उत्तर भारत मे कारी, ग्वाछियर इत्यादि अनेक स्थानो में इससे पञ्चाङ्ग 
बनते हं ओर वे उन प्रदेगोंमें चख्ते भीटं । यह्‌ ग्रन्थ काी मेचपादहै। 
गोकरखनाथ दैवज्ञ ने रक १६८८ में इसकी सारणियों की उपपत्ति लिखी टै, वह 
भीछपी है । मकरन्द ने सूथेसिद्धान्त में वीजसंस्कार दिया टै, यह पदिक चल्खिही 
चके हं । 
केडाव (द्वितीय) 

सुप्रसिद्ध ज्योतिषी ग्रहखाघ्वेकार गणेशदंवज के ये पिता थे। ये स्वयं भी वहत 
वड़ विद्वान्‌ थे । इनके पुत्र गणेशदे वज्ञ ग्रहगणित के इनसे वड़ पण्डित हुए, यह्‌ वात 
सवत्र विजयं चेच्छेत्‌ रिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌" न्याय से इनके लिए वड़ी भूषणास्पद 
है। यदि ये स्वयम्‌ विद्वान्‌ न होते तो इनके पुत्र का इतना बड़ा पण्डित होना 
असम्भव था। इनका ग्रहकौतुक नामक एक करणमग्रन् है, उसमें आरम्भवपं शक 
१४८१८ ह । अतः इनका काक इसी के आसपास है । मुहू्ततत्त्व के अन्त में इन्टोनं 
लिखा हैः- 


ठ . गुरुवैजनाथचरणदरन्द्रे रतः कंशवः । 
नन्दिग्रामगतः सुतस्तु कमख्ज्योतिविदग्य॒स्य . . 1। 


इसकी टीका में इनके पत्र गणेशदैवज्ञ ने लिखा दै--नन्दिग्रामगतः अपरान्तदेशे 
परिचमसमुद्रस्य पूर्वतीरस्थितो नन्दिग्रामः प्रसिद्धस्तत्र गतः निवासीत्यथः। इससं ज्ञात 
होता है कि इनके पिता का नाम कमलाकर था ओर वे मी बहुत बड़ ज्योतिषी थे, इनके 
गुर का नाम वैजनाथ था ओर इनका निवासस्थान समुद्र के किनारे कोकण प्रान्त मं 
नन्दिग्राम नामक गांव था। सम्प्रति यह गांव जंजीरा रियासत मं है ओर उसे नांदगांव 
। यह बम्बई से रुगभग २० कोस दक्षिण टै । गणेशदं वज्ञ छिखित वंशवृत्तान्त 
से ज्ञात होता है कि इनका गोत्र कौरिक था ओर कंशाव कौ पत्नी का नाम लक्ष्मी था। 
वेशवृत्तान्त इनके अन्य ग्रन्थो मं भी ह । इनके ग्रन्थो का नाम गणेशद॑वज्ञ नं मुहुततत्त्व 
की टीका में इस प्रकार छिखा है- | 
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ग्रन्थ 
सोपायं ग्रहकौतुकं खगकृति तच्चालनाख्यं तिथेः, 
सिद्धि जातकपद्धति सविवृति तार्तीयके पद्धतिम्‌ । 
सिद्धान्तेऽप्युपपत्तिपाठनिचयं मौहुतेतत्त्वाभिधं, 
कायस्थादिजधमंपद्धतिमुखं श्रीकेशवार्योऽकरोत्‌ ।। 
ग्रहकोतुकतद्रीकावपेग्रहसिद्धितिथिसिद्विग्रहचालनगणितदीपिका- 
जातकपद्धतितदरीकाताजिकपद्धतिसिद्धान्तपाठकायस्थाद्याचार- 
पद्धतिकुण्डाष्टलक्षणादिग्रन्थजातनिवन्धानन्तरमहं कंरावो 
मुहुततत्त्वं वक्ष्ये । 
इनमें से जातकपद्धति ओौर जातिकपद्धति ग्रन्थ सम्प्रति प्रसिद्ध हं । इन्हं केशवी ही 
कहते हे ओर बहुत से ज्योतिषी इनका उपयोग करते हे । दोनों ग्रन्थ छप चुके ह । 
मुहृतंतत्त्व भी छपा है । शक १४९३ में देवगिरि (दौकुतावाद ) के पास निमित महूत 
मातंण्ड नामक ग्रन्थ मे केशवी-जातकपद्धति का ओर शक १५२५ मे काशी मं रङ्गनाथ 
की वनाई हुई सूर्यसिद्धान्त कौ टीका में मृहूर्ततत्वं का उल्केख हं । इससे ज्ञात 
होता है कि केशव के थोडे ही दिनों वाद इस देश में इन ग्रन्थों का पर्याप्त 
प्रचार हो गया था। 
वेध 
यद्यपि इनके पत्र के ग्रन्थों के कारण इनके ग्रन्थ दव गये तथापि वेध के विषय में 
इनको योग्यता बहुत बड़ी थी । एसे ज्योतिषी हमारे देश में बहुत कम हुए हं । ग्रहकौ- 
तुक की स्वकोय मिताक्षरा टीका में इन्होने लिला है- 
ब्राह्मथभटसौराद्येष्वष्टापि ग्रहकरणेषु वुधशुक्रयोमहदन्तरं अङ्कतया दर्यते। 
मन्दे अकाशे नक्षत्रप्रहथोगे उदयेऽस्ते च पञ्चभागा अधिकाः प्रत्यक्षमन्तरं ददयते । 
. , . एवं क्षपेष्वन्तरं वधमोगेष्वपि अन्तरमस्ति । एवं वहुकाके बह्ुन्तरं भविष्यति 
यतो ब्राह्यादयेष्वपि भगणानां स।वन।दीनाञ्च बह्वन्तरं दुश्यते। एवं बहुकाले बह्ुन्तरं 
भवत्येव 1. . . एवं बह्वन्तरं भविष्यैः सुगणकः नक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तादिभिवंतं- 
मानघटनामवरोक्य न्यूनाधिकभगणायग्रंहगणितानि कार्याणि । यद्वा तत्कालक्षेपक 
वषमोगान्‌ प्रकल्प्य ङघुकरणानि कार्याणि 1. . .एवं मया परमफलस्थाने चन््रग्रहण- 
तिथ्यन्ताद्विकोमविधिना मध्यश्चन्द्रो ज्ञातः 1 तत्र फलह्वासवृद्धच भावात्‌ । केन््रगोलादि- 
स्थाने ग्रहणतिथ्यन्ताद्विलोमविधिना चन्द्रोच्चमाककितम्‌ । तत्र॒ फलस्य परमह्वास- 
वृद्धित्वात्‌ । तत्र चन्द्रः सूथंपक्षात्‌ पञ्चकलोनो दृष्टः । उच्चं ब्रह्मपक्षाध्ितम्‌ । सूयः 
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स्वपकोऽपीपदन्तरः स सौरो गृहीतः। अन्ये ग्रहा नक्षत्रग्रहयोगग्रहयोगास्तोदयादि- 
भिवंतमानघटनामवलोक्य साधिताः तत्रेदानीं भौमेज्यौ त्राह्यपक्षाध्रितौ घटतः 
ब्राह्मो बुधः । ब्राह्यार्यमध्ये शुक्रः । शनिः पक्षत्रयात्‌ पञ्चभागाधिको दृष्टः। एवं 
वतमानघटनामवलोक्य रघुकर्मणा ग्रहगणितं कृतम्‌ । 


स्वथं किये हुए वेधो का एेसा वर्णन मुञ्च अन्य किसी भी ज्योतिपी के ग्रन्थ मं नहीं 
मिका । अधिक क्या, केशव के विषयमे मेरीतो यहां तक धारणा है किमूलसूयं- 
सिद्धान्तकार, प्रथम--आर्यभट, ब्रह्मगुप्त ओर भोज के ज्योतिपियों को छोड़कर इनके 
सदृश ज्योतिषी दूसरा हआ ही नहीं । इन्टोने वेधदिवस ओर वेध द्वारा ग्रहानयनप्रकार 
इत्यादि वाते ऊपर की भांति लिखी होतीं तो उनसं बड़ा काभ होता, परन्तु दुःख 
टेकि हमारे देश के ज्योतिषियों में इन सव वातों को ग्रन्थ मं लिखि रखने को 
पूवपरम्परा ही नहीं है । ग्रहकौतुक द्वारा गणित करने से मञ्चे ज्ञात हुआ कि 
इन्दं ग्रहों का जैसा अनुभव हुआ तदनुसार इन्दोने ग्रहकौतुक मं ग्रहों कं क्षेपक 
ओर वर्पगतियां लिखी हं । ग्रहकौतुक ओर जातकपद्धति कौ इन्दोने स्वयं टीकाणएं 
कीह। \ 

गणेरदेवज्ञ 


ये एक बहुत बड़ ज्योतिषी हो चुके ह । सम्प्रति सम्पूणं भारत के जितने प्रदेशों 
मे इनके ग्रहगणितग्रन्थ प्रचलित हुः उतने अन्य किसी कं भी नहीं । इनके पिता का 
नाम केशव, माता का लक्ष्मी, गोत्र कौशिक ओर वसतिस्थान पदिचमसमुद्रतटवर्ती 
नांदगांव था, इत्यादि बातें ऊपर लिखि ही चुके हे । इनके ग्रहलाघव कौ टीका मं 
विश्वनाथ दैवज्ञ ने किला है--श्रीमद्गुरुणा गणेशदेवज्ञेन ये ग्रन्थाः कृतास्तं 
तद्श्रातृपत्रेण नृसिहज्योतिविदा स्वज्ृतग्रहलाघवटीकायां श्लोकद्वयेन निबद्धाः । तं 
यथा- 

ग्रन्थ 


कृत्वादौ ्रहखाघवं ,कुघुवृहत्तिथ्यादिचिन्तामणी 
सत्सिद्धान्तरिरोमणौ च विवृति लीकावतीव्याकृतिम्‌ । 
श्रीवृन्दावनटीकिकां च विवृति मौहतंतत्त्वस्य वं 
सत्श्राद्धादिविनिर्णयं सुविवृति छन्दोणंवास्यख्वं । १॥। 
सुघीरजञ्जनं तजंनीयन्वकञ्च सुङृष्णाष्टमीनिणंयं टोकिकायाः 1 
रघूपायपातस्तथान्याः === = == ~. -- 


((-0 11 04016 [0118॥0. (॥|\/३। [18116 (0166110) 


३६०; भारतीय ज्योतिष 


इससे ज्ञात होता है कि इन्टोने ग्रहलाघव, लघुतिथिचिन्तामणि, वृहत्तिथिचिन्ता- 
मणि, सिद्धान्तशिरोमणिटीका, लीलावततीटीका, विवाहवृन्दावनटीका, मुहतंतत्वटीका, 
श्राद्धनिर्णंय, छन्दोणेवटीका, तजंनीयन्त्र, कृष्णाष्टमीनिर्णय, होलिकानि्णंय, घू- 
पायपात (पातसारणी ) इत्यादि ग्रन्थ बनाये थे । विव।हवृन्दावन की टीका में इन्होंने 
स्वयं भी अपने कु ग्रन्थों के नाम लिखि हं । वे ये ह- 
कृत्वादौ म्रहलाघवारव्यकरणं तिथ्यादिसिद्धिद्रयं 
रलोकेः श्राद्धविधि सवासनतया लीलकावतीन्याकृतिम्‌ । 
सप्रक्षेपमुहुतंतत्त्वविवृति पर्वादिसन्निणेयं 
तस्मान्मङ्गलनिणेयाद्यथकृता वेव।हसहीपिका ।। 


क्गल 


इसमे ऊपर की अपेक्षा पर्वेनिर्णय एक अधिक ग्रन्थ है। ये नाम कालक्रमानुसार 
लिखे ह, यह वात नहीं है तथापि ग्रहराघव इनका सर्वंप्रथम ग्रन्थ ज्ञात होता है । इसमें 
आरम्भवषं शक १४४२ है। इस समय ये २०-२२ वं के अवश्य रह होगे अर्थात्‌ 
इनका जन्मकार लगभग शक १४२० है । रुधुचिन्तामणि ग्रन्थ शक १४४७ का है । 
लीकावतीटीका शक १४६७ कौ है । पातसारणी से उसका रचनाकाठ शक १४६० के 
बाद ज्ञात होता है । विवाहवृन्दावन की मेने एक मुद्रित प्रति देखी । उसमें टीका-काल 
बड़ी विचित्र रीति से लिखा है । वह यह है-- 


हायनाकं १२ क्वतुल्यमायनं तद्युतीरस ६ युता युतिर्भवेत्‌ । 

सापि सागर ४ युतोदूपोद्रुकं तत्‌त्रिनेत्र २३ कव एव पक्षकः ।(१॥ 

पक्षः सपक्षो २ यदि व।सरः स्यात्‌ तदीयरामां ३ शसमस्तिथि स्यात्‌ ॥ 
 यच्चाखिलेक्यं ' कुयमाहत तत्‌ नन्दाधिकं मत्शकवत्सराः स्युः ॥ 

तदयनतिधिपक्षास्तुल्यतां यान्ति यस्मिन्‌ ... ... ...॥ 


इससे ज्ञात होता है कि-रशक १५०० बहुधान्यसंवत्सर उदगयन माघ शुक्ल 
१ भौमवार, धनिष्ठानक्षत्र, परिषयोग-मे यह टीका समाप्त हई । शक १५०० 
माघ शुक्र १ का गणित करने से उपर्युक्त वार, नक्षत्र ओर योग टीक मिलते हं । 


अपने योग नक्षत्र पक्ष वासर तिथि मास 
१२११९२२ + १--२-+- १९ + ११ >< २९१९-९ == १५०० 
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गणेशकरृत विवाहवृन्दावन कौ टीका का काल यदि यही है तो उस समय इनकी अवस्थाः 


८० वपं की रही होगी । १६ वपं की अवस्था में ्रहलाघव की रचना माननेसे 
टीका के समय अवस्था ७५ वषं आती हं । यट असम्भव नहींहै तथापि मृञ्ञे 
कोकण मे दापोली तादके के मुरुड नामक अपने गांव मं रघुनाथ जोशीः के पास 
वरिवाह्वृन्दावन की टीका की एक हस्तछिखित प्रति भिटी है, उसमे एक सरक इलोक 
मं जिला है-"रसनगमनु तुल्ये शाक आनन्दवर्पेः (शक १४७६ आनन्द नामक 
संवत्सर मे) टीका की टै। यह केख विश्वसनीय टै । उपर्युक्त इलोक दूसरे 
किसी का होगा। 


ग्रहलाघव 


ग्रहकाघव मं आरम्भ वपं शक १४४२ है । इसके क्षेपक शक १४४१ अमान्त 
फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार (ता० १९ माच, सन्‌ १५२०) के सूर्योदय के दहें। वे 
ये हं-- 


रा० अं० कं० रा० अं० कं 
सूयं , ११ १९ ४१ वुधशीघ्रकेन्र ८. २९ ३३ 
चन्द्र २१९९. स 9२ 
चन्द्रोच्च ५ १७ ३३ शुक्रशीघ्केन््र ७ २० € 
९ ० २७ ३८ इनि € ९२: 
मंगल ९०८ 


 कौन-सा ग्रह॒ किस ग्रन्थ का आकाश में ठीक मिता है, इसके विषय में गणेश 
देवज्ञ ने चखा है- 


सौ रोऽर्कोऽपि विभूच्चमङ्कुकलिकोनान्जो गुरुस्त्वायंजो- 

ऽसृम्राह च कजंज्ञकेन्द्रकमथायः सेषुभागः शनिः। 

शौक्रं केन्द्रमजायंमघ्यगमितीमे यान्ति दुक्तुल्यताम्‌ । 
मधघ्यमाधिकार। 


इसका अभिप्राय यह है कि वतमान सुथसिद्धान्तानुसार सूयं ओर चन्द्रोच्च मिरुते 
हे। उसके चन्द्रमा मे से ९ कला घटा देनी चाहिए । आर्येपक्षीय ग्रन्थ करणप्रकाश 
दवारा खाये हुए गुरू, मंगर ओौर राह मिरते हं । उसके शनि मं ५ अंश जोड देना चाहिए । 
ब्राह्मपक्षौीय ग्रन्थ करणकृतूहरू से खाया हआ बुधकेन्द्र ठीक होता है । करणप्रकाड 
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ओर करणकुतुहल द्वारा राये हुए शुक्रकेन््रो को जोड़कर आधा करने से वह ठीक होता 
है । इस कथनानुसार शके १४४१ फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार के प्रातःकाल के ग्रह 
लाने से इन क्षेपक से ठीक भिरते हँ, परन्तु गणेश ने विकलाएं बिलकुल छोड दी हें 
ओर कहीं-कहीं कलाएं भी कुछ न्यूनाधिक कर दी ह, इससे कहीं-कहीं कलाओं मे योडा 
अन्तर पड़ गया है । उपर्युक्त ग्रह लने मे करणप्रकादा का अहगेण १५६३३४ ओर 
करणकुतरहर का १२३११२३ आता है", इससे ज्ञात हो सकता है कि यह गणित करना 
कितना कठिन है 1 गणेश ने अहर्गण दवारा ही ग्रहसाधन करने की रीति दी है, पर उसमे 
एसी युक्ति कौ हं जिससे वह अधिक वदने न पावे । वह युक्ति यह है--११ वर्पो मे 
लगभग ४०१६ दिन होते हं । इतने अहर्गण का एक चक्र मान लिया है ओर इतने 
दिनो मे ग्रहों की जितनी मध्यमगति होती है उसका नाम घ्रुव रख दिया है। इस 
गति का संस्कार करके मध्यम ग्रह लाये हं । इस युक्ति से अहर्गण कभी भी ४०१६ 
से अधिक नहीं होता । 


विङ्ञषता 


ग्रहखाघव को एक ओौर विशेषता यह है कि इसमें ज्याचाप का सम्बन्ध विख्कुल 
नहीं रखा गया है ओर एेसा होने पर भी प्राचीन किसी भी करणग्रन्थ से यह्‌ कम सूक्ष्म 
नहीं हे- यह निःसंकोच कहा जा सकता है । आधुनिक अंगरेजी ग्रन्थों में प्रत्येक 
अंश की ही नहीं प्रत्येकं कला की भुजज्या इत्यादि दी रहती है । कुछ तो एसे भी ग्रन्थ 
बन गय हं जिनमें प्रत्येक विकला की भुजज्यादि हु । हमारे सिद्धान्तो में प्रति पौन 
चार अंश को भजज्याएं हु अर्थात्‌ उनमें सव २४ ज्यापिण्ड हे,परन्तु करणग्रन्थों मे ब्रहुधा 
९ (प्रत्येक १० अंश पर) अथवा इससे भी कम ज्यापिण्ड होते हें । ग्रहलाघव मं भुज- 
ज्याओं का प्रयोग न होते इए भी उससे काया हुआ स्पष्टसूथं उन करणमग्रन्थों की 
अपेक्षा सूक्ष्म होता है जिनमे ये हं, इतना ही नहीं, कभी-कभी तो २४ ज्यापिण्डोवाले 
सिद्धान्तग्रन्थो से भी सूक्ष्म आता है। इस ग्रन्थ में गणेश ने सभी पदार्थो को सुखम 
रीति से छाने का प्रयत्न किया है, इस कारण कुछ विषयो में स्थूरता तो अवश्य आ 


° भेरी तरह किसो भौ टीकाकार ने यह्‌ नहीं दिखाया हं कि गणेश ने अमुकामुक 
ग्रह अमुक ग्रन्थ से लिए हें। 

» ११ वर्षो में दिवस कुछ न्यूनाधिक होते हं । वे छटने न पावें, इसके लिए युक्ति 
को हं । चक्रसंबेधी ग्रहगति चक्रशुद्ध की होने के कारण उसे क्षेपक मंसे घटा कर 
अहर्गणागत-गति उसमें जोड़ने से इष्टकालीन मध्यमग्रह आता हं । 
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गयो है पर अन्य करण ग्रन्थों की भी यही स्थिति है। उपसंहार मं इन्टोनं 
टिला है-- 

पर्वे प्रौढृतराः क्वचित्‌ किमपि यच्चक्र्घन॒ज्ये विना 

ते तेनेव मटातिगवकुभृदृच्छ द्गेऽधिरोहन्ति हि । 

सिद्धान्तोक्तमिदटाखिलं लब्‌ कृतं हित्वा धनुज्यं मया 

तद्‌ गर्वो मयि मास्तु किन यदहं तच्छास्त्रतो वृद्धधीः ॥ 

इसका तात्पथं यह टै कि प्राचीन प्रीदृतर गणक कर्टी-कहीं थोडा-सा ही गणितकमं 

ज्याचाप के विना करके गर्वे कै पवेत कै शिखर पर चट्‌ गय हं तो सिद्धान्तोक्त सव कमं 
विना ज्याचाप के करने का अभिमान मुञ्चे क्यों न हो परन्तु वह मञ्ञे नहीं हं क्योकि 
मेने उन्हीं के ग्रन्थों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। गणेश का यह कथन कि मेने सिद्धा- 
न्तोक्त सव विपय ग्रहलाघव में दिये ह, सत्य है ओर इसी करण प्रहलाघव सिद्धान्त- 
रहस्य कहा जाता है । मेने बहुत से करणमग्रन्थ देखे ह, उनमें अधिक एसे हं जिनमे केवल 
ग्रहस्पष्टीकरण मात्र दँ । करणक्रतुह॒खादि केवल तीन-चार करण एसे हं जिनसे सिद्धा- 
न्तोक्त अधिकांश कर्म फिये जा सकते ह, पर उनमें ग्रहलाघव इतना पणे कोई नहीं हे । 
इस पर शक १५०८ की गङ्गाधर कौ, शक १५२४ की मल्लारि को ओर कगभग शक 
१५३४ की विश्वनाथ की टीका हँ । कुछ ओर भी टीकां ह । वार्शी में मुञ्चे शक 
१६०५ मे लिखी हई ग्रहखाघव की एक पुस्तक मिरी । इसमे ज्ञात होता हं कि इसवेः 
वनने के थोड़े ही दिनों वाद दूर-दूर तक इसका प्रचार हो गया था। सम्प्रति सम्पूणं 
महाराष्ट, गजरात ओर कर्नाटक के अधिकांश भागों मे इसी द्वारा गणित किया जाता 
ह । कारी, ग्वालियर, इन्दौर इत्यादि प्रान्तो के दक्षिणी कोग इसी से गणित करते 
हे ।' अन्य प्रान्तों मे भी इसका पर्याप्त प्रचार मालूम होता है । अत्यन्त सर गणित- 
पद्तियुक्त तथा सिद्धान्त कौ सभी आवश्यकताओं को पूणे करन वाले इस ग्रन्थ का 
स्वंत्र शीघ्र ही प्रचकित हो जाना ओर इसके कारण प्राचीन करणग्रन्थो का दव जाना 


विलकूल स्वाभाविक है। 
ग्रहशुदि 


ग्रहलाघवोक्त ग्रहों की आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों वारा लाये हुए ग्रहो से सूयं 


' करणकुतहल के त्रिप्रदनाधिकार में भास्कराचायं ने लिखा हं--इति कृतं लघु- 
कामुकशिज्जिनीग्रहणकमंविनाद्युतिसाधनम्‌।! इन्दौर ओर ग्वालियर के सरकारी 
पञ्चाङ्कः ग्रहलाघव ओर तिथिचिन्तामणि से बनते हं ओर वहां सर्वत्र प्रायः वे ही चलते 
हं । दक्षिण हदराबाद रियासत के अधिकांश भार्गो में ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्क ही चलता हं 1 
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सम्बन्धी तुलना करने पर शक १४४२ के आरम्म मे ग्रहाघव के मध्यम ग्रह कितने 
न्यूनाधिक आते ह, यह नीचं दिखाया है-- 


अंश कला अंश कला 
सूयं ० ० वुधीप्रोच्च + ८." २१ 
चन्द्र ~+ गुरु +~ "6९ 
चन््रोच्च ¬+ १ ५५ शुक्रशीध्रोच्च ~र: 
राहु न 0७ रानि 1 
मंगल ~ 9 ६४ 


यहां बुघ मे अधिक तरुटि ह । शुक्र, दानि ओर चन्द्रोच्च में १ से २ अंश तक ओर 
रोष में एक अंश से कम ही अशुद्धि है । चन्द्रमा तो बहुत ही सूक्ष्म है । राहु भी अधिक 
अशुद्ध नहीं है । इनके पिता केदाव के वर्णेन मे छिख ही चुके हँ कि चन्द्रमा ओर राहु 
सूयेग्रहण द्वारा खाये हं । वु वं में बहुत थोडे ही दिन दिखाई देता है इससे उसके 
वेध का अवसर कम मिलता है। मालूम होता है, इसी कारण उसमें अधिक अशुद्धि 
हुई है । ओर भी व्यान देने योग्य वात यह्‌ है कि ये अशुद्धिणां मध्यम ग्रहोकीहे। 
वेष द्वारा स्पष्टग्रह॒ आते ह । उनमें ग्रहकाघवकार में इससे कम अशुद्धि रही होगी, 
इसका विचार ऊपर वेंटली की पद्धति के विवेचन में कर चकेहं। आगे पञ्चाङ्ख 
विचार में यह दिखाया है कि सम्प्रति ग्रहखाघवागत स्पष्टग्रहों में कितना अन्तर 
पड़ता है । 

गणेश ने छिखा हं कि अमुक ग्रन्थ के अमुक ग्रह को इतना न्यूनाधिक कर देने से 
वंह दुक्तुल्य होता है, उसमें उन्होने रानि में बहुत अधिक अर्थात्‌ ५ अंश का अन्तर 
कियाहै, अन्य ग्रहों मे भी कुछ कलाएं न्यूनाधिक की हे । इससे स्पष्ट है कि पुराने 
ग्रन्थो का आधार केवर नाममात्र के लिए केकर इन्होंने अपने समय की अनुभूत ग्रह- 
स्थिति री है। 


प्राचीन ग्रन्थो के ग्रहों मे अन्तर पड़ता देखकर इनके पिता केशव ने वेध करके 
उनमें चारन देने की बहुत कुछ तेयारी की थी ओर तदनुसार श्रहकौतुक' ग्रन्थ भी 
वनाया था । गणेशदेवज्ञ ने कघुचिन्तामणि में लिखा है कि उसमें भी कुछ अन्तर पड़ते 
देखकर मेने ग्रहशुद्धि कौ । ग्रहकौतुक ओर ग्रहराघव की तुल्नासे भी एसा ही ज्ञात 
होता है। ग्रहलाघव के उदयास्ताधिकार मं इन्दोने छिखा है- 
पूर्वोक्ता भृगुचन्द्रयोः क्षणल्वाः स्पष्टा भृगोश्चोनिता । 
दवाभ्यां तंरुूदयास्तदुष्टिसमता स्याल्लक्षितंषा मया ॥।२०॥ 
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यहां इनका कथन यह ह कि प्राचोन-आचायकथित शुक्रके काठांश में २अंश कम 
कर देने से उदयास्त का ठीक अनुभव होता दहै, इसे मेने देखा है । इन सव बातों से 
ज्ञात होता है कि ये स्वयं वेध करते थे। इनके विपय मं सम्प्रति करई दन्तकथाएं प्रच- 
ल्ितिह। कृ लोगों का कथन है कि इनके पैरों मं मी आं थौ, जिससे इन्हें चरते 
समय भूमि को ओर नटीं देखना पडता था। यह्‌ वात असम्भव है तथापि इससे 
सिद्ध होता है कि इनका व्यान सदाअाकाड कौ ओर रहता था। कुछ खोग कहते 
हे किये समुद्र के किनारे प्रचण्ड शिला पर वंठकर आकार की ओर देखते रहते थे । 
यह सम्भवं है । कोकण में समुद्रतट पर एसी वहूत-सी शिक हं ओर वह्‌ शान्तप्रदेश 
वस्तुतः वेव करने योग्य है । 


योग्यता 

ग्रहलाघवं मे केशव ओर गणेश दोनों के अनुभवो का उपयोग होनं के कारण ब्रह- 
कोतुक को अपेक्षा उसे अधिक दुक्प्रत्ययद होना चाहिए । कहीं-कहीं ग्रहकौतुक की 
गणित करने की पद्धति ग्रहटाघव की अपेक्षा सरक है पर कुछ वातो में ग्रहलावव की 
पद्धति अधिक सुविवाजनक है । मालूम होता है इसी कारण ग्रहकौतुक कालोप ओौर 
ग्रहल।घवं का प्रचार हुआ । सव वातो का विचार करने से मुञ्चे गणेश को अपेक्षा केशव 
की योग्यता अधिक मालूम होती है, पर प्रह॒लाघव को योग्यता ग्रहकौतुक को अपेक्षा 
अधिक टै क्योकि उसमें पिता-पृत्र दोनों के अनुभव एकव हो गये हं । 


ग्रहरघव मं मव्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, पञ्चताराविकार, तरिश्रदन, चन्द्र 
ग्रहण, सूर्ग्रहण, मासग्रहण, स्थूल ग्रहसाधन, उदयास्त, छाया, नक्षत्रछाया, ङ्खोत्नति, 
ग्रहय॒ति ओर महापात, ये १४ अधिकार ओर उनमं भिन्न-भिन्न छन्दो के क्रमशः १६. 
१०, १७, २६, १३, १३, १९, ८, २५, ६, १२, ४, ४, १४ ओर सव मिलकर १८७ 
रोक हे । सम्प्रति इस ग्रन्थ के १४ ही अधिकार प्रसिद्ध हं, परन्तु विश्वनाथ ओर 
मत्लारि की टीकाओं में १५१्लोकों का पञ्चाङ्कं प्रहणाधिकार नामक एक ओर १५ वां 
अधिकार है। १४ अधिकारों में ४ ग्रहणविषयक हु । अतः ग्रहणविषयक अन्य अधिकार 
की आवश्यकता न होने के कारण इसका लोप हुआ होगा । गणित को सरर करने कौ 
ओर अधिक ुकाव होने के कारण मालूम होता है, गणेश ने करीं-कहीं जानवूञ्चकर 
सक्ष्मत्व की उपेक्षा कौ है ओर इसीलिए १४ अधिकारो में चन्द्रसू्ेग्रहणविषयक दो 
भधिकारों के रहते हुए भी सातवें ओर आय्वें दो ओर अधिकार लिखे हे,परन्तु वस्तुतः 
इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ्रहलाघवं मे अन्यत्र भी कुछ इलोक न्यूनाधिक हुए हं । 
दकं १६०५मे लिखी हई ग्रहलाघव की एक प्रति मुञ्ज वार्शी मं मिली, उसमें १५बां 
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अधिकार नहीं है ओर पञ्चताराधिकार मं ३ इलोक अधिक हं । उनमें ग्रहोदयास्त 
सम्बन्धी कुछ वाते हं । वे इलोक विरवनाथ की टीका में नहीं हू । कुछ इलोकों मे 
पाठभेद ह । कुछ इलोक विश्वनाथ की टीका में हं ओर कृष्णशास्त्री गोडवोके की 
छपायी हुई पुस्तक में नहीं हं । चन्द्रमा का सूक्ष्म शर लाने के विपय मे एक इकोक है । 
वह्‌ विङ्वनाथी टीका ओर कृष्णशास्त्री के छपाये हए ग्रहलाधव मे है, पर वार्शवाली 
प्रति में नहीं है। भिन्न-भिन्न पुस्तकों मे कु श्लोकों का क्रम भिन्न-भिन्न है । नक्षत्र- 
च्छायाधिकार के एक इोक कं विषय मं विश्वनाथ देवज ने लिखा है कि यह गणेश 
दैवनज्ञ के पौवर नृसिह का है । यह वार्शी की प्रति में नहीं है । इस न्यूनाधिकत्व के होतं 
हए भी इसके कारण ग्रन्थकार की पद्धति मे कहीं विरोव नहीं आया है । 


अन्य ग्रन्थ 


गणेश के अन्य पञ्चा ङ्गोपयोगी ग्रन्थ 'वृहच्चिन्तामणि' ओर "लघुचिन्तामणि' 
हे । इनसे तिथि, नक्षत्र ओौर योग वहत शीघ्र आते हं । ग्रहलाघवं वारा स्पष्ट रवि, 
चन्द्र लाकर तिथ्यादि वनाने में सतत परिश्रम करने पर ६ मास लगेगे । मध्यमस्पष्ट 
सूर्य, चन्द्र॒ छाने के लिए सारणियां बनायी हं । उनका उपयोग करने से वपं के 
तिथि, नक्षत्र योग वनाने में सतत परिश्रम करने पर खगभग २४ दिन लगेगे, यह मेरा 
अनुमान है । परन्तु कघुचिन्तामणि द्वारा मेने तिथि, नक्षत्र योग ३ दिन में वनाये हं । 
वृहच्चिन्तामणि द्वारा गणित करने मं इससे भी कम समय लगेगा । एेसा होने पर भी 
तिथिचिन्तामणि ओरं प्रत्यक्ष ग्रहलाघवं द्वारा काये हुए घटी, पलों में र्गभग ३० पल 
से अधिक अन्तर नहीं पडता, इसकी मने स्वयं परीक्षा की दै! ्रन्थविस्तार होने के 
भय से यहां तिथिचिन्तामणि के स्वरूपः का वर्णन नहीं किया है । गणेशदंवन्ञ से प्राचीन 
इस प्रकार का कोई ग्रन्थ नहीं मिरुता। ऊपर बताये ग्रन्थ मकरन्द से भी 
गणित शीघ्र होता है, पर उसको पद्धति कुछ भिन्न है ओौर वह शक १४०० का है। 
गणेशदेवज्ञ ने कदाचित्‌ उसे देखा भी न रहा हो । इस स्थिति मं उन्हें तिथिचिन्तामणि 
सदुश अत्यन्त उपयोगी ओर अत्यल्पश्रमद ग्रन्थ स्वतन्त्रतया बनाने का श्रेय देना 
अनुचित नहीं है। 


" करोपन्त ने अपने ग्रहसाघधन कोष्ठक में प्रथम तिथिसाधन गणेरादेवज्ञ के तिथि 
चिन्तामणि को रीति से किया हें , परन्तु उसमें उपपत्ति नहीं लिखी हं । मेने सन्‌ 
१८८७ के अप्रेल को इण्डियन एटिक्वरी में एक निबन्ध दिया है, उसमें उन रीतियों 
सम्बन्धी प्रत्येक बात को उपपत्ति लिखी हे । 
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दोषारोपण 

केरो लक्ष्मण छत्रे ने गणेशदैवन्न को यह दोप दिया ह कि उन्होने सर युक्तियां 
बनाकर गणित सुलभ तो कर दिया. . परन्तु. . . इससे उसमे स्थूलता आकर. . . 
भविष्यकालीन अशुद्धि की नींव पड़ गयी । दूसरा परिणाम . . . सिद्धान्तज्योतिष के 
अध्ययन ओौर वेध का लोप हो गया जिससे ज्योतिषियों को शास्त्र के 
मूलसिद्धान्तों का ज्ञान ही नहीं रह गया! । कृ ओर लोग भी ग्रहलाघव में यही 
दोप दिखाते हं । आधुनिक यूरोपियन ग्रन्थों से तुलना करते हुए उसमे स्थूक्ता का 
दोप दिखाना मेरी समन्न से ठीक नहीं है । पटहिके यह सोचना चाहिए कि उस समय 
जो साधन उपर्व्ध थे उनसे कहां तक कायं किया जा सकता था । प्राचीन करणग्रन्थ- 
कारों का गणित गणेश की अपेक्षा सूक्ष्म टै अथवा नहीं ओर गणेश ने वेवसम्बन्धो क्या- 
व्या आविष्कार किये ह्‌, इत्यादि वातो का विचार करनं के अव तक पयप्ति साधन 
नहीं थे । हम समञ्ते हं, इसी से केरोपन्त॒ ओर अन्य दोप देनेवालो ने इसका विचार 
ही नहीं किया। यदि वे विचार करतेतो गणेश को दोप कभी न दते। सिद्धान्त- 
्न्थो द्वारा अत्यन्त परिश्रम पूर्वक जो फल लाया जाता है वही यदि थोड़ श्रम मे आता 
टै तो उसे लेने में मृञ्ञे कोई दोष नहीं दीखता । दूसरी वात यह कि गणेश गणित में 
सौकयं लाकर भी सूक्ष्मता में किसी भी विषय में प्राचीन ग्रन्थकारो से पीट नहीं हं । 
सब सिद्धान्तकरणग्रन्थों का मेने यहां तक जो सम्बन्ध दिखाया हैँ उससे ज्ञात होगा कि 
केरोपन्त का यह कथन कि गणेशदंवज्ञ से अशुद्धि का आरम्भ हुआ, भ्मपूणे है । यदि 
वे वपमान को अशुद्ध कहते हं तो वह पहिले से ही अशुद्ध है । कल्पकता ओर क्रियावत्ता, 
दोनो गुणो वाले ज्योतिषी मेरी समङ् से गणेशा के पहि बहुत कम हुए हं । वेध के विषय 
मे तोये भास्कराचार्यसे भी निःसंशय श्रेष्ठ थे । सम्प्रति ज्योतिपसिद्धान्तम्रन्थों का अध्ययन 
टप्तप्राय ही है । सम्पूणं ग्रहकाघव पढे हुए ज्योतिषी भौ कम मिलते हं तो फिर सिद्धान्त 
कातो कहना ही क्या है । परन्तु यह दोष गणेश के ग्रन्थों का नहीं हैँ । अग्रिम इतिहास 
देखने से ज्ञात होगा कि इनके पश्चात्‌ ज्योतिषसिद्धान्त के रहस्यवेत्ता, सिद्धान्तग्रन्थकर्ता 
ओर वेध करनेवाे ज्योतिषी अनेक हुए हं । सिद्धान्तशिरोमणि ओर रीखावती की 
इन्होने स्वयं टीकाएँ की हे । उपपत्तिविषयक ग्रन्थ च्िखने का कायं भास्कराचायं कर 
ही चुके थे। आधुनिक यूरोपियन अन्वेषणं का आरम्भ लगभग इन्दीं के समय से 
हुभा है 1 यद्यपि यह सत्य है कि इस ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं हुई, परन्तु इस देश मं उस 
समय लोकसमुदाय कौ अभिरुचि विया की ओर कम थी ओर अनेक कारणों से नवीन 


* केरोपन्त ्रहसाधनकोष्ठक की प्रस्तावना का पुष्ठ २ देखिए । 
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रोध करने का नाम ही नहीं रह गया था। इस विषय में गणेश के माथे दोप मदना 
अनुचित है । । 


टीकां 


ग्रहखाघव पर टापरग्रामस्थ गंगाधर की शक १५०८ की टीका दै । मल्लारि कौ 
टीका शक १५२४ की ओौर विक्वनाथ की शक १५३४ के आसपास की है । उसमें 
उदाहरण हं । इस टीका को उदाहरण भी कहते हें । मल्कारि ओर विइवनाथ कौ 
टीकाएँ छप चुकी हं । वृहच्चिन्तामणि में कोष्ठक अधिक होने के कारण 
प्रायः उससे कोई गणित नहीं करता । लचुचिन्तामणि से गणित किया जाता 
है। यह छपा है 1 इसमे अकु ही अधिक हें । क्रमशः वढृते-वदृते इसमें अशुद्धियां 
बहुत हो गयी हं । मेने इसकी सारणियां प्रायः शुद्ध की हं । वृहच्चिन्तामणि 
पर . विष्णुदेवज्न को सुबोधिनी नाम की टीका है । उसमें उपपत्ति है । रघुचिन्तामणि 
पर यज्ञेरवर नामक ज्योतिषी ने “चिन्तामणिकान्ति' नाम की टीका की है। 
उसमे उपपत्ति है । मुहतंतत्तव ओर विवाहवन्दावन कौ टीका छप चृकी हं । 
तजनीयन्॒कालसाधनोपयोगी है। उसे प्रतोदयन्त्र भी कहते हं । उस पर 
सखाराम कौ ओर संगमेदवरनिवासी गोपीनाथ की टीकाएँ हें । गोपीनाथ के 
पिता का नाम भैरव ओर पितामह का राम था। इस ग्रन्थ का अधिक विवेचन 
यन्तरप्रकरण में करेगे । 


` ताजकभूषणकार गणेश ओर जातकार्कार के कर्ता गणेदा, ये दोनो ग्रहराघवकार 
से भिन्न हं। 
दन्तकथाणं 


कहते हं, केदाव ने एक वार ग्रहण निकारा 1 उसमें अन्तर पड़ता देखकर वहां 
के किसी यवन राजा ने उनका उपहास किया । यह्‌ वात उन्हं बहुत बुरी र्गी । वे 
-नन्दिग्राम के गणेश के एक मंदिर में (तपस्या करनं ल्गे। उस समय 
उनकी वृद्धावस्था थी । उनकी वह्‌ दशा ओर निष्ठा देखकर गणेश ने स्वप्न मे कहा 
"कि अब तुज्ञसे ग्रहशोधन का कायं नहीं हो सकता । इसे मँ ही तेरे पत्ररूप मे अवतार 
लेकर सम्पन्न करूगा 1. तदनुसार उन्डं पुत्र हुआ ओौर उसका नाम गणेश ही रखा गया । 
आजकल के ज्योतिषी गणेश को ईइवरीय अवतार ` मानते हं । इनके विषय की दो ओर 
दन्तकथाएं ऊपर छख चुके हं । इससे इनके प्रति लोगों की पूज्यवुद्धि प्रकट होती है । 
एसे वुद्धिमान्‌ पुरषो को ईइवरीय अंश मान छेने से मनुष्य की यह्‌ दृढ़ धारणा हो जाती 
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है कि मु्षते इनके एेसा मह वशाटी कायं नहीं हो सकता । यही वात देश में नवीन 
माविष्कारों के अभावका वड़ा कारण दहै] 


वराज 


इनके वंश में ओर भी विद्वान्‌ पुर्ष हुए हं। गणेश के रघुभ्राता अनन्त ने शक 
१४५६ जयनाम संवत्सर मं वराहमिहिर के रकघुजातक को टीका की है । अनन्त 
ने दमे उत्पल कौ टीका से लवुतर ओौर सुगम कहा है 1 अनन्त अपने बड़ भाई गणेश 
के ही शिष्यथे। विश्वनाथ की टीका से ज्ञात होता दहै कि ्रहकाघव पर गणेडाके 
पौत्र नृसिंह की टीका थी, पर मुञ्चे वह कहीं नहीं मिरी । गणेदा पुत्र केव के पौत्र 
गणेरा ने सिद्धान्तशिरोमणि की शिरोमणिप्रकाद् नाम की टीकाको थी। वहु शकं 
१५२० के आसपास कौ होगी । इसी वं के सुद्र के पुत्र केव ने रक १६२९ सवंजित्‌ 
संवत्सर मे “लग्नकलाप्रदीप' नामक ग्रन्थ वनाया हं । 


कल्पद्रुमकरण 


करणकुतूहल की दाक १४८२ को एक टीका मे इस करण का उल्लेख हँ । उस 
टीका से ज्ञात होता है कि उसे रामचन्द्र नामक ज्योतिषी ने वनाया है ओर उन्होने 
करणकुतहरू मे वीजसंस्कार दिया है । आगे वाणत दिनकर ओर श्चीनाथ के ग्रन्थों के 
रावीनं के अङ्कु उस टीकाकार के दिये हए अङ्को से भिन्न हं अतः रामवीज उससे 
भिन्न होगा । 


लक्ष्मीदास--शक १४२२ 


इन्ोने भास्कराचायं के सिद्धान्तरशिरोमणि के गणिताघ्याय ओर गोलाध्याय 
प्र गणिततत्त्वचिन्तामणि नाम्नी टीका की है । उसकी ग्रन्थसंख्या ८५०० है । उसमें 
उपपत्ति ओर उदाहरण हँ । इनका गोत्र उपमन्यु, पिता का नाम वाचस्पति मिश्र ओर 
पितामह का नाम केशव था ¦ मुख्य उदाहरण में इन्होने वतमान शक १४२२ लिखा 
है। ग्रहण का उदाहरण कचिगतवषं ४५९९ (शक १४२०) का है । टीका करने का 
कारण इन्होने लिखा है - 


शिरोमणिविवोघने सुजननागनायेरितः सुहूद्गुणगणाकरग्रगुणदेवनाथाथितः। 

हितेरनधराघवेरपि निजानुजोर्वीधि रप्रियप्रतिविधेषयास्मि विविधप्रयत्नोन्मुखः ॥। 
ये उत्तम कवि भी ज्ञात होते हें । 

र 
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जलञानराज-- शक १४२५ 


राम (भारद्वाजगोत्रीय) 


नीखकण्ठ 


| 
विष्णु 


नीखकण्ठ 
| 


। 
नागनाथं 


नृसिंह 


नागनाथ दुढिराज 


जलानराज गणेश 
| । 
सुय चिन्तामणि 
॥ 
नागनाथ 








गोपा (ज्ञानराज) 
रामचन्द्र 
विज्ञानेश्वर. 


पर्वात्तम 


| 
क[रोनाथ 


ज्ञानराज का जन्म एक एसे प्रसिद्ध विदत्कुल में 
हआ था जिसकी चिद्रत्परम्परा अभी तक चल रही 
है । मुञ्ञे शक १८०७ में वार्य में सम्प्रति मोगखाई 
के वीड़ नामक स्थानके निवासी, इस वंश के 
काशीनाथ शास्त्री नामक एक विद्वान्‌ मिले थे। 
उनका वतलाया हआ ज्ञानराज का थोडासा 
कूलवृत्त मेने छ्िखि रखा था। उसे ज्ञानराज के 
कुलवृत्त से मिलता देखकर सम्प्रति (शक १८१७) 
उनसे उसके विषय मं ओर वातं पूं । उन्होनं 
कुछ ओर वातं ओर. वंशवृक्ष लिख भेजा । उससे, 
आफ़रचसूची में दिये हुए वंशवृत्त से ओर स्वयं प्राप्त 
किये हृए साधनों के आधार पर मैने पाश्वंस्थित 
वंशावली लिखी है। इसमें आरम्भ के पांच पुरुष 
केवर आप्रेचसूची के आधार पर लिखे हं । उसमें 
भी उस सूची में तीन स्थानों के ठेखों मे थोड़ा पूर्वापर 
विरोध है। मुञ्चे जो नाम सुसंगत ज्ञात हृएवे ही 
क्खि हं । आपफरचसूची में क्िखा है किं प्रथम पुरू 
राम देवगिरि के राजा राम की सभा में रहते थे। 
कारीनाथ शास्त्री के भेजे हृए वंशवृक्ष मं नुसिह 
के पिता का नाम दैवज्ञराज है ओर वहीं से 
आरम्भ हआ है । मालूम होता हं नागनाथ 
अथवा उनके . किसी पूर्वपुरुष की देवज्ञराज 
उपावि थीः] 


^ बाद में भेजे हए काशीनाथ चास्त्री के एक पत्र का सारांश यह ह--ूर्यादिकों 
के जन्म, मरण हक~सूर्य १४२९१५१०, नागनाथ १४८०-१५३७, गोपाल १५४५- 
९०, ज्ञानराज जन्म १५९५, रामभरण १७३१, विज्ञानेऽवर १७१२-६९, पुरुषोत्तम 
१७४८-९९, काीनाथ जन्म १७६८ 1 सुयंपुत्र नागनाथ को दिल्ली दरबार से रणशूर 


४५, 
कः 
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आफ़चसूची मे लिखा है कि राम पार्थपुर के निवासी थे । सूर्यपण्डित ने भास्करीय 
लीलावती कौ अमृतक्पिका नाम की टीका की टै। उसमें अपने पिता ओर पितामह 
का वणेन उन्होने इस प्रकार किया है-- - 
स्थान 
आस्ते त्रस्तसमस्तदोपनिचयं गोदाविदरभायुतेः, 
क्रीशे नोत्तरतस्तदृत्तरतटे पार्थाभिधानं पुरम्‌ । 
तत्राभूद्‌ गणकोत्तमः पृथुयदाः श्रीनागनाथाभियो, 
भारद्राजकुले सदेव परमाचारो द्विजन्माग्रणीः ।। १।। 
भास्करीय बीजगणित की टीका में छिखा है 
गोदोदक्तटपू्णंतीथनिकटावासे तथा मंगका- 
गंगाषंगमतस्तु पदिचमदिशि क्रोशान्तरेण स्थिते । 
श्रीमत्पार्थपुरे वभूव. . . -श्रीनागनाथाभिधः ॥ 
सम्प्रति षैठण से कुगभग ७० मील पूर्वं गोदावरी के उत्तर तट के पास दही पाथरी 
नामक गांव है। वही इस दलोक का पार्थपुर है । यह देवगिरि (दौक्तावाद) से कग 
भग ८५ मीर आग्नेय मे है ! विदर्भा नदी का ही दुक्तरा नाम मंगला होगा । उपर्युक्त 
वेनानुसार विदर्भा ओर गोदा कै संगम से वायव्य में एक कोस पर पा्थपुर हं । कमला- 
करदेवज्ञ ने इस पाथरी का वर्णन किया है (आगे विष्ण्‌ का वर्णन देखिए) । इन्होने 
चा है-यह विदं दे में है, राजाओं की नगरी है ओर देवगिरि से १६ योजन 
आग्नेय मे है । ५ मील का योजन मानने से १६ योजन कौ ठीक संगति लगती है 
इस्‌ समय के कुछ अन्य ग्रन्थों मे भी पाथरी विदभं देश में बतलायी गयी है । 


पदवी मिली थी। उन्होने नरपतिजयचर्या नामक ग्रन्थ बनाया हं । सुरिच्‌डामणि 
पदवी (कारीनाथ शास्त्री को ) शक १८६३ में मिली हें । वंशवक्ष मं सूयं कं नीचे लिखे 
हए नागनाथ सुर्यं के पुत्र हं । गोपाल ओर ज्ञानराज भिन्न-भिन्न दो पुरूष होगे । नाग- 
नाय ओर गोपाल तथा गोपाल ओर ज्ञानराज, इन दो-दो के बीच में एक-एक पुरुष ओर 
होगे अथवा इनके शक अशुद्ध होगे । उपयुक्त शकों पर पुणं विर्वास न होते हए भो मने 
ये अगत्या लिखे हँ । नागनाथ को रणशूर पदवी अकबर या जहांगीर कं दरबार मं मिली 
होगी । नरपतिजयचर्या नामक प्राचीन ग्रन्थ शक १०९७ का हं । इसीलिए मने लिखा 
हं कि नागनाथ न नरपतिजयचर्या कौ टीका की हं, पर इसौ नाम का उनका स्वतन्त्र 
प्र्यभो हो सकता हु। 


ग 


क. 
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"+ . काल 
` . ज्ञानराज ने 'सिद्धान्तसुन्दर' में क्षेपकादि शक १४२५ के दिये हं । अतः इनका 
काल यही है। प्रति पीढी मे लगभग ३० वषं का अन्तर मानने से उपर्युक्त वंशवृक्ष 
के प्रयम पुष्प रामकाकार लगभग शक १२१५ आता है। यह देवगिरि के राजा 
रामके कालसे मिक्ता हे। 

ज्ञानराज ने सिद्धान्तसृन्दर नामक ज्योतिपसिद्धान्त ग्रन्थ बनाया है 1 मने इसके 
दो मुख्य भाग गणित्ताध्याय ओर गोखाध्याय (आनन्दाश्रमपुस्तकाङ्कु ४३५०) देखं 
हे 1 गोलाघ्याय मे भुवनकोश, मध्यगतिहेतु, छेद्य क, मण्डलेन, यन्त्रमाला ओौर 
ऋतुव्णन, ये ६ अधिकार ओर उने क्रमशः ७९, ३०, २१, १६, ४४, ३४ इलोक हं । 
गणिताध्याय में मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्ररन, पर्व्ंभति, चन्दरग्रहण, सूथग्रहण, ्रहास्तोदय, 
नल्व्रच्छायादि, श्य ङ्खोन्ति, ग्रहयोग, महापात, ये ११ अधिकार ओर उसमं क्रमशः ८९, 
४८, ४३, ७, ४०, १६, १९, २०, १८, १०, ११ इलोक ह । सुन्दरसिद्धान्त पर जञान- 
राज के पुत्र चिन्तामणि की टीका है, उसके एक स्थान के लेख से ज्ञात होता है कि सुन्दर- 
सिद्धान्त में बीजगणित भी है, पर मेने उसे नहीं देखा दै । सुधाकर द्विवेदी ने छ्खा है 
कि वह भा्रोप्र बोजछाथानुल्य है ओर उसमे भास्कर के सरूपके वणेती तु यत्र 
सूत्रका खण्डन हे। 

सिद्धान्तसुन्दर वतमान सूेसिद्धान्तानुपार वना है। इसमे ग्रहगणित के किए 
करणग्रन्थों को भाति क्षेपक ओर वगतियां दी हं । क्षेपक दाक १४२५ के हं । उसमं 
यह नहीं च्िखाह्‌ कि वे किस समयक ह, परन्तु गणित करने से मञ्चं ज्ञात हुआ 
कि वे उस वं के आदिवन शुक्छ € गुरुवार के सूर्योदय से ५६ घटी ३९ पल के हं । 
क्षेपकं ओर वगतियां बिलकुल वतमान सूर्थसिद्धान्तानुसार हं । इसमें मध्यम सूर्यं ६।०। 
१४।१७ है अर्थात्‌ वह मध्यम तुलासंक्रान्ति के ठीक १५ घटी बाद का है । इससे ज्ञात 
होता है कि ग्रन्थकार का उदर्य इसी समय का क्षेपक देने का था। मध्यमाधिकार 
में ग्रहो में निम्नक्िखित बीजसंस्कार दिया है-- 


खाभ्रखाज्नाष्टभूमिगंतं यत्कलेस्तष्टमेतस्य यातेष्ययो रल्पकम्‌ । 
तद्भुवा पावकः सिद्धसंख्येहतं दुग्यमः खाग्निभिः खाङ्ककंवंद्भिभिः॥८३।। 


` काही के राजकीय संस्कृत पाठशाला कं गणिताध्यापक सुघाकर द्विवेदी ने संस्कृत 
मं गणकतरद्कधिणी नामक गणको कं इतिहास का ग्रन्थ शक १८१४ में लिखा हं । उसका 
५६बां पष्ठ देखिए} 
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नन्दविग्नायुतेनाप्तभागैर्यृताः सूर्यंसौरावनीजाः परे वजिताः। 
दुक्समत्वं प्रहाणाम पन स्फुटं प्राह दामोदराचायं एवं बुवः ।८४।। 


वतमान सूर्थसिद्धान्तसम्बन्धी एक बीजसंस्कार ऊपर लिखा टै । उससे यह 
३० गुना है । शेष वातो मे दोनों विलकूर समान हं । उक्त पृष्ठ में दिये हुए अङ्का- 
नुमार शक १३२१ में सूर्थं का वीजसंस्कार केवर ६ विकला आता है । यह वहूत 
थोड़ा है । ज्ञानराजकथित दामोदरोवत संस्कार इस वपम ३ कटा आतादटै। यही 
सम्भवनीय ज्ञात होता है । सूधंसिद्धान्त के वीजोपनयनाध्याय के ७ वें दलोक के भागादि' 
के स्थान में “रादयादि' पाठ मानने से वह संस्कार दामोदरोक्त संस्कार से टीक-ठीक 
मिलता है । भागादि पाठ केखकप्रमाद के कारण प्रचलित हुआ होगा ओर सृू्ेसिद्धान्त 
मं वतत्रया हुञा यह्‌ संस्कार अनुमानतः दामोदरोक्त ही होगा । दामोदरोक्त रवि- 
संस्कार कामान वपं मे -+-२५ विका आता है। इससे सौरवषमान विपलादि 
२।२६।६ कम हो जाता है अर्थात्‌ सूथसिद्धान्तोक्त॒ वमान ३६५।१५।३ १।३१।२ 
हो जाता है। ऊपर के पृष्टों मे वणित दशक १३३९ के पासके दामोदर ये 
ही होगे । 

ज्ञानराज ने अपने समय के अयनां कहीं नहीं छ्िखे हं । उनके बारे मं केवर 
इतना ही लिवाहै कि मध्याह्लछाया द्वारा काया हुआ रवि ओर करणागत स्पष्टरवि 
का अन्तर अयनांश होता है । इन्होंने वार्धिक अयनगति एक कला छिखी है । अयनांश 
लाने क सूथंसिद्धान्त कौ भी रोति दी है । उससे व्थेगति ५४ विकला आती है । चन्द्र- 
शृङ्गोन्नत्यधिकार में चन्द्रकला की क्षयवृद्धि के विषय में श्नुतिपुराण-मत बताने के 
बाद इन्होने लिखा है- 


वेदे सुराः सूर्थकराः प्रसिद्धास्त एव यच्छन्ति कलाः 
क्रमेण । सितेऽसिते ते क्रमशो हरन्ति . . . ।६५॥ 
अर्य- वेदो मे सुथकिरणों को ही देव कहा है । वे ही शुक्छ ओौर कृष्णपक्ष में 
(चन्द्रमा को) कलाएं देती ओर हरती हं । 
अन्य प्रथ 
सुन्दरसिद्धान्त मे वेधसम्बन्धी कोई नवीनता नहीं है तथापि कहीं-कहीं भास्कर 


सिद्धान्त से विशिष्ट उपपत्तियां हं । यन्त्रमाखाधिकार मे एक नवीन यन्त्र बनाया है । 
सिद्धान्तसुन्दर अपने नाम सरीखा ही है, एेसा कह सकते हं । 
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सूयं ने भास्करीय वीज-भाष्य मे लिखा है कि ज्ञानराज ने सिद्धान्तसुन्दर के अति- 

रिक्त जातक, साहित्यओौर संगीत विषयक एक-एक अ्रन्थ बनाये हं । 
वंरावृत्त 

इस वंश के दुण्डिराज, गणेरा ओर सूर्यं का आगे पृथक्‌ वर्णन किया है । चिन्तामणि 
ने सुन्दरसिद्धान्त की टीका कौ है, यह्‌ ऊपर लिख ही चके हं । काशीनाथ शास्त्री के 
भेजे हए वृत्तान्त के आधार पर इस वंश के कुछ ओर विद्टानों का वर्णन करते दै । 

यह वंश पाथरी से वड कव गया, इसका पता नहीं चलता । वीड़ पाथरी 
से रगभग ५० मील पदिचम-नेकऋत्य, दौलतावाद से ठगभग ६० मील दक्षिण ओर 
पठण से रगभग ५० मीर आग्नेय में है । नागनाथ ने नरपतिजयचर्या की टीका की 
दे । पुरुषोत्तम ने "केशवीप्रकाश' ओर 'वषंसंग्रह' नाम के ज्योतिपग्रन्थ बनाये है ओर 
'दत्तकुतूहल' नाम का एक ओर ग्रन्थ बनाया है  केडवीप्रकाग में उन्होने लिखा है कि 
रामचन्द्र हो राशास््रपारंगत थे ओर विज्ञानेश्वर न्यायव्याकरणज्योतिपशास्व्ज्ञ तथा 
वाजी रावनुपतिसम्मान्य थे । ये बाजीराव अन्तिम वाजीराव पेशवा (शक १७१७. 
२३९) है । काशीनाथशास्त्री सम्प्रति विद्यमान है । ये न्यायव्याकरणज्योतिपन्न हे । 
वीडः मे ये सर्वाधिकारी हँ । टैदरावाद संस्थान में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। हम्पी- 
विरूपाक्ष के शङ्कुराचायं ने इन्हें "सुरिचूडामणि' उपाधि दी है । इन्होने न्यायपोत' 
नामक ग्रन्थ बनाया हे । सम्प्रति देवीभागवतचूणिका वना रहे हू । उसके पांच स्कन्य 
समाप्त हो चुके हं । 

सुयं--जन्मशाक १४३० 

सिद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज के ये पुत्र हं । इन्ोने भास्करीय वीज का भाष्य 
किया है, उसमें अपने को सूरथदास ओर ग्रन्य को सूरथप्रकारा कठा दै । टीकाकाल इन्होने 
अपने वय का ३१ वां वपं शकं १४६० छिखा है, अतः इनका जन्मशक १४२९ या १४३० 
होगा । इस टीका की संख्या २५०० है । कहीं-कहीं इन्टोने अपना नाम सूर्यं भी रिखा है । 
भास्कराचायं की खीटावती पर इनकी रक १४६३ की "गणितामृतकूपिका' नाम की 
टीका है । इसमे उपपत्ति व्यक्तसंख्याओं दारा ही चिखी है ओर खीलावती को काव्य 
समञ्च कर उसके किसी-किसी इटोक के अनेक अर्थं किये हं । इस टीका कौ ग्रन्थस्य 
३५०० है । इन दोना ग्रन्थों के अन्त में एक इलोक है, उसमे छिखा है किं सूयं ने अमुका- 
मुक ८ ग्रन्थ वनाये हं । ग्रन्थों के नाम ये ह्‌-खीलावतीटीका, बीजटीका, श्रीपति- 
पद्धतिगणित, बीजगणित, ताजिकग्रन्थ, काव्यद्रय, बोधसुधाकर नामक आध्यात्मिक 
ग्रन्थ । इसमे चतुथं ग्रन्थ बीजगणित सूं का स्वतन्त्र ग्रन्थ है । ताजिकंग्रन्थ का नाम 
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ताजिकालद्कार टं । उसकी एक प्रति ङक्कनकाटेजसंग्रह में है । उपर्युक्त दोक उसमें 
भी है। उसमें काव्यद्य के स्थान में काव्याष्टक पाठ हं । कारीनाथ शास्त्री नं भी 
लि है कि सूर्थपण्डित ने काव्याष्टक बनाया है । उन्होने म्रन्थों के नाम पद्यामृत- 
तरङ्गिणी, रामकृष्णकाव्य, शंकराभरण, नृसिहचम्पू, विघ्नमोचन, भगवतीगीत इत्यादि 
चिल हँ । रामकृष्णकाव्य प्रसिद्ध है । वह्‌ द्रचर्थी है । उसका एक अथं राम पर ओर 
दूसरा कृष्ण पर हैँ । 


कोलब्रूक ने लिखा हैः कि “नूर्थदास ने सम्पूणं सिद्धान्तडिरोमणि की टीकाकी 

है ओर गणितविपयक 'गणितमालती' नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बनाया हं । “सिद्धान्त 
संहितासारसमुच्चय' नामक इनका एक ओौर ग्रन्थ है, उसमें िरोमणिटीका का उल्लेख 
है।" इन तीनो ग्रन्थो के नाम उपर्युक्त ८ ग्रन्थों में नहीं हे, कादीनाथ शास्त्री के भेजे 
हृए वृत्तान्त मे भी नहीं हं ओर मेने भी नहीं देखे हे। आपफरचसूची मे सूथसूरि, सूयदास 
अयवा सूथंकृत ग्रन्थों के नामों में ये तीन नाम, उपर्युक्त नामो मे से अविकतर ओर उनके 
अतिरिक्त ग्रहविनोद, कविकल्पकताटीका, परमाथंप्रपा नाम की भगवद्गीताटीका, 
भक्तिरात, वेदान्तशतइकोकी टीका, श्यङ्घारतरङ्ककिणी नाम की अमरूकदातक की 
टीका, ये नाम हं। सारांश यह कि सूं वहत वड विद्वान्‌ थे । गणितामृतकूपिका मं 
इन्होंने अपने को गणिता्णवभ्रसरणसत्क्णधार, छन्दोलङ्कुतिगीतदास्त्रनिपुण वेदग्ध्य- 
पारगत' कहा है, वह्‌ यथाथ है । अमृतकूपिका में इन्होने लिखा है--अहं सूर्याभि- 
घान: कविः स्वप्रज्ञापरिणामतः लीलावतीं व्याख्यातुं विहितादरोस्मि।' ओर भी 
लिखा है-- 


निमथ्य बीजगणितार्णवमात्मयत्नात्‌ सद्रासनामृतमवाप्तमिदं मया यत्‌ ॥ 
तत्‌ संग्रहाय गणितार्णवकूपिकेयं टीका विरच्यत इहावनिदेवतुष्टये ।। 


वीजभाष्य के आरम्भ मे किखा है-- 


यत्पादाम्बुरुढप्रसादकणिकासज्जातवोषादह्‌ पाटीकुटुकवीजतन््र-- 
गहनाकूपारपारगमः । छन्दोलङ्कुतिकाव्यनाटकमह (? ) संगीतशा-- 
सत्राथवित्‌ तं वन्दे निजतातमृत्तमगुणं श्रीज्ञानराजं गुरुम्‌ ॥।२।। 
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कोलब्रूक ने इनको लोलावती टीका का काल भूल से शाक १४६० लिखा हं वस्तुतः 


वह॒ शक १४६३ की हं । 
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पर अन्त में किला है-- 
तत्सूनुः (ज्ञानराजसून्‌:) सूपेदासः सुजनविधिविदां प्रीतये , 
बीजमाष्यं चक्रं सुथेत्रकाडं स्वमत्तिपरिचयादादितः सोपपत्ति ।।३।। 


इसमे ज्ञात होता है कि इन्होंने अपने पिता से ज्ञान प्राप्त किया था,फिर भी मुख्यतः 
यह्‌ सब इनका स्वकीय वुदधिवेभव है । 


अनन्त--गक १४४७ 


इन्होने सूथसिद्धान्तानुसार अनन्तसुवारस नाम का पञ्चाङ्कगणितग्रन्थ शक 
१४४७ में बनाया है । उसके आरम्म मे छिवा है- 


दुण्डिविनायकचरणदन्द्रं मुदमादवन्‌ नत्वा । 
सुक्तयानन्तरसाख्यं तनुते श्रीकान्तजोऽनन्तः ।। 


अतः इनके पिता का नाम श्रीकान्त था। मने यह्‌ ग्रन्थ नहीं देखा है । यह्‌ वर्णेन 
सुधाकर की गणकतरङ््खिणी के आधार पर छिखा हं । सुधाकर का कथन ह किं यह्‌ 
सारणीग्रन्य हें । मृहूतमातंण्डकार नारायण के पिता अनन्त के पिताकानाम हरि 
` था (अगे गङ्गाघर-शक १५०८ का वणेन देखिए) । इस अनन्त के पिता का नाम 
श्रीकान्त भी हरि का ही पर्याय है । दोनों का समय भी क्गभग एकं ही है, अतः ये मुहूतं- 
मातेण्डकार के पिता होगे” परन्तु अनन्तकृत सुवारस पर दुण्डिराज की 'सुधारसकरण- 
चषक नाम की टीका है ओौर ग्रहणोदय नाम का इस ग्रन्थ का एक भाग काशी-राज- 
कोय संस्कृत पाठशाखा के पस्तकारय तथा आफरचसूची में है । इससे ज्ञात होता है कि 
यह करणग्रन्य है ओर इसमे पञ्चाङ्गो प्रयोगौ सारणियां भी हें । मुहूतमारतण्डकार नारा- 
यण ओर उनके पुत्र गङ्गाधर केग्रन्यो में वंदावगेन दो-तीन स्थानों मेह, उनमें 
सरवेत्र अनन्त के पिता का नाम हरि ही है, श्रौकान्त कहीं नहीं है ओर अनन्त का अन्य 
बहुत सा वगेन होते हुए भौ उनके ग्रन्य का नाम कहीं नहीं है । अतः ये अनन्त मुहृतंमा- 
तण्डकार के पिता हं, यह निरचयपूवंक नहीं कहा जा सकता । 
दुण्डिराज 
इन्होंने अपने^जातकाभरणः'में ओर इनके पुत्र गणेश ने ^ताजिकभूषण' में वंशवणेन 
किया है, इससे सिद्ध होता है कि ये देवगिरि (दौरुताबाद ) के पास गोदावरी के उत्तर 
पाथं र (पाथरी) नामक स्थान में रहते थे । इन्होने अपने पिता का नाम नृसिह्‌ लिखा 


चकि षडे + ण्ये 


है । ज्ञानराज के वणन में मेने काशीनाय शास्त्री के भेजे हृए वंशवृक्षानुसार इन्हे नृसिह का 
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पत्र लिघा है, तदनुपार ये सिद्धान्तसुन्दरकार ज्ञानराज के पितृव्य होते हं, परंतु इन्होंने 
मप जातकाभरण मेँ ज्ञानराज गृष कौ वन्दना कौ है। इसमे शङ्का होती है कि इनके 
गुर ज्ञानराज सिद्धान्तसुन्दरकार से भिन्न होगे अथवा दुण्डिराज इमी वंश के किसी 
अन्य नुर्सिह्‌ के पुत्र होगे । आपफरचसूची में लिखा है कि दण्डिराज नें अनन्तृत सुधारसं 
नामक करण को शसुध्रारसकरणचयक' नाम्नी टीका की है ओर ग्रहलाधवोदाह्रण, 

ग्रहफरोपपत्ति, पञ्चा द्गफलङ ओर कुण्डकल्पलता ग्रन्थ बनाये हं । यदि यं ओर जातका- 


भरगकार दुण्डिराज एक ही दँ तो इनका कार दाक १४४७ से अर्वाचोन होगा । जातका- 


मरणक्ार के पुत्र गणेश के ताजिकमभूपण ग्रन्थ का उल्लेख विश्वनाथ (शक १५५१) नं 
किया है" अतः जातकाभरण का काक शक १५०० से प्राचोन होगा । 

दृण्ढिराज का जातकाभरण बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ टै। वह छप चुका है। उससे ज्ञात 
होता है कि दुण्डिराज के चाचा ने एक जातकग्रन्थ बनाया था। इनके चाचा ओर 
उनके ग्रन्थ के नाम ज्ञात नहीं हं । गणेश का ताजिकभूषण भी प्रसिद्ध ग्रन्थ टै । आफ़रच- 
सूची मे इस गणेश का गणितमञ्जरी नामक ग्रन्थ भी लिखा दै 


नु सिह 


ये ग्रहलाघवकार गणेश दैवज्ञ के भ्राता राम के पुत्र ये। राम गणेश दंवज्ञ के लघु- 
भ्राता होगे । सुधाकर ने लिखा है कि इन्होने शक १४८० मं महादेवी ग्रहसिद्धि के 
अनुसार 'मध्यग्रहसिद्धि' नामक ग्रन्थ बनाया है । उसमें केवल मध्यम ग्रह हं । स्पष्ट 
ग्रह महादेव के ग्रन्थ से बनाये हे । कृष्णशास्त्री गोडवबोके की हस्तचखिखित मराठी पुस्तक 
मे लिखा है कि “केव दैवज्ञ के पौत्र, राम के पुत्र नुसिह ने शक १५१० मं ग्रहकौमुदी 
नामक ग्रन्थ बनाया है ओर नरसिंह का जन्मराक १४७० है” । यह ओर उपयुक्त शक 
१४८०, इन दोनों मे एक अशुद्ध होगा । नुर्सिह ने शक मे से १४८० घटाकर शेष मं 


° विद्वनाथ ने ताजिकनीलकण्ठी की टीका में लिखा हं कि--“जन्मकालनलिनी 
विलासिना नैव याति तुलनां कलासु चेत्‌! वषं कालनलिनोपति - - . -\\--इस इलोक 
का ताजिकमभूषणकार का कथन अशुद्ध हं, विहवनाथ का यह्‌ कथन ठीक हं । 

२ काशीनाथशास्त्री ने लिखा हं कि दण्डि राज ने ज्ञानराज सें ही अध्ययन किया था । 
भतीजे से चचा की अवस्था कम होने के अनेक उदाहरण मिलते हं अतः इसे असम्भव 
नहीं कहा जा सकता 1 इससे अनुमान होता हँ कि जातकाभरणकार के ग्रन्थ का काल 
लगभग शक १४३० से १४६० पर्यन्त ओर ताजिकभूषण का काल हक १४८० 


होगा । 
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वषेगण का गुणा करं ग्रह लाने को कहा है अतः यह शक अशुद्ध नहीं होगा । सम्भव दै 
दाक १४८० के कुछ वर्पो बाद नृसिह ने यह्‌ ग्रन्थ वनाया हो । 
अनन्त 
"कामधेनु" नामक एक तिथ्यादि पञ्चाङ्गसाधनोपयोगी ग्रन्थ है । अनन्त ने उसकी 

टीका की है । कामघेनु ग्रन्थ गोदातीरस्थ त्र्यम्बक नामक स्थान के निवासी वोपदेवात्मज 
महादेव ने शक १२७९ में बनाया है । इसमें ब्राह्म ओर आर्यपक्षानुसार तिथ्यादि- 
साधनाथं सारणियां बनाई हं । इन अनन्त के पुत्र नीलकण्ठ ओौर राम कै ग्रन्थ क्रमशः 
राक १५०९ ओर १५१२ के हं अतः अनन्तकृत कामघेनुटीका का का लगभग राक 
१४८० होगा । जातकपद्धति नामक अनन्त का एक जातकमग्रन्थ है" । इनके पत्र 
राम ने अपने मुहूतेचिन्तामणि के उपसंहार में अपना कुलवृत्तान्त इस प्रकार लिखा है- 
(५ वंहावृत्त 

आसीद्धमेपुरे पडंगनिगमाध्येतुद्विजं्मण्डिते 

ज्योतिवित्तिककः फणीन्द्र--रचिते भाष्ये कृतातिश्चवमः। 

तत्तज्जातकसंहितागणितछ्ृन्मान्यो महाभूभुजां 

तकिकृतिवेदवाक्यविलसद्वुद्धिः स चिन्तामणिः ।।८।। 

ज्योतिविद्गणवन्दिताद्कि कमलस्तत्सूनुरासीत्‌ कृती 

नाम्नानन्त इति प्रथामधिगतोभूमण्डलाहस्करः । 

यो रम्यां जनिपद्धति समकरोदुष्टाशयध्वं सिनीं 

टीकां चोत्तमकामघेनुगणितेऽकार्षीत्‌ सता प्रीतये ।1९। 

तदात्मज उदारधीविवुधनीलकण्ठानुजो 

गणेशपदपङ्कजं हृदि निधाय रामाभिधः। 

गिरीडशनगरे वरे भृजभुजेषुचन्दमिते १४२२ 

राके विनिरमादिमं खलु मुहूतचिन्तामणिम्‌ ॥। १०।। 

इसके ओर इनके अन्य वंशजो के लिखे हुए कुखवृत्तान्त के आधार पर इनकी 

वंशावली नीचे लिखी है । इनका गोत्र गाग्यं था । इनका मूर निवासस्थान गोदा के 


पास विदभं देश मे धमपुरी नामक गांव था । अनन्त वहां से कारी आये । इनके वाद 
के पुरुष कारी में ही रहे ह्‌ । 


९ मने अनन्त के ग्रन्थ नहीं देखे हं । यह वर्णन उनके वंशजो के लिखे हुए वर्णन 
ओर सुधाकरकृत गणकतरद्धधिणी के आधार पर लिखा हे । 
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चिन्ताभणि (गाग्यंगोत्र) 


अनन्त (पत्नी पद्मा) 


नौकुकण्ठ (पत्नी चन्द्रिका) राम 
राक १५०९ शक १५१२, १५२२ 


गोविन्द (पत्नी गोमती) 
जन्मशक १४९ १ 
| 


माधव 
"दक १५५५ 

नीककण्ठ ओर रामकरृत व्णेनों से ज्ञात होता है कि चिन्तामणि ज्योतिष ओर अन्य 
शास्त्रों के बहुत बड़ पण्डित थे । अनन्त का वणेन कर ही चुके हें । नीलकण्ठ की माता 
कानाम पद्मा था1 इन्ोने 'तोडरानन्द' नामक ग्रन्थ बनाया था 1 अन्य ्रन्थो मे आयं 
हए उसके वणनों से अनुमान होता हं कि उसमें गणित, मुहूतं ओर होरा, तीनों स्कन्व 
रहे होगे । नीककण्ठ के पौत्र माधव ने भी एेसा ही लिखा है 1 पीयूषधाराकार ने चिखा 
हे कि उससे चन्द्रवारविलासप्रकरण में ग्रहास्तोदय का ओर कालशुद्धिसौख्यप्रकरण मं 
न्यूनाधिमास का विवेचन है । इस ग्रन्थ का कुछ भाग (आनन्दाश्रमग्रन्थाङ्धु ५०८८) 
मने देखा है, इसमे मुहतस्कन्य मात्र है । इसमें प्राचीन ग्रन्थकारो कं वचनों का बहुत 
वड़ा संग्रह है । मेने जो भाग देखा है उसकी ग्रन्थसंख्या १००० के कगभग होते हुए भी 
उसमे केवल यात्राप्रकरण है ओर वह भी अपणं । अतः सम्पूणं ग्रन्थ बहुत बड़ा होगा । 
अकवर के प्रधान तोडरमल के नाम पर ही इस म्रन्थ का नाम तोडरानन्द रखा गया 
होगा । पुत्र गोविन्द के छे से ज्ञात होता है कि नोलकण्ठ मीमांसा ओर साख्य शास्त्रों 
के भो बहुत बड़ ज्ञाता थे ओर अकवर बादशाह की सभा में पण्डितन्द्र थे 1 ताजिक- 
विषयक नीलकण्ठ का “समातन्त्र' (वषतन्त्र) नामक ग्रन्थ है। इसे नीख्कण्ठी भी 
कहते हं । यह वड़ा प्रसिद्ध है ओर अनेक टीकाओं सहित छप भी चुका है । नीकुकण्ठ 
ने इसे शक १५०९ में बनाया है । इस पर विश्वनाथ कौ शक १५५१ कौ सोदाह्रण 
टीका है । आफरचसूची में इसकी द्विघटिका, लक्ष्मीपतिकृत ओर श्रीहषं की श्रीफल- 
वधिनी, ये तीन ओर टीकाएं छिखी हं । अन्य टीकाओं का वणेन नीचे किया है। 
गणकतरङ््गिणीकार ने लिखा है कि नीकुकण्ठ की एक जातकपद्धति है,उसमें ६० इखोक 
हं ओर वह मिथिला भ्रान्त में प्रसिद्ध है! आफ़रचसूची मं लखा है कि नीलकण्ठ ने 
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तिथिरत्नमारा, प्रशनकौमुदी अथवा . ज्योतिषकौमदी ` नामक प्रदनग्रन्थ ओर देवज्ञ- 
वल्कुभा, ये ज्योतिषप्रन्थ बनाये है ओौर जेमिनिसूत्र की सुबोधिनी नाम्नी टीकाकीहै। 

उस सूचौ से यह भी ज्ञात होता दै कि इन्होंने ग्रहकौतुकः ग्र घव, मकरन्द ओर एक 
मुहुतेप्रन्य को टोकाएँं की हं। इनके भाई राम का वर्णन आगे कियाहै। 

नोलकण्ठ के पुत्र गोविन्द को मुहूतेचिन्तामणि की शक १५२५ की पीयूषधारा 
नाम्नी वड़ो विस्तृत ओौर सुप्रसिद्ध टोका है। यह इन्टोने कारी में बनाई है। उसमें 
अपना मूक निव।सस्यान विदरभदेश में मातृपुर वताया है । कदाचित्‌ धरमपुरकाही 
दूसरा नाम मातुपुर होगा । इनका जन्म शक १४९१ मं हुआथा। इनकी माताका 
नाम चन्द्रिका था। इन्होंने शक १५४४ में ताजिकनोककण्ठी को रसाला नाम्नी टोका 
की है । पीयूप्रधारा टीका से गोविन्द बड़ अन्वेयक जान पड़ते ह, परन्तु संक्रान्तिप्रकरण 
के नवे रलोक को टोका में इन्होने छिखा है-सायनगणना से ग्रहण मं विक्षवाद होता 
है, शक १५१६ वशाख शुक्ल पूणिमावाला चन्द्रग्रहण सायनगणना से नहीं आता । 
इससे ज्ञात होता हं कि इन्हं गणित का मामिक ज्ञान नहीं था । केवल चन्द्रमा को सायन 
करके इन्होंने दिलाया है कि ग्रहण नदीं आता, परन्तु इन्हे जानना चाहिए था किं सायन 
गणना में राहु भी सायन करना पड़ता है । 

गोविन्द के पुत्र मावव ने काशो में शक १५५५ में नीरुकण्ठी की रिशुवोधिनी 
समाविषेकविवृत्ति नाम की टीका की है। इसमें उदाहरण भी हँ । इन्होंने अपने पिता 
पीयूवाराकार के विषय मे छिखा है कि वे जहांगीर बादशाह के मान्य थे । इन वणंनों 
से ज्ञात होगा कि इस वंश में बहुत से उत्तम विडान्‌ हुए हें । 


रघूनाथ--उक १४८४ 
इनका सुबोधमञ्जरी नामक एक त्राद्यपक्षीय करणग्रन्थ ० का० सं° (न° 
२१७ सन्‌ १८८३-४) मं है । इसमे आरम्भवपं गक १४८४ है । इसमें प्रहसाधन अहगण 
दारा किया ह । शून्यायनांशवषं राक ४४४ माना है । 
रघुनाथ-हक १४८७ 
सोमभट्रात्मज रघुनाथ का “मणि्रदीप' नामक करणग्रन्थ शक १४८७ का है। 
इन्होने छिखा है कि भास्करकृत सव ग्रन्थों को देकर सूथमतानुसार संक्षेप में ग्रहसाघन 
करता हू । इस ग्रन्थ मे कोई विशेषता नहीं है । मेने इसे देखा नहीं है। यह वणन 


सुधाकर की गणकतरङ्गिगौ हारा लिला हे । 


करपारास्‌ | ` 
आपफरेचसूची से ज्ञात होता है कि इन्होने सर्वार्थचिन्तामणि, पञ्चपक्षी ओर 
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मुहू्ततचस्व की टीकां की हं, वास्तुचन्द्रिका नामक ग्रन्थ बनाया है ओर बीजगणित, 
मकरन्द तया यन्त्रचिन्तामणि की उदाहरण रूपी टीकाएँ की हुं । केशवछृत मुहूततत्त्व 
काकार क्गभग शक १४२० है अतः इनका समय शक १४२० से अर्वाचीन होगा । 


दिनकर 
इनके “खेटकसिद्धि' ओर चन्द्रार्क नामक दो करणग्रन्थ मने ङक्कनकालेजसंग्रह 
(नं ० ३०३, ३०८ सन्‌ १८८२-८३) मं देखे हं । खेटकसिद्धि मं इन्टोनें लिखा है- 


विना दुक्न्दाशुमृदुक्रिपाचैः श्रीव्रह्यसिद्धान्तसमादच खेटाः । 
करोम्यहं तां गगनेचराणां सिद्धि . . ॥२॥। 


क्षेपक राक १५०० मध्यम मेप के हु । वे ओर गतिया राजमृगाङ्ध ब्रीजसंस्करृत ब्रह्म- 

तुल्य हं । ग्रन्थ में केवर ग्रहों का स्पष्टीकरण मात्र है ओर सव ४६ इलोक ह्‌ । ग्रन्थ के 
साथ सारणिर्यां भी होनी चाहिए । मेरी देखी हुई पुस्तक में वे नहीं हं परन्तु उनके विना 
गणित नहीं किथा जा सकता । ्रन्थकार ने इक लवुखेटकसिद्धि कहा है, इससे अनुमान 
होता है कि इनको अन्य वृहत्‌ बेटकसिद्धि भी होगो । महादेवी सारणी की टीका में 
दिनकर के कुछ रोक दिये हं, वे इसमें नहीं हं । इससे भी इस अनुमान की पुष्टि होती 
है। उन्होने अपने विषय में छि है-- 

श्रौमद्गोत्रे कौशिके साग्निकोऽभूदुन्दाक्षोयं ज्ञातिमोढग्रसूतः। 

जातो भ्रामे साभ्रमत्याः समीपं वारेजाख्ये विप्रवर्याध्रिते च ।३१।। 

तत्पुत्रजो दिनकरः सकलानि खेटकर्माणि वीक्ष्य सततं हि सवासनानि । 


चक्रे राके ख खतिथि १५०० प्रमिते च संवत्पञ्चाग्निमूपतिमिते १६३५ 
कघुखेटसिद्धिम्‌।।३२॥ 


चन्द्रार्क ग्रन्थ में सब ३३ रोक हं ओर उसमें केवर सूयं तथा चन्द्रमा का स्पष्टी- 
करण है । उसमे भी आरम्भ वषं शक १५०० ही है । ्रन्य के साथ-साथ चन्द्रसूयं- 
स्पष्टीकरणाथं फलसारणियां भी रही होगी 1 उनके द्वारा स्पष्ट सू्ये-चन्द्र खाकर 
तिथ्यादि साधन करना कहा है । इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक गुजरात में 


गणेश देवज्ञकृत कवुचिन्तामणि कौ सारणियाँ प्रचलित नहीं हुई थीं । 


दोनों ्रन्थों में एक बीजसंस्कार दिया है । उसके विषय मं छिखा है-'गुजेरप्रदेश 
वीजम्‌ ।' आगे वणित ग्रहचिन्तामणि ओर महादेवीसारणी की टीका में भी यह 


बीज है । इसे कहीं-कहीं राम वीज कहा है । 
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गङ्काधर-शक १५०८ 
अनन्त  इन्टोने शक १५०८ में प्रहलाघव की मनोरमा नाम्नी.टीका की । 
मुहुतमातंण्डकार नारायण के ये पत्रहं। दोनों के दिये हुए वंशवृत्त कै 
रीं आधार पर यह्‌ वंशवृक्ष बनाया है । मुहुतमातंण्ड ग्रन्थ शक १४९३ का 
हरि दै। उसमे ग्रन्थकार ने अपना कूलवृत्तान्त किखा टै । उससे ज्ञात होता हं 
| कि वं कौशिकगोत्रीय वाजसनेयी ब्राह्मण थे, देवगिरि (दौकतावाद) के 
अनन्त उत्तर शिवार्य (चृष्णेरवर) नामक जो प्रसिद्ध स्थान है, उसके उत्तर 
४ टापर नामक गांव केयं निव।सीथे ओर इनके पूर्वजं का मू निवास- 
स्थान सासमणूर था। दौलताबाद के पास ही २ कोस पर वेरु नामक 
गङ्खाधर गांव है, वहां सम्प्रति घृष्णेइवर का मन्दिर टै। जनार्दन हरि आव्ठे नं 
| शक १७७९ मे मराठी टीका सहित मुहृतंमातण्ड छपाया है । उसकी 
प्रस्तावना में उन्होने चखा टै कि टापर गांव ओर उसके आसपास पता 
क्गाने से ज्ञात हुआ कि अव ग्रन्थकार का केवल मातुरवंश रह गया है । 


रामभट-- राक १५१२ 


इनका "रामविनोद' नामक एक करणग्रन्थ टै । इसमें आरम्भवपं शक १५१२ है 
ओर वषमान, क्षेपक तथा ग्रहगतियां वतमान सूंसिद्धान्त की हे । ग्रहगति मं दिये हुए 
बीजसंस्कार का वर्णेन ऊपर के पृष्ठों में करही चुके. टं । अकवर कं प्रधानश्री 
महाराज रामदास की आज्ञानुसार अकवरशक ३५ (राक्िवाहनशक १५१२) में 
रामभट ने रामविनोद बनाया है ' । इसमे ११ अधिकार ओौर २८० इलोक हँ । इस 
पर विश्वनाथङृत उदाहरण है । इस ग्रन्थ का अङ्खभूत १७ इलोकों का तिथ्यादि साघ- 
नोपयोगी सारणीग्रन्थ राम ने वनया है ओर उसके अनुसार जयपुर की ओर 
पञ्चाङ्ग बनाते ह, एेसा सुधाकर द्विवेदी ने छ्खा है। 

इनका “मुहृतेचिन्तामणि' वड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसे इन्टोने शक १५२२ मे काशी 
मे बनाया है। इस पर ग्रन्थकार की प्रमिताक्षरा ओर इनके भ्रातुपृत्र गोविन्द की 
पीयूषघारा नाम की प्रसिद्ध टीका है। ये दोनों छप चुकी हं । इनका वंशवृत्त ऊपर 
पृष्ठ ३७६ मे छ्िखि ही चुके ह्‌ं। 


° प्रोफंसर भाण्डारकर का कथन हं (सन्‌ १८८३-४) के पुस्तकसंग्रह की रिपोटं 


का पुष्ठ ८४ देखिए) कि यह ग्रन्य इन्होंने शक १५३५ में बनाया हें, पर यह्‌ उनकी 
भूल हे । 
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श्रीनाथ---शक १५१२ 


इनका शकं १५१२ का ग्रहचिन्तामणि' नामक करणग्रन्थ है। उसमे वपगण द्वारा 
ग्रहूसाधन किया है । ग्रन्थ के साथ सारणियां भी होनो चाहिए । मेरी देखी हुई पुस्तक 
(ड° का० सं० नं ° ३०४ सन्‌ १८८२-८३) में वे नहीं थं पर उनके विना ग्रन्थ निरप- 
योगी है । इसमें क्षेपक नहीं हं ओर अन्य भो कोई एेसा साधन नहीं है जिससे पता चले 
कि यह्‌ किस पक्ष का ग्रन्थदहै। इसमे दो अध्याय हं । साधन (होरास्कन्ध) भी इसी 
महं । श्रीनाथ के पिता का नाम राम" ओर ज्येष्ठ भ्राता कानाम रघुनाथ था। 


विष्णु 


विदभं देश मे पाथरी नामक एक प्रसिद्ध ग्राम ह। उसका वर्णेन ऊपर के पृष्टों में 

कर चुके ह्‌ । उससे २।। योजन पदिचम गोदा नदी के उत्तर तट के पास ही गोला नामक 
ग्राम है । पिके वहां एक वड़ा प्रसिद्ध विद्ठत्‌-करल रहता था । वाद मं वह्‌ कारी चखा 
गया। उसमे वहुत से ग्रन्थकार हुए इं । विष्णु भी उसी में हं । इन्टोने एक सौरपक्षीय 
करणग्रन्थ बनाया है । उसमे आरम्भवपं शक १५३० हैँ । ्रहलाघवकार गणेश दवज्ञ 
के वृहच्चिन्तामणि को इनकी सुबोधिनी नामक टीका है । उसमे उपपत्ति है । ज्योतिष- 
दस्त्र का नवीन ग्रन्थ बनानेवालों के किए एेसी टीकाएँ बड़ी उपयोगी होती हं । 
इनके करणमग्रन्थ पर इनके भाई विश्वनाथ का उदाहरण है । मुहुतचूडामणि मे शिव ने 
विष्णु को जगद्गुरु कहा है । प्रसिद्ध टीकाकार वि्वनाथ ओौर सिद्धान्ततत्त्वविवेक- 
कार कमलाकर इसी वंश में हुए हं । कमलाकर ने अपना कूखवृत्तान्त इस प्रकार चिखा 
है- 

अथात्र सार्धाम्बरदस्र २०।३० संख्यपलांशकंरस्ति च दक्षिणस्याम्‌ 

गोदावरीसौम्यविभागसंस्थं दुर्गञ्च यदहेवगिरीति नाम्ना ॥॥१।। 

प्रसिद्धमस्मान्नुप १६ योजनैः प्राक्‌ याम्यान्तराशास्थितपाथरी च । 

विदभेदेशान्तरगास्ति रम्या राज्ञां पुरी तद्गतदेशमध्ये ।।२।1 

तस्यास्तु किञ्चित्‌ परभाग एव सार्धद्वितुल्येः २३ किक योजनेदच । 

गोदावरीवति सदव गङ्खा या गौतमप्राथनया प्रसिद्धा ।३।। 


^ प्रोफेसर भाण्डारकर ने लिखा हं (१८८२-८३ पुस्तकसंग्रह रिपोटं का पृष्ठ 


२८) कि ये राम ओर महतं चिन्तामणिकार राम प्रायः एक ही हं, परन्तु मुहतचिन्तामणि- 
कार राम कं उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हं कि उनका यह कथन असम्भवदहं। ` 
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अस्याः सतां सौम्यतटोपकण्डे ग्रामोऽस्ति गोलाभिधया प्रसिद्धः। 
तयैव याम्ये पुरषोत्तमाख्या पुरी तयोरन्तरगा स्वथं सा।॥।४॥। 
गोदावरोक्तौम्यतटोपकण्डगोलसख्यसद्‌प्रामसुसिद्धभूमौ । 

विप्रो महाराष्ट्र इति प्रसिद्धो रामो भरद्राजकुलावतंसः।५॥। 


बभूव तज्जोऽखिलमान्यभद्राचार्योऽतिशास्त्रे निपुणः पवित्रः। 


सदा मृदा सेवितभर्गसूनुदिवाकरस्तत्तनयो वभूव ॥1८॥। 


इस वंश के विश्वनाथ, नृसिह ओर मल्लादि प्रभृति ग्रन्थकारो के लिखे हए 
कूलवृत्तान्त से ज्ञात होता है कि राम ज्योतिषी थे, भदटराचायं उत्तम मीमांसक तथा 
नैथाथिक थे ओर दिवाकर उत्तम ज्योतिषी थे । वे ग्रहलाघवकार गणेश देवज्ञ के शिष्य 
थे । दिवाकर कै पांच पुत्र थे । विश्वनाथ उनमें सबसे छोटे थे । ताजिक-नीलकण्ठी की 
टीका मे उन्होने अपने भादयों के गुणादिकों का निम्नङिखित बड़ा सुन्दर वणेन 


किया है। 


दिवाकरो नाम वभूव विद्वान्‌ दिवाकराभो गणितेषु मन्ये । 
स्वकल्पितंर्थेन निवन्ववृन्देवेद्धं जगद शितविश्वरूपम्‌ ।।२।। 
तस्यात्मजाः पञ्च समा वभूवुः पञ्चेन्द्रकल्पा गणितागमेषु । 
पञ्चानना वादिगजेन्द्र भेदे पञ्चाग्निकल्पा द्विजक्मणा च ॥।२।। 


अजनिष्ट कृष्णनामा ज्येष्ठस्तेवां कनिष्ठानाम्‌ । 


विद्यानवयवाच वेत्ता स स्याज्जगत्ख्यातः ।।४।। 

तस्माज्जातः कनिष्ठो विबुधबुवगणात्‌ खेष्टतां प्राप जाग्र 
ज्ज्योतिःशास्त्रेण दारवत्‌ प्रकटितविभवो यस्य रिष्यः प्रशिष्थः। 
विष्णु्ज्योतिविदुर्वीपतिविदितगुणो भूमिदर्वीकरेन््रो 
ग्रन्यव्याख्यानखर्वीकृतविवुधगुरूगेवंहा गवंभाजाम्‌ ।।५॥। 
आसीदासिन्धुदासीकृतगणकगणग्रामणीगवमेत्ता 

नेता ग्रन्थान्तराणां मतिगुरुरनुजस्तस्य कस्याप्यतेजाः । 
मल्लारिर्वादिवृन्दप्रशमनविवये कोऽपि मल्लारिनामा 
व्यक्ताव्यक्तप्रवक्ता जगति विशदयत्‌ सवंसिद्धान्तवक्ता ।1६॥ . 
तस्यानुजः केशवनामेयो ज्योतिविदानन्दसमुद्रचन्द्ः। 
वाणोभ्रवीणान्‌ वचनामृतेन संजीवभथामास कलाविलासी ॥७॥ 
तस्यानुजः सम्प्रति विश्वनाथोविष्णुप्रसादाद्‌ गुणमात्रविष्णुः। 
सवंज्ञदैवक्ञविलाससूज्ञात्‌ नृसिहतः साधितसर्वेविद्यः ।।८॥। ` 
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ष 


कमलाकर कं ऊपर लिखे हुए इलोकों के वाद कं इटोक ये ट्‌-- 
अस्यायेवर्थस्य दिवाकरस्य श्रीकृष्णदेवज्ञ॒ इति प्रसिद्धः ॥॥९।। 
तज्जस्तु सद्‌गोखविदां वरिष्ठो नृसिहनामा गणकायंवन्यः ।। १०।। 
वभूव येनात्र च सौरभाष्यं शिरोमणेर्वातिकमृत्तमं हि। 
स्वाथ पराथञ्च कृतं त्वपूवंसद्युक्तियुक्तं ग्रहगोतत््वम्‌ ।। ११।। 
तज्जस्तु तस्यैव कृपालवेन स्वेज्येष्टसद्‌बन्धुदिवाकराख्यात्‌ । 
सांवत्सरार्याद्‌ गुरुतः प्रख्व्धशास्त्राववोधो गणकायतुष्टचं ।। १२।। 
दुग्गोलजक्षेत्रनवीनयुक्त्या पूर्वोक्तितः श्रीकमकाकराख्यः। 
समस्तसिद्धान्तसुगोलतत्वविवेकसंजं किक सौरतत्त्वम्‌ ॥।१३।। 
खनागपज्चेन्दुशकेप्वतीते सिद्धान्तमार्याभिमतं समग्रम्‌ । 
मागो रथोसौम्यतटोपकण्ठवाराणसीस्थो रचयाम्बभूव ।। १४।1' 

इसके तथा कुछ अन्य वर्णनं के आधार पर इनक निम्नलिखित वंशावली निरदिचत 


होती है । 


राम (तैत्तिरीय शाखाध्यायी भारद्राजगोव्रीय मह्‌।राष्टब्राह्मण) 


भदाचायं 


दिवाकर 
| 


। | ॥ 
कृष्ण विष्णु मल्लारि केशव विश्वनाथ 


| 
नुसिह शिव 
जन्मराक १५०८ 





1 
दिवाकर (जन्मशक १५२८) कमलाकर गोपीनाथ . रङ्गनाथ 


दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण के विषय में उनके ज्येष्ठ पुत्र नृसिह ने सूर्यसिद्धान्त 
° काशो में सुधाकर द्विवेदी के छपाये हुए सिद्धान्ततत्त्वविवेक का पृष्ठ ४०७-ऊ 
देखिये 1 । 2. 
२१्‌ 
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की टीका में लिखा है कि इन्होँने बीजगणित का सूत्रात्मकं ग्रन्थ बनाया है । इनके कनिष्ठ 
पुत्र शिव नें अपने मुड्तचूडामणि मं ओर पौत्र दिवाकर ने अपने ग्रन्थ मे लिखा किये 
त्रिकालज्ञ थे, राजसभा मं इनकी वड़ो प्रतिष्ठा थी ओर इन्होंने अन्य शास्त्रों के भी ग्रन्थ 
बनाये हं । अफ़ेवपूचो से ज्ञात होता है कि दिवाकर के पुत्र ओर शिवं के पितुव्य ेशव 
ने सन्‌ १५६४ (शक १४८६) मे ज्योततिषमणिमाला नामक ग्रन्थ वनाया था । नामों 
सेतोयें इसी वंश के केशव ज्ञात होते ह परन्तु मल्लारि ओर विश्वनाथ के समयो 
से-जो कि निचित ज्ञात ह्‌-इनके इस समय की संगति नहीं लगती । इस वंश कं 
शंष ग्रन्थकारो का वणन आगे हं। मल्लारि के केख से ज्ञात होता हं कि इस वंश कं 
कुलदेवता मल्लारि थे । 

निह ने शक १५४३ मे बनाई हुई सिद्धान्तशिरोमणि की अपनी टीका मं छिखा 
है कि दिवाकर का देहान्त कारी में हुआ । वे गणेश दैवज्ञ के साक्षात्‌ शिष्य थे अतः 
लगभग शक १५०० तक दक्षिणग मं टी रह्‌ होगे । इस वंग के ग्रन्थकारो के शकं १५३३ 
के वादके ग्रन्थ कारीमेंवनेहं, इससे ज्ञात होता है कि यह विद्टत्‌-कूल शक १५०० के 
वाद २०-२५ वधे के भोतर हौ काशो गथा होगा । इनमे से किसी विद्धान्‌ को दिल्ली 
दरवार का प्रत्यक्ष आश्रय होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, पर इस वंश कं राजमान्य 
होने का वर्णेन है । 

मल्लारि 


यं उपयक्त विष्णु के कनिष्ठ राता हं । इन्टोने ्रहटाघव की टीका की है । उसमें 
टीकाकार वड़ो विलक्षण रोति से छवा है। वह यह दहै-- 


वाणोनाच्छकरतः कूरामविहृतान्मूं हि मासः सयुक्‌ 
वाणैभञ्च दशोनितं दिनमितिस्तस्या दलं स्यात्तिधिः। 
पक्षः स्यात्तिथिप्षमितोऽखिल्युतिः सप्ताव्धितिथ्युन्मिता 
वाङाख्यो गणो लिलेख च तदा टीकां परार्थं त्विमाम्‌ ॥ 
( १५२४-७ ¬- १-+- १ +-२ + १२-- १५४७) 


इसका अभिप्राय यह है कि दके १५२४ आरिवन (सप्तम) मास, शुक्ल (प्रथम) 
पक्ष, प्रतिपदा (१), सोम (द्वितीय) वार, उत्तराफाल्गुनी (१२ वें) नक्षत्र में बाल 
नामक गगर ने यह्‌ टोका लिली है । इसका रचनाकार भी यही होगा, क्योकि यह इनके 
भाई विदवनाथ के समय से मिक्ता है । 


इस टोका मं मल्लारि ने ग्रहलाघव कौ उपपत्ति लिखी है । ग्रहलाघव सरीखे ग्रन् 
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की उपपत्ति छिना सिद्धान्त की उपपत्ति की अपेक्षा कठिन है तथापि मल्कारि ने यह 
कायं उत्तम रीति से सम्पन्न किया दै । 


विङ्वनाथ 


ये भटोत्पर सरोघे एक टोकाकार हृए्‌ ह्‌ । गोलग्रामस्थ दिवाकर के ये पुत्र हुं। 
इनका कुखवरृतान्त विष्णु के वर्गनमे लिला हे । ताजिकनीलकण्ठी की टीका मं इन्टोनं 
टोकाकाल इस प्रकार छिवा है-- 


चन्द्रवाण शरचन्द्र १५५१ सम्मिते हायन नृपतिशाकिवाहन । 
मागशोसितपञ्चमीतियौ विश्वनाथविदुपा समापितम्‌ ।। 


नीलकण्ठी की इनकी टीका कौ मेने अनेक पुस्तकं देखी, यह्‌ इटोक उन सवो मं 
नहीं है पर कुमे टै । हम लोग ग्रन्थरचनाकालज्ञान के विषय मं उदासीन रहते हे 
इसका यह एक उदाहरण है । अधिक छोगों न उपेक्नावृद्धि से यह्‌ इलोक नहीं छिखा हे । 
इष शकर में सन्देह बिल्कुल नहीं है । उसौ टोका के अन्य दो-चार स्थलों के उल्लेखो से 
उमफो सत्यता स्पष्ट हो जातो टै । विरवनायथ ने सूपसिद्धान्तादि अनेक ग्रन्थों कौ उदा- 
हरणल्मी टीकर को हं । उदाहरण में मुख्यतया दाक १५३४ छया है ओर कारण- 
वशात्‌ शक १५३०, ३२,४२, ५५ भो किये हं । पातसारणी कौ टोका मं उदाहरणार्थं 
शक १५५३ ओर केशवी-जातकपद्धति मं १५०८ लिया है । जातकपद्धति से लोग 
जन्मपत्रिका बनाते हं अतः १५०८ अनुनानतः विश्वनाथ का जन्मशकं होगा ओर इनके 
ग्रन्थों का रचनाकाल शक १५३४ से १५५६ पय॑न्त होगा । प्रहखाघवटोका का इनका 
एक वाक्य ऊपर दिया है । उसमें इन्टोने गणेदादवज्न को गुर कहा टै । यह्‌ कथन 
केवल ओपचारिक है, जपे कि शक १२३८ कौ महादेबीसारणी के टीकाकार वनराज 
ने अपनी शक १५५७ कौ टीका में महादेव को गुरु कहा है 1 


कृष्णशास्त्री गोड बो ने प्रहलाघवे के अन्त मे ३ इलोक दिये हं । उन्होने लिखा 
है कि उनपे ग्रहक।वव बनने के २११ वं बाद विश्वनाथ ने दुक्प्रत्यय के छिए वीज- 
संस्कार दियाहै । इस प्रकार विश्वनाथ का काक शक १६५३ होता है परन्तु प्रहराघव- 
टोकाकार विश्वनाथ के वंशवृत्त ओर ग्रन्थों से यह निविवाद सिद्ध हो चुका है कि उनका 
काल शक की १७ वीं नहीं बल्कि १६ वीं शताब्दी है। ग्रहलकाघव की विङइवनाथङृत टीका 
की मेने अनेक पुस्तकं देली हं । उपर्युक्त इकोक उनमें से मक्षे एक में भी नहीं मिरे ॥ 
इन इलोकों के कर्ता विर्वनाथ दूसरे होगे । गोपालात्मज विश्वनाथ दैवज्ञ संगमेदवरकर 
ने कारी मे शक १६५८ मं ब्रतराज नामकं ग्रन्थ बनाया है । ये रलोक उन्हीं के होगे । 
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विश्वनाथ के उदाहरणरूप टीकाम्रन्थ ये ह--(१) सूर्यसिद्धान्त पर इनको 
गहनाथंप्रकादिका नाम्नी टीका है। उसमे इन्होने लिखा है कि मं सूयसिद्धान्त पर 
उदाहरण छिख रहा हं, इसकी उपपत्ति न सिह देवज्ञ ने लिखी है। नु सिह का सौरभाप्य 
गक १५३३ का है अतः विश्वनाथ का उदाहरण इसके वाद का होगा । इसकी प्रन्थसंख्या 
५००० है । (२) सिद्धान्तशिरोमणि-टोका, (३) करणकुतुहलटीका, (४) मकरन्दटीका, 
(५) ग्रहलाववशटोका, (६) गणेशदेवज्ञकृत पातसारणोटीका, (७) अनन्तसुधारसटीका, 
(८) रामविनोदकरणटीका, (९) इनके भाई विष्णु के करण कौ टीका, 
यह शक १५४५ की है। (१०) केशवीजातकपद्धति की टीका, (११) 
ताजिकनीरुकण्ठी की समातन्त्रप्रकाशिका नाम्नी शक १५५१ की टीका । आफरचसुची 
मे इनकी ये अन्य टीकाएं लिखी ह--( १२) सोमसिद्धान्तटीका, ( १३) तिधिचिन्ता- 
मणिटीका, (१४) चन्द्रमानतन्त्रटीका (?), (१५) वृहज्जातकटीका, (१६) 
श्रोपतिपद्धतिटीका, ( १७) वसिष्ठसंहिताटीका, ( १८) वृहत्सं हिताटीका । 


टीकाओं में विश्वनाथ ने उदाहरण दिये हे अतः वे अभ्यास करनेवाखों के लिए बड़ 
उपयोगी ह । कृष्णशास्त्री गोडवोले ने मराटी मे सोदाहरण ग्रहलाघवं छपाया ह, वह्‌ 
विकश्वनाथी टीका का प्रायः अनुवाद है। विश्वनाथ ने टीकां मे यद्यपि उपपत्ति नहीं 
लिखी है पर उनसे ज्ञात होता टै कि ये सिद्धान्त के अच्छे ज्ञाता थे 1 ये सव ग्रन्थ इन्होनं 
काशो मे बनाये हं] 


नूसिह-जन्मशक १५०८ 


गोलग्रामस्थ दिवाकर के ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण कं ये पुत्र थे । इनका जन्म शक १५०८ 

मे हआ था 1 इन्ोने अपने पितृव्य विष्णु ओर मल्लारि से अध्ययन किया था। शक 

१५३३ मे उन्होने सूर्यसिद्धान्त पर सौरभाष्य नाम की टीका की है, उसमें उपपत्ति है । 

इसकी ग्रन्थसंख्या ४२०० है 1 सिद्धान्तशिरोमणि पर इनकी वासनावातिक नाम की 

राक १५४३ की टीका है । उसे वासनाकल्पकता भी कहते ह । इसकी ग्रन्थसंख्या ५५०० 

है । इन दोनो टोकाओं से ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिषसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था । 
इनके पुत्र दिवाकर के लेख से ज्ञात होता है कि ये अच्छे मीमांसक भी थे। 


^ इनमें से २, ७, ८, ९ ये चार टीकां मेने नहीं देखी हें । इनक नाम गणकतर- 
णी से लिखे हं । 
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शिव 
ये ऊपर के पृष्ठ ३८५ में दिये हुए विष्णु के वंशज कृष्ण के पृव्र ओर नुसिह्‌ के 
भ्राता हें । इनका जन्मशक १५१० होगा । सुघाकर ने छिखा है कि इन्होने अनन्तसुधा- 
रसकी टीका कौरटै। मृहूर्तचूडामणि नामक इनका एक मुहृतं ग्रन्थ टै। इनके 
शिष्य ओर श्रातुपुत्र दिवाकर ने अपनौ जातकपद्धति मं इन्टं जगद्गुरु कटा दै । इनकं 
दूसरे भतीजें रङ्गनाथ ने भी सिद्धान्तचूडामणि में इनकी वड़ी वड़ाईकी है । सुधाकर्‌ 
ने लिखा टै किएक अन्यरिवने, जो कि राम देवज्ञ के पुत्र थे, जन्मचिन्तामणि 
नामक ग्रन्थ वनायाहें। 
कष्ण 
इनका कुल वडा प्रसिद्ध है । इसमें बहुत से विद्ठान्‌ हुए हें । उनकं किये हुए वंशव्णेनों 
के आधार पर यह वंशवृक्ष दिया हे । 
चिन्तामणि (देवरातगोत्र ) 


राम (पत्नी सीता) ओर चार पुत्र 


व्रिमल्ट गोपीराज 
बल्लाल (पत्नी गोजि) 
एष्ट) 


~ 
राम कृष्ण गोविन्द रङ्कनाथ महादेव 


| | 
नारायण | : 
मूनीइवर वासुदव 


स्थान 

चिन्तामणि यजुर्वेदी ब्राह्मण थे । ये विदभं देश मं पयोप्णी तट पर दधिग्राम मं 
रहते थे । इसके विषय में मुनीश्वर ने मरीचि टीका के अन्त मे छिखा है--"एलिचपुर 
समदेशे तटे पयोष्ण्याः शुभे दधिग्रामे।' गोविन्द के पुत्र नारायण की जातककंरावी 
की टीकासेज्ञात होता है किं दधिभ्राम की पभा ४।1 अर्थात्‌ अक्षांश २१।१५ हे। 
एकिचपुर के अक्षांश इतने ही हं अतः इसी अक्षवृत्त पर एङछिचपुर के पूवं या पर्दिचम 
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दहीगाव होना चाहिए । बल्ला काञ्ची चजे गरे । इनके वाद के इनके वंशजो के ग्रन्यों 
से ज्ञातहोतारटै किवे काशी मेही रहते थे, तथापि जातककेशवी की नारायणकरृत 
टीकासे ज्ञात होतादै कि वह्‌ दविग्राममेंही वनी है। 
पुवजवृत्त 
कृष्ण ओौर मुनीश्वर ने लिखा टै कि चिन्तामणि कै पुत्र राम को इतना अच्छा 

भविष्यज्ञान था किं विदभे देश के राजा उनकी आज्ञानुसार चकते थें । कृष्ण, रङ्गनाथ 
इत्यादिको के कालानुसार राम का काल लगभग शक १४४० होगा । सन्‌ १५०० 
(शक १४२२) के कगभग ब्राह्मणी राज्य के ५ भाग हुए । उनमें से एक राज्य वरार 

(विदभेदेश) में हुआ । उसकी राजधानी एलिचपुर थी । राम के निदेशवर्ती 
विदभंराज एलिचयपुर कं ही राजा होगे । बल्लाल सद्र के वड़े भक्त थे । रङ्गनाथ नं सूम्र 
सिद्धान्त कौ टोका में चिा है कि वल्काक के ज्पेष्ठ पुत्र राम ने अनन्तसुधाकर कीं 
उपपत्ति लिली हं ।. यह अनन्तसुधाकर गत्त पृष्ठं में वणित अनन्त का सुवारस ही 
होगा । मरीचि टौकासे ज्ञात होतादै कि राम भीरिव के बड़े भक्त थे ओर वे शक 

१५५७ मे विद्यमान थे । 

स्ववृत्त 
कऽ वल्क के द्विती पुत्रहं। इन्होंने भाष्कराचायं कं बौजगणित कौ वीजन- 

वाङ्कुर्‌ नाम्नी टीका को है । इपे वौजपल्लव ओर कल्पलतावतार भी कहते हं । इसमं 
इन्होने कुछ स्वकोय नवीन युक्तियां भी चज्खी हं प्राचीन टोकाओं मं यहं 
टीका उक्छृष्ट ओर विद्न्मान्य हं 1 इसमें इन्होंने अपने को ग्रहलाघवकार गणेदा 
देवज के भतोजे निह के शिष्य विष्णू, का शिष्य बताया है । पता नहीं, ये गोल- 
ग्रामस्य विष्णु हू या अन्य कोई। इनः दोनों का काल विलक्रुल पास-पास है । कृष्ण नं 
श्रौपतिकृत जातकपद्धति की उदाहरणरूप टीका की है, उसमें उदाह्‌ रणाथं खानखाना 
नामक प्रधान का जन्मकार शक १४७८ लिया है 1 शक १५०० के पुवं खानखाना के 
प्रयान होे को सम्भावना नदींहै। रङ्गनाथ ने शक १५२५ की सूर्रसिद्धान्त की टीका 
मं कृष्णङृत दोनों टोकाओं का उल्छेव किया है ओर वहीं यह्‌ भी लिखा है किं दिल्ली के 
बादशाह जहांगोर कं दरवार मे कृष्ण को वड प्रतिष्ठा थी । जहांगीर शक १५२७ से 

१५४९ पर्थेन्त गदी पर थे अतः कृष्ण ने ये दोनों टीकाएँ लगभग ` शक १५०० ओर 

१५३० कं मध्य मे वनायी होणो 1 इनका छादकनिणेय नामक एक ओर ग्रन्थ है, उसे 
सुध्राकरद्धिेरोनेछप्रापाहै। मरोचिटोका मे ज्ञात होता है किये नूरदिन नामक यवन 
अधिकारी के प्रिय थे ओर रकं १५५७ मे विद्यमान नहीं थे । 
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वंहाज 
गोविन्द के पुत्र नारायण ने केदावी-जातकपद्धति कौ टीका की है, उसमे उदाहर- 
णां रक १५०९ चिया है । यह्‌ कदाचित्‌ उनका जन्मदक होगा । नारायणीय बीज 
नामक एक वीजगणित का ग्रन्थ है, उसमें सव सूत्र आर्यावद्ध हुं । सुधाकर्‌ द्विवेदी का 
कयन है कि यह्‌ ग्रन्य इन्हीं नारायण का होगा । मुनीश्वर के गुरु नारायणय ही होगे । 
इसरवंशके कुछ पुरूयों का वणेन आगे किया टै । 


रङ्कनाथ 
इनका वंशवृत्त ऊपर कृष्ण के वर्णन में चख चुकं हं । सूयसिद्धान्त कौ इन्टोनं 
गृढाथभ्रकाशिका नाम कौ टोका की है। उसका वहत सा विवेचन पह प्रसंगवशात्‌ 


9 
भ 


हो चुका है । उसमे उसके रचनाकाठ के विषय में छिखा दै-- 


शके तत्त्व तिथ्युन्मिते १५२५ चैत्रमासे सिते शंभुतिथ्यां वुषेऽरकरदयान्मे । 
दल।ढयद्विनाराचनाडोपु ५२।३० जातौ मुनीशाकंसिद्धान्तगूढ्भ्रकाशौ ।1. 


इसका अथं यह्‌ है कि शक १५२५ चत्र सित (या असित) पक्ष में दिवतिथि बुध- 
वार को सूर्धोदय से ५२ घटी ३० पर पर मुनीश्वर नामक पुत्र ओर गढायेत्रकाशिका 
टोका, ये दोनों हुए । इस टीका मे यह भी क्िखा है कि कृष्ण जहांगीर के मान्य थे । 
जहांगीर के राज्यकाट का आरम्भ शक १५२७ से होता है, इसके पटे वे राजा नहीं 
ये, अतः इस शाक कें वियय मे सन्देह होता है 1 परन्तु मुनीदवर के ग्रन्थ गक १५५७, 
१५६८, १५७२ के हं अतः यह रक असम्मव नहीं है । रङ्गनाथ नें राक १५२५ मे टीका 
आरम्म की होगी । राक १५२५ गत के चैव की शुक्छ या कृष्ण किसी भी एकादशी को 
बुववार नहीं आता है । शुक्लपक्ष में बुधवार को १० घटी चतुदंशौ थी अतः शिव 
का अर्थं चतुदश करने से ठीक संगति रूगती है । गत शक १५२४ के चत्र कृष्ण मं 
वृघवार को दशमी ८ घटी थो ओर इसके बाद एकादशी थी, अतः वतमान हाक १५२५, 
मसितपक्ष ओर एकादशी अथं करने से भी ठीक संगति लगती है । सारांदा यह कि 
शक १५२५ मं रङ्कनाथ थे। मरीचिटीकासे ज्ञात होता है कि वे शक १५५७ में 
नहीं थे । 

रङ्गनाथ ने सूधेसिद्धान्त कौ टीका काशी मे बनाई है । उसमें सर्वत्र उपपत्ति दी 
दै। उससे ज्ञात होता है कि इन्दं ज्योतिषसिद्धान्त का ओर विशेषतः भास्करीय 
सिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था ओर इन्डो गोकादि यन्वर स्वथं वनाकर उनके द्वारा 
शिष्याध्यापन इत्यादि किया था। 
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ग्रहुप्रनोध---शक १५४१ 


यह करणग्रन्थ है । इसमे आरम्भवयं शक १५४१ ओर सव ३८ इटोक हं । 
इनमे केवल ग्रहस्पष्टीकरण है । अहर्गणसाधनरीति, ११ वपं का चक्र इत्यादि इसकी 
सभी वाते ्रहलाघव सदृश ही हं । अन्त में ग्रन्थकार ने लिखा है-- 


आसीत्‌ गायं (? ग्य) कृठेकभूषणमणिविद्रज्जनानन्दकृत्‌ 
शिष्याज्ञानतमोनिवारणरविरभूमीपतीप्राथितः । 
ज्योतिःशास्त्रमहाभिमानमहिमास्पष्टीकरतव्रह्यवी- 
वेथादायनिधिस्तुकेदवर इति ख्यातो महीमण्डले ।३६॥। 
तदात्मजस्तच्चरणेकभक्तिस्तद्रत प्रसिद्धः शिवनामधेयः। 


तदङ्कजो दुग्गणितानुस्तारं ग्रहप्रबोधं व्यतनोच्च नागः ।।३७।। 


इससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार का नाम नागेश, उनके पिता कानाम रिवओौर 
पितामह का नाम तुकेश्वर था। तुकेश्वर ओर शिव का वर्णन पता नहीं कहां तक 
सत्य है पर ग्रन्यकार का यह्‌ कथन कि मने दुम्गणितानुसारं ग्रन्थ वनाया है--उनके 
ग्रन्थ को देखने से निरर्थक जान पड़ता है । इन्टोँने अपना स्थान नहीं लिखा है पर 
चरखण्ड ४द पलभा के दिये इ । ग्रन्थ में क्षेपक या चक्रघ्रुवक नहीं हं परन्तु अनुमानतः 
वे सारणीयुक्त ग्रन्थ मं होगे । मेरी देखी हुई पुस्तक (डक्कनकालेजसंग्रह नं ° ४२२ 
सन्‌ १८८ १-८२, आनन्दाश्रम नं ° २६१९) मे सारणियां नहीं हं । नागनाथ के शिष्य 
यादव ने इस पर राक १५८५ का उदाहरण दिया है । 


मुनीहवर 


गृढाथेप्रकारिकाकार रङ्गनाथ के ये पृत्रहं। उस टीका का काल (शक १५२५) 
ही इनका जन्मकाल है। इनके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हं। एक भास्कराचायं को लीला- 
वती की निसृष्टायथंदूती खीरावतोविवृति नाम्नी टीका, दूसरा सिद्धान्तशिरोमणि 
के गणिताघ्याय ओर गोलाघ्याय की मरीचि नाम्नी टीका ओर तीसरा सिद्धान्तसावं- 
भौन इनका स्वतन्व सिद्धान्तप्रन्थ है । गणक्रतरङ्जखिणोकार ने किखा है कि इनके अति- 
रिक्त पागोसार नामक इनक एक ग्रन्थ है । यह इनका पाटीगणित का स्वतन्त्र ग्रन्थ 
होगा। मरीचिटोका के अन्त में इन्होंने पूर्वाविसमाप्तिकार बड़ी विलक्षण रीतिसे 
लिला है । वह यह्‌ है- 

दको भूयुतो नन्दभूहृत्‌ फलस्य निरेकस्य मूर निरेक भवेद्‌ भम्‌। 
तदर्धं भवेन्मास इन्दूनितोऽयं तिधिद्वंयूनिता . पक्षवारौ भवेताम्‌ ॥ 
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नक्षत्रवारतिथिपक्षपुतिदच योगो विश्वैपंताविलयुतिः पदमश्रवेदाः । 
अस्था यदत्र परिपूतिमितो मरीचिः श्रीव।सुदेवगणकाग्रजनिमितोऽयम्‌ ।। १३।। 


इसमे सिद्ध होता दै कि शक १५५७ आपाढ्‌ (४) गुक्ट पक्ष ( १) तृतीया (३) 
रविवार (१) पुष्यनक्षत्र (८) व्याघात योग (१३) मे टीका समाप्त हुई । मरीचि 
का उत्तराधं शक १५६० मं समाप्त हुआ है। 


क 


सुधाकर ने लिला है कि सिद्धान्तसावंभौम शक १५६८ मं ओर मुनीरवरक्रृत 
उसको टोका शक १५७२ मं समाप्त हुई है । मरीचिटीका बड़ी विस्तृत है । उसको 
ग्रन्थसंख्या २५००० है । उसमे प्राचीन वचनो का बहुत वड़ा संग्रह ह । खीखावती- 
टोका लगभग ७००० है । वह्‌ भी विद्रन्मान्य है । सावभौम के पूर्वाधि कौ टीका ८००० 
है। मनीइवर के ग्रन्थों के अनेक स्थलोंसे ज्ञात होता टै किं वे भास्कर के वड़ 
अभिमान थे। सार्वभौोमसिद्धान्त में वमान, ग्रहभगण इत्यादि मान सृुयसिद्धान्त के 
ही ल्य हं। 

मुनीडवर का दूसरा नाम विश्वल्प था । मरीचिटीका में उन्होने लिखा हैकि 
कातिक स्वामी की कृपा से मुञ्ञे ज्ञान प्राप्ति हुई । कृष्ण के शिष्य नारायण को इन्होने 
अपना गुरु बताया है । ये दोनों इसी वंश के होगे । मुनोदवर के ग्रन्थो से ज्ञात होता 
है कि इन्हं बादशाह शाहजहां का आश्रय था । इन्ोने सिद्धान्तसावभौम मे शाहजहां 
के राज्याभिषेक का हिजरी सन्‌, समय ओर उस समय की लग्नकुण्डली दी दहे) 
उससे ज्ञात होता है कि हिजरीसन्‌ १०३७ शक १५४९ माघ शुक्ल १० इन्दुव।र, 
ता० ४ फरवरी सन्‌ १६२८ ई० को सूर्योदय के ३ घटी वाद सुमृहृतं में राज्याभिषेक 
हुआ । 


दिवाकर-जन्मराक १५२८ 


ये गोलग्रामस्थ विद्रत्कुकोद्भूत नुसिह के पत्र हं । इनका जन्मशक १५२८ 


है । इन्होंने अपने काका शिव से अध्ययन किया था। शक १५४७ मं १९ वपं को 


अवस्थ! मे इन्होने 'जातकमागंपद्म' नामक ग्रन्थ बनाया । उसे पद्मजातक भी कहते 
हे । केरवीय जातकपद्धति की इन्होंने शक १५४८ मे प्रौढमनोरमा नाम कौ 
ओर अपनो जातकपद्धति को शक १५४९ मे गणितत्त्वचिन्तामणि नाम्नी सोदाहरण 
टीका की हं। पञ्चाङ्गसाधक ग्रन्थ मकरन्द की इन्होंने मकरन्दविवरण नाम 
कौ सोदाहरण टीका कीदहै। इनके ग्रन्थोसे ज्ञात होता हैकि ये व्याकरण, 
न्याय, काव्य ओर साहित्य में निपुण थे। मकरन्दविवरण मेने देखा है । खेष 
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वृत्त गणकतरङ्कगिणी के आधार पर लिला है। इनके भाई कमलाकर इन्हीं के 
शिष्य थे । 


कमलाकरकृत सिद्धान्ततत्त्वविवेक 


“सिद्धान्ततत्त्वविवेक' कमलाकरक़ृत सिद्धान्तम्रन्थ है । इनका वंशवृत्त ऊपर विष्णु 
के वणेन में दिया है। इनका जन्मशक लगभग १५३० होगा । इन्होने तत्त्वविवेक 
शक १५८० में कारी मे वनाया है । यह पूर्णतया वर्तमान सूयं सिद्धान्त का अनुयायी 
टे । सूथसिद्धान्त का कमलाकर को इतना अधिक अभिमान था कि इन्होने-जो 
वाते सूधसिद्धान्त मे नहीं हं वे सव डी हं ओर सूर्थसिद्धान्त की किसी स्थूक रीति 
की अपेक्षा अन्य ग्रन्थ की रीति यदि सूृक्ष्महैतो वह भी चुटी टै--इस आडाय तक 
को वातं कह डाखी हं । उदाहरणार्थ-उदयान्तर संस्कार का भास्कर नें आवि- 
षकार किया, वह सुथसिद्धान्त मे नहीं है इसक्िए अगाद्ध टै । व्यासवर्गे मे १० का गुणा 
कर गुणनफक का वमूक होने से परिधि आती है, सूथेसिद्धान्त की यह रीति शुद्ध टै 
ओर इससे सूक्ष्म भास्करादिकों की रोतियां अशुद्ध ह --यह सिद्ध करने का इन्होनं 
प्रयलन किया है । भगणादि सव मान इन्होने सूथंसिद्धान्त के चये हं, यह कहना ही नहीं 
है । सूथसिद्धान्त के कुछ उलोकं अक्षरशः चये ह । इस सिद्धान्त में मध्यम, स्पष्ट, 
त्रित्र्न, विम्ब, छाया, श्यङ्गो्नति, उदयास्त, पवंसम्भव, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, भग्रहयुति, 
पात, महाप्ररन, ये १३ अधिकार ओर भिन्न-मिन्न वृत्तो के सव ३०२४ पद्य हुं । वीच 
मे बहुत सा गद्य भी है । ग्रन्य के कुछ वियों की उपपत्ति अन्त में शेयवासना नामक 
प्रकरण मेंदीदहै। इस ग्रन्थ को कारी में सुधाकर द्विवेदी ने वनारससीरीज् मे 
छपाया है । | 


कमलाकर मे उपर्युक्त दोय होते हृए॒ भी उनके सिद्धान्त में वहुत सी एसी 
नवौन वाते आई हं जो कि इनके पहिले के सिद्धान्तो मं नहींहे। वेयेहं- 
इन्टोने ल्खाटै कि सम्पात में गति होने के कारण ध्रुव नक्षत्र अस्थिर है ओौर 
सम्प्रति जो भ्रुवतारा दिखाई देता है वह॒ ठीक ध्रुवस्थान मे नहीं है। पूवेराव्रि 
ओर उत्तररात्रि के उसके स्थान भिन्न-भिन्न होते हं। इनका कथन है कि 
यवनमतानुसार पृथ्वी का अधिक पृष्ठ-भागजलसे व्याप्त है ओर थोडा वाह्र 
दै। किषो भो याम्योत्तरवृत्त से पूर्वापर अंशात्मक अन्तर को सम्प्रति रेवां 
कहते हं । उन्दं कमलाकर ने तुखांश कहा है ओर विधुववृत्तवर्ती खालदात्त नामक 
नगर को मुख्य याम्योत्तरवृत्त मे मानकर २० नगरों के अक्षांश ओौर रेखांश दिये 
हं। वेयेहं- 
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अक्षांश तूलांश अक्षांश तूलांश 

काल ३४।८४० १०४।० अहमदाबाद २३1० १०८।२० 
खंवायत॒ २२।२० १०९।२० वरारपुर २१1० १११।० 

उज्जयिनी २२।१ ११२।० लाहौर ३१।५० १०९।२० 
इन्द्रस्य २८।१२३ ११४।१८ अ्गेखापुर २६।३५ ११५० 
सोमनाथ २२।३५ १०६।० बीजापुर १७।२० ११८।० 

काशी २६।५५ ११७।२० गोलकुण्डा १८।४ ११४। १९ 
खलनऊ २६।३० ११४। १३ अजमेर २६।५ ११९१।५ 

देवगिरि २०।३० १११।० मुलतान २९।४० १०७।३५ 
कन्नौज २६।३५ ११५।० मांडव २७० १२१।० 
कादमीर ३५।० १०८।० समरकन्द  ३९।४० ९९० 


तुरीययन्त्र से वेध करने कौ इन्टोने विस्तृत विधि च्खी है। त्रिप्ररनाविकार 
ओर ग्रहणाधिकार मे बहुत से नवीन प्रकार दिये ह । च्खिा है किसूयग्रहण के समय 
चन्रृष्डनिकासिथों को पृथ्वीग्रहण दिखाई देता है ओर यवनों ने शुक्रकृत सूरथविम्ब- 
भेद देखा है । मेव, ओखा, भूकम्प ओर उल्कापात के कारण वताय हें । वे पूणं सत्य 
तो नहीं पर विलकूर भोरेषन के भी नहीं हं । वास्तविक कारण के वे बहुत कुछ 
सन्निकट ह । अङ्कगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार ओर ज्यासाधन सम्बन्धी बहुत से 
नवीन प्रकार इनके ग्रन्थ मे हें । अन्य सिद्धान्तो में ३४३८ त्रिज्या मानकर प्रति पौन 
चार अंश को भुजज्याणएं दी हं पर इसमें ६० त्रिज्या मानकर प्रति अंश कौ भुजज्याए 
दौ हे। इससे गणित में वड़ो सुविधा होती है। ग्रहभोग दारा विपुवांश लानं 
को इन्होंने सारणी दी है । यह्‌ सारणी अयव। इमे बनाने की रीति अन्य सिद्धान्तो मं 
नटीं है, केवर केरोपन्तोय ग्रहसाधनकोष्ठक मे है । सारांश यह कि इनके ग्रन्थ मं वहत 
सी नवीन रीतियां हं । इनमें से कितनी इनकी स्वकीय हं, यह जानना वड़ा कठिन दे । 
दुः की वात दहै कि इनके ग्रन्य में वणित नवोन शोधोंकौ वाद में वृद्धि नहीं 
हई । 


कमलाकर के ज्येष्ठ बन्धु दिवाकर इनके गुर थे, इत्यादि वातो के द्योतक इनके 
श्लोक पिले छि चु ई । सिद्धान्तसार्थभौमकार भुनोइ्वर से इनका अत्यन्त विरोव 
था। दोनों समकालीन थे । पता नही, मुनीश्वर से देष होने के कारण ही ये उनके 
ओर भास्कर के ग्रन्थों का विरोव करने लगे अथवा इसका अन्य कोई कारण था। 
्रहस्पष्टीकरण के किए बनाई हुई मुनोश्वर की भङ्गो का कमलाकर के कनिष्ठ बन्धु 
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रङ्गनाथ ने भङ्गो-विभङ्गी नामक खण्डन किया था ओर मुनीइवर नं उसका प्रति- 
खण्डन किया था (गणकतरङ्कखिगो पृष्ठ ९२) । 


रङ्कनाथ 


ये गोलग्रामस्थ प्रसिद्ध विद्रत्कुल में हए दहं । इनका जन्मशक ख्गभग 
१५३४ होगा । सिद्धान्तशिरोमणि की इनकी मितभापिणी नाम की टीका ह । 
सुधाकर ने लिखा है कि इनका सिद्धान्तचूडामणि नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ है । उसमें १२ 
अधिकार ओर ४०० इलोक हू । वह्‌ सूर्थसिद्धान्तान॒यायी ह । रङ्गनाथ ने उसके 
रचनाकार के विपय में लिखा है। 


मासानां कृतिरव्विहृद्युतिरसौ खाव्जेविहीना तिथि- 
वणिहूं द्विहतोडवासरमितिर्वार ङ्ग भागात्पदम्‌ । 


इससे सिद्ध होता है कि राके १५६५ पौष (१०) शुक्छ (१) पूणिमा (१५) 
आद्रनिक्षत्र (६) ब्रह्मयोग (२५) शुक्रवार (६) को ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


नित्यानन्दकृत सिद्धान्तराज-शक १५६१ 


नित्यानन्द ने विक्रमसंवत्‌ १६९६ (शक १५६१) म “सर्वसिद्धान्तराज' बनाया है । 
इनका निवासस्थान कुरुक्षेत्र के समीप इन्द्रपुरी, गोत्र म॒द्गल, गौडकुर ओर अनुशा- 
सन इरीनहट्र था । सुधाकर ने छिखा है कि इटीनहट्र इनका परम्परागत मूलस्थान 
था । इनके पिता पितामह इत्यादिको के नाम क्रमशः देवदत्त, नारायण, लक्ष्मण ओर 
इच्छा हं । 

सिद्धान्तराज में गणिताध्याय ओर गोखाध्याय, मुख्य दो भाग हं । प्रथम में 
मीमांसा, मव्यम, स्पष्ट, त्रिध्रर्न, चन्दरग्रहण, सूथेग्रहण, श्य ङ्गोन्नति, भग्रहयुति, छाया, 
ये ९ अधिकार ओर द्वितीय में भुवनकोश, गोलवन्ध तथा यन्त्राधिकार हं । अव तक 
वणित सिद्धान्तादि सव ग्रन्थो से इसमें एक विशेषता यह है कि यह ग्रन्थ सायनमान का 
है। आरम्भ में ही मीमांसाध्याय मं इस वात का विस्तृत विवेचन किया है किं सायन- 


‹ सुधाकर ने इस इलोक दवारा शक १५६२ निकाला हं परन्तु दृष्टिदोष कं कारण 


एला हआ हं 1 उस शक में पौष की पूणमा को तीसरा नक्षत्र होना--जेक्षा कि उन्होने 
लिखा है--असम्भव हें, छठा आता हं ! उससे योग १५६२ नहीं आता । 
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चेक 


गणना ही मुख्य ओर देवपिसम्मत दै । ग्रहों को प्रदक्षिणासंख्या प्रमृति इस ग्रन्थ के 
मन ये टं-- 





कल्प म्‌ अर्थात्‌ ४२३२०००००७०० वर्षो {~ 


रवि ४२२००००००० शनि १४६८३५९८ १ 
रव्युच्च १७१९४५४५ सावनदिन १५५७.७८४७७४८ १०१ 

| चन्द्र ५५७५५०९ ६८९६५ सौरमास ५ १८४००००००० 

| चन्द्रोच्च ४८८३२७१०३ अधिमास १५९०९६८९ ६५ 
मद्भल २२९६९६८६३९ चन्द्रमास ५२३ ४३०९६८९. ६५ 
वृध १७९३९५३४१ १४ तिथि १६०२९२९० ६८९५० 

| गु ३६४३५६६९८ क्षयाह्‌ २५०८१३२०८४९ 

। सशुक्र ७०२२१८०५ ३८कल्पारम्भ से सुष्टचुत्पत्ति पर्यन्त दिव्य वपं ९०४१० 


वपमान ३६५.२४२५३ ४२८ ३६५। १४।३३।७. - ०४४८ 
आधुनिक सूक्ष्म सायनवपेमान ३६५।१४।३ १।५३-४२ 


स्पष्ट है कि पीछे वणित प्रत्येक सिद्धान्त के अङ्कं से ये अङ्कु बहुत भिन्न हं । इसके 
क्प दिन कम हं, इस कारण वर्धमान भी दूसरों से न्यून है ओौर प्रदक्षिणासंख्याएं अधिक 
हं। शुक्र की प्रदक्षिणासंख्या कम है परन्तु उसमें कुर अशुद्धि मादूम होती है । ग्रहों 
मं निम्नकिखित बवीजसंस्कार दिया है- 


सृष्टयादितो गतसमा खयुगाङ्गनागं ४ (? ) ६४० स्तष्टा गतेष्यत 
इहाव्दचयोऽल्पको यः । ग्राह्यः स॒ एव॒ विवुधैग्रहवीजसिध्ये ।। 
बीजाब्दास्त्यगसिन्धुभिः ४७३० क्षितिभुजं २१० रष्टाव्धिमि ४८० 
दोरसंः ६२० पञ्चाङ्खं: ६५०. . . ४९० रूपाभ्चन्द्रः १०१० क्रमात्‌ । 
भूविश्वेदंशसंगुणेर्च विहता रुढ्व कलाद्यं वियुक्‌ 
सूयदिगृद्युचरेष्‌ युक्तमथ तच्चनद्रोच्चपाताख्यया ॥ 
सूर्योच्चि पञ्च कल्प्ता: सदा स्वम्‌ ॥ 
ग्रन्यकार ने आरम्भमें ही कल्खिा है- 
दृष्ट्वा रोमकसिद्धान्तं सौरञ्च ब्रह्मगुप्तकम्‌ । 
पुथ्‌ स्पष्टान्‌ ग्रहान्‌ ज्ञात्वा सिद्धान्तं निमंमे स्फुटम्‌ ।। १४।। 


† 
। 
‡ 
1 
। 


पता नहीं चरता, यह रोमकसिद्धान्त कौन सा है। मानों को भिन्नता से स्पष्ट 
है कि यह पञ्चसिद्धान्तिकोक्त अथवा टालमी का रोमक नहीं है। सिद्धान्तसम्राट्‌ 
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(शक १६५१) में रोमकसिद्धान्त का उल्लेख है । वह सिद्धान्त कौन सा है ओर नित्या- 
नन्दकथित रोमक वही है या दूसरा कोरई-यह जानने का मेरे पास सम्प्रति साधन 
नहीं है। माटूम होता टै, नित्यानन्द स्वयं वेय करते थे । उनके समय (सन्‌ १६३९ 
ई०) दिल्टी दरवार मे मुसल्मान ज्योतिषी रट होगे ओर उनके पास मुसत्मानी 
ज्योतिषके कुछ ग्रन्य रहे हो । सिद्धान्तसम्राट्‌ में इस प्रकार के कुछ ग्रन्थों का उल्टेख 
है । नित्यानन्द ने ये ग्रन्थ भी देखे होगे । 

इस ग्रन्थ कौ प्रति मुञ्रे कंलासवासी रावसाहव विश्वनाथ नारायण मण्डलीक के 
पास मिखो। उन्होने यह्‌ जयपुर के एक विद्टान्‌ की पृस्तक से छिलाई थी । इसमे 
अनुमान होता टै कि उस प्रान्त में यट सिद्धान्त प्रसिद्ध होगा । पता नहीं, पञ्चा- 
ङ्गादि गणित में इसका प्रत्यक्ष उपयोग कभी होता थाया नहीं। 

छष्ण-- शक १५७५ 

काडयपगोत्रीय महादेव।त्मज कृष्णङृत 'करणकोौस्तुभ' नामक एक करणग्रन्थ शाक 
१५७५ का ह । इसमे यह नहीं लिला है कि यह ग्रन्थ अमुक सिद्धान्तानुसार वना दै 
तथापि ग्रहक्रोतुक ओौर ्रहलाघव मं थोड़ा सा फरफार करके इसमें ग्रहगतियां ओर 
क्षेपक दिये ह । ग्रन्थकार नें ग्रहकौतुककार केशव की वन्दना की है ओर आरम्ममें 
चक्िा है- 

प्रकु तत्करणं ग्रहसिद्धपे सुगमदुग्गणितेक्यविधायि यत्‌ । 
इति नुमेच्रिवामिधनोदितः प्रकुषते कृतिकृष्णविधिन्नराट्‌ ॥ 

इसमे ज्ञात होता है कि इन्टोने उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ ओर स्वकृत वेष के आधार पर 
यह्‌ ग्रन्य बनाया टै । इसमें लिखित 'शिव' मराटी राज्य के संस्थापक रिव।जी हं । शक 
१५७५ (सन्‌ १६५३ ई०) में कृष्ण ्रन्थलेखन ओर वेधादि नें प्रवृत्त हो गये थे, इसमें 
सन्देह नदीं है । उस समय शिव।जी २६ वं के थे ओौर वे राज्यस्थापन के ही प्रपञ्च 
मे रगे थे । उस स्थिति में भी उन्होने म्रन्थकार से दुक्प्रत्ययद ग्रन्थ वनाने को कहा, 
यह्‌ वात बड़ महत्व की है । ग्रन्थकार ने किला है-“कृष्णः कोङ्कुणसत्तटाकनगरे 
देशस्यवर्थो वसन्‌ ।' इससे ज्ञात होता है किये सह्याद्रिनिकटस्थ भावल नामक 
स्यान के निवासी देशस्थ महाराष्ट ब्राह्मण थे । 


इस करण मे मध्यग्रहसाधन व्धेगण द्वारा किया है । शक ४५० मे शून्य अयनांश 
ओर व।धिकगति ६० विकला मानी है । ग्रहराघव मे ज्याचाप की सहायता नहीं खी 
गई है पर इसमें खी है । तन्त्ररतन नामक इनका एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है । इन्होने अपने 
करण को इसका भाग कहा है 1 मेने तन्त्ररतन नहीं देखा है । 
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रत्नकण्ठकरृत पञ्चाद्खकोतुक--शक १५८० 


सुखभ रीति से पञ्वाद्ध बनाने का यह्‌ एक सारणीग्रन्य दै । इसमे आरम्भशकः 
१५८० है । यह खण्डखादयानुसारी टै । इसके कर्ता रत्नकण्ड ट्‌ । इनका जन्मकाल 
शकं १५४६ है । इनके पिता का नाम शंकर था । शिवकरण्ठ नामक पुत्र के किए 
इन्होंने यह ग्रन्थ वनाया है । ्रन्थकारनेच्खिाटहैकि इस ्रन्थसे पूरा पञ्नचाद्ख दो 
दिन मे वनाया जा सकता है । ऊपर हम में लिखि चके कि ये कादमीरवासी होगे । 

इस ग्रन्थ में सूर्थ चनद्रगति ओर तिथ्यादि भोग्यमानों द्वारा तिध्यादिकों के घटी-पट 
लाने के किए कोष्ठक बनाये हं । स्पष्ट सूरथ-चन्द्र ओर उनकी गति दानं के वाद तिथ्यादि 
वनाने में इस ग्रन्य का उपयोग होगा अर्यात्‌ इसमें तिथिचिन्तामणि की अपेक्षा अधिक 
प्रिभ्रम करना पड़गा। 


विद्णङत वापिकतन्त 


यह ग्रन्थ प्रथम म॒ज्ञे शोलापुर मं मिटा। इसमे कल्ियुगारम्भ मे गणत का 
आरम्भ किया दहै, इपोलिए इसे तन्त्र कहा है । कौँडिन्य गोतव्रीय मल्लय के पुत्र विदेण 
ने इमे वनाय। है 1 इसमे ग्रन्थकार का काठक ओर स्थान नदीं लिखा दहे । इसकी एक 
टीका है, उसमे उदाहरणार्थं शक १६३४ चया है । टोकाकार ने अपना नाम नदीं लिखा 
है। टीका से उनका स्थान वंकापुर ज्ञात होता है । वंकरापुर की पटभा ३।१८ (अक्षां 
कगमग १५।२५) ओर देान्तर कातिक पवेत से पडिचिम १३ योजन (क्गभग १ 
अंश) किला है अतः यह धारव।ड जिले मे है। इससे ओर ग्रन्थकार केनामसे ज्ञात 
होता है कि यह ग्रन्थ कनटिक मे प्रचलित था ओर इसका रचनाकालं शक १६०० 
मे प्राचीन है! वहत प्राचीन भी हो सकता है । इसमे ग्रटलाघव का एक इलोक हैं । 
पता नीं, ्रहकाघवकार ने वह इससे लिया दै या इसी मं प्रहलाघव से खया गया हे । 

इसमें वर्थमान ओर ग्रहभगण, सब वतमान सुर्थसिद्धान्तानुसार हं ओर तदर्थं 
वीजसंस्कार लिखा है। मकरन्द में वुधसंस्कार ऋण ओर इसमें धन दै । मकरन्द 
मे मङ्खर मे संस्कार नहीं दिया है पर इसमं २ भगण धन दिया है । शेष वातं मकरन्द 
की तरह ही हं। इस संस्कार से ज्ञात होता है कि यह्‌ ग्रन्थ शक १४०० से प्राचीन 
नहीं होगा । आफरचसूचो में विदृणङृत एक प्रहणमुकूर नामक ग्रन्य लिखा दे। 


जराधरछृत फत्तेशाहधरकाश-शक १६२६ 


यह करणग्रन्य है । बदरी, केदार ओर श्रीनगर के चन्द्रवंशीय राजा फत्तेशाह्‌ 
के राज्य का ४८ वां ववं अर्थात्‌ शक १६२६ इस करण का आरम्भवषं है । इसके 
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रचयिता का नाम जटाधर, गोत्र गगं ओर उनके पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम 
क्रमशः वनमारी, दुर्गामिश्र ओर उद्धव हं। जटाधर सरहिन्दनिवासी धे (प्रो 
भाण्डारकर के पु° सं रिपोटं सन्‌ १८८३-८४ का पृष्ठ ८४ देखिए) । 


दाद्‌ाभर 


दादाभट अथवा दादाभाई नामक चितपावन महाराष्ट ब्राह्मण ने शक १६४१ 
मे सूथसिद्धान्त कौ किरणावछी नाम की टोका की है। इनके पिताकानाम 
माघव ओर उपनाम गांवकर था। सुधसिद्धान्तविचारमें इस टीका का वणेन कर 
चुके हं । आपफ़वसूचौ मे माधव का सामुद्रिकचिन्तामणि नामक एक ग्रन्थ किखा हं। 
दादाभट के पत्र नारायण ने ताजकसुधानिधि के उपसंहार मे लिखा ह किं माधव 
पशुपतिनगर मे श्रीशषपादान्जसेवी थे, अतः वे कदाचित्‌ कारी में रहे होगे । माधव के 
दो पुत्र थे, दादाभट उनमें ज्येष्ठ थे । दादाभट के दो पुत्र थे, नारायण उनमें कनिष्ठ 
थे । नारायणकृत ग्रन्थ ये ह्‌--होरासारसुवानिधि, नरजातकव्याख्या, गणकप्रिया 
नामक प्ररनग्रन्थ, स्वरसागर नामक शकरुनग्रन्थ ओर ताजकसुधानिधि । इन ग्रन्थों 
का काठ रगणभग शक १६६० होगा। 


जयसिह्‌ 


भारतवर्थीय ज्योतिषशास्त्र के सम्बन्ध में जयसिह एक अपूर्वं पुरुष हुए । जिस 
समय हमारे देश मे केशव ओर गणेश दे वज्ञ अन्वेपक ज्योतिषी हुए उसी समय यूरोप- 
खण्ड मे कोभनिकस का जन्म हुआ । उस समय तक दोनों देशों में ज्योतिष शास्त्र कौ 
स्थिति प्रायः समान थी परन्तु यूरोप में बाद मे क्रमशः उन्नति होते होते उसमें बहुत 
वड़ा परिवततन हो गया । ग्रहगतिस्थिति के सम्बन्व में तो यहाँ तक कह सकते हं कि 
यूरोपीय ज्योतिष अपनी पूर्णावस्था को पहुंच चुका है । यद्यपि यह सत्य है कि एसा 
स्थित्यन्तर होने मे दूरबीन की कल्पना ओर नौकागमन की आवश्यकता, ये दो वाते 
अधिक सहायक हुईं तथापि इसका मुख्य कारण यह्‌ है किं उस देश मे उद्योगी ओर 
बुद्धिमान पुष्ट बहुत से हुए । मुञ्ञे अपने देश में उनकी जोड़ी के पुरुष एक मात्र 
जयसिंह ही दिलाई देते हं 

जयसिहं राजपूतान के एक राजा थे । विक्रमसंवत्‌ १७५० (शक १६१५, सन्‌ 
१६९३ ई०)मे ये आमेर मे गही पर वे । बाद में इन्ोने वतमान जयपुर शहर वसाया 
ओर उसे अपनी राजानो बनाया। इनके सिद्धान्तसम्नाट में इन्हं मत्स्यदेशाधिपति 
कहा है । भारतीय, मुसल्मानी जौर यूरोपीय ज्योतिषग्रन्थों से दुकूप्रत्यय न होता देख- 
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कर इन्होंने वेधशाला ओर नवीन यन्त्र वनव।कर उनके द्वारा वेध करके नवीन ग्रन्थ 
बनाना चाहा ओौर तदनुसार वनवाया । जयपुर, इन्द्रप्रस्थः (दिल्ली ), उज्जंन, काशी 
ओर मथुरा मे वेधशाराएं वनवा, धातुओं के यन््र छोटे होते हं ओर वे विसते ट्‌ 
इत्यादि कारणों से वेवोपयोगी पत्थर ओर चूने के बड़ बड़ सुदृढ यन्त्र वनवाये, जय- 
प्रकाश, यन््रसभ्राट्‌, भित्तियन््र, वृत्तपष्ठांश इत्यादि कु नवीन यन्त्रो की कल्पना कौ 
ओर उत्तम ज्योतिपियों द्वारा सात आट वपं वेध कराकर अरवी मे जिजमहम्मद 
ओर संस्कत मं सिद्धान्तसस्रादट्‌ नामक ग्रन्थ वबनवाया। उस समय दिल्ली का 
बादशाह महम्मदशाह था । प्रथम ग्रन्थ उसी के नाम पर वना हँ । इसी का नाम लायद 
मिजस्ति भी टै, इसका रचनाकाल हिजरी सन्‌. ११४१ (चक १६५०) दै । सिद्धान्त- 
सम्राट्‌ शक १६५३ (सन्‌ १७३ १ ई०) मं इन्टोने जगन्नाथ पण्डित द्वारा बनवाया टं । 
मुख्यतः यह भिजस्ति का ही अनुवाद है । इसमे १३ अव्याय, १४१ प्रकरण ओर्‌ 
१९६ क्षेत्रों का विवेचन है । इसमे शक १६५०, ५१, ५२ मे किये हुए वेधो का 
उल्लेख है ओर उटगवेग इत्यादिकं के कु प्राचीन वेधों कौ अपने वेों से तुलना 
करके ग्रहगत्यादिक मान खाये गये हं । 
इस प्रान्त में मुज्ञे सम्पूणं सिद्धान्तसम्राट्‌ नहीं मिला । कोल्हापुर कैं राजज्योति- 
पियो कौ अपू्णं पुस्तक से छिखाई हई इसकी एक प्रति आनन्दाश्रम मे टै 1 उसके 
आरम्भके दो अध्यायो मे भूमिका कूप में खगोल ओर भूगो का सामान्य विवेचन 
ह । प्रयमाध्याय मं १४ प्रकरण, १६ क्षेत्र ओर द्ितीयाघ्याय मं १३ प्रकरण २५ क्षेत्र 
हे । इनके अतिरिक्त पुस्तक में यन्त्र, ज्याच।पादिरेखागणितसाध्य, त्रिप्रडन, मध्यम 
ओर स्पष्टाध्याय ह । स्पष्टाध्याय अपूणं है । इतने में ६७ क्षेत्र हं ओर इन सों 
की ग्रन्थसंख्या क्गभग ५५०० है अतः सम्पूणं ग्रन्थ लगभग १० सहस्र होगा । उसकी 
ग्रन्थसंख्या ५० सहस्र होने कौ दन्तकथा का उल्लेख सुधाकर ने किया है पर यह अस- 
म्भव है । उन्होने भी सम्पूणं ्रन्थ नहीं देखा है । 
जयसिंह की वेधशाला, वेध, ग्रन्थ ओर उनकी अदुष्टं बातों का विस्तृत वणेन 
करने से एक छोटा सा ्रन्थ वन जायगा । यहाँ इतना ही कह देना प्यप्ति है कि उस 
समय यूरोपवालों की ग्रहगति स्थिति की अपेक्षा जयसिंह की अधिक सूक्ष्म होती थी । 
यह्‌ वात उनके ओौर हमारे देश के छिए बड़ी भूषणास्पद है । इस ग्रन्थ मे वपंमान 
सायन च्या है ओर वािक अयनगति क्गभग ५१.४ मानी दै । मालूम होता है, 
ग्रन्थ से सायनग्रह आते हं । सायनग्रहों मे अयनांश का संस्कार करके अर्थात्‌ निरयण 


"इन्द्रप्रस्थ के अक्षांश २८।३९ दिये हे । ये वतमान अयनांशवुल्य ही हं ॥ ` ` 
२६ 
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ग्रह॒ लाना कहा गया है । सूय॑सिद्धान्तानुसार भी भगणादि मान देकर, मालूम होता 
है तदथं बीजसंस्कार दिया है। 
अरबी का सम्पूणं ग्रन्थ जयरसिह ने ही नहीं बनाया होगा । उनके यहाँ वहुत से 
विद्वान्‌ रहत थे, उन्हीसे उन्टोने बनवाया होगा । सिद्धान्तसस्राट्‌ मं उसीके अधिकांश 
प्रकरणों का जगन्नाथ पण्डितकरृत अनुवाद हैँ । जयसिह स्वयं भी वेधकरुशल, गणितज्ञ ओर 
ज्योतिपज्ञ थे । ग्रन्थ मे लिखा है कि कुछ विपयों की उपपत्ति नवीन प्रकार से उन्दने 
स्वयं की है । वेध करके दुकूतुल्य नवीन ग्रन्थ बनाने की कल्पना प्रथम उन्दने को । 
उन्होने अपने यहाँ उत्तम कारीगर ओर अरवी, संस्कृत दोनों अथवा एक भाषा जानने- 
वाले विद्ठान्‌ रखे थे । वेध करने के लिए अन्य देशो मे भी ज्योतिषी भेजे थे । वेधका 
कायं अनेक स्थानों मे ओर अनेक मनुष्यों द्वारा होता है, यह स्पष्ट ही है । जयसिह- 
निमित नवीन यन्तं का घर्णेन सिद्धान्तसम्राट्‌ में है । उनकी वेवशालाओं ओर यन्त्र 
का वणन आगे वेधप्रकरण में किया है। 
सिद्धान्तसम्राट्‌ मं प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अतिरिक्त तैमूरलंग के पौत्र उलगवेग 
के हिजरी सन्‌ ८४१ (शक १३५९) के ग्रन्थ का उल्लेख द । वूसनस्सर के ग्रन्य का 
भी वर्णन है । इसका काल जयसिंह के ग्रन्थ से ६१९ वं पूर्वं ज्ञात होता है । ये वपं 
हिजरी सन्‌ के होगे । रोमकसिद्धान्त तथा वतरमजुष ओर अवरवस नामक यवनाचार्यो 
का भी उल्लेख है 1 युक्लिड की भूमिति की १५ पुस्तकों का रेखागणित नामक संस्कृत 
ग्रन्थ जयसिह्‌ की आज्ञा से जगन्नाथ पण्डित ने शक १६४१ में वनाया है । वह्‌ जयपुर 
प्रान्त मं प्रसिद्ध है । पूना के आनन्दाश्रम मे उसकी एक प्रति (ग्रन्याद्कु ३६९३) है। 
इसमे युकिक्ड का नाम नहीं है। छिखा है कि यह्‌ ग्रन्थ ऋषिप्रणीत ग्रन्थों द्वारा बनाया 
दै परन्तु वह युक्लिड के ग्रन्थ के आधार पर वना है, इसमें सन्देह नहीं है । यह किसी 
अरवी ग्रन्थ के आधार पर वना होगा। मूक ग्रन्थ मे उसके कर्ता के विपय मं कुछ 
नहीं छिखा रहा होगा अथवा उसे अपौरुष बताया होगा, इसी कारण संस्कृत ग्रन्थ 
मेभीरएेसादही ज्िखिा गया होगा। 
सुधाकर ने लिखा है कि जयसिह्‌ ने जगन्नाथ को कुछ गांव दिये थे, वे अभी भी 
उनके वंशजो के पास हं । जयसिह ने नयनसूखोपाध्याय नामक पण्डित से कटर नामक 
एक ओर ग्रन्थ बनवाया है । वह युक्लिड के ग्रन्थ सरीखा ही पर उससे भिन्न स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है । उसमें ३ अध्याय ओर उनमें क्रमशः २२, २३ (या २२), १४ अर्थात्‌ 
सव ५८ या ५९ क्षेत्र (सिद्धान्त) हं। प्रथम दो अच्यायों में गोरीय वृत्तस 
म्बन्धी सिद्धान्त हं । इसमें छिखा दै कि मूर ग्रन्थ यूनानी (ग्रीक) भाषा मं सावन्‌- 
सयूस ने बनाया था । तदनन्तर अवुखमच्चास अहमद की आज्ञा से उसका अरवी मं 
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अनुवाद हुआ, नसीर ने उसकी टीका की ओौर उसके वाद अरवी से संस्कृत मं 
वना है । 

जयसिंह के आरम्भ किये हृए उद्योग वाद मं वन्द हो गये । उनकी वेधशाखाओं 
का उपयोग कोई नहीं करता ओर अव वे वेमरम्मत भीदहो गईं । न तो उनके ग्रन्थ 
ही प्रचलित हुए ओर न उनके अनुसार पच्चाङ्घों का संशोधन ही हुआ । पहिले का 
ही वर्मान अव भी चल रहा है । जयसिंह के पहिले जिन ग्रन्थों से पञ्चाङ्ख बनते धे 
उन्दीं से आज भी प्रायः सर्वत्र बनते हँ । राजयूताने में भी इनके ्रन्थों का प्रचार होने 
का प्रमाण नहीं मिता । यह वात बड़ी शोचनीय ओर विचारणीय हे। 


दा ङ्क्त वेष्णवकरण-शक १६८८ 
रङ्कर वसिष्टगोत्रीय रँवतकाचलवासी थे । इनके पिता इत्यादिकं के नाम शुक्र, 


घनेश्वर, राम ओर हरिहर थे । शक १६८८ मं इन्होंने वेष्णवकरण नामक करणग्रन्थ 
बनाया है। यद्यपि इन्टोने लिखा टै कि में विष्णुगुप्त के मतानुसार ग्रन्थ वना रहा हं 
तथापि इनका ग्रन्थ भास्कराचा्यं के मतानुसार टै । सम्भव है, विष्णुगुप्त के स्थान 
मे इनका उदेरय जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त कहने का हो । इसमें लगभग ३०० इलोक हं । 
शून्यायनांशव्वं शक ४४५ माना है । यद्यपि लिखा है कि इस ग्रन्थ के ग्रह दुक्तुल्य 


हे तथापि प्राचीन ग्रन्थों की अपेक्षा इसमे कोई विशेषता नहीं दिखाई देती । (गणक- 


तरङ्कखिणी पृ० ११०-११ देखिए) । 


मणिरामकृत ग्रहगणितचिन्तामणि-हाक १६९६ 


मणिराम भारद्वाजगोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे । इनके पिता इत्यादिको के नाम 
लालमणि, देवीदास ओर रीखाधर थे। कादयपगोत्रीय वत्सराज नामक पण्डित 
इनके गर थे । इन नामों से ये गुर्जर ज्ञात होते हं । इनके कुलवृत्त सम्बन्धी इलोकों से 
अनुमान होता है किं इनका नाम कदाचित्‌ केव “राम' भी रहा होगा । 

ग्रहगणितचिन्तामणि में शक १६९६ चैत्र शुक्ल १ रविवार (ता० १३ माचं 
सन्‌ १७७४) के प्रातःकाक के क्षेपक दिये हं । वे येह 


सू० च० चच्ड० रा० च० वुश्शी° गु° शगुश्शी° श 
५९ ५५ १ 4१९५ ११ 1 र 
~ एकन 8 ८ 1 ~ 9 
"क £~ १.९ र 1 ५ 
१ र ~ ० 
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ग्रहलाघव से न्यूनाधिक अंशादि (ग्रहलाघवचक्र २३ अहर्गण ३८८) 


ऋक क क चन छ ~~ ~ - # = = क भक बके 


न्ग "व 


७ © 9 © ७ ७ [*) 9 
6 ¢ 2९६ १ 9 द १ र ५ ५ ६ ९ 
४ { २२ ३७ ३१ ३३ ८४ ` {९५ 


अहरगेण न बदृने देने के चिषए ग्रहलाघव मे जो युवित की टै वही इसमे भी है, अर्थात्‌ 
११ वर्पो का चक्र मानकर तत्सम्बन्वी ग्रहगति को चक्रशुद्ध कर उसका नाम ध्रुव 
रा है। इसके घ्रुवाङ्कु ग्रहलाघव से सूक्ष्म हें। ग्रन्थकार सूर्थसिद्धान्तानुयायी हं 
तयापि उन्होने पूर्णतया सूथसिद्धान्त के ही ग्रह नहीं लिये हं। इसी प्रकार इस ग्रन्थ 
को पद्धति प्रायः ग्रहलाघव सदुश दहैतो मी इसमें ग्रहलाघवागत ग्रह नहीं वि गये हे । 
इससे ओर उपसंहार के-- विद्वानों कौ लिखी हुई वेधपद्धति द्वारा वेध करके मने यह 
ग्रन्थ बनाया हे, विदान्‌ यन्त्रो दवारा इसका अनुभव करे-इस कथन से ज्ञात होता है 
किं ग्रन्थकार ने स्वयं वेव करके तदनुसार क्षेपक दिये हं । 

इस ग्रन्थ मं मध्यमग्रहो मे रेखान्तरसंस्कार दिया है ओौर भूजान्तर तथा चर का 
संस्कार सव ग्रहो मे किया हे। अयनांश सू्थसिद्धान्तानुसार ओर ग्रहस्पष्टीकरण 
ग्रहलाघव की भाति है। केवल मन्दाद्कु ओर शीघ्राङ्कु कुछ भिन्न हं। इसमें मध्यम, 
रत्रिचन्द्रस्पष्टीकरण, ग्रहस्पष्टीकरण, रुग्नादिसाघन, चन्द्रग्रहण, सू्ंग्रहण, परिेख, 
चन्द्रदशंन, नलिकावन्धादि, श्र ज्खोत्नति, उदयास्त, पात, ये १२ अधिकार ओर उनमें 
क्रमशः १९, ११, १४, ७, ५, ३, ७, ३, २६, ४, ६, १५ अर्थात्‌ सव १२० इटोक 
ह । पूना के आनन्दाश्रम मं इसको एक प्रति (ग्रन्थाङ्कः ३१०३) दै । 

ग्रहलाघवं के बाद वेसा म्रन्थ बनाने का प्रयत्न हुतो ने किया है पर मुञ्चे उनमें 
इसके एसा सुन्दर दूसरा ग्रन्थ नहीं मिला । इस ग्रन्थ कै कर्ता की स्वतन्त्र योग्यता 
ग्रहकाघवकार सरीखी तो नहीं है, पर इन्टोने अपने मत से ग्रह वेधतुल्य दिये हं ओर 
केवर करणग्रन्य को दृष्टि से देखा जाय तो इसकी योग्यता ग्रहलाघव से कम नहीं 
है, तथापि ग्रहलाघव का सर्वत्र प्रचार है ओर इतना समय बीतने पर भी अभी उसमे 
गणित करने मे कठिनाई नहीं होती । इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों ने थोड परि्रम 
मे उससे गणित करने के लिए अनेक सारणियां बनाई हं । इसी कारण ग्रहटाधव 
बाद मं निमित ग्रन्थों के कारण नहीं दवा । 


ब्रह्मसिद्धान्तसार-शक १७०३ 
इस नाम का एकं ब्रह्यपक्षीय ग्रन्थ है । इसमे १२ अधिकार हें ओर आरम्भवधं 


((-0 ॥0 0216 2011810. (॥|\/8 1181160 01661011 


१ 


ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४०५ 


[ऋ 


दक १७०३ है । प्रथम अधिकार में १२४ ्टोक हं । उनमें सिद्धान्तशिरोमणि के 
मघ्यमाधिकार का संक्षेप है। इसके वाद मूलग्रन्थ है । इसमें अहर्गण द्वारा ग्रहसाधन 
किया टै। इसकी पद्धति क्छ ग्रहटाघव सरीखी टै । ग्रन्थकार देवीभक्त थे । उनका 
नाम भूखा ओर उनके पिता का नाम नारायण था। वे गा्यंगोत्रीय ब्राह्मण थे। 
नमदासंगम से ३ कोस पूवं दधीचि नामक इनका निवासस्थान था। 


मथुरानाथकृत यनत्रराजघटना- शक्‌ १७०४ 


ये मालवीय ब्राह्मण भे । कारीसंस्कृतपाटशालाः के पुस्तकालय म ये सन्‌ १८१३ 
मे १८१८ तक (शक १७३५-४०) थे । ये ज्योतिपसिद्धान्त के अच्छे जाता थे ओर 
फारसी भौ जानते भे। यन्रराजघटना इन्टोने दक १७०८ मे वनाई टै । इसको 
ग्रन्थसंख्या कगभग १००० टै । काशी के सुप्रसिद्ध व्यक्ति राजा शिवप्रसाद के पितामह 
दयाटृचन्द्र (डालचन्द ) का इन्टं आश्रय था । इस ग्रन्थ मे कृ तारों के शक १७०४ 
के वेधागत शरभोग दिये हं (गणकतरद््धिणी, पुष्ट १९१४-६ ) । 

यन्त्रराज नामक एक वेध्रोपयोगी यन्त्र है । तद्विपयकः यन्त्रराज नाम काटी एक 
शक १२९२ का ग्रन्थदटै। उसका वर्णन आगे वेध प्रकरणम क्ियादटे। मथुरानाथ 
को यन््रराजघवटना मं उस यन्त्र की रचना, उसमे वेध करने की रीति इत्यादि 
का वणन होगा । 

इनका ज्योतिपसिद्धान्तसार नामक एक ग्रन्थ दाक १७०४ का है। इसमे = 
अध्याय हे । मालूम होता है, यह ग्रन्थ यूरोपियन ग्रन्थों के आघार पर बना है । इनके 
पिता सदानन्द का म्‌लस्थान पटना था। बादमें वें काशी में रहने रगे थे ।` 


९ काशी के रेजिडेण्ट जोनाथन डंकन साहब ने सन्‌ १७९१ (शक १७१३) के 
२८ अक्टूबर को काशी संस्कृत पाठशाला की स्थापना कौ । वह अभो तक हें । उसमें 
प्राचीन शास्त्र ओर आधुनिक गणितादि शास्त्र संस्कृत में पदाय जाते हं । 

* निम्नलिखित कुछ गणित ग्रन्थों के नाम बादमें ज्ञात हृएदहं। 

०६८७ ७ (€ पातात #ऽ्जाजाार | 1. एपा९८55, 1843 दवारा 

(१) यूरोपियन लोगों को हिन्दू ज्योतिष का उल्लेखनीय ज्ञान प्रथम स्याम मं 
मिले हए एक ज्योतिष ग्रन्थ द्वारा हुआ । इसमें वषंमान ३६५।१५।३१।३० (अर्थात्‌ 
मूलसूयसिद्धान्त, खण्डलाद्य इत्यादिको इतना) हे ओर क्षेपक २१ माचं सन्‌ ६२८ 
शनिवार अमावास्या के हं--एेसा क्थासिनि नामक फ़ंच ज्योतिषी ने लिखा हं । 
(मूलसू्य॑सिद्धान्तानुसार शक ५६० में मध्यममेषसंक्रान्ति वंशाख शुक्ल २ तदनुसार 
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चिन्तामणि दीक्षित 


इनका जन्मकाल रुगभग शक १६५८ ओर मृत्युकाल शक १७३३ है । पेशवा के 
समय इन्हे १२५ स्पया दक्षिणा मिलती थी । ये सतारा के निवासी थे। इन्होनें 


२२ माचं सन्‌ ६३८ रविवार को १२ घटी ५८ पल पर आती हँ ओर उसके पुवं चत्र 
का मध्यम अमान्त शुक्रवार को ४९ घटी ३५ पल पर अर्थात्‌ यूरोपियन मान से २१ 
माचं शनिवार को आता हं ।) मूलक्षेपक गोदावरी जिले के पीठापुर-निकटस्य नर- 
सिहपुर के अथवा काशी के होने चाहिए । इस ग्रन्थ में सूर्वेच्चि ८० अंश, रविपरमफल 
२।१४ ओर चनद्रपरमफल ४।५६ हे । इससे ज्ञात होता हं कि यह मूलसुयसिद्धान्त 
अथवा उसके आधार पर निमित आर्यभट कं अनुपलब्ध करणग्रन्थ कं अनुसार वना 
हे । (२) उल्लुमुडयन का करण--शक ११६५ (३) वाक्यकरण, कृष्णापुर-- 
दाक १४१३। इसमे क्षेपक पुवं के फाल्गुन कौ अमावास्या--१० माचं के हं । वारन 
का कथन हं कि इसके रचयिता वररुचि हँ । (४) पञ्चाङ्कशिरोमणि, नरसापुर 
--सन्‌ १५६९ (अथवा १६५६)! इन दो ग्रन्थों में वषमान ३६५।१५।३१।१५ 
अर्थात्‌ प्रयम आयंसिद्धान्त के अनुसार हं पर रविफल २।१०।३४ ओर चन्द्र 
फल ५।२।२६ हं । (५) ग्रहतरङ्किणी--श्क (?) १६१८। (६) सिद्धान्त 
मञ्जरी -- १६१९) 

वारन कं कालसंकलित द्वारा--(७) मटि्लिकाज्‌न का करण--शक ११००। 
इसमें अब्दप इत्यादि रामेश्वर की रेखा के हँ ! मल्लिकार्जुन तेलंग थे अतः यह्‌ 
ग्रन्थ सुयंसिद्धान्तानुसार बना होगा! (ठ) बालादित्य कल्लू का करण ग्रन्थ--शक 
१३७८, रामेशवर की रेखा। 

केम्त्रिज स्थित वेटली के पुस्तकसंग्रह को सूची दारा--(९) ब्रह्मसिद्ान्त- 
इसमे २६ अध्याय हें, उनमें से ११ गणित के हं । शेष मं मुहतं इत्यादिको का विचार 
हे । आरम्भ का इलोक हे--ओंभूयकंः परमो ब्रह्मा श्रूयकंः परमः शिवः। (१०) 
विष्णु सिद्धान्त--इसमें ११ अधिकार हे ! उपर्युक्त ब्रह्मसिद्धान्त का ही इलोक इसके 
भी आरम्भ में हं। (११) सिदान्तलघुखमाणिक--यह ईसवी सन्‌ कौ १४बीं 
रताब्दी में बना हं! इसके कर्ता का नाम केशव हं । इसमें ९ अधिकार हं ओर यह्‌ 
सुयंसिद्धान्तान॒यायी हे । (१२) सूर्य॑सिद्धान्तरहस्य--शक १५१३ इसके रचयिता 
राघव हैँ! (१३) सूर्यसिद्धान्त मञ्जरी--शक १५३१। इसे शत्रुजित्‌ राजा कं 
ज्योतिषी मथुरानाथ ने बनाया हं । (१४) ग्रहमञ्जरी--इसका रचनाकाल लिखा 
हं पर समक्न में नहीं आता । 
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मूयसिद्धान्त कौ सारणी वनाई है ओर शक १७१३ मं गोानन्द नामक वेघयन्त्रविषयक 
ग्रन्थ बनाया है। उसका वर्णन आगे वेधभ्रकरण में करेगे । उस पर यज्ञेश्वर अथवा 
वावा जोषी रोड की टीका है। चिन्तामणि दीक्षित के वंदराज इस समय सतारामं 
रहते हं । इनके पौत्र भाऊ दीक्षित चिपटूणकर मुज्ञ राके १८०९ मे पूना मे मिके थे । 
उन्होने कटा था कि मेरे पास पीतट का गोखानन्द यन्त्र है ओर वेध के लिए दिक्साघन 
इत्यादि सतारा मे किया है । उनकी बतलायी वातो ओर चिन्तामणि के ग्रन्थ के आधार 
पर मेने यह वृत्त छिखा है । गोलानन्द में इनका गोत्र वत्स, पितृनाम विनायक ओर 
पूर्वजो का वसतिस्थान चिपलूण छिखा है । 


राघव 


ये ताप्ती से दो योजन दक्षिण खानदेशान्त्गत पारोले नामक स्थान मं रहते थे । 
नगर जिले में गोदातट पर पुण्यस्तम्भ (पृणते) मं भी रहते थे । इन्टोने कुछ ग्रन्य 
यहीं वनाये हं । इनका उपनाम खांडेकर ओर पितृनाम आपा पन्त था । 

इन्टोने खेटकृति ओर पञ्चाङ्घकं नामक गणितग्रन्थ ओर पद्धतिचन्द्रिका नामक 
जतकग्रन्य वनाया है । खेटति रक १७३२ की है । यह प्रायः ग्रहकाघवानुयायी ही 
हे । इसमे ग्रहराघव के आवश्यक विपय लिये गये हं । गति इत्यादि कुछ मान ग्रह- 
लाघव से स्थूल हं । मध्यमग्रहादि काने के चिए भिन्न भिन्न युक्तियां दी ह, इससे गणित 
करने मे कहीं कहीं ग्रहकाघव से कु सररु पड़ जाता है । इसमें तिथिचिन्तामणि के 
लोक ओर स्वकाटीन क्षेपक द्वारा तिथ्यादिसाघन भी किया है, तथापि इसको योग्यता 
ग्रहलाघव से बहुत कम है । राघव का दूसरा ग्रन्थ पञ्चाङ्खाकं इससे अच्छा है । यह शक 
१७३९ का है । प्राचीन गणकों ने पञ्चाङ्कसाघन किया पर उन्होने अब्दपादि सज्ञां 
के कारण गुप्त रखे, इसलिए राघव ने पञ्चाङ्काकं वनाया है। इस पर ग्रन्थकार 
कीही टीकाटहै। यह पुणतावे मे बना है। केवल इसी ग्रन्थ से निर्वाह नहीं हो सकता, 
क्योकि इसमें पराख्य संस्कार रघुचिन्तामणि काकेन के लिएकहाहै ओर केवल 
मव्यमग्रहसराधन किया है। स्पष्टीकरण विल्कुल नहीं है! पता नही, मघ्यमग्रह 
किसको कहा है । वमान ३६५।१५।३ १।३१ लिया है ओर मध्यमग्रहसाधन वपेगण 
दवारा किया है। इसको वर्षगतियां सू्थसिद्धान्त कौ अपेक्षा बहुत स्थूल हं । वे किसी 
कारणसे बदली हं, यह बात भी नहीं है। द्वितीय अध्याय मे कग्नसाधन ओर 
तृतीय-चतुथं मे नक्षत्र द्वारा चन्द्रसुथंग्रहणसाधन किया है । चारों अव्यायों मे सव १०३ 
पद्य हं । 

जातकंग्रन्थ पद्धतिचन्द्रिका शक १७४० का है । वह पूणस्तम्भ मं पूणं हा है । 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


म 
सि 





1.14 भारतीय ज्योतिष 


उस पर शक १७४१ मं कृष्णातीरान्तगत रेवडामग्रामस्थ खिरे इत्युपनामक रामात्मज 
आप्पा गोस्वामी ने ललिता नाम की टीका कीटे । 


क्िवकरृत तिथिपारिजात 


शिव विश्वामित्रगोत्रीय महादेव के पुत्र थे । इनका निवासस्थान लक्ष्मेशवर था । 
इन्होंने शक १७३७ में तिथिपारिजात नामक ग्रन्थ बनाया है । वह ग्रहलाघवानुसारी 
दै । उसमें तिथिसाघनाथं तिथिचिन्तामणि सरीखी सारणियां दी हं (देखिए गणक 
तरङ्कखिणी )1 पता नहीं, इनका निवासस्थान लक्ष्मेश्वर धारवाड़ जिले का ही लक्ष्मेदवर 
टै या अन्य कोई । 


दिनकर 


पूना के आनन्दाश्रम में दिनकर-विरचित ओर पूनानिवासी माधवराव पेड 
लिखित बहुत से ग्रन्थ हं । एक ग्रन्थ में उदाहरणार्थं पलभा ४ ओर देशान्तर 
योजन २८ परिचम च्वि ह । ये पूना के हं अतः दिनकर पूना केही निवासी रहे 
होगे । दिनकरकरत यन््रचिन्तामणिटीका में इनके पिता का नाम अनन्त ओर गोत्र 
दाण्डिल्य है । 

इन्टोने सव गणितम्रन्थ ग्रहराघवानुसार सर रीति से ग्रहगणित करने के लिए 
वनाय हं । वे प्रायः सारणीरूप हं । उनमें उदाहरण भी करके दिखाये हँ, अतः अध्ययन 
करनेवालों के लिए वे बड़ उपयोगी हं । ग्रन्थ ये हं--( १) ग्रहविज्ञानसारणी-- 
इसमे मध्यम ओौर स्पष्टग्रहोपयोगी सारणियां हे । उदाहरणार्थं शक १७३४, ३९ ओर 
४४ व्यि ह्‌ । (२) मासप्रवेशसारणी-इसमे ताजिकसम्बन्धी वरपप्रवेश, मासप्रवेश 
ओर दिनप्रवेश खाने के लिए दं नन्दिनि स्पष्टरवि दिया है । उदाहरणार्थं शक १७४४, 
परभा ४ ओर देशान्तर्रोजन २८ परिचम छलिया टै। (३) कग्नसारणी, (४) 
ऋान्तिसारणी, उदाह्रणश्क १७५३, (५) चन्द्रोदया ङ्कुजाल, उदाहरणश्चक १७५९, 
(६) दुक्कमसारणी, उदाह्रणश्क १७५८, (७) ग्रहणा _्गुजाल, उदाहरणशक 
१७५५-- १७६१, (८) गणेशकृत पातसारणी (गक १४४४) की टीका, उदाहर 
णडाक १७६१, (९) यन््रचिन्तामणिनीका-यह चक्रधरक्रत यन्त्रग्नन्थ कौ टीका ह । 

दिनकर के ग्रन्थों से ज्ञात होता है किं ये उत्तम कल्पक गणितज्ञ थे ओर इन्हं वेध 
काभी ज्ञान था। 

ग्रहलाघव द्वारा प्रत्येक गणित करने के लिए, मुख्यतः मध्यम ओर स्पष्टग्रहा- 
नयनोपयोगी दिनकर सरीखी सारणियां बहुत से ज्योतिषियों के पास मिलती हं } 
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ग्रहलाघव के रलोकों मे बताई हई रीतियों द्वारा गणित करने मे इन सारणियों से 
पांच छ गुना समय रगता टै । वामन छृष्ण जोशी कन्नड़कर ने शक १८०३ मं एसी 
सारणियों का धृहत्पञ्चाङ्गसाधनोदाहरण' नामक ग्रन्थ छपाया है। केदवी मेभी 
एसी सारणियां छपी हँ । एसे भी ज्योतिपी बहुत हे जिन्हें इन युक्तियो की कल्पना 
तकं नहीं है ओर वे अत्यन्त परिश्चमपूर्वक गणित करते ह । 


यज्ञेश्वर अथवा बाबा जोशी रोड 


इनके पिता का नाम सदाशिव, पितामह का राम ओर गोत्र गाण्डिल्य था । चिन्ता- 
मणि दीक्षित सतारकर के ये दौहित्र थे। महाराष्ट्र मे अंगरेजी राज्य होने के वाद 
पूना मे एक संस्कृत पाठटशाखा स्थापित हृई थी, उसमे ये सन्‌ १८३८ के सितम्बर (गक 
१७६०) तक अध्यापक थे ।* कव से थे, इसका पता नहीं है । मालवा प्रान्त मं सिहार 
में एक संस्कृत पाठशाला थौ । वहाँ के मुख्य पण्डित सुवाजी वापू नं “सिद्धान्तशिरोमणि- 
प्रकाश नाम काएक छोटा सा ग्रन्थ बनाया है । उसमें ज्योतिषसम्बन्वी, सस्कृतज्योतिप- 
सिद्धान्तमत ओर कोपनिकस के मतों की तुलना की है । भारतीय अ्वचिीन इतिहास 
कै कर्ता र० भा० गोडवोढे ने छिखा है कि यज्ञेदवर नं अपनं “ज्योतिषपपुराणविरोध- 
मदन' नामक ग्रन्थ मं इस ग्रन्थ का खण्डन कियाद । क्यांडीसाहवने लिखारैकियं 
बड़ वुद्धिमान्‌ ओर विष्टान्‌ परन्तु दुराग्रहवश पुराणमत के अभिमानी थे। परन्तु नील- 
कण्ठकृत अविरोधप्रकाडा नामक एक ग्रन्थ है, उसमें यह दिखलाया हैँ कि ज्योतिप ओर 
पुराण के मतो में विरोध नहीं है । सिहोर के पोलिटिकल एजेट विखकिनसन को 
भारतीय ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। उन्होने सन्‌ १८४१ (रक १७६३) मं सिद्धान्त- 
शिरोमणि कल्कन्ते मे छपाया है । उनके आदेशानुसार सुवाजी बापू ने अविरोधप्रकाश-- 
खण्डनात्मक अविरोेप्रकाशविवेक नामक ग्रन्थ शक १७५९ मं वनाया जर उसे पूना 
मे वावा जोशी के पास भेजा। उन्होने उसका मण्डन किया । गणकतरङ्किणी मं 
इस सम्बन्धी पत्रव्यवहार यथाम्‌ल दिया है ।* यह वणन उसी के आधार पर 
लिखा है। 


* पना संस्कृत पाठशाला ( 2००18 5 व115]<१४ (गा€&८ ) को स्थापना सन्‌ 
१८२१ में दक्षिण के कमिदनर चापलेल साहब ने को । सन्‌ १८५१ में उसका स्वरूप 
बिलकुल बदल गया--या यों कहिये कि उस समय उसका सर्वथा लोप हो गया । (बोडं 
आफ एनुकंडन १८४०, ४१, ५१, ५२, कौ रिपोटं देखिए) । 

° काशो मे शिवलाल पाठक ने अविरोधप्रकाशखण्ड पर सिद्धान्तमञ्जूषा नामक 
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यज्ञेश्वरकृत ग्रन्थ ये ह--यन्त्रराज पर इनकी शक १७६४ की यन््रराजवासना 
नामको टीका है। चिन्तामणिदीक्षित-कृत गोलानन्द पर अनुभाविका नाम्नी 
टीका है। कघुचिन्तामणि की यज्ञेश्वरकृत मणिकान्ति नाम्नी टीका इन्हीं की 
होगी । इन ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि इन्हें ज्योतिपसिद्धान्त का अच्छा ज्ञान था। 
गोकानन्द की टीका में इन्टोने प्रश्नोत्तरमालिका नामक स्वकृत ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है। 


नृसिंह अथवा बापूदेव शास्त्री--जन्मश्क १७४३ 


अंगरेजी राज्य होने के वाद हमारे देश में भारतीय ओर यूरोपीय दोनो गणितो 
ओर ज्योतिषशास्त्र मे जिन विद्वानों ने नैपुण्य प्राप्त किया, वापुदेव शास्त्री भी उन्हीं 
मे हं । ये ऋग्वेदी चितपावन ब्राह्मण थे । इनका मूल-निवासस्थान अहमदनगर जिले मे 
गोदातट पर टोके नाम का था। इनका जन्म शक १७४३ कात्तिक शुक्ल ६ तदनुसार 
सन्‌ १८२१ की पहिली नवम्बर को हुआ था । इनके पिता का नाम सीताराम ओर 
माता का सत्यभामा था। इनका अव्ययन प्रथम नागपुर में मराटी पाठशाला में हु, 
वहीं इन्होने दुण्डिराज नामक कान्यकुव्ज विद्ठान्‌ से भास्करीय लीलावती ओौर वीज- 
गणितं पढ़ । शक १७६० मं सिहोर के एजेंट एल० विकिनसन साहव इन्हं गणित 
मे निपुण देखकर सिहोर की संस्कृतपाठशाला में पठने के लिए ले गये । वहाँ इन्होने 
सेवाराम से रेखागणित इत्यादि पढ़ । इसके वाद शक १७६३ (सन्‌ १८४१) में विलकि- 
नसन द्वारा काशीसंस्कृतपाठराला मं रेखागणित पढ़ाने के लिए इनकी नियुक्ति हुई । 
तव से अन्त तक वहीं रहे । इसी पाठशाखा में ये शक १७८१ में मुख्य गणिताघ्यापक 
हए । शक १८११ में इन्हं पशन मिली ओर शक १८१२ मे वैशाख मं ६९ वषं की 
अवस्था मे परलोकवासी हुए । 

इन्होंने बहुत से शिष्य तयार किये । सन्‌ १८६४ में ये भ्रटत्रिटेन ओर आयण्ड 
को रायल एशियाटिक सोसायटी के ओर सन्‌ १८६८ में वंगा की एशियाटिक सोसायटी 
के आदरङृत ( 6०7०019 ) सभासद हुए । सन्‌ १८६९ में करकत्ता-विश्वविधालय 
के पारिषद्य (?©1०५५) हृए 1 इराहावाद-विश्ववि्याखय के मौ ये पारिषद्य थे । अंगरेजी 
सरकार की ओर से इन्हे सन्‌ १८७८ मे सी° आई ० ई० ओर सन्‌ १८८७ में महारानी 
विक्टोरिया के शतार्घोत्सिव के समय महामहोपाध्याय पदवी मिरी थी। जम्बू के 


ओर शिवलाल के लघुश्नाता कं शिष्य बालकृष्ण ने दुष्टमुखचपेटिका नामक ग्रन्थ 
बनाया था! ये दोनेों ग्रन्थ शक १७५९ कं पहिले -के हं । 
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राजा ने एक वार इन्हं ठीक ठीक चन्द्रग्रहण लानं के पुरस्कार मं एक सहस्र 
रुपया दिया था। 

इनके वनाये हृए ग्रन्थ ये ह--रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमिति का कुछ भाग, 
सायनवाद, प्राचोन ज्योतिपाचार्याडयवर्णन, अष्टाददाविचित्रप्रदनसंग्रह सोत्तर, तत्त्व- 
विवेकपरीक्षा, मानमन्दिरस्थ यन््रव्णन, अङ्कुगणित । इनमें से कुछ छोटे हं ओर कुछ 
वड़े। ये संस्कृत में हं ओर सव छप चुके हें । इनके संस्कृत के अमुद्रित छोटे वड़ ग्रन्थ 
ये हं--चलनकलनसिद्धान्तबोधक २० इटोक, चापीयत्रिकोणमितिसम्बन्धी कुछ सूत्र, 
सिद्धान्तग्रन्थोपयोगी टिप्पणियाँ, यन्त्रराजोपयोगी छेक, लघुशङ्भुच्छिननक्षेत्रगुण । 
हिन्दी में इन्ोने अङ्कगणित, वीजगणित ओौर फलितविचारं ग्रन्थ वनाये हं ।ये छप 
चुके हं । सिद्धान्तरिरोमणि के विलकिनसनकृत इंगलिश अनुवाद का इन्टोनं संशोवन 
क्रिया है ओर सूर्थसिद्धान्त का इंगकिश में अनुवाद किया है । ये दोनो आचं डीकन प्राट 
की देखरेख मे सन्‌ १८६ १-६२ मेँ चमे हं । इन्होँने भास्करीय सिद्धान्तरिरोमणि के 
गणिताघ्याय ओर गोलाध्याय का संशोधन करके टिप्पणियों सहित उन्हे शक १७८८ 
ओर इसी प्रकार लीलावती सन्‌ १८०५ मे छपाई हँ ` । 

शक १७९७ से १८१२ प्येन्त ये नाटिकक आल्मनाक द्वारा पञ्चाङ्ग वनाकर 
छपाते थे । उसका वर्णन आगे पञ्चाङ्गविचार मे किया है। इन्टोने कोई एसा 
ग्रन्थ नहीं बनाया है जिससे वह पञ्चाङ्ग वनाया जाय । 


नीलाम्बर शर्मा--जन्मङाक १७४५ 


गङ्गागण्डकी के सङ्गम से २ कोस पर पाटलिपुत्र (पटना) नगर इनका निवासस्थान 
था। ये मेथिल ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम राम्भुनाथ था । ज्येष्ठवन्धु जोवनाय 
ते ओर कुछ दिनों तक काशीसंस्कृतपाठशाला में इन्टोने अध्ययन किया था । अल्वर्‌ 
के राजा दिव के ये प्रान ज्योतिषी थे । कारी मे शक १८०५ मे इनका देहान्त हुआ 1 
पाचात्य पद्धति के अनुसार इन्ोने संस्कृत मे गोलप्रकार नामकं ग्रन्थ वनाया है । 
दाक १७९३ मे इसे काशी में वापूदेव शास्त्री ने छपाया है । इसमे पांच अध्याय हं । 
उनमें ज्योत्पत्ति, त्रिकोणमितिसिद्धान्त, चापीयरेखागणितसिद्धान्त, चापीयत्रिकोण- 
मितिसिद्धान्त ओर प्रदन विषय हें । इंगलिश न जाननेवालों के चिए यह्‌ ग्रन्य बड़ा 
उपयोगी है । भास्करीय ग्रन्थों के कु भागों की इन्टोने टीकाएँ की हं । इनके ज्येष्ठ 
बन्धु जीवनाथ ने भास्करीय बीज कौ टीका की है ओर भावप्रकाशादि फलग्रन्य बनाये हे । 


" यह्‌ वृत्तान्त मुख्यतः गणकतरङ्किणी दारा लिखा हे । 
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विनायक अथवा केरो लक्ष्मण छत्रे--जन्म्ञक १७४६ 


भारत मे अंगरेजों का राज्य होने के वाद महाराष्ट के जिन रोगों ने पाइचात्य 
विद्या में नपुण्य प्राप्त किया उनमें केरोपन्त नाना का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है । ये मुख्यतः 
गणित, ज्योतिष ओौर सुष्टिशास्त्रो मं प्रवीण थे । इनका जन्म वंवई से १३ कोस दक्षिण 
अष्टागर प्रान्त के समुद्रतटवर्ती नागांव नामक गांव में सन्‌ १८२४ की मई मं हुआ 
था। ये कारयपगोत्रीय ऋग्वेदी चितपावन ब्राह्मण थे। इन्टोने अंगरेजी भाषा ओर 
तदन्तगेत शास्त्रों का अध्ययन वम्बई के एत्फिन्स्टन इन्स्टिटच्यृशन नामक विद्यालय मे 
किया था। प्रोफेसर आलवार साहब के ये प्रिय शिष्य थे । सन्‌ १८४० मे अन्तरिक्ष- 
चमत्कार ओर खोहचूम्बक का अनुभव करने के लिए वम्बई मं कुलावा समुद्रतट पर 
एक वेधशाला बनी । उसके संस्थापक आलवार साहव थे । उन्होने केरोपन्त को 
दां असिरस्टेट पद पर नियुक्त किया था। सन्‌ १८५१ के जन की सातवीं तारीख को 
पूना-संस्कृतपाठशाला के स्थान मे पूनाकालेज वना । उसके कुछ मास वाद वहां के मराटी 
ओर नामलस्क्ल-विभाग में सृष्टिशास्त्र ओर गणित पटाने के लिए असिर्टेट प्रोफसर 
पद पर इनकी नियक्ति हुई । उस कालेज मे ये उन विपयों को मराटी ओर इंगलिश 
मे पढ़ते थे । कुछ दिनों वाद उस कालेज का नार्मटस्क्लविभाग अलग कर दिया 
गथा । उसमे ये कुछ दिनों तक अध्यापक रटे ओर वाद में उसके सुपरिन्टेन्डन्ट हो गय । 
उस समय वह्‌ विद्यालय वनक्यूकरकालेज भी कटा जाता था । आजकल उसे दनिग- 
कालेज कहते हं । कैरोपन्त उन दिनों इंजिनियरिगकालेज मे भी सुष्टिशास्त्र पर 
व्याख्यान दिया करते थे । वीच मे कुछ दिनों तक अहमदनगर के अंगरेजी स्कूल मे 
टेडमास्टर थे । सन्‌ १८६५ में पूनाकालेज मे गणित ओर सुष्टिशास्त्र के अध्यापकः 
हए । वहां इन विषयों को ये इंगलिश मे पडढ़ाते थे । उसी काठेज का नाम वादमें 
डक्कनकाेज पड़ा । सन्‌ १८७९ में इन्टोने पेंशन टे टी । उस समय इनका मासिक 
वेतन एक सहस्र रुपया था। भारतीयों को मिलनेवारी वहुत वड पशन ५ सहस्र 
रुपया वापिक इन्हे मिटी। सन्‌ १८७७ में दिल्ली-दरवार के समय अंगरेजी 
सरकार कौ ओर से इन्हें राववहादुर की पदवी मिटी। सन्‌ १८८४ के १९ माच 
को ६० वपं कौ अवस्था मं इनका देहान्त हआ । इनका लोकप्रिय नाम नाना 
था । इनके अनेक सद्गुणो मे से सतत विधाव्यासङ्ख ओर स्वभावसौजन्य विशेष 
प्रशंसनीय हं । 
रक १७७२ के लगभग इन्टोने फरच ओर इंगकिश ज्योतिपग्रन्थों के आधार पर 
मराठी मे 'ग्रहसाघनकोष्ठक' नामक ग्रन्थ बनाया है ओर उसे शक १७८२ (सन्‌ १८६० 
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ई} में छपायाः । इसके पटिटे मराठी या संस्करेतमें एसा ग्रन्थ नहीं था इसलिए 
इसको उपयोगिता बहत वड़ी टै । 
इस ग्रन्थ मे वधमान सू्थसिद्धान्तीय ओर ग्रहगतिस्थिति सायन खी गड है, इसलिए 





इसमे सायनमग्रह आते हं । रेवली योगतारा जीटापीरियम मानीदटै। वह जक ४९६ । {| 

मं मेपसम्पातमें थी इसद्िण्‌ ४९६ मे जन्य अयनाय माना है ओर अयनगति प्रतिवपं ॥ 

५०. २ विकला मानकर तदनुसार अथनांश लाकर उसका सायनग्रहों मं संस्कार करके 1\ 
। रनियप ग्रह ठाने को कहा दै । एेसा करने मे निरयण वर्धमान गुद्ध अर्थात्‌ ३६५। १५। । 
, २३ मानने सरीखा हो जाता है । यह वर्थमान ओर ५०. २ विकला अयनगति मान .१।: 
कर नाना ने शक १७८७ से नाटिकट आल्मनाक दवारा अपना स्वतन्त्र पञ्चा ङ्घ बनाना । ; 
= आरम्भ किया । कंलासवासी आवा साहव पटवर्वन इनके वहूत बड़ सहायक भे । ¶ 


उपर्युक्त ग्रन्थ भी उन्हीं को प्रेरणामे वना था । नाना नें अपने पञ्चाङ्कं कानाम पटवधनी 
ही रखा । प्रहसाधनकोष्ठक द्वारा ग्रहस्थिति वहत शुद्ध आती है परन्तु उसका ओर 11 
पटवर्घनी पञ्चाद्ध का प्रचार नहीं ै। उस पञ्चाङ्ग को प्रायः कोई नहीं मानता। | 
उसका विस्तृत वणन आगे करेगे । 

तिथिसावन के लिए नाना ने चिन्तामणि सरीखा एक ग्रन्थ वनाया है, वह्‌ काशी ५ 
मेपा है। यहां उसे छपानेवाला कोई नहीं मिका । इधर रोग प्रायः उसे जानतं ।! 
भी नहीं हैँ ओरन तो वह्‌ कहीं मिक्ता ही है । ग्रहसाधनकोष्टक भी अव नहीं मिलता । 1 
उसमे वं शुद्ध निरयण नहीं है ओर ग्रह सायन हं इसलिए उससे ्रहकाघवीय निरयण, 
गृद्ध निरयण या सायन कोई भौ पञ्चाङ्ख नहीं बनाया जा सकता । इसके अतिरिक्त 
उसमे पञ्चाङ्क बनाने मे लाग्रथम ओर त्रिकोणमिति को आवश्यकता पड़ती है । प्राचीन 
ज्योतिपियों के लिए वह्‌ विलकरुर निरुपयोगी है । उसमे गणित करनेवाके दस पांच 
नवीन शिक्षित भी शायद ही भिरेगे 1 नाना ने मराठी पाटशा गोपयोगी पदार्थ-विज्ञान 
गास्त्र ओर अङ्कुगणित नाम की दो पुस्तकं लिखी हं । महाराष्ट्र मे उनके प्रत्यक्न ओर 
परम्परागत शिष्य सहस्रं हं । 


` चेतो = कि ॐ ` ` चिक 
~ क जः 


विसाजी रघुनाथ लेले--जन्मशञक १७४९ 


हमारे देश में ये एक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा कल्पक पुरुष हो गये हं । इनका जन्म 
दाक १७४९ में ्रहलाघवीय मान से श्रावण कृष्ण १० शुक्रवार को मकर रग्न मं नासिक 


° 1२. $. ४1८८ ने सन्‌ १९०८ में एक ग्रन्थ बनाया था! कृष्णशास्त्री गोडबोलं 
का कथन हं कि यह ग्रन्थ उसी कं आधार पर बना हं 1 
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मे हआ था । ये काइयपगोत्रीय हिरण्यकेलीय शाखा के महाराष्ट चितपावन ब्राह्मण 
थे । लड़कपन में ११ वं को अवस्था तक इन्होंने नासिक के एक मराठी स्कूक मं 
पूर्णाङ्क अपूर्णाङ्क इत्यादि सीखा ओर अपने मामा के यहाँ थोड़ा सा संस्कृत का अभ्यास 
किया । गुरमुख से इन्टोने बस इतना ही अध्ययन किया था, परन्तु अपनी तीक्ष्ण वृद्धि 
ओर सतत प्रयत्न द्वारा अपनी योग्यता इतनी बढ़ा टी थी कि गणित सम्बन्धी उन 
प्रनों को जो कि विश्ववियालय के पदवी-प्राप्त लोगों के किए भी असाध्य थे-सुलञ्ा 
दिया करते थे । नासिक में कु दिन फूटकर नौकरियां करने के वाद ये शक १७८२ 
के रगभग ग्वालियर गये । वाद में सिधिया सरकार के राज्य में पेमाइश ओर हिसावी 
खाते मे नौकर हो गये थे । ये नागरी ओर मोड़ी लिपियों के अक्षर बड़ सुन्दर लिखते 
थे ओर नकशा वड़ा अच्छा बनाते थे । इनके हिसाव में तो अशुद्धि कभी होती ही नही 
थी। ३३ वे नौकरी करने के वाद शक १८१६ के लगभग पेशनर हए ओौर शक 
१८१७ कातिक छृष्ण ६ शुक्रवार को ६९ वषं की अवस्था में ग्वालियर में स्वगंवासी 
हृए' । 


सायन पञ्चाद्धः 


वहत से छोग एसा सोचते हं कि पञ्चाङ्घ सायन होना चाहिए 1 ठेठे के पहिले वहतो 
का एसा विचार रहा होगा ओर था । इनके मन में भी यह बात स्वभावतः ही आई। 
इनका यह्‌ निश्चय हो गया था कि सायन पञ्चाङ्ग वर्मशास्त्रानुकूल टै । कुछदिन तकये 
ग्रहकाघव को सहायता से साधारण सायन पञ्चाङ्ग बनाते थे । वाद मे नाटिकल आत्म- 
नाक द्वारा बनाने लगे, परन्तु कई वपं तक उसे प्रकाशित करने का सुयोग प्राप्त नही 
हआ । नाटिकर आल्मनाक के समञ्लने योग्य साधारण इंगलिश का ज्ञान इन्होंने स्वयं 
सम्पादित किया था । शक १७८७ से केरोपन्त ने शुद्ध निरयण पञ्चाङ्ग बनाना आरम्भ 
किया । वे सायन मान स्वीकार कर-इस उदेश्य से ले ने सस्पुटववता अभियोगी 
नाम से समाचारपत्रं द्वारा कई वर्षं तक वाद किया, परन्तु उन केखों पर तथा 
पञ्चाङ्गं की धर्मशास्व्रानुक्ूकता की ओर उनका ध्यान आकृष्ट न होते देखकर उनसे 
वादविवाद करना छोड कर शक १८०६ से कुछ खोगों के साथ ये अपना स्वतन्त्र सायन 
पञ्चाङ्कं बनाने रगे । आगे पञ्चाङ्ग प्रकरण में उसका वर्णन किया है। 


^ इनसे मेरा प्रत्यक्ष ओर पत्र द्वारा परिचय था। यह चरित्र प्रायः उसी के आधार 


पर लिखा हं । सन्‌ १८८०८ कं अक्टूबर को बालबोध मासिक पत्रिका में इनका जोवन- 
चरित्र प्रकाशित हुआ हं । 
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इन्टोने कोई एेसा ग्रन्थ नहीं बनाया जिससे सायन पञ्चाङ्गं बनाया जा सके अतः 
उसका प्रचार होना पराघोन है । 


चिन्तामणि रघुनाथ आचायं--जन्मजञक १७५० 


इनका जन्म सौरमान मे शक १७४९ सर्वजित्‌ संवत्सर में पंगुणी मास के छठे 
दिन अर्थात्‌ चान्द्रसौर मान से शक १७५० चैत्र ुक्ट २ तदनुसार १७ माचं सन्‌ १८२८ 
को हुआ था । इनकी जन्मभाषा ओर देश तामिल (द्राविड) प्रतीत होता टै । महाराष्ट 
मं केरोपन्त ओर कारी कौ ओर वापूदेव शास्त्री कौ भांति मद्रास प्रान्त मे इनक विशेष 
प्रसिद्धि थी। ये मद्रास की ज्योतिप-वेधाखा में १७ वपं तक फस्टं असिस्टेट पद पर्‌ 
पे । इन्होंने स्वथं लिखा टै कि म॒ज्ञे संस्कृत भाषा नहीं आती, पर यूरोपियन गणित ओर 
ज्योतिष का उत्तम ज्ञान होने के कारण इन्हं भारतीय ज्योतिष का ज्ञान सहज ही हो 
गया था ओर वे में तो वड्‌ प्रसिद्ध थे । सन्‌ १८७२ से ये विलायत की रांयर एेस्टरा- 
नामिकल सोसायटी के फटो थे । सन्‌ १८४७ मं मद्रास की वेधशाला में नियुक्त हुए 
ओर अन्त तक वहीं रहे । राक १८० १ पौष तदनुसार ५ फरवरी को ५२ वपं को अवस्था 
मे इनका देहावसान हुआ । ज्योतिष इनका वंशपरम्परागत विपय था । इनके पिता 
भी मद्रास को वेधशाला में असिस्टेट थे। मद्रास वेवशाला कं तारास्थितिपत्रक 
(कंटलाग) के बहुत से वेध इन्टोने किये हं । सन्‌ १८६७ ओौर १८६८ में इन्टोने दो 
ल्पविकारी तारों कौ खोज कौ। एसे अ।विष्कार करनेवारे हिन्दुओं की सुची मं 
आपका नाम प्रयमहै। 

इन्होने “ज्योतिष-चिन्तामणि' नामक ग्रन्थ बनाया है । माटूम होता दै यह्‌ द्राविडी 
(तामिक) भाषा में है। इसमें तीन भाग हं । प्रथम मं मव्यम गति तथा पृथ्वी प्रभृति 
ग्रहों के आकार ओर विस्तार इत्यादि का वणेन है ओर द्वितीय मं स्फुट मति-स्थिति 
इत्यादि दे । इस ग्रन्थ का संस्कृत मे अनुवाद करके उसे तामि, तंकग्‌ ओर देवनागरी 
किपियो मे छपाने के विषय मे विचार करने के लिए सन्‌ १८७४ मं मद्रास में एक सभा 
हुई थी । उसमे अनुमान किया गया था कि इसकी ५०० प्रतियां छपाने मं क्गभग 
७००० रुपये लगेगे ओर ग्रन्थ मे आठ पेजी साचे के -लगभग ८०० पृष्ठ होगे, परन्तु 
ग्र्य छपा नहीं" । 


"सन्‌ १८७४ में शुक्र्रस्त सूर्यग्रहण हृ था। रधुनाथाचायं ने उसका गणित 


करके उसे अनेक भाषाओं में प्रकाशित कराया था। उनके अंगरेजी ग्रन्थ मं इस उद्योग 
का वणन हे । मेने उनका यह जोवन-चरित्र मुख्यतः उस ग्रन्थ कं आघार पर तथा मद्रास 
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दाकर १७९१ से ये नाटिकल आल्मनाक के आधार पर दुगगणित-पञ्चाङ्घ नामक 
पञ्चाङ्घ बनाते थे। इनके वाद इनके दो पुत्रों द्वारा बनाया हुआ शक १८०८ का 
पञ्चा ङ्घ मने देखा हैँ । उसमें अयनांश २२।५ ओौर वर्धमान सूथंसिद्धान्त का जात होता 
है । इनके ज्येष्ठ पुत्र सी° राघवाव्रा्यं शक १८११ में स्वर्गवासी हुए । आजकल इनके 
कनिष्ठ पुत्र तथा मद्रास वेधशाला के वतमान फस्टं असिरस्टेट पी० राघवाचाय वह 
पञ्चाङ्ख वनातें 


कृष्णरास्त्री गोडबोले--जन्मशषक १७५३ 


ये कौशिक गोत्रीय हिरण्यकेीय शाखाध्यायी महाराष्ट चितपावन ब्राह्मण थं । 
इनका जन्म शक १७५३ मे श्रावण कृष्ण १० तदनुसार १ सितम्बर को वा्ई मं हुआ था । 
विद्याभ्यास पहि पूना के एक मराठी स्कल में ओर उसके वाद संस्कृतपाठशाला तथा 
पूनाकालेज में हुआ । गणित की रुचि इन्हे वाल्यावस्थासे हीथी। शंकर जोशी से 
इन्टोने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया । १९ अक्टूबर सन्‌ १८५५ को पूनाकालेज 
के नामंछ स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त हृए । वहाँ मुख्यतः गणित पढ़ते थे । 
१८६४-१८६५ मे कुछ दिन वम्बई मे कुलावा वेवशाला मे, १८६५ में फिर पूना के 
टरेनिग कालेज मे, १८६६ मे सिव के हैदरावाद हार्ईस्कल में ओर १८६७ में कराची 
हाईस्कूक मं नियुक्त हुए 1 १८७२ मे कुछ दिन पूना हाईस्कूल में ओर वाद मं कुछ दिन 
वम्बई के एटूफिन्स्टन हाईस्कूल में असिस्टेट मास्टर थे । उसके वाद उसी सारसे 
१८८२ के माच तक वम्बई मे फणसवाडी एेग्छो-मराठी स्कर के हेडमास्टर थे । इसके 
वाद पेंशन छेकर पूना मं अपने घर ही रहने कगे थे। १८८६ की २२ नवम्बर 
को इनका देहान्त हुअ। । सिन्ध प्रान्त मे रहते समय इन्होने सिन्धी भाषा का अच्छा 
अध्ययन कियाथा। साथ ही साथ कुछ फारसी भी सीखी थी। १८७१ से १८७९ 
तक वम्बई की विर्वविद्याल्यपरीक्षा में ये सिन्धी मापा के परीक्षक थे। 
शक १७७८ मं इन्होंने ओर वामन कृष्ण जोशी गद्रे ने मिकुकर ग्रहलाधव का 
सोदाहरण मराठी अनुवाद किया । इसकी दो आवृत्तिं छप चुकी हं । अधिकतर यह 
विश्वनाथी टीका का अनुवाद है । इन्होने मराठी में ग्रहखाघव की उपपत्ति भी ल्ली 
दै । माम होता है, उसमे मल्लारि की टीका कं दोष सुधारे हं । यह छपाने योग्य है । 
शक १८०७ के लगभग लिला हृजा इनका ज्योतिषशास्त्र के इतिहास का एक छोटा सा 


कं शरौ एस ० एम० नटेशश्ञास्त्र हारा भेजी हुई समाचारपत्र इत्यादि में छपी बातों के 
आधार पर लिखा हं । 
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लेब मेने देला ह । सन्‌ १८६२ में चेम्बर्स की अंगरेजी पुस्तक के आघार पर इन्होने 
मराठी मे “ज्योतिःशास्त्र नामक एक पुस्तक क्िखकर छपवाई है । आजकल वहं 
प्रचलित नदीं है । हडन के बीजगणित के प्राचीन मराठी अनुवाद का संशोधन करके 
इन्दो उपसे सन्‌ १८५४ में छ पाया । वह्‌ बहुत दिनों तक स्कूजो मे चता रहा । सन्‌ 
१८७४ मे इन्होंने ओर गोविन्द विद्रुल करकरे ने मिककर युक्किड के रेखागणित को 
प्रम चार पुस्तकों का मराठी में अनुवाद किया । इसके पिके मराटी स्कूलों मं 
युक्लिड की पुस्तकों का नाना शास्त्री अपपटेक्ृेत अनुवाद पटढ़ाया जाता था। बादमं 
सन्‌ १८८५ से कं रसवासो रा० मो० देव ङ्रुञ की पुस्तक पढ़ाई जाने कुगी । इन्दोने 
सन्‌ १८८२ मे अंगरेजो में वेरो का प्राचौनत्व' शोक एक निवन्य धियास्फिस्ट मासिक 
पत्रिकामे दिया था, वह्‌ अलग छपा है । मेँ समञ्नता हं, उसमे कोई एसा प्रवर हेतु नहीं 
दिखाया गया है जि्षपे वेदकाल शकपूरवं १२०० वसे प्राचीन निविवादसिद्धकियाजा 
सके । गीता के “मासानां मार्ग॑शौर्योऽ्टिम्‌' वाक्य दवारा मागंशौषं मे वसन्त मानकर उसमें 
यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि वेद गकपुवं ३० सहस्र वपं से प्राचीन हं । 
इन्होंने सन्‌ १८६८ में सिय मायाविपयक एक पुस्तक चिखी ओर सन्‌ १८६९ मं 
सिन्वी भाया मे अङ्कणित्त की एक पुस्तक वनाई । सन्‌ १८६७ मं मराठी का एक उत्तम 
तया लोकप्रिय व्याकरण बनाया । सन्‌ १८९५ में उसकी तृतीय आवृत्ति छपी है । 
एक वार इनका यह मत प्रकाशित हुआ था कि पन्चाङ्ग मव्यम सू्थे-चन्दर दवारा 
वनाना चाहिए । 
पूर्वोक्त वामन कृष्ण गद्र ने शक १७९१ मं पञ्चाङ्गसाघनसार नामक ग्रन्थ 
छपाया है । उसमें लवृचिन्तामणि का सोदाइरण मराठी अनुवाद ह । सारणियों मं 


बशुद्धियां बहुत हं । 


^ बह शास्त्रीजौ के सुपुत्र अनन्त कृष्ण ने छमवाई हं । उसमें उन्होने कृष्ण शास्त्री . 
का जोवन-वरित्र लिखा हं । उसके आघार तथा स्वयं प्राप्त को हई जानकारियों 
हारा मैने इनका यह्‌ जोवनचरित्र लिखा हं} 

२७ 
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विद्यमान ज्योतिषगणित म्रन्थकार 
वेकटेज्ञ बापूजी केतकर 


इनका जन्मकार राक १७७५ पौप शुक्ठ १४ शुक्रवार है। ये गाग्यं गोव्रीय 
ऋग्वेदी महाराष्ट चितपावन ब्राह्मण हं । इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग में ये सन्‌ १८७४ 
से शिक्षक ह्‌ 1 इधर कई वर्पो से वागकोट के अंगरेजी स्कल में हेडमास्टर हं । इनका 
अध्ययन प्रायः बेलगांव मे हुआ 1 .इनके पिता भी अच्छं ज्योतिषी थे। करोपन्तीय 
ग्रहसाधन कोष्ठक का उन्होने संस्कृत मे अनुवाद किया दै । वह अभी छपा नहीं दै! 
इनके पूर्वजो कौ पांच छः पीदियां पठण मे रही थीं । बापू शास्त्री वहाँ से नरगृन्द ओर 
वाद मं रामदुगं गये । वहां के संस्थानिकों का उन्हें आश्चय था। 

इन्ोने “ज्योतिगणित' नामक एक वड़ा उपयोगी संस्कत ग्रन्थ रक १८१२ के कगभग 
वनाया है । उसमें आरम्भवं 'शक .१८०० है 1 नाटिकल आल्मनाक जिस प्रच ग्रन्थ 
दवारा.वनता है उसी के आधारः पर यह बनाया गया है । इससे खाये हुए ग्रह॒ अत्यन्त 
सूक्ष्म होते हं 1 उनमें ओर नाटिकल आल्मनाक द्वारा खाये हृए ग्रहों मेँ एक कला से 
अधिक अन्तर नहीं पडता । हारे देश में आज तक एेसा ग्रन्थ नहीं बना था । इसमे 
व्षेमान शुद्ध नाक्षत्र अर्थात्‌ ३.९५। १५।२२।५३.ओर .अयनगति वास्तव अर्थात्‌ गभगर 
५९०.२ विकला मानी गई है । जीटापिशियम्‌ को रेवती का योग-तारा मानकर उसका 
भोग अयनांश माना गया दै, अर्थात्‌ शक १८०० में १८०१०८२५“ अयनांश माने गये 
ह । श्रहराधवोक्त अयनांश के पास के अर्यनांश ग्रहण करने कीः सूचना मेने इन्हे दी थी । 
रेवती के जिस तारा का भोगः ग्रहलाघत्रीय अयनांश तुल्य है, उसे भगणारम्भ-स्थान 
माना जा सकता था । अथवा चित्रा-तारा का भोग १८० अंश मानने से भी ग्रहलाघवं के 
पास अयनांश भा सकते थे ओर यह वात केतकर के भी ध्यान में आ च॒कीटहै। सारांश 
यह कि शकं १८०० में यदि २२ के रगभग अयनांश माने होते, तो मेँ समञ्षता हूं इनका 
ग्रन्थ सहज प्रच कित हो गया होता “। इसमेंमुख्य चार भाग हे । प्रथम मे पञ्चाङ्ग गणित 


„ " इन्होने एेसा ही किया हे । बाद में इनका मत बदल गया था ओर ये चित्रा पक्ष 
कं समर्थक तथा जोटा-पक्ष के कट्टर विरोधी हो गये थे। इस विषय में समाचारपत्रं 
दारा महाराष्ट्र कं अन्य विद्वानों से इनका बहुत दिनों तक शास्त्रार्थ होता रहा, पर अन्त 
तक कोई निर्णय नहीं हो सका.ओर न तो निकट भविष्य मं होने की कोई आजा हं । 
इन्होने ज्योतिगेणित की द्वितीयः आवृत्ति.में कुछ सुधार करने का आदेश किया था, उनमें 
एक यह्‌ भी था । उनके उदेश्य के अनुसारं ज्योतिर्गणित की द्वितीय संशोधित आवृत्ति में 


८. 
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है । क्षेपक सर्वत्र स्पष्ट मेपसंक्रान्ति-काटीन हं । द्वितीय में ग्रहस्थानगणित है । उसमें 
ग्रहों के मध्यम ओर स्पष्ट भोग, विपुवांश, नक्षत्र-ताराओों के भोगादि तथा खस्थो के 
उदय अस्त इत्यादि विपय हु । तुतीय में ग्रहण, युति, श्ृद्धोन्नति इत्यादि चमत्कारो का 
गणित है । चतुर्थं में त्रिप्रदनाधिकार के रुग्नमान इत्यादि विषय हं । ग्रन्थ मे प्रायः सवत्र 
रीति, उदाहरण, कोष्ठक ओर उपपत्ति--यह क्रम है । प्रायः सभी गणितों के लिए 
कोष्ठक वनाये रहने क कारण त्रिकोणमिति, खाग्रथम इत्यादि न जाननेवाला गणक 
भी इससे गणित कर सकता ह । इससे कंरोपन्तीय पञ्चाङ्कं भी वनाया जा सकता 
है। यह्‌ ग्रन्थ अभी छपा नहीं ह । 


नाल गद्धाधर तिक 
इनका जन्मकाल शक १७७८ आपा कृष्ण ६ वुववार-ककंरग्न है । इनको इस 
देशमें ही नहीं परदेश में भी बड़ी प्रसिद्धि टै। ये फर््युंसन काडेज मं बहुत दिनों तक 
गणित, ज्योतिष इत्यादि विषयों के मुख्य अध्यापक थे । 
इन्टोने सन्‌ १८९३ (शक १८१५) में इंगलिदा मं 001" नामक ्रन्थ वनाया 
है । उसमे ऋग्वेद के सक्तो ओर अन्य श्रुत्यादि प्रमाणो के आधार पर इस वात का सूक्ष्म 
ओौर विस्तृत विवेचन किया है कि जिस समय 70" (मृग ) नक्षत्रपुज्ज मे वसन्तसम्पात 
या अर्थात्‌ राकपूर्वं ४००० वषं के लगभग ऋग्वेद के कुछ सूक्तों कौ रचना हई । 


श्रो वत्तराज ने चित्रा के ठीक सामने १८० अंज पर भगणारम्भ मानकर शाकं १८०० 
मे २२।९ अयनांश्च को शास्त्रीय प्रमाणो द्वारा. गणितशुद्ध, शास्त्रशुद्ध तथा परम्परा- 
शुद्ध सिद्ध किया हें 1 4 । 
“तस्मात्‌ खखाष्टभू्‌ १८०० शाके द्वाविरात्ययनांशकाः । 

 कलाभिनेवभिरयुक्ताः ` सिद्धास्ते . स्वीकृता मया ॥'* 
फिर भी यह विषय अभी वाद-प्रस्त ही हं । बहुत-से विद्वान्‌ इसे शास्त्रीय वचनों कं 
भाघार पर अशास्त्रीय ओर अशुद्ध सिद्ध करतें हुए जोटापिरियम को ही रेवतो-योगतारा 
मानने की सलाह देते हे! इस विषय मं ज्योतिर्गणित को भूमिका में वेंकटेश ओर 
दत्तात्रय केतकर कं लेख, श्री रघुनाथ शास्त्री पटव्धन द्वारा सम्पादित साप्ताहिक पत्र 
भविष्य-चिन्तामणि के. सन्‌ १९३५ कं अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर ओर नवम्बर कं सब 
अङ्‌ तथा मराठी केतकर-चरित्र इत्यादि कं लेख पठनीय हं । दोनों पक्षों कौ ओर 
ते संप्रयुक्त शास्त्राथं कौ भाषा इतने बड़े-बड़े विद्वानों को शोभा नहीं देती । 
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विनायक पाण्डुरङ्धः खानापुरकर 

इनका जन्मकाल शक १७८० है । ये जामदगन्यगोत्रीय ऋग्वेदी महाराष्ट देशस्य 
ब्राह्मग हं । इनका स्यान सतारा जिले में खानपुर नामक है । इन्हौने प्राचीनपद्धति 
ते संस्कृतभाषा ओर ज्योतिष इत्यादि का अध्ययन किया ह, साथ ही साथ करोपन्त, 
नाना छत्रे ओर रावजी मोरेश्वर देवकरुके से यूरोपियन गणित ओर ज्योतिप काभी 
अध्ययन किया है । पूना की वेदशास्त्रोतेजक सभा मे जिसकी स्थापना शक १७९६ 
मे हुई दै--इनकी भारतीय ज्योतिष ओर संस्कृत व्याकरण की परीक्षा हुई है । 

इन्होंने 'वैनायकीय दादशाध्यायी' नामक वर्थफलोपयोगी वड़ा ही सरक ताजिक- 
ग्रन्थ बनाया है । इनके संस्कृत ग्रन्थ हं कुण्डसार, अर्वेकाण्ड, युविलड की दो पुस्तकों की 
प्रतिज्ञाओं का इलोकवद्ध संस्कृत अनुवाद ओौर सिद्धान्तसार । सिद्धान्तसार में आघु- 
निक मतानुसार पृथ्वी को गति इत्यादि का विभेचन किया है। इन्होंने भास्करीय 
रीरावती, बीजगणित ओर गोलाघ्याय के मराठी में सोपपत्तिकं अनुवाद किये हं 
मौर इस समय गणिताघ्याय का कर रहे हं। ये ग्रन्थ अभी चे नहींहं। 


सुधाकर दिवेदी 


इनका जन्मकाल शक १७८२ चैत्र शुक्छ ४ सोमवार है । ये इस समय काशी के 
गवनमेन्ट संस्कृत कालेज मं गणित ओर ज्योतिष के मुख्य अध्यापक हं । शकं १८११ 
मे वापूदेव शास्त्री के पेंशन लेने पर उनके स्थान मे इनको नियुक्ति हुई । इसके पहिके 
ये वहीं पुस्तकाल्याव्यक्ष थे । इगकिश गवर्नमेन्ट की ओर से इन्हें महामहोपाध्याय पदवी 
भिलो है 1 इनके बनाये हुए संस्कृत ग्रन्थ ये हे-- 

(१) दीेवृतलञ्नण, शक १८००- इसमे दीर्वेवुत्त के नियम विस्तारपूर्वक 
सोपपत्तिक वतक ये हं । (२) विचिव्रप्रइन समङ्ग रक १८० १--इसमे गणितसम्बन्धौ 
२० कठिन प्रन ओर उनके उत्तर हु । (३) व।स्तव-चन्दरश्यङ्खोत्रति-साधन, शक 
१८० २-इसमे कल्ल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर ओर वापूदेव के श्यङ्गो- 
न्रतिसाषन के दोप दिखलाकर यूरोपीय ज्योतिपशास्त्र के अनुसार सूक्ष्म श्ु्खो्नति 
साधन बतलाया गया है । इसमें ९२ इलोक हं । (४) द्युचरचार, रक १८०४- इसमे 
आबुनिक यूरोभीय ज्योतिवशास्त्रानुसार ्रहकक्षा-मागं का विवेचन है। (५) पिण्ड- 
प्रभाकर, शक १८०७- यह वास्तुवियक ग्रन्थ है । (६) भाश्रमरेवा-निर्पण-- 
इसमें सूचोछेदविचारपूवेक छाया के भ्रमणमागं का ज्ञान कराया गया है। (७) 
वरान्रम- इसमें पृथ्वी के देनन्दिनि भ्रमण का विचार है। (८) ग्रहणकरण-इसमं 
ग्रहण का गणित करने की रीति बतलारई है । (९) गोकीय रेखागणित । (१०) युक्लिड 
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को ६, ११, १२ पुस्तकों का संस्कृत इखोकवद्ध अनुवाद । (११) गणकतरङ्कखिणी, शक 
१८१२- इसमे भारतीय गणको का इतिहास है । पटिटे यह कारी के "पण्डितः नामक 
मासिक पत्र में छ्पी थी, शक १८१४ में अरग छपी है । इसमे आटपजी साचे कै १२४ 
पृष्ठ ह । शोप प्रायः सव ग्रन्थ छप चुके ह्‌ । इन्टोने गक १७९५ कौ अपनी श्रतिभावोषकः 
नामक टीका तथा मलेन्दु सूरिकरृत टीकासहित यन्व्रराज का संशोधन करके उसे शकं 
१८०४ मं छपाया है । नवीन उपपत्ति ओर अनेक विशेष प्रकारो से युक्त भास्करीय 
लीलावती राक १८०० मे छपाई है ओर नवीन टीका सहित भास्करीय बीजगणित भी 
छाया है । अपनी 'वासनाविभूयण' नामक टीकासहित करण-कुतुहर शक १८०३ 
मे छपाया है। शक १८१० में इन्होने वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका की 


पञ्चसिद्धान्तिकाप्रकाश नामक टीका की। वनारस संस्कृत कालेज के उस समय के 


प्रसिपर डाक्टर जी थीयो कृत इंगलिश अनुवाद ओर उस टीकासहित पञ्चसिद्धा- 
न्तिका सन्‌ १८८९ मे छम है । ये सव टीकाएँ संस्कृत मं हं । इसके अतिरिक्त इन्टोनं 
कृष्णङृत छादकनि्णेय, कमलाकरकृत सिद्धान्ततत्त्वविवेक ओर छल्लकृत धीवृद्धिदतन्त्र 
का संशोधन करके क्रमशः शके १८०६, १८०७ ओर १८०८ मं छाये हं । इस 
मय ये उत्पलटीका सहित वृहतसंहिता का संशोषन कर के उसे छपा रहे हं । संस्कृत 
मे इन्ोने भाषाविपयक (मावा-बोधक' नामक ग्रन्थ वनाया है। हिन्दी मं गणित की 
चलनकलन ( (धगाल्पा ) नाम की दो पुस्तकं चिली हं ओर हिन्दी भाया का 
व्याकरण वनाया हं । 

्विषेदीजी कौ गणकतरङ््खिणी उपयोगी म्रन्थ है । उससे ओर उनके अन्य ग्रन्थो स 
मारत्रीय ओर यूरोपीय गणित्त ज्योतिष में उनका उत्कृष्ट ज्ञान प्रकट होता ह तयापि 
गणक्तरङ्किगी मे कदी-कदीं “आर्यभट ने किमी परदेशी यवन पण्डित को देवतारूप 
मानकर उसके कृगाख्व से प्राप्त की हुई भगगादि संख्या गुप्त रखने के विचार से 
न्रीन संकरेतो द्वारा बतलाई ह । भास्क राचारथं ने ग्रन्थ समाप्त होते के बाद विना उपपत्ति 
के ज्योतत्ति छिी ₹ै, इसमे अनुमान होता है कि उन्होने परदेश से आये हुए किसी 
यवन से केवर ज्योत्पत्तिसम्बन्यो रीतियाँ सीख लीं, उनको उपपत्तियां नहीं सीखीं 1 
इस प्रकार की उनको निरावार कल्पनां उमड़ आई हं । अंगरेजी नाटिकल आल्मनाक 
जिस फ्रंच ग्रन्य द्वारा बनाया जाता है उसके आघार पर संस्कृत अ्रन्य बनाने की इनकी 
ग्रोग्यता है 1 यदि ये उसे बनावे तो अच्छा होगा। 
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ववतो पकरण न 
भुवनसंस्था | 


भुवनसंस्था का थोड़ा सा परिचय उपोद्घात मेदे चुके हं । अव यहां उसकी 
अवशिष्ट वाते लिखेंगे । हमारे यहां सब ग्रहों की योजनात्मक गति समान मानी गई 
दे । वे अपनी कक्षा मे एक दिन मे लगभग १ १८५८३ योजन चलते हँ ओर इस प्रकार 
कल्प भर मं जितना चलते ह उसे आकाशकक्षा कहते हं । पुथ्वी के चारों ओरं ग्रह॒ जिन 
मार्गो मे घूमते हं उनका नाम कक्षा ह । कक्षा कौ. एक प्रदक्षिणा को भगण कहते हुं । 
आकाशकक्षा कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहीं है । ग्रहकक्षा इत्यादि का मान छाने के किए 
उसको कल्पना की गई है । कल्प में ग्रह अपनी कक्षा की जितनी. प्रदक्षिणां करता है 
अर्थात्‌ उसके जितने भगण होते हं, उस संख्या का आकाशकक्षा में भाग देने से उसकौ 
कक्षा का योजनात्मक मान आता है । सूथंसिद्धान्तोक्त कक्षामानः ये हं-- 


कक्षामानयोजन कक्षामानयोजन | कक्षामानयोजन 
चण््र २३२४००० सूर्यं ४३३१५०० रानि १२७६६८२५५ 
वुघशीघ्र १०४३२०९ मङ्गल ८१४६९०९ नक्षत्रमण्डल २५९८९०० १२ 
शुक्र घ्र २६६४६३७ गुरु ५१३७५७६४ आकाश॒ १८७ १२०८०८६४०००००० 
पथ्वी से चन््रमाकी दूरी 


प्रथम आयेसिद्धान्त को छोड अन्य सव सिद्धान्तो की योजनात्मक ग्रहु-दिनगतियां 
समान हं, फिर भी प्रत्येक की कल्पदिनसंख्या में थोड़ा अन्तर होने के कारण आकारकक्षा 
ओौर ्रहकक्षाओं मे भी थोडा भेद है । उन सव को यहां लिखने की आवश्यकता नहीं 
दै, क्योकि उनमें वास्तविक अंश बहुत थोडा है । अधिकांश वाते केवर कल्पित हं, तथापि 
चन्द्रकक्षा विलकरुर कल्पित ही नहीं है, उसमें सत्य का अंश वहुत अधिक टै । प्रथम 
आयभट के अतिरिक्त अन्य सभी आचार्यो ने चन्द्रकक्षाप्रदेश में उसकी कक्षा की 
एकं कला का मान १५ योजन माना है। इस प्रकार सम्पूणे कक्षा का मान 
( ३६० >< ६० > १५ = ) २३२४००० ओर उसकी त्रिज्या ५१५६६ योजन 
आती है 1 .यही पृथ्वी से चन्द्रमा कौ दूरी. है। सू्थसिद्धान्तानुसार पृथ्व. कीः त्रिज्या 
८०० योजन है अतः पृथ्वी ओर चन्द्रमा का अन्तर पृथ्वीत्रिज्या का. ६४.४६ गुना 
हआ । आधुनिक मतानुसार ५०.९६ गुना है । इससे सिद्ध हुआ कि हमारे सिद्धान्तकारोकी 
निहिचित कौ हुई पृथ्वी से चन्द्रमा की दूरी ओौर उसकी कक्षा का मान वास्तविक मान 
के विलकरुल पास है । इतना शुद्ध मान निदिचत करनेवाले वे आचायं वस्तुतः स्तुत्य हं । 
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हमारे यहां सव ग्रहों की स्वकक्षामण्डटस्थ योजनात्मक गति समान मानी ग्द है 
नौर ग्रहों की कल्पभगणसंख्या का आकाशकक्षा में भाग देकर कक्षामान लाये गये हं । 
इसका अथं यह होता टै कि ग्रहों के प्रदक्षिणाकाठ ओर उनकी कक्षाएं अर्थात्‌ पुथ्वीसे 
उनके अन्तर्‌ नियमित रहते हं । आधुनिक ज्योतिपदास्त्रानुसार यह नियम अशुद्ध 
है । केप्लर द्वारा आविष्कृत ओर न्यूटनादिकों द्वारा स्वीकृत आधुनिक सिद्धान्त यह टै कि 
हों के प्रदक्षिणाकाल के वं ओर सूर्यं से ग्रह पर्यन्त की दूरी के घन नियमित होते हं । 
पुथ्वी से ग्रहो की दूरी 
मुधसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से स्थं का अन्तर ६८९४३ ० योजन अर्थात्‌ भूतरिज्या 
का लगभग ८६२ गुना है, परन्तु आधुनिक मतानुसार क्गभग २३३०० गुनादै। इस 
प्रकार हमारे सिद्धान्तो मे बतायं हए सूयं के उस पार कं ग्रहों के अन्तर अविक अशुद्ध 
हं । टमारे ज्योतिपियों ने वृधादिकों द्वारा आकादाकक्षामान ओर ग्रहों की स्वकक्षा- 
मण्डलस्थ यो|जनात्मक दिनगति निदिचत करके तदनुसार कक्षामान ओौर ग्रहों के 
्दक्षिणाकालृं नहीं निका हं । उन्होने वेादिको द्वारा प्रथम प्रदक्षिणाकाल ओौर 
चनद्रकक्षामानं निदिचित करने के वाद तदनुसार आकादाकक्षा ओर ग्रहकक्षाओ के मान 
निकाञ हँ, यह विलकुल स्पष्ट है, क्योकि एक तो पञ्चसिद्धान्तिका में ग्रहकक्षा ओौर 
आकाशकक्षा के योजनात्मके मान नहीं दिये हं, चन्द्रकक्षामान भी नहीं है, अतः 
ये“ मान मृङ्सूर्थसिद्धान्त मं भी. नहीं रहे होगे । वर्तमान सूयसिद्धान्त मं हं 
ओर मं अनुमान कर चुका हं कि वर्तमान सृूथ॑सिद्धान्त पञ्चसिद्धान्तिका से 
प्राचीन है, तथापि वतमान सूथसिद्धान्तोक्त कक्षामानों का उसमे वाद मं प्रक्षिप्त 
होना असम्भव नहीं है ।* दूसरे प्रथम आर्य॑सिद्धान्त के अतिरिक्त सव सिद्धान्तो मे 
चन्द्रकक्षा कौ एक कला १५ योजन मानी गई दै । तीसरी वात यह कि ग्रहों के 
कक्षामान नियमित ह, उनमें वे सदा रमण करते हे, उनके स्थान नहीं बदलते । अतः 
यह कथन व्यर्थं है कि. सव ग्रह कल्प में आकाश की एक प्रदक्षिणा करते हं। 
भास्कराचाय ने तो सिद्धान्त-हिरोमणि के कक्षाघ्याय में स्पष्ट लिखा है- 
। बरह्याण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि । 
. यावन्ति पूर्वरिह्‌ तस्प्रमाणं प्रोक्तं खकक्षाव्यमिदं मतं नः ।३॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड परिमित (खकक्षामित) हो अथवा न हो, मेरे मतानुसार कल्प 
मे ग्रह जितने योजन चरता है उसी को प्राचीन आचार्यो ने खकक्षा कहा है । अतः हमारे 


ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त (शक ५५०) में कक्षामान हं, अतः यदि वें सुयसिद्धान्त मं बाद 
भं आये होगे तो भौ शक ५५० के. थोडे ही दिनों बाद आये होगे । 
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ज्योतिषियो ने चन्द्रकक्षा ओर ग्रहप्रदक्षिणाकाल की सहायता से ्रहकक्षाएं निर्चित की 
हं । उन्हं निचित करने का आधारभूत सिद्धान्त--प्रदक्षिणाकार ओौर ग्रहकक्षाएं 
नियमित होती द-अशुद्ध होने के कारण कक्षामान भी अशुद्ध हौ गये अौर आकार 
कक्षामान का केवल कल्पित होना स्पष्ट ही है । 

यद्यपि हमारे ग्रन्थों के कक्षामान अर्यात्‌ ग्रहमाला के मध्य से ग्रहों के अन्तर अशुद्ध 
हं तथापि इसके कारण उनकी स्पष्टस्थिति मे जो एक प्रकार का अन्तर पडता है- जिसे 
शीघ्र फलसंस्कार कहते ह--वह हमारे ग्रन्थो मे दिया है । उसके द्वारा लाये हए ग्रह- 
मालामव्य से ग्रहों के अन्तर अर्थात्‌ मन्दकर्णं आधुनिक मानों से प्रायः मिलते हं । नीचे 
के कोष्ठक में यह वात दिखाई है । इसमें टालमी के भी मान दिये हं । (टा्मी के 
मान बर्जेस के सुधेसिद्धान्त के अनुवाद से ओर आधुनिक मान लूमिस के ग्रन्थ से लिये हं ।) 





सूथसिद्धान्त 
- --------------- टाटमी आधुनिक 
ग्रह युग्मपदान्त मे [ओजपदान्त मं 
सूयं (या पृथ्वी ) १ १ १ ९ 

बव . ३६९४ . ३६६७ , ३७५० . ३८७१ 
शक्र | , ७२७८ -७२२२ .७१९ . ७२३३ 
मगल ति 4२९ १.५५ १५ |, १.५१९० 2 
गुर [५९४२९ ` | ५ ५. २१७४ | ५.२०२८ 
दनि | ९.२३०८ ९ ९. २३०८ | ९.५३८८ 





यहां जो सू्ेसिद्धान्तीय मान लिखे हं वे बुव शुक्र के मन्दक्णं उनकी कक्षाकी 
परिधि का अर्यात्‌ ३६० का उनको नीचोच्चवृत्तपरिधि" में भाग देकर ओर वहिर्वरती' 
ग्रहों कं मन्दकणें नीचोच्चवृत्तपरिधि का ३६० अंश में भाग देकर राये गये हं । 
प्रयम आयंभट का चनद्रकक्षामान भिन्न है । उन्होने दरगीतिकापाद मेँ लिखा है- 
रशिराशयष्ठ १२ चक्रं तंशकलायोजनानि य ३० व ६० जा १० गुणाः ॥४॥ 
इसमे बताया है कि चनद्रकक्षा की कलाओं मे १० का गुणा करने से योजन होते 
हं अर्थात्‌ एक कला में १० योजन माने हं, पर अन्य सिद्धान्तो मे १५ योजन माने हं । 


° नीचोच्चवृत्तपरिधियां आगे लिखी हं ओर इस विषय का अधिक विवेचन अगे 


स्पष्टाधिकार में कियाहें। 
° बुब-शु् अन्तवं त्तौ ओर शोष ग्रह बहिवत्तौ हे । 
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देखने में यह वात अन्ध सिद्धान्तो से विशुद्ध ज्ञात होती है पर वस्तुतः विश्द्ध नहीं है । 
अन्य सिद्धान्तो का चन्द्रकक्षामान आर्यभट के मान का ङदृगुना टै पर अन्य मान भी 
देढगुने हे । जपे- 





॥ 


| प्रथमापसिद्धान्तयोजन सिद्धान्तशिरोमणियोजन 

| भूव्यास १०५० १५८१ 

| सूथेविम्बव्यास ४४१० ६५२२ 
चन्द्रविम्बव्यास ३१५ ४८० 

| 

| भूत्रिज्या 


प्रथम अआर्यसिद्धान्तानुसार पृथ्वी से चन्द्रमा का अन्तर ३४३७७ योजन है । 
यह उस सिद्धान्त कौ भूत्रिज्या ५२५ का ६५.५ गुना है, अतः निष्पत्ति को दृष्टिसे 
अयंसिद्धान्त का ओौरों से विरोव नहीं है । संख्याएँ भिन्न होने का कारण योजनमान 
को भिन्नता ह। कल्क. प्रयम आ्यंभट कं प्रायः अनुयायी हं, इसलिए उनकं 
मान भो प्रथम अेमटके अनुसार ही हं। द्वितीय आर्यभट के अन्य सिद्धान्तो के 
अनुसार ह्‌ । 


उपर्युक्त विवेचन से भृत्रिज्या क। सम्बन्ध है अतः यहां उसका भौ थोड़ा विवेचन ` 
करेगे । भिन्न-भिन्न ग्रन्थो के योजनात्मक भृव्यास ये हं - 


पञ्चसिद्धान्तिका १०१८.६ ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त 
वर्तमान सुधसिद्धान्त सिद्धान्तशिरोमणि १५८१ 
सोमसिद्धान्त १६०० वसिष्ठसिद्धान्त २१०९ 
शाकल्योक्त ब्रह्यसिद्धान्त द्वितीय आयंसिद्धान्त 
प्रथमायसिद्धान्त, ल्ल १०५० 
योजनमान 


योजन का ठीक प्रमाण ज्ञात न होने के कारण इस वात का पता नहीं रुगता कि 
हमारे ग्रन्थो के भूव्यास कहाँ तक शुद्ध हं । हमारे अधिकांश ग्रन्थों में योजन मं 
३२००० हाथ माने हं । १९.८ इञ्च का हाथ मानने से योजन मे १० इगकिदा मीक 
होते हं । इस नियमानुसार सबसे न्यून पञ्चसिद्धान्तिका का भूव्यास भी १०१८६ 
मीर आता है । आधुनिक सिद्धान्तानुसार पृथ्वी का पूवपर्चिम व्यास ७९२५ मीक है 1 
वस्तुतः योजन का मान १० मील से कम होगा । 
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वाचस्पति ओर शब्दाणव कोपो मं १६००० हाथ का योजन वताया है, अतः 
उनके .अनुसार योजन में ५ मील होगे । ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी के मध्य मं 
ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री भारत में आया था। उसने सम्पूर्णं भारत का वणेन छवा 
दै । उसने स्थानों के अन्तर छी" नामक चोनी मापक से लिखे हं । उसका कथन है 
कि' प्राचीन पद्धति कं अनुसार योजन ४० ली तुल्य है ओर भारत कं वतमान राज्यो मं 
प्रचलित योजन ३० खी का है, परन्तु शास्त्रीय ्रन्थों मे लिखित योजन १६ खी के वरावर 
टै । ईसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी में चीन में जो खी प्रचलित थी उसका मान सें 
माटिन ने ३२९ मीटर अर्थात्‌ १०८० इंग्लिश फट माना है `! इसके अनुसार ह्वेनसांग के 
बताये हुए तीन योजनो के मान ८३, ६१, ३ दंगलिदा मील होते हं । अर्थात्‌ उस समय 
इस देद मे प्रचलित योजन ६२ मील तुल्य था । ज० कनिघम ने भी ह्ुनसांगकिखित 
भिन्न भिन्न प्रसिद्ध स्थानों के वतमान अन्तरो द्वारा ह्वँनसांग कौ ६ टीका मान एक 
मीर निदिचित किया है पर उनका मत है कि ह्वेनसांग ने ये अन्तर उन मार्गो के आवार 
-पर लिखे ह जिनसे होकर उसने यात्रा की थी ओर मार्गं सीघे नहीं होते इसलिए सरल- 
रेखात्मक अन्तर जानने के चिए इनमे से एक पष्ठांड घटा देना चाहिए । इस प्रकार 
-कनिघम ओर सें° माटिन के योजनमान मिलते जुलते हं । इस सव वातो का विचार 
करने से मुज मालूम होता है कि ह्वेनसांग के समय ३० टी का योजन प्रचलित था ओर 
कनिघम्‌ के नियमानुसार ६ खी का मीक मानना चाहिए । सारांश यह कि उस समय 
भ्रचकित योजन का सरखरेखात्मक मान (३ ० -- ६= ) ५ मील धा। ईसवी सन्‌ 
की सातवीं शताब्दी मं ` ह्वंनसांग के भारत में आने के कुछ ही पूर्वं अथवा उसी के 
आसपास यहां ब्रह्मगुप्त विद्यमान थे । उन्होने भूव्यास का मान १५८१ योजन अर्थात्‌ 
७९०५ मीर छिखा है । यह सूक्ष्म रीतियों द्वारा निचित किये हए वतमान व्यास 
७९२५ मील के रगभग तुल्य ही है। 


अख 


भास्कराचायं ने सिद्धान्तरिरोमणि कें भुवनकोश में लिखा टै-- 


^णाला.ऽ 4लफानाऽ ०८ प्ाठपल) 15218 1.59 बजंस के सूर्यसिद्धान्ता- 
-नुवाद का पृष्ठ ३९ । 

° [णाल कलाम १८ पागल) {1521 11 251, बजेस के सुयसि- 
-ान्तानुवाद का पृष्ठ २८४। 

° कनिघम के प्राचीन भूगोल के आरम्भ का सामान्य वर्णन देखिए! 
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निरक्षदेशात्‌ क्षितिपोडदांदो भवेदवन्ती' गणितेन यस्मात्‌ । 
तदन्तरं पोडशसंगृणं स्याद्‌ भूमानम्‌. . . . - .. . ॥ १५।। 


अर्थात्‌ निरक्च देश से भृगो के १६ वें भाग पर अवन्ती है, इसलिए दोनों के अन्तर में 
६ का गुणा करने से पृथ्वी की परिधि आययेगी । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारे 
ज्योतिपी यह जानते थे कि धरातल का एक अंडा किस प्रकार नापना चादिए ओर 
उससे भूपरिधि किस प्रकार खानी चाहिए । तथापि यह्‌ भी सत्य है कि भूपरिधि के 
-एक अंडा का सूक्ष्ममान जानने के चिए यूरोप की भांति हमारे देश में प्यप्ति प्रयत्न 
नहीं हृए हं । त 
भुवनाधार 


हमारे ज्योतिपियों का मत है कि पृथ्वी विश्व के मध्यभाग में आकादामे निरावार 
स्थित है ओर ग्रह उसके चारों ओर घूमते हँ । पर ग्रहों के आघार के विषय में उन्होने 
स्पष्टतया कछ नहीं छिखा है तथापि ग्रह ओर नक्षत्रों मे गति होने का कारण प्रवह्‌ 
वायु वताया है । इससे ज्ञात होता है कि उनके मतानुसार प्रवह्‌ के आधार पर ्रहार्दिकं 
आकारा में स्थित हुं । द्वितीय आर्यभट ने १६ वें अध्याय मं क्िखिा दहै । 


निजनिजकर्मविपाकंर्जविंरुपभज्यते फं चित्रम्‌ । 
तद्भोगस्थानानि स्वर्गादिकसंज्ञका लोकाः ॥।३।। 
अनिलाघाराः केचित्‌ केचिल्लोका वसुन्धरावाराः। 
वसुधा नान्याधाराः तिष्ठति गगने स्वशक्तयंव ।1४॥। 


` यहां कुछ लोकों को वायु के आधार पर स्थित वताया है पर ग्रह ओर नक्षत्रों को 
खोक नहीं कहा है । मालूम होता है, हमारे ज्योतिपियों को यह कल्पना नहीं थी कि 
गह ओर नक्षत्र भी हमारे भगोर सरीखे विस्तत जड़ गोल हं । 
भास्कराचायं ने पृथ्वी मे आकषेणशक्ति मानी है । उन्होने गोाघ्याय के भवन- 
कोश मे लिखा 
आकृष्टिराक्तिश्च मही तया यत्‌ खस्थं गुर स्वाभिमुखं स्वशक्त्या । 
आक्रष्यते ` तत्पततीव भाति ...... ॥॥६।॥। 


इसके अनुसार अवन्ती कां अक्षांश . (३६० -- १६) २२४ आता . हे । सम्प्रति 
उज्जयिनी. का अक्षांश २२९. निश्चित किया गया हं । ` > 
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अर्थात्‌ पृय्वी मे आक्षणशविति है, वह आकाडशस्थ जड़ पदार्थो को स्वराविति से अपनी 
ओर खींचती है, इससे वे पदार्थं गिरते हुए ज्ञात होते हं । यहां पदार्थं के पतन का कारण 
आकर्षेण बताया है 1 न्यूटन ने भी पदार्थपतन के ही आवार पर पृथ्वी की आक्षण- 
शक्ति का आविष्कार किया, पर उन्होने गणित द्वारा यह भी सिद्ध कर दिखाया कि 
ग्रहमाला आक्षेणशव्ति द्वारा ही सूयं के चारों ओर घूमती है। हमारे देश मे यह 
अग्रिम कायं नहीं हुआ । 

जगतसंस्था के वणेन मं सव सिद्धान्तो मे धरातटस्थ सप्त समुद्र, सप्त महाद्रीप,. 
पवेत ओर नदियों का भी वर्णेन है, परन्तु वह्‌ वस्तुतः भूगोल का वियय है इसचिएविस्तार- 
भय से यहां नहीं लिखा है । वियुववृत्तस्थ प्रदेशों मेँ ध्रुव क्षितिज मे दिखाई देता है 
भौर ्रहादिक क्षितिज पर कम्बरूप में ही उदित ओर अस्त होते हं, ज्यो ज्यों उत्तर 
जायं, घ्रूुव क्रमश्च: ॐचा दिखाई देता है जर ग्रहादिकों का दैनन्दिन गतिसम्बन्यी गमन- 
मागं क्षितिज पर तिरछा होता जाता है, ध्रुवस्थान में सूर्यादि क्षितिज के समाना- 
न्तर मागे मं भ्रमण करते हं, इत्यादि वातो का विषेचन सभी सिद्धान्तो मे रहता हे । 
विस्तारभय से यहां मूलवचन नहीं दिये हे । उत्तरगोलार्धं में कुछ अक्षांशो पर राशि- 
चक्र का कुछ भाग कभी मी नहीं दिखाई देता, कुछ अक्षांशों पर कुछ रारियांँ नहीं दिखाई 
देती, कुछ स्थानों पर सू्थं ६० घटी अथवा इससे भी अधिक समय तक दिखाई देता है- 
इत्यादि वातो का भौ विधेचन कुछ सिद्धान्तो में है, पर यहां उसे विस्तारपूर्वक लिने 
को आवश्यकता नदीं है 1 


मेरु, सप्तं खोक 


प्रुवस्यान मे मेरु माना गया है । भास्कराचार्य ने उसी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
इत्यादि रोकपालों के स्यानों कौ कल्पना कौ है । भूरादि सात रोकं के विषयमे 
उन्दने किखा है-- 


मूककिाख्यो दक्षिणे व्यक्षदैदात्‌ 
तस्मात्‌ सौम्योऽयं भुवः स्वश्च मेरुः । 
रम्यः पुण्यैः खे महः स्याज्जनोऽतो 
ऽनल्पानल्पैः स्वैस्तपः सत्यमन्त्यः ॥४३।। 
भुवनकोल 
इसमें बताया है कि निरक्ष देक के दक्षिण में भूर्लोक ओर उत्तर में जहां हम लोग 
रहते हं भुवर्लोक है । मेर स्वर्लेक है । महः, जनः, तपः ओर सत्य लोक आकाश मेः 
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इं 1 उनमें सत्य अन्त में है । महाद्रीप, सम्तसमुद्र ओर भू इत्यादि लोकों के विषयमे 
अश्राचाथं ने छखिलादै कि इनका वगेन पुराणाश्चित्त हे1 

इस वगन में सव ग्र््योकी प्रगेतया एकववक्पता नदीं ह। 





भूवायु 


भाष्कराचापे ने मव्प्रणतित्ासनाय्रकस्ण मे छलिवा दै कि 


भूमेदिदददिशयोजनानि भूवायुरत्राम्बुदवियुदाद्यम्‌ 11 २। 


र्यात्‌ भूवृष्ठ से १२ योजन पर्यन्त मूत्रायु रहता दै । मेव, विजलो इत्यादि इसी मं 
रहते हं । दोनों आयेभट ओर ल्क ने भी वातावरण को उंचाई इतनी ही मानी है। 
१२ योजन में ६० मीर होते हं । अवुनिक दोव के अनुप्तार वातावरण को उचाई 
४५ से १०० मीर पर्यन्त ह । श्रीपति ने लिला है- 
निरवातोल्काघनसुरवनुधियुदन्तः कुत्ायोः सन्दुश्यन्ते खनगरपरीेययूरवेम्‌ . . . . । 


अर्यात्‌ निर्वात, उल्का, घन, इन्द्रवनुष, विज, गन्वव्रनगर ओर परिवेष भूवायु 
मे रहते हं । कल्ल, श्रीपति, भास्कराचायं इत्यादिको ने भूवाय्‌, के ऊपर अन्य भरव्‌- 
दादि वायुओं की कल्पना की है। कल्क ने लिला है- 


आवहः प्रवह्‌ उदहस्तया संहः सुपरिपूर्वको वहो 
सप्तमस्तु पवनः परावहः कोपितः कूनद्दावहो परः11१॥ 


धोउद्धिदतन्तर, ग्रहश्रमसंस्या 


ग्रहभगण 


ग्रहमघ्यमगति के हतु का विभेचन ऊपर कर चुके हं। भिन्न भिन्न सिद्धान्तो मं 
वताई हुई कल्पीय या महायुगीय ग्रहभगगकंब्याएे मो ऊपर किलो हं । बुव ओर शुक्र 
के विपय में एक विशेष वात यह बतानी है किं वे सदा सूं के पास रहने के कारण 
नक्षत्रमण्डल की सथं इतनी ही प्रदक्षिगएं करते हं । इषकिई हमारे अ्रन्यङारों ने उनके 
भगण ओर मध्यगतियां सूथेतुल्य ही मानौ हं तथापि उन्होपे वुधयोत्र ओर गुक्रशीघ् 
की कल्पनाएं करके उनके भगण पृथ दिपे हं। वे उतने ही हं जितनो वुवशुकर सूं 
को प्रदक्षिणाएं करते हं । सारांश यह कि हनरि ज्ोतिपिधों को यह्‌ कल्पना नदीं थी 


" बापुदेव शास्त्री प्रकाशित सिद्धान्तकशिरोमणि पुष्ठ २६७ की टिप्पगो देिए1 
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कि ग्रहं सूर्यं के चारों ओर घूमते हं, पर उन्टोने वुधशुक्र-शीध्रभगण को महत्त्व .दियाः 
दै--यह बात ध्यान देने योग्य है । 


ग्रहप्रकाड 


हमारे ज्योतिषशास्त्र का मत है कि ग्रह स्वयप्रकादित नहीं ह, उन्हें प्रकाश सूरय 
दवारा मिक्ता है । प्रथम आयभट नें क्िखा है-- 


भूग्रहभानां गोलार्धानि स्वच्छायया विवरणानि । 
अर्घानि यथासारं सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते ।।५।। 
गोलपादः 
यहां भ्‌ ओर ग्रह के साथ साथ नक्षत्रोंकोभीसूर्यसे ही प्रकाशित बतायाहै पर 
यह कथन ठीक नहीं है । चन्द्रमा की क्षयवृद्धि ओर उसकी श्यूद्धोन्नति का हमारे 
ग्रन्थो मे पर्याप्त विवेचन है 1 


) ४ #@ # ॐ 


ग्रहुविक्षेष 

, श्रहों के मध्यम विक्षेपमान अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त से उनकी कक्षाओं के दुरत्व कुछ 
सिद्धान्तो में मध्यमाधिकार में ही दिये हें, अतः भिन्न भिन्न सिद्धान्तो के विक्षेपमान 
यहीं लिखते हं । टालमी के मान ओौर आधुनिक मान. भी यहीं लिखे हं । 


वतमान |्रथमायंसि.ब्रह्मसिद्धा०| द्वितीय 


सूयसिद्धान्त दिरोमणि आर्यसिद्धा टाटखमीं # § ` 
` [सूर्या लल्ल | शिरोमणि १४ भाति 


भ [ठ च = || शा | प - -- -=---  ---- -- ~ 


अ [कला | अक्खा |ज् |कला) अड कला| अश कला अंश कठा विकला 








न्न ` "~= | ~= | ~= | ------ = त [| भ = से ज | भ भम 


चन्द्र | ४ ४ |३० | ४ | २३० ४८/३० ५ ०५ ८| ४७.९ 
मङ्गल| १३० | १३० | १ | ५०| १४६ | १ | ° | १।.५१ .र 
गृर | २|०|२|-०|२। ३२२ |१८ | ७|० | ७ | °| ७.७ 
बध | १.० १.० | १:१६ १.।१४.। १.३० | १ | १८४१-४ 
शक्र | २.।९|२|०|२| १६ २.।१६.|३-|३० | ३|.२३।.२४-९ 
दनि |२।०.।२।०|२|.१०|२|१०| २३० | २| २९|२३९.५ 





+ टालमी के मान बजंस के सूर्यसिद्धान्तानुवाद से ओर आधुनिक मान लिह्वरिअन- 
कथित लिये हं 
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हमारे विक्षेपमानों की आधुनिक मानों से सीधी तुलना करना ठीक नहीं है) 
योग्य तुलना करने से ज्ञात होगाकि हमारे मान सूक्ष्म हें । यहां इसका विवेचन 
करगे । 

विक्षेपमान शरो वारा खाये जाते ह । क्रान्तिवृत्त से ग्रह के कदम्बाभिमूख अन्तर 
को गर कहते हं । ग्रटकक्षा ओर क्रान्तिवृत्त के सम्पात मे शर गून्य रहता टै जर वहां से 
३ राशि पर महत्तम होता है । ग्रहकक्षाएँ ठीक वृत्ताकार नहीं हू । अपनी कक्षा के 
मध्य से ग्रह॒ सदा समान अन्तर पर नहीं रटते । चन्द्रमा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता टै 
इस कारण जव वह्‌ पात से त्रिभान्तरित रहता है उस स्थिति मे उसका प्रत्यक्ष अन्तर 
सदा समान न होने पर भी अंशात्मक अन्तर समान ही रहता दै । अन्य ग्रहं की यहं 
स्थिति नहीं है । वे सूर्थं की प्रदक्षिणा करते हं। सूथस्थ द्रष्टा को स्वेदा उपयुक्तं 
आधुनिक विक्षेपो के तुल्य ही उनका परमदार दिखाई देगा, परन्तु भूस्थित द्रष्टाकरो 
न्यूनाधिक दिखाई देगा । उसमें दो कारणों से अन्तर पड़गा । सूं से उनके अन्तर 
अर्थात्‌ मन्दकणं ज्यों ज्यों न्यूनाधिक होगे त्यो त्यों शर न्यूनाधिक दिखाई देगे । इसी 
प्रकार पृथ्वी से उनके अन्तर अर्थात्‌ शीघ्रकणं के न्यूनाधिकत्व के कारण भी शर मं 
अन्तर पड़गा। इन दोनों मे से द्वितीय कारण की अपेक्षा प्रथम कारण हारा कम 
अन्तर पड़ता है हमारे ज्योतिषियों ने प्रथम कारण द्वारा होनेवाके अन्तर की गणना 
नहीं की है पर दूसरे का विचार कियादै। विक्षेपमान के विषय में भास्कराचा्यं 
ने लिखा है- 


(यदा) त्रिज्यातुल्यः शौघ्रकर्णो भवति तस्मिन्‌ दिनं वेधवर्यं यावान्‌ परमो 
विक्षेप उपरभ्यते तावान ग्रहस्य परमो मध्यमविक्षेपः।। 
ग्रहच्छायाधिकार, इलोक १ टीका 


इसे हमारे ग्रन्थो के विक्षेपमान का लक्षण कह सकतेदं । गौधघ्रकण मध्यम होने पर 

ग्रह॒ पात से त्रिभान्तरित रहेगा- यह नियम नहीं है । शी घ्रकणे मघ्यम हो ओर ग्रह पात 
मे त्रिभान्तरित हो, उस स्थिति में उसका जो शर होगा उसी को हमारे ज्योतिषियों नं 
परम मध्यमविक्षेप माना है । यहां मन्दकं का विचार नहीं किया है वदहिवंर्ती ग्रहों के 
शर मे मन्दकणं के न्यूनाधिकत्व के कारण अधिक अन्तर नहीं पड़ता, पर अन्तवंर्ती ग्रहों 
के रर मे पडता है अतः उपर्युक्त कोष्ठक मे जो हमारे ग्रन्थों के विक्षेपमान दिये हं उनमें 
बुध जौर शुक्र को छोड़ दोष के विक्षेपमानों की आधुनिक मानों से तुख्ना करने मे विशेष 
हानि नहीं है । तुलना करने से ज्ञात होता है कि हमारे अ्रन्थों के मङ्गरु ओर गुरु केः 
विक्षेपमानों का आधुनिक मानों से टारमी के मानों कौ अपेक्षा अधिक साम्य है ^ 


((-0 11 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 


४३२ भारतीय ज्योतिष 


ब्रह्मसिद्धान्त ओर द्वितीय आर्यसिद्धान्त के मान तो आधुनिक मानों के वहुत ही आसन्न 
हं । शनि के मान में कुछ कलाओं की त्रुटि है। वृध ओर शुक्रके दरों का विचार 
करने से ज्ञात हुआ कि सम्प्रति बुध का मन्दस्पष्ट रार परम होने पर उसका मन्दकं 
एक वार .३३८२ ओर एक वार .४११४ रहता है' ओर उस स्थिति में यदि उसका 
शीध्रकणं मध्यम हो तो स्पष्टशर क्रमशः २ अंश २३ कला ओर २ अंश ५३ कला रहता 
है 1 इन दोनों समयो के शरों का मध्यममान २ अंश ३८ कला आता है । यह्‌ हमारे 
गरन्यों के मान के वहुत निकट है । शुक्र का मन्दस्पष्ट शर परम होगे पर उसका मन्दकणं 
एक वार .७१९३ ओर एक वार .७२९३ रहता है । दोनों समथो में यदि उसका शौघ्र- 
कणे मध्यम हो तो स्पष्टशर लगभग २ अंश २८ कला रहता है । यह भी हमारे ग्रन्थों 
के मान के विलकरुर निकट है । यहां लिखे हुए आधुनिक मान सन्‌ १८८३ से १८८८ 
-पयेन्त ६ वयं के इंगलिश नाटिकर आल्मनाकं द्वारा गणित करके छाये गये हं । वध का 
मन्दस्पष्ट शर परम होने की स्थिति में उसका शीघ्रकर्णं ६ वर्यो में केवरुदोतीनदही 
बार ठीक मध्यम तुल्य अथवा उसके विलकुर पास पास हुआ ओौरश्ुक्रकातोएकवार 
भी नहीं हुआ । इससे ज्ञात होता टै कि अनेक वर्यो तक वेव किये विना इनका सुषम 
ज्ञान नहीं हो सकता, अतः अति सूक्ष्म मान खानेवाके हमारे ज्योतिषी स्तुति के पात्र 
ह । ग्रहकक्षापात में थोड़ी गति अवश्य है अतः आधुनिक दोव के अनुप्तार ब्रह्मगुप्त 
ओर आयभटकालीन शर काये जायं तो वे व।स्तविक मान के कदाचित्‌ ओर भी आसन्न 
होगे ।` उपर्युक्त कोष्ठक में दिये हृए दोनों आययंभट ओर ब्रह्मगुप्त के मान एकं दूसरे 
से भिन्न हं अतः स्पष्ट है कि उन्दने अपने अपने मान स्वथं वेव द्वारा लिपि हं । तीनों 
के वे भिन्न-भिन्न अङ्कु मनःकल्पित भी नहीं कटे जा सकते । हमारे ज्योत्तिषिथों ने स्वयं 
-वेव करकं अपने ग्रन्थों के भिन्न-भिन्न मान ले हँ, इस वात को सिद्ध करने के किए 
यह एक ही प्रमाण-उनके उपर्युक्त विक्षेपमान-प्यपप्ति है । 


° बुध का मध्यम मन्दकर्णं, . ३८७१ ओर शुक्त का १,७२२३ ह । (1.00ण* 
261९2] ^ऽप्रजा०ाा४ ) 

° हमारे ग्रन्थो के ओर आधुनिक विक्षेपमानों को केवल एकत्र लिख देने से हौ उनको 
वास्तविक तुलना नहीं होती । बुष ओर शुक्र के शरमानों को जिस प्रकार मने ऊपर 
-तुलना की हं वेसी मेने आज तक अन्यत्र कहीं नहीं देखी । 
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तृतीय प्रकरण 
अयनचलन 

सूयं-चन्द्रमा के दक्षिणोत्तर अयन क्रान्तिवृत्त के जिन विन्दृओं में होते ह उनके 
पार के तारे सदा उन्हीं स्थानों मे नहीं रहते । कृ दिनों वाद वे पूवं कौ ओर चले 
. जाते हु या यों किये कि अथन विन्दु ही परिचम ओर खिसक आते हं । वेदा ङ्धज्योतिष- 
काल में उत्तरायणारम्भ धनिष्ठारम्भ में होता था । उसके कु दिनों वाद श्रवण मं ओर 
वराहमिहिर के समय उत्तरापाढ़ा मे होने खगा था। इसी प्रकार नाडी-क्रान्तिवृत्तों के 
सम्पातविन्दु भी पदिचम ओर हटते रहते हें, क्योकि वृत्त के एक विन्दु के चलने पर सव 
विन्दु चर पड़ते हे । इस चखन का ज्ञान प्रथम सूर्यं के अयनो द्वारा हुआ, इसलिए 
हमारे अधिकतर ग्रन्थों मे इसे अयनचलन कटा है । द्वितीय आर्यभट इत्यादिको नं 
अयन को एक ग्रह माना है ओर उसके भगण लिखे टं । भास्कराचायं ने इसे सम्पात 
चलन भी कहा है । आधुनिक यूरोपियन विद्वान्‌ इसको विधुवचलन (२१८८८३७० 
०{ एवृप्प०५८ऽ) कहते हे । सिद्धान्तरिरोमणि को छोड़ अन्य सव सिद्धान्तो मं 
अवनचलन सम्बन्धी गति नक्षत्रमण्डक में मानी गई है । उनमें नक्षत्रमण्डल पटिचम 
से पुवं को ओर जाता हुआ वतलाया गया है, पर भास्कराचायं ने सिद्धान्तदिरोमणि 
के गोलवन्धाधिकार में लिखा है-- 


तस्य [ वियुवत्करान्तिपातस्य ] अपि चलनमस्ति । येऽयन-चलनभागाः 
प्रसिद्धास्त एव विलोमगस्य क्रान्तिपातस्य भागाः । 
इससे ज्ञात होता है कि वे पात ही की विलोमगति मानते थे। आधुनिक यूरो- 
पियन विद्वान्‌ भी सम्पात में ही गति मानते हं। 


अयनचलनमन 


वराहमिहिर की पञ्चसिद्धान्तिका में अयनचलन की चर्चा विल्कुरु नहीं है 
अतः मूक सूर्यादि पांच सिद्धातो मे इसके विषय में कुर रहा होगा- यह नहीं 
कहा जा सकता । वर्तमान सूथेसिद्धान्त के त्रिप्रदनाधिकार में लिखा है -- 
त्रिशत्‌ ३० कृत्यो २० युगे भानां चक्रं प्राक्‌ परिलम्बते। 
तदुगुणाद्‌ भूदिनेभंक्तात्‌ द्गणा्यदवाप्यते ॥१९॥। 
तदोस्तरिघ्ना दराप्तांशा विज्ञेया अयनाभिघाः। 
तत्संस्कृताद्‌ ग्रहात्कान्तिच्छाया - चरदलादिकम्‌ ॥१०।। 
स्फ्टं दुक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्भये । 


च 


२८ 
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प्राक्चक्रं चक्ति हीने छायाक्त्किरणागते ।११॥। 
अन्तरांदोरथावृत्य पर्चाच्छेपैस्तथाधिके । 
अथं 
( महा ) युग मे भचक्र (३०>८२० ) ६०० वार पूर्वं ओर जाता है। उस 
(६००) का अह्गण मं गुणा करके उसमें युगीय सावनदिनों का भाग देनेसेजो 
आता है; उसके भुज मेँ ३ का गुणा करके १० का भाग देने से जो अंश आते हं वे अयन 
संज्ञक होते हं । उनसे संस्कृत ग्रह दवारा क्रान्ति, छाया, चरार्धं इत्यादि लाने चाहिए । 
चक्र का चलन अयन ओौर दोनों विघुव दिनों में स्पष्ट दिखाई देता है । छायाद्रारा 
खाये हुए सूथं से करणागत सूये न्यून हो तो चक्र दोनों के अन्तरां इतना पूवं कौ ओर 
गया है ओर अधिक हो तो [भचक्र] रौटकर पदिचम ओर गया है, एेसा समज्ना चादिए । 
इस प्रकार सूथेसिद्धान्तानुसार एक महायुग में ६०० ओर कल्प मे & लाख अयन- 
भगण सिद्ध होते ह्‌, पर भास्कराचा्यं ने गोलवन्धाधिकार में चखा है - 
तद्‌भगणाः सौरोक्ता व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे ॥। १७॥। 
इसका अथं यह है कि सूर्यसिद्धान्त मं कल्प में ३ अयुत अर्थात्‌ एक महायुग मं ३० 
अयनभगण बतलाये हु । इससे ज्ञात होता है कि भास्कराचा्यं के समय उपर्युक्त इलोकं 
के त्रिशत्छृत्यः' के स्थान में “विशत्कृत्वः' (३० वार) पाठ था । भास्कराचायं के 
इस इकोक के "्यस्ता अयुतव्रयम्‌' का “व्यस्त तीन अयुत अर्थात्‌ ३० सहस्र" से भिन्न अर्थं 
करके सूथसिद्धान्त के आधुनिक त्रिशत्कृत्यः' पाठ से उसकी एकवाक्यता करने का 
टीकाकारो ओर ग्रन्थकारो ने वड़ा प्रयत्न किया है। मुनीश्वर ने सिद्धान्तशिरोमणि 
को अपनी मरीचि नाम कौ टीका मे क्िखा है- कोई कोई अयुतत्रय के स्थान में नियुत- 
त्रय पाठ वतलाते हं" ओर कोई कोई कल्प शब्द का अथं वास्तविक कल्प का २० वां 
भाग लगाते हं ।' एसा करने से महायुग मे ६०० भगण आते हू । मुनीडवर स्वयं “व्यस्त 
अयुतत्रय का एक अथं करते हं --“वि = विशति, उससे अस्त गुणित, अयुतत्रय" 
ओर दूसरा अयं करते हं -^तद्‌भगणाःउसके भगण, सौरोक्ताः=सूथसिद्धान्त में 
बताये हे ओर एक दूक्तरे अ्रन्थ में व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे=कल्प मेँ विलोम तीन 
अयुत बतलाये है" । इस प्रकार वे यह दिखलाना चाहते हे कि सूथसिद्धान्त का अयुत- 
त्रय से कोई सम्बन्ध नहीं है, पर यह सव खीचातानी है । भास्कराचायं ने स्वयं इस 
खोक को टोका मे छिला है ˆ कान्तिपातस्य भगणाः कल्पेऽयुतत्रयं तावत्सुधसिद्धान्तोक्ताः' 


^ नसह देवज्ञ ने वासनावातिक में एेसा लिखा हे । कल्प में तीन नियुत मानने 
से महायुग में ३९० भगण अते ह । 
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इसमे स्पष्ट हो जाता टै कि उन्टं यही अथं अभिप्रेत था किसूयंसिद्धान्त मं क्रान्तिपात के 
कत्प मे ३ अयुत अर्थात्‌ महायुग में ३० भगण वतलाये हं । 

सूयसिद्धान्त के उपर्युक्त उलोकं मे बताई हई रीति हारा २७ से अधिक अयनांड 
कभी नहीं आते। उसमे भवचक्र का पूरवे ओर पदिचम मे गमन बतलाया दै । इसरो 
सू्सिद्धान्त का मत यह ज्ञात होता दै कि ग्रहादिकों की भांति सम्पात सम्पूणं नक्षत्र- 
मंडक की प्रदक्षिणा नटीं करता, बल्कि भचक्र एक वार सम्पात से २७ अंशा पूवं जाकर 
पुनः मूल स्थान में आता है । इसके वाद २७ अंश पदिचम जाता टै ओर फिर मूलस्थान 
मे आ जाता है । अर्थात्‌ उसकी एक प्रदक्षिणा १०८ अंशो कौ होती है 1 आजकक सूक्ष्म 
अन्वेपकों द्वारा सम्पात की वापिक गति ५०.२ विका निदिचत की गई है। महा- 
युग में ३० भगण ओर एक भगण में १०८ अंश मानने से वापिक गति २.७ विकटा 
आती है। यह वहुत थोडी है । ३० भगण ओौर पूर्ण प्रदक्षिणा मानने से ९ विकला 
आती है । यह भौ थोड़ो ही है । आधुनिक शविशत्कृत्यः' पाठ के अनुसार महायुग मं 
६०० भगण ओर एक भगण में १०८ अंश मानने से ५४ विकला आती हैँ । यह्‌ वहत 
मुदम है । सम्प्रति यही अथं सर्वमान्य है । आजकक के प्रचलित सभी ज्योतिष- 
ग्रन्यों मे सम्पात कौ वार्षिक गति ६० विकला मानी गई है ओर वही ठीक भी दे- 

वह्‌ मेने आगे सिद्ध किया है । महायुग में ६०० भगण ओौर एक भगण में ३६० अंश 

मानने से वा्पिक गति १०८ विकला आती है । यह्‌ बहुत अधिक है । 

वतमान रोमश, सोम ओर शाकल्योक्त ब्रह्यसि द्वान्तो मं महायुग मं ६०० अयन- 
मगण वतलाये ह । अयनचरन विथयक उनके वचन ये हं 


दयुणणः षट्‌ शतघ्नोऽकंशुद्धोदयहूतो ग्रहः ॥३१॥ 
आयनस्तिव्नत्तद्बाहुभागा दिग्भिविभाजिताः। 
अयनांशास्तदूघ्विं धनं पूवद ऋणम्‌ ।।३२।। 
रोमरसिद्धान्त-स्पष्टाधिकार ॥ 
इ्येतदेतत्‌ प्राक्चलनं युगे तानि च पट्‌शतम्‌ ॥॥ १९६॥ 
गुक्त्यायनग्रहस्तस्मिन्‌ तुलादौ प्राक्च भवेत्‌ । 
यदा तच्छद्रवक्रं वा मेषादौ प्राक्चरं भवेत्‌ ॥।१९७॥ 
अथनांशस्तदभुजांशास्व्िघ्नाः सन्तो दशोदूताः॥ 
राकल्यब्रह्मसिद्धान्त, अध्याय २। 


युगे षट्शतकृत्मो हि भचक्रं प्राग्विलम्बते । 
तद्गुणो भूदिनभक्तो द्यगणो ऽयनखेचरः ॥॥३१।। 
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तच्छुद्धचक्रदोख्प्ति द्विशत्याप्तायनांशकाः । 
संस्कार्या जूकमेषादौ केन्द्रे स्वर्णं ग्रहे किल ।३२॥ 


सोमसिद्धान्त-स्पष्टाधिकार । 


वतमान वसिष्ठसिद्धान्त मे, जिसे कोई कोई लघुवसिष्टसिद्धान्त भी कहते हं 
अयनांड लाने कौ रीति यह टै-- 


अब्दाः खखत्‌. ६०० भिमन्यिास्तदहोस्तरिघ्ना दशोद्धृताः । 
अयनांशा ग्रहे युक्ताः ... .-.. ... .. . ॥५५॥ 
स्पष्टाधिकार। 


इसका अथं यह्‌ है कि वपगण में ६०० काभाग देने से जो आता है उसके भुज मं 
३ कागणा करके १० का भाग देने से अयना आते हं । यहां यह स्पष्ट नहीं ताया है 
कि ६०० काभागदेनेसे जो पदार्थं आतादटै वह राशि टैया अंश है अथवा भगण 
है । ६०० वर्पो में एक राशि मानने से महायुग में ६०० भगण आते हं ओर इतन ही 
उदिष्ट भी माटूम होते हं । 

इससे ज्ञात होता है कि वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तो में परम अयनांश २७, 
सम्पात का पूवं ओर पदिचम में २७ अंश आन्दोलन ओर उसकी वापिकं गति ५४ 
विकला मानी गई है। 


प्रथम आर्यभट ओर कल्ल ने अयनगति के विषय मं कुछ नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त 
ने श्रौपेण ओर विष्णुचन्द्र के दोपो का वणेन करते हृए चखा है - 


परमाल्पा मिथुनान्ते दयुरात्रिनाड्यो ऽकंगतिवंशादृतवः। 
1१९0 ०5 1) 


अघ्याय ११। 


इसका अथं यह है कि मिथुनान्त में दिन कौ घटियां परम ओर रात्रि की अत्य 
होती हं, ऋतुं सूयं को गति के अनुसार होती हं अतः अयनयुग नहीं है । पृथूदक ने 
इसकी टीका मे छिखा है-“कल्प मे उस (अयन) के १८९४१ १ भगण होते हं, इसे 
अथनयुग कहते हे, यह्‌ ब्रह्मा अकं इत्यादिको को मान्य है-एेसा अयनयुग के विषय मे 


-विष्णुचन्द्र ने कहा है . . . . . . । सम्प्रति दिन ओर रात्रि के वृद्धि-क्षय मिथुनान्त मे 


नहीं होते । “आइरेषार्धात्‌" इत्यादि वचनो से भी केवर अयनगति ही सिदध होती है । 
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उसके षटुत से भगण नीं सिद्ध होते '"1* कल्प में अयनभगणसंख्या १८९४१ १ मानने 
से वतमान कलियुग के आरम्भ में सम्पात का चक्रशुद्ध रादयादि भोग ०।११।१९। 
५५.२ आता टै । अन्य ग्रन्थो की श॒न्यायनांश-वर्पसंख्या टगभग दाक ४४४ से इसकी 
कुछ भी संगति नहीं लगती, अतः इस कल्पभगणसंख्या मं कुच अराद्धि होगी अथवा 
विष्णुचन्द्र की य॒गपद्धति ही भिन्न होगी । सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा मानने से इस 
संख्या द्वारा वारपिक अयनगति ५६.८२३३ विकला आती है । यह वहत सूक्ष्म दहै ओर 
इससे ज्ञात होता है कि विप्णुचन्द्र सम्पात कौ पूणं प्रदक्षिणा मानते । संभव ट, उनका 
अभिप्राय यह्‌ रहा हौ कि १८९४१ १ वर्पो मे एक अयनभगण होता है । एेसा अर्थं करनं 
से कल्प मे अथनभगणसंख्या गभग २२८० आती है । यह अग॒द्ध होते हृए भी भास्क- 
रोक्त सुय सिद्धान्त की संख्या ३ अयुत के पासदटै। कुछ भी हो, अयनगति विषयक 
विष्णुचन्द्र का वचन वड महत्त्व का टै । उसमे यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके 
समय अर्थात्‌ शके ५०० के कगभगः भारतीयों को अयनगति का ज्ञान था। 


अयनगति के सम्बन्ध में भास्कराचायं ने ब्रह्मगुप्त के विषय म चवा दै-- 


“तत्कथं ब्रह्मगुप्तादिभिनिपृणैरपि [ क्रान्तिपातः ] नोक्त इति चेत्तदा 
स्वल्पत्वात्‌ तंनोपिक्व्यः । इदानीं वह्त्वात्‌ साम्प्रतिकं रुप्व्यः। अतएव 
तस्य॒ गतिरस्तीत्यवगतम्‌। यचेवमनुपर्ब्धोऽपि सौरसिद्धान्तोक्तत्वादागमप्रामा- 
ण्येन भगणपरिध्यादिवत्‌ कथं तं्नोक्तिः। 


यहां भास्कर का कथन यह टै कि ब्रह्मगुप्त के समय अयनांग बहुत थोड़ थे इसलिए 
उन्हे वे वेध द्वारा नहीं ज्ञात हुए । पर यहां ङ्का होगी कि जसे उन्होने कुर अन्य अनुपक्न्ध 
मान आगम को प्रमाण मानकर लिखे ह, उसी प्रकार सुथसिद्धान्त के आघार पर 


? (001]1001६€5ऽ 2115. 55. 11. 465. 580. कोलत्रूक की पुस्तक 
मे विष्णुचन्द्र का वचन बहुत अशुद्ध था इसलिए उन्होने उसे नहीं लिखा । मुषे पथूदक- 
टीका का वह्‌ भाग नहीं भिला। कोलब्रूक लिखते हं कि नृ सिह ओर दादाभाई को टीकाओं 
मे वह वचन हं, पर मक्ष नहीं मिला! 

पञ्चसिद्धान्तिका मं अयनगति का वर्णन नहीं ह, अतः मल सूयसिद्धान्त मं 
बह था--एेसा नहीं कह सकते । पर विष्ण॒चन्द्र के कथन से सूर्यसिद्धान्त मं उसका 
अस्तित्व सिद्ध होता हं । इससे ज्ञात होता हे कि उन्होने वतमान सु्यसिद्धान्त क उदेश्य 
से एता कहा हं । इससे वतमान सुपसिद्धान्त कं काल के विषय में पिछले पृष्ठां मजो 
अनुमान किये गये हं उनको पुष्टि होतो हं । 
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क्रान्तिपातभगण क्यों नहीं लिखे । यद्यपि यह्‌ सत्य है कि ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रन्य मे 
अथनभगण नहीं लिखे हं ओर अयनसंस्कार कहीं नहीं बतलाया है, तथापि उपर्युक्त 
आर्यां ओर उसकी पुथूदकटीका से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें ब्रह्मगुप्त के पहिले 
भू अयनचखन का ज्ञान था । ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ मं उस॒क। वणेन न होने का कारण 
यह दै कि वे सायन रति को संक्र ति को ही अर्थात्‌ सायन मिथुनान्त को ही दक्षिणायना- 
रम्भ मानते थे (यह वात पीछे उनके वर्णन में छिख चुके हे) । इसीलिए उन्होने 
गणित से अयनगति का सम्बन्ध विलकुल नहीं रा । 

पिक पृष्ठो में मजाक की आर्यं चिखी हं । उनमें अयनभगणसंख्या क्प मं 
१९९६६९ वताई है 1 सम्पात की पूर्णं प्रदक्षिणा होती है या नहीं, इस विषय मं यद्यपि 
उनमें कुछ नहीं छिखा है तथापि पूर्णं प्रदक्षिणा मानने से कलियुग के आरम्भ मं 
सम्पात का चक्रशुद्ध राद्यादि भोग ९।२९।३७।४०.८, गून्यायनांशा वधं शक ४४९ ओर 
वार्षिक अयनगति ५९.९००७ विकला आती टै 1 इन रवो का विचार करने से 
मुसे इस वात में सन्देह नहीं रह जाता कि मुंजार सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा मानते 
थे । हकः ८५४ के उनके घुमानस करण में वा्पिक अयनगति एक कला है । 

द्वितीय आययंसिद्धान्त मे अयन क ग्रह मानकर उसके भगण वतलाये हं ओर तदन्‌- 
सार अयनांश लाने की निम्नलिखित रीति लिली है-- 


अयनग्रहदोः क्रान्तिज्याचापं केन्द्रवद्धनणं स्यात्‌ । 
अयनलवास्तत्संस्कृतखेटादयनचरापमटग्नानि ।\ १२ 
स्पष्टाधिकार 
अथं 
अयनग्रह का भुज करके कान्तिज्याचाप लावे । उसका धनणे केन्द्ध॒की तरह 
होता है। वे चापांदा ही अयनांश कहकाते हं । (अयनग्रह मेषादि ६ राशि के भीतर 
हो तो अयनांडा धन ओर तुखादि ६ राशि के भीतरहो तो ऋण होते हं" ।) उनसे 
संस्कत ग्रहों दारा अयन, चर, क्रान्ति ओर रग्न रान चाहिए । 
यह रीति क्रान्ति काने की रीति सरीखी ही है। हमारे सब सिद्धान्त ओर द्वितीय 
आयंभट भी परमक्रान्ति २४ अंश मानते हं, इसकिए द्वितीय आर्यभट के मतानुसार 
अयनांड २४ से अधिक नहीं होते । इसका अथं यह है कि धन अयना शून्य से आरम्भ 
केर २४ अंश पयन्त बढ़ते हे ओर तदनन्तर क्रमशः घटते-घटते शून्य तक आ जाते हं । 


" यह घन्णसंकेत ग्रहों के विषय में इसी अधिकार में पहिले आ चुका हं । 
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इसके वाद ऋण होकर शून्य से २४ अंश तक वढृकर पुनः घटते-वटते शून्य हो जाते 
हं अर्यात्‌ सम्पात की एक प्रदक्षिणा ९६ अंगों की होती है। 
द्वितीय आर्यसिद्धान्त मं अयनग्रह्‌ के कल्पीयभगण 'मसिहटमुधाः अर्थात्‌ ५७८ 
१५९१ वताय हं । ९६ अंश का भगण मानने से इन भगणो द्वारा वा्पिक अयनगति 
४६.३ विकला आती है, परन्तु यहां अयनांश लाने की रीति क्रान्ति की रीति सद्दा होनें 
के कारण अयनगति सर्वदा समान नहीं आयेगी । पूर्वोक्ति भगणो द्वारा अयनग्रह को 
वपगति २ कला ५३.४ विकला आती है । इससे वषं मे अयनगति कभी तो ६९.४ 
विकला आवेगी ओर कभी ६.१ विकटा या इससे भी कम । अयनग्रह का एक भगण 
लगभग ७४७२ वर्पो मे पूर्णं होता है । इसके एक चतुर्थादा के प्रथम दशांडा मं अर्थात्‌ 
लगभग १८७ वर्पो तक अयनगति ६९.४ विकटा रहेगी । द्वितीय दशां मे भी प्रायः 
इतनी ही रहेगी । तृतीय में ६३.७ विकला हो जायगी ओर आगे ५८. १, ५२, ४३.३, 
३०.६, २०.४, ६.१ होगी । इस प्रकार २४ अयनांदा हो जाने के वाद द्वितीय चतुर्था 
मे जव कि अयनांश घटते रंगे प्रत्येक दशांदा में ये ही गतियां उत्करम से आवेगी । 
तृतीय चतुर्था मे फिर क्रम से ओर चतुथं में पुनः उत्क्रम से आवेगी, पर अनुभव एेसा 
नहीं है । अयनगति में अन्तर पडता है पर वहूत थोड़ा 1 इतना कि अयनगति सदा 
समान रहती है, एसा कह सकते हं । 
द्वितीय आयंभट ने पराशर-मतानुसार कल्प में अयनग्रह के ५८ १७०९ भगण 
माने हं । इससे शून्यायनांश वर्धं शक ५३२ आता है ओर अयनांश लाने की रीति 
क्रान्ति सरीखो होने के कारण अयनगति सदा समान नहीं आती । उसका मध्यम मान 
४६.५ विकला आता है । 
सम्पात भगण कितने होते हं ओर सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा होती हैया १०८ 
अंश की, इस विषय में भास्कराचाययं ने स्वकीय मत कुछ भी नहीं लिखा दै" 1 सौरोक्त 
भगणों का अनुवाद करने के बाद वे आगे लिखते हं- 
अयनचलनं यदुक्तं मुंजालाेंः स एवायम्‌ (करान्तिपातः) । 
तत्पक्षे तद्‌भगणाः कल्पे गो ङ्गृतुनन्दगोचन्द्राः १९९६६९ ।।१८॥। 
गोलबन्धाधिकार 


° पाठ भेदादिकों का पुरणं विचार करके यह संख्या निश्चित कौ गई हे । 

श्रो ह्िटने ने (सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद के पृष्ठ १०४ मं) लिखा हं--भास्करा- 
चायं ने कल्प मे १९९६६९ सम्पातभगण बतलाये हं पर यह उनका श्रम हं । भास्करा- 
चायं ने यहां मुजालोक्त भगण उद्धूत कयि हं ! 
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इसकी टीका मं सौरोक्त ओर मुंजालोक्त अयनभगणसंख्या वतलाने के वाद 

वे लिखते हं - 
अथ चये वा ते वा भगणा भवन्तु यदा येऽशा निपृणे-- 
रुपभ्यन्तं तदा स एव क्रान्तिपातः। 

यहां उन्होने केवल इतना ही कटा है कि जिस समय वेध से जो अयनांश उपलब्ध 
हों वे ही लेने चाहिए । “साम्प्रतोपरन्ध्यनुसारिणी कापि गतिर ङ्गीकतंव्या'” कथन से 
उनका यह मत प्रकट होता है कि उपरन्ध अयनांशों दारा कल्पीय भगणो की कल्पना 
करनी चाहिए । भास्कर के ग्रन्थ में मुज्ञ उनकी यह्‌ उविति कहीं नहीं मिटी कि सम्पात 
को पूणं प्रदक्षिणा होती दै। वे यह भी नहीं कहते कि पूणं प्रदक्षिणा नहीं होती दै। 
करणकृत्ुहल मे उन्होने वापिक अयनगति एक कटा ओर शक ११०५ में ११ अर्थात्‌ 
शक ४४५ में शून्य अयनांश माना टै । 

अयनगतिभगण ओर वापिक अयनगति विषयक उपर्युक्त विवेचन का सारांश 
यह्‌ है किं सूर्यादि पांच सिद्धान्तो में वापिक अयनगति ५४ विकला, मंज के मत से 
५९. ९ विकला ओर द्वितीय आयेभट तथा पराशर के मत से ४६.२३ ओर ४६.५ 
विकला है, तथापि मेरी समज्ञ से यह कथन अनुचित न होगा कि शक ८५४ से ६० 
विकला वापिक गति का ही विशेष प्रचार है। उस समय से केकर आज तक जितने 
करणग्रन्थ वने ह प्रायः उन सवो में वापिक गति इतनी ही टै। हाँ, भटतुल्य करण 
ओर सूर्यसिद्धान्तानुयायी दो एक करण एसे ह जिनमें ५४ विकला भी है । 

सम्पात का पूणं रमण ओर आन्दोलन 

मजा के मतानुसार सम्पात विलोम गति से सम्पूणं नक्षत्रमण्डल में भ्रमण करता 
ठै । कोलत्रूक लिखते हं कि ब्रह्मसिद्धान्त के टीकाकार पुथूदक ओर सिद्धान्तरशिरोमणि- 
टीकाकार नुसिह ने सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा-योतक वसिष्ठसिद्धान्तकार विष्णुचन््र 
का एकं वचन उद्धूत किया है । इसका विवेचन कर चुके हं । सूर्यादि पांच सिद्धान्त 
सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा नहीं मानते। उनके मत में वह्‌ रेवती तारा से २७ अंश 
पयन्त पूवं ओर परिचिम जाता है। द्वितीय आयेंसिद्धान्त में यह पूरवेपदिचम-गमन 
२४ अरा तक ही बतलाया है । किसी भी करणग्रन्थ में स्पष्टतया यह नहीं लिखा दहै कि 
सम्पातं की पूणं प्रदक्षिणा होती है, पर उनकी अयनांशानयन रीति से अयनां ३६० 
अं पयेन्त आते हं । जव वे २४ या २७ से अधिक होने लगे उस समय वापिक गति 
६० विकला को ऋण मानकर क्रमाः कम करते जाना चाहिए, एेसा प्रायः किसी भी 
करणग्रन्थ में नहीं छिखा दै । शून्यायनांशवषं शक ४४५ ओर वार्षिक अयनगति एक 
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कला माननेवाटे करणग्न्थो के अनुसार शके १८८५ मं २४ ओर २०६५ में २७ अयनांश 
होगे । सूसिद्धान्तानुसार २७ अयनांश शके २२२१ में ओर्‌ द्वितीय आर्यभट तथा 
परादर के मतानुसार २४ शके २४०० क ठकगभग होगे । यदि यह्‌ सिद्धान्त सत्य है 
करि सम्पात सम्पूणं नक्षत्रमण्डल में नहीं घूमता, तो शके १८८५ के वाद अधिकाधिक 
६०० वर्पो के भीतर ही इसका अनुभव होने खगना चाहिए । अव चिन यूरोपियन 
ज्योतिपी उसकी पूरणं प्रदक्षिणा मानते हं । यदि उनका सिद्धान्त ठीक होगा तो काटा- 
न्तर मे चैत्र-वेशाख में वर्पा ऋतु आने लगेगी । आधुनिक सायनपञ्चाद्धकार रुलकार 
कर कहते हं कि कख दिनों मे सचमुच एेसा ही होगा ओर उनके इस कथन को कोई मी 
असत्य नहीं कह सकता । श्रतियों मे वसन्त ऋतु मवु-माधव (चंत्र-वेगाख) मासो मं 
ही वतार्ईटै। इस स्थिति मे मुंजाल का यह मत कि सम्पात कौ पूणं प्रदक्षिणा होती है-- 
श्रुतिवचनो के विरुद्ध पडता है । इसकिए मरीचिकारादिकों ने उसे वेदबाह्य कटकर 
सदोष ठहराया है जओौर उनकी दृष्टि से यह्‌ ठीक भी है, पर वे यह नहीं समज्ञ सके कि 
पूणं प्रदक्षिणा होना या न होना अपने अधिकार के बाहर की वात टै । वेदा द्गुज्योतिप 
मे उदगयनप्रवृत्ति धनिष्ठारम्भ में बताई है । इसका अथं यह्‌ टै कि उस समय सम्पात 
भरणी के चतुथं चरण के आरम्भ में अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २३ अंश २० कला पर 
था। वेदों मे नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है अतः उस समय सम्पात संभवतः कृत्तिका के 
आरम्भ मे अर्थात्‌ आरम्भस्थान से २६ अंश ४०.कटा पर रहा होगा । परिक वह अदिवनी 
से आगे था ओर वाद में परे चखा आया, इसी से लोगों ने समज्ञाहोगा कि 
उसका आन्दोलन होता है । उसके लगभग २४ या २७ अंश तक के चख्न का अनुभव 
होने के कारण अथवा परमक्रान्ति २४ अंश होने के कारण हमारे कुछ सिद्धान्तकारों 
ने २४ या २७ अंश आन्दोलन मान छलिया, वाद में अनुभव चाह जो हो। यदि पूणे 
प्रदक्षिणा मानते हं तो ऋतु श्रुतिसम्मत नहीं होती, इस सद्योदोप को टाटने मे उनकी 
यह आन्दोलन कौ कल्पना वस्तुतः बड़ा काम कर गई । 
अयनगतिसुषक्ष्मत्व 

अव भारतीयों द्वारा निरिचित कौ हुई वापिक अयनगति ओर गून्यायनांशवपं 
कै सूक्ष्मत्व का विचार करेगे । स्पष्ट हँ कि वपं मे सूयं एक वार सम्पात से चकर पुनः 
सम्पात मे आने के वाद जितना आगे जाय वही वापिक अयनगति माननी चाहिए । 
उपर पञ्चसिद्धान्तिकोक्त॒रोमकसिद्धान्त के विवेचन में भिन्न भिन्न सिद्धान्तो 
कै वर्पमान दिये हं । उनमें से वेदाङ्खज्योतिष, पितामह ओर पुकिडसिद्धान्तों के वपमान 
शके ४२७ (पञ्चसिद्धान्तिका) के पिले ही व्यवहार से बहिर्गत हो चके थे ओौर 
रोमक के वषमान का प्रचार हमारे देश मे कभी था ही नहीं, यह भी वहीं सिद्ध कर चुके 
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हं । ब्रह्मगुप्त का वर्षमान ३६५।१५।३०।२२।३० शार ९६४ के वाद भी कभी प्रचलति 
था, एसा नहीं माटूम होता । शेष सव ३६५।१५।३ १।१५ से ३६५।१५।३१।३१।२४ 
पयन्त हं ओर शके १०००सेये टी प्रचछित हं । ईसवी सन्‌ १९०० का सायन वपंमान 
३६९५।१४।२३ १।५३।२५ टै अर्थात्‌ इतने समय मे सूयं सम्पात से चलकर पुनः सम्पात मं 
आ जाता है । इते सूधंसिद्धान्त के वमान ३६५।१५।३१।३१। २४में से घटानेसेजो 
देष वचता है उतने समय में सायन रवि की गति ५८ . ७७७१ अथवा किञ्चित्‌ स्थूल 
लेने से ५८.८ विकला आतो है ओर शके १००० से प्रचलित उपर्युक्त वमानं मे से 
न्यूनतम मान छेने से सम्पातगति लगभग . २६९ विकला कम अर्थात्‌ ५८.५०८ आती 
है । ब्रह्मगुप्त का वर्षमान लेने से ५७.५५७ आती है, पर अयनगति निरदिचत करते 
समय यह वयं नहीं छया गया था, यह्‌ मेरा मत टै! सायन सौरवषं का मान 
थोडा थोड़ा न्यून होता जा रहा है। शक ७०० के पास का मान ठेने से उपयुक्त 
प्रत्येक अयनगति लगभग . २४ विकटा कम हो जायगी ।! इन सव बातों का विचार 
करने से निश्चय यह होता है कि हमारे ग्रन्थो के उपर्युक्त वर्धमानो के ओौसतमान के 
अनुसार ५८.४ विका वार्पिक अयनगति अत्यन्त सूक्ष्म होगी । सम्प्रति प्रहलाधवं 
ओर मकरन्द, ये दोनों ग्रन्थ मिरकर सम्पण भारत के आधे से अधिक भाग मे प्रचकिति 
हं ओर दोनों मे वधमान वर्तमान सूरथ॑सिद्धान्त का है । उसके अनुसार ५८.६ विकला 
वर्थगति सूक्ष्म होगी । इससे सिद्ध होता है कि मूजाट की वार्धिक गति ५९. ९ विकला 
ओर सम्प्रति सर्वत्र प्रचक्िति ६० विका, ये दोनों बहुत सूक्ष्म है, अर्थात्‌ हमारे ज्योति- 
पियो द्वारा निर्चित को हुई गति मे केवर १.४ विकला का अन्तर है" । अयनगति 
विषयक अन्य राष्ट्रो के अन्वेषण का थोडा सा इतिहास आगे दिया है । उससे ज्ञात होता 
ठै किं हमारे ज्योतिषियो ने इसका इतना सूक्ष्म ज्ञान स्वयं सम्पादित किया है, किसी 
अन्य राष्ट्र से नहीं छया है ओौर यह एक ही वात यूरोपियनों के इस ्ूठे आरोप को कि 
हिन्द वेध करने मे बिलकुल अनाड़ी हे--अनुचित सिद्ध करने के किए पर्याप्त है! । 
कोलब्रूक ने छिखा है कि हिन्दुओं की अयनगति टालमी से सूक्ष्म है" । 


९ केरोपन्त ने ग्रहसाघनकोष्ठक (ष्ठ ३२) में ५८.५२१ लिखी हे पर यह कुछ 
सान्तर ज्ञात होती हं । 

° हमारे यहां १.४ विकला अधिक मानी गई हे, तदनुसार आधुनिक यूरोपियन 
ग्रन्थागत सायन रवि ओर ्रहलाघवीय सायन रवि में अन्तर पड़ता हं । 

° सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद की टिप्पणी में ह्िटने ने वेध के विषय में हिन्दुओं 
का अनेकों स्थानों पर बडा उपहास किया हं । * 55255, „01. 17, 7. 411 
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सम्पातगत्तिविषयक अन्य राष्ट्रो का अन्वेषण 

यूरोप में सम्पातगति का अन्वेषण सर्वप्रथम हिपाकंस ने ई० प° १२५ कै रगभग 
अपने ओर अपने से रकगभग १७० वयं प्राचीन टिमोकैरिस के वेधो द्वारा किया । उसके 
लगभग ३०० वपं वाद टाखमी ने सम्पातगति के अस्तित्व कौ निदिचत रूप से स्थापना 
की । उसके ग्रन्थ सिटाविसस के सातवें भाग में इसका विवेचन टै । उसने छवा है- 
हिपाकंस के समय से आज तक २६७ वर्पो मे तारों के भोग २ अंशा ४० कला वढ़ह्‌। 
तदनुसार उसने १०० वर्पो मं एक अंडा अर्थात्‌ ३६ विकटा वापिकं गति निरिचत की । 
टाकमी का कथन है कि हिपाकंस ने भी इतनी ही मानी थी। यह्‌ वहत थोड़ी हे । 
२६७ वर्पो मे मोग लगभग ३ अंश ३७ कटा वढ्ना चाहिए था ओर टारूमी नं २।४० 
लिला टै अर्थात्‌ इसमे लगभग एक अंश की अशुद्धि टै । वेव स्थूल रहे हो तो भी इतनी 
अरुद्ध होना असम्भव है । इसी कारण वहूत से सुप्रसिद्धं ज्योतिपियों ने अनुमान किया 
है कि टालमी ने वेध कभी किया ही नहीं था । उसने हिपाकंस के नक्षत्रभोग मं २।४० 
मिलाकर अपना सन्‌ १३७ का नक्षत्रपट तयार कर ल्या था । टाक्मी पर किये गयं 
इस आरोप को सत्य सिद्ध करनेवाठे वहूत से प्रवर प्रमाण हं । डिलाम्बर ने टाल्मी 
ओर पकामस्टेड' के तारकादर्यो के ३१२ तारों के भोगो की तुलना करके ओर दोनों 
ज्योतिषियों के समयो मे १५५३ वर्प का अन्तर मानकर वार्षिक गति ५२.४ विकला 
निकाली है । यह वास्तविक गति से २विकटा अधिक अर्थात्‌ बहुत अधिक । इसी प्रकार 
उन्होने टारमी के नको मे दिये हृए नक्षत्र भोगों में से २।४० घटाकर उन्हं हिपाकंस 
के भोग मानकर फ्कामस्टेड के भोगों से उनकी तुलना करके दोनों के समयो का 
अन्तर १८२० वषं मान कर वार्षिक गति ५०.१२विकखा निकारी है । वतमान गति ओर 
इसमे बहुत थोड़ा अन्तर है (इससे टालमी ने स्वयम्‌ वेध नहीं किया था, इस कथन की 
पुष्टि होती है) । यूरोप के अवचन ज्योतिषी सम्पातगति निर्चित करने मं सतत 
भ्रयलरीर रहे ह । टायकोत्राहे ने ५१ विकला ओर फ्लामस्टेड नें ५० विकला सम्पात- 
गति निरिचत की थी। लालांडी ने चित्रा तार्‌ के हिपाकसकथित तथा सन्‌ १७५० 


"फलामस्टेड इंगलिश ज्योतिषी-- जन्म सन्‌ १६४६ मृत्यु १७१९ 
ब्रेडले इंगलिश ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १६९३ मृत्यु १७६२ 
मेयर जमन ज्योतिषो--जन्म सन्‌ १७२२ मत्य १७६२ 
लालांडी प्रच ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७३२ मृत्यु १८०७ 
डिलाम्बर फ़रैच ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७४९ मृत्यु १८२२ 


क्षः 


बेसेल जमन ज्योतिषी--जन्म सन्‌ १७८४ मृत्यु १८४६ 
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में स्वयं निकाले हुए भोग द्वारा ५०.५ निदिचत की । डिलाम्बर ने ब्राडके, मेयर ओर 
लासिले के तथा स्वकीय वेवों द्वारा ५०.१ निदिचत की । बेसेक ने सम्पातगति के 
स्वरूप का परणं विवेचन किया । उन्होने सन्‌ १७५० में ५०.२११२९ विकला निदिचत 
को" । सन्‌ १९०० मे ३६५ % दिनों मे सम्पातगति ५०.२६३८ है । 

'ईसवी सन्‌ की ११ वीं शताब्दी के स्पेनिश ज्योतिषी अर्जाएल का मत था कि 
सम्पातगति ७२ वर्पो में एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवथं ५० विकला है ओर सम्पात का पूव 
परिचम १० अंश आन्दोलन होता है। १३ वीं शताब्दी के धिविथ विन खोरा नामक 
ज्योतिषी ने २२ अंश आन्दोलन माना धा। नवीं शताब्दी के एक ज्योतिषी का मत 
था किं सम्पात ४०।१८.।४३ त्रिज्या के वृत्तम भ्रमण करता है। अरव के प्रख्यात 
ज्योतिषी अल्वटानी (सन्‌ ८८० ई० ) का मत था कि सम्पात का आन्दोटन होता ह 
ओर उसकी गति ६६ वर्षो में एक अंश अर्थात्‌ प्रतिवर्षं लगभग ५५.५ विकला हे । 
उसके पूवं कुछ अरव ज्योतिषी ८० या ८८ वर्पो मे एक अं अर्थात्‌ प्रतिवपं ४५ या ४३ 
विकला गति ओर पूर्वं परिचम ८ अंश आन्दोन मानते थे । अल्बटानी की गति 
सूयसिद्धान्त से मिती है । 


शून्यायनांशञवषं का सुक्ष्मत्व 


अव इस वात का विवेचन करेगे कि हमारे ज्योतिषियों दवारा निचित किये हृए 
शून्यायनांशवपं कहां तक सूक्ष्म हं । पहिले यहां भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के शून्यायनांश वषं 
लिखते हं । 


दाक 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त, सिद्धान्ततत्त्वविवेक ४२१ 

मुञ्जाल ४४९ 
राजमृगाङ्कु, करणप्रकाश, करणकुतूहट इत्यादि ४४५ 


* इस अनुच्छेद में लिखा हज वृत्तान्त 121४5 750 9 जलम 
ऽध 0110४ (7? 7. 318-320 ) के आधार पर लिखा हं । 

° इस अनुच्छेद मे लिखा हुआ वृत्तान्त कोलब्रूक के निबन्ध के आधार पर दिया 
गया हं (एशियाटिक रिसर्चेस पु० १२, पृष्ठ २०९ इत्यादि देखिए) । 

+ रेहटसेक का कथन हं ( [ठपप्ाश््‌ 9 ४6 एना 3.1२..5. ५01 1. 
7१०. 327 २२६. ऽ) कि अलबटानी कं मत से सम्पातगति ७० वर्षो मे १ 
अंशा अर्थात्‌ प्रतिवषं ५१.४ विकला हं । दोनों मं से किसे ठीक मानें ? 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४ 
करणकमटमातण्ड, ग्रहखाघव इत्यादि ठ 
भास्वतीकरण ४५० 
करणोत्तम ४३८ 
द्वितीय आयंसिद्धान्त ५२७ 
द्वितीयायसिद्धान्तोक्त पराशरमत ५३२ 
दामोदरीय भटतुल्य ३८४२ 


यहां अन्तिम ्रन्थ भटतुल्य का कार विचारणीय टै । उस ग्रन्थ मं स्पष्टतया यह 
नहीं लिखा है कि शक ३४२ मे अयनांश दन्य था । यह्‌ वपं उसमें दी हई अयनांशानयन 
को रीतिद्रारा खाया गया दहै। उसमें आरम्भव्पं ३४२ मानने का कारण यह्‌ है कि वह 
ग्रन्थ शक १३३९ का टै ओर उसमें वपगति सूयसिद्धान्त की अर्थात्‌ ५४ विकला लो 
है । ३४२ को आरम्भवपं मानने से शक १३३९ मं अयना १४।५७ आते हं । शक 
४४४ को आरम्भ वर्पं ओर वपगति ६० विकला मानने से रक १३३९ में अयना 
लगभग इतने ही अर्थात्‌ १४।५५ आते हं । अन्य करणम्रन्थो के अनुसार भी लगभग 
इतने ही आते हं । ग्रन्थकार इस अयनांश को छोड नहीं सकते थे ओर उन्हं अयनगति 
५४ विकला माननी थी । इसलिए उन्होने शून्यायनांशवषं ३४२ माना । द्वितीय आयं 
सिद्धान्त ओर पराशर के वर्पो को छोड अव यहां शेष का विचार करेगे । उन दोनों का 
विचार वाद में करेगे । किसी भी सिद्धान्त का रन्यायनांशवपं वह है जिसमें उसकी 
स्पष्ट ओर सायन मेपसंक्रान्तियां एक ही समय अथवा विटक पास पास हों! शक 
४५० में भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के मध्यम ओर स्पष्ट मेषसंक्रमणकार ये आते ट- 


मध्यम मेष (शक ४५०) स्पष्ट मेष (शक ४५०) 

चैत्र शुक्छ १४ सोमवार (२० माचं सन्‌ ५२८) चेत्र शुक्छ १२ शनिवार 
(१८ माचं सन्‌ ५२८) 
उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से उज्जयिनी के मध्यम सूर्योदय से 


घटी पलक घटी पक 
मूक सूयसिद्धान्त ४५ १३.५ ३४ ४९ 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त ४६ ३८.२ ३६९ १४ 


° सुयसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मेषसंक्रान्ति मध्यम मेषसंक्रान्ति से २ दिन १० धटी 
१५ पल पूवं ओर ब्रह्मसिद्धान्तानुसार २।१०।२४ पुवं होती हे, परन्तु यहां अन्तर सर्वत्र 
२।१०२४ हौ लिया हं तथापि इससे फल में कुछ भी अन्तर नहीं षड़गा । 
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४४६ भारतीय ज्योतिष 


प्रथम आयंसिद्धान्त ४५ ६.२ ३४ ४२ 
द्वितीय आयंसिद्धान्त ४७ १३.२ ३६९ ४९ 
राजमृगाङ्क, करणकुतरूह॒ट ४७ २४.६ ३७ १ 

बरह्मगुप्तसिद्धान्त (चत्र ५२ १०.८ चैत्र शुक्छ ११ भृगौ ४१ ४७ 


शुक्र १३ रवौ) 
उपयुक्त भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के स्पष्ट मेपसंक्रमणकाल मे सायन रवि ` निम्न- 
लिखित आता है। 


रा० अ० कण 


मूक सूथसिद्धान्त ११ २९ ५८.९ 
वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्त # ० ०.३ 
प्रथम आयसिद्धान्त ११ २९ ५८.८ 
द्वितोय आयसिद्धान्त ५ ७, ९ 
राजमृगाङ्कादि 0 
ब्रह्मसिद्धान्त ११ २९ ७.१ 


यहां ब्रह्मसिद्धान्त की संक्रान्ति ओर सायन सक्रान्तियों मे शक ४५० में वहूत 
अथात्‌ लगभग ५४ घटो का अन्तर है । इस सिद्धान्त के अनुसार शक ५०९ मे दोनों 
संक्रान्तियां एक समय आती ह, परन्तु ब्रह्मगुप्त का वथमान इतरो से भिन्न होने के कारण 
एसा होता है । इस वधमान का विस्तृत विवेचन ब्रह्मगुप्त के वर्णेन में कर चुके हं। 
उससे ओर उपुक्त सायन मेषक्षक्रमणक्राक से ज्ञात होता है कि शून्यायनांदावर्षं ब्रह्मगुप्त 
के वषेमान के आधार पर नदीं निरिचत किया गया है । दोष ग्रन्थों द्वारा उनकी स्पष्ट 


ओर सायन मेष-संक्रान्तियों के एक समय आने के कारु अर्थात्‌ शन्यायनांशावषं नीचे 
क्ले ह-- 


वतमान सूर्यादि पांच सिद्धान्तो के वषं द्वारा शक ४५० 
मूक सूधेसिद्धान्त, प्रयम आर्येसिद्धान्त के वपं द्वारा ४५१ 
द्वितीय अययंसिद्धान्त, राजमृगाङ्कादि के वर्षं द्वारा ४४९ 


" सायन रवि केरोपन्तीय ग्रहसाघनकोष्ठक द्वारा लाया गया हें । उसे लाते समय 
कालान्तरसस्कार २ कला माना हं । केरोपन्त ने अपने ग्रन्थ में निरयण स्पष्ट मेष- 
संक्रमण वतमान सूर्यसिद्धान्त से लिया हं, परन्तु उनके निश्चित किये हए उसके समय 
मं थोड़ी अशुद्धि हे । प्रत्यक्ष सुयसिद्धान्त दवारा लाया हआ काल केरोपन्तलिखित 
मेषसंक्रमणकाल से ५१ पल कम आता हं । 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४४७ 


इससे सिद्ध होता ह कि उपर्युक्त (पृष्ठ ४४४) भिन्न-मिन्न ्रन्थों के शून्यायनांश 
वर्पो मे से मुंजाठ ओर भास्वतीकरण के वषं अत्यन्त सूक्ष्म हं । सम्प्रति प्रचलित वपं 
शक ४४४ या ४४५ भी वहूत सुक्ष्म है । सूथसिद्धान्तानुसार ७२०० वर्पो मे एक 
अयनान्दोलन होता ट अर्थात्‌ सम्पात एक स्थान से चलकर ३६०० वर्षा मे फिर वहीं 
जा जाता टै। कलियुगारम्भ में वह मूल स्थान में था। कलियुगारम्भ से ३६०९ 
वषं दक ४२१ में पूणं होते हं ओर उस वपं मं सुयसिद्धान्त की मेषसंक्रान्ति 
सायनसंक्राणति के कृ ही अर्थात्‌ ठकगभग २९ घटी पूर्वं होती टै, अतः सूय- 
सिद्धान्तानुसार शून्यायनांशवपं शक ४२१ माना गया टै । करणोत्तम का वपं शक 
४३८ टै 1 मेने वह्‌ ग्रन्थ प्रत्यक्ष नहीं देखा है अतः उसके विषय में विदोप नहीं 
लिखा जा सकता तथापि वह वर्षं सूक्ष्म वपं के विलकुल पास है । द्वितय जा सिद्धान्त 
मेदो हुई रीति द्वारा शुन्यायनां वषं शक ५२७ आता है । उसको अयनांडानयन रीति 
क्रान्ति की रीति सदुश होने के कारण अयनगति सदा समान नहीं आती । द्वितीय 
आयंसिद्धान्त दाक ५२७ के वाद वना है । उसके रचनाकाल में अन्य ग्रन्थों के अय- 
नांड, द्वितीयायंसिद्धान्तोक्त रीति द्वारा काये हुए अयनांश ओर छाया दारा वेध से 
लाये हुए अयनांश पास पास थे, उनके अनुसार उसमें अयनग्रहभगणों को कल्पना 
कौ गई ओर इसी कारण उसका शून्यायनांवपं गक ५२७ आता दै- यह मेरा मतः 
है । द्ितीयार्यसिद्धान्तान्तगत परादारमत की भी यही स्थिति है । इससे निविवाद सिद्ध 
होता है कि हमारे ग्रन्थो का शन्यायनांशकार वहत सूक्ष्म है 1 आधुनिक सूष्ष्म यूरोपियन 
गणित से सिद्ध होता है कि रेवती योगतारा शक ४९६ मं सम्पात मं था इसकिए कोई 
कोई कटते हं कि शून्यायनांशवर्षं दाक ४९६ मानना चादिए । परन्तु यह ठीक नहीं हे । 
इसका विचार आगे क्रिया है। 

अयनगति ओर शून्यायनांशकाल निचित करने को विधि 


यहां तक आधुनिक सूक्ष्म अयनगति ओर यूरोपियन ग्रन्थो मे काये हुए सायन रवि 
दारा हमारे ज्योतिषियों की अयन गति ओर शून्यायनांशवपं के सूक्ष्मत्व का विचार 
किया गया । अव यह्‌ देखना है कि ये बाते किस प्रकार निदिचत की गयी हं । भास्कराचायं 
ने छिवा है- 


" उपर्युक्त सायन रवि अत्यन्त सुक्ष्म नहीं होगा । उसमें एक कला का अन्तर 
पड्ने से रुन्यायनांशकाल एक वषं आगे या पीछे चला जायगा । 

इस बात को सिद्ध मानकर द्वितीय आयंसिद्धान्त का रचनाकाल लगभग शक 
९०० लाया गया हं ॥ 
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४८ भारतीय ज्योतिष 


यस्मिन्दिने सम्यक्‌ प्राच्यां रविरुदितो दुष्टस्तद्विषुवदिनम्‌ । 
तस्मिन्दिने गणितेन स्फुटो रविः कार्यः । तस्य रवे्मेषादेख्च 
यदन्तरं तेऽयनांशाः । एवमुत्तरगमने सति । दक्षिणे तु तस्याकंस्य 
तुलादेङ्चान्तरमयनांशाः ।॥ पाताधिकार, इटोक २ टीका । 


भास्कराचायं के इस कथन का तात्पये यह टै कि मेपविवुवकालीन अथवा तुला- 
विवुवेकारीन ्रन्थागत रवि ओौर मेषादि अथवा तुलादि के अन्तर तुल्य अयनांश होते 
हं । आगे उन्टोने यह भी लिखा दै कि प्रत्यक्ष उत्तरायण अथवा दक्षिणायनकालीन 
ग्रन्थागतरवि ओर ३ या ९ रारि के अन्तर-तुल्य अयना होते हं । सारांश यहं कि 
सायन रवि ओर ्रन्थागत रवि के अन्तर-तुल्य अयनां होता है । सूथसिद्धान्त में 
लिखा है- 


स्फ्टं दुक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्टये । 
प्राक्‌ चक्रं चकितं हीने छायार्कात्‌ करणागते ।। ११।। 
अन्तरांदोरथावृत्य पर्चाच्छेषस्तथाधिके ।।' 

त्रिप्र्नाधिकार 


सू्थेसिद्धान्त के त्रिप्रदनाधिकार में शलोक १७ से १९ पर्यन्त छाया द्वारा सूयं का 
मोग छाने की रीति दी है । उस रवि का सायन होना निविवाद है । इससे सिद्ध होता हे 
कि सायन रवि ओर ग्रन्थागत रवि का अन्तर हमारे म्रन्थो मे अयनांश माना गया 
है ओर हमारे ज्योतिषियों ने शक ४४५ के वाद बार-वार छाया द्वारा रवि 
खाकर प्रथम तत्कारीन अयनांश, उसके वाद अयनगति ओौर उसके द्वारा 
शन्यायनांशवषं निरिचत किया है। इसके किए उन्हें अनेक वर्षो तक वेध करने 
पड़ होगे । स्पष्ट है किं जितने अधिक वेध किये जा्येगे, वाते उतनी ही सूक्ष्म ज्ञात 
होगी । 

रेवती योगतारा का अयनांश से सम्बन्ध 


उपर्युक्त विवेचन से ही यह भी ज्ञात होता है कि रेवती योगतारे से अयनांश या 
अयनगति का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसका थोडा अधिक विवेचन करेगे । आधुनिक 
सूक्ष्म नाक्षत्र-सौरवषं का मान ३६५ दिन १५ घटी २२ पर ५३ विपल १३ प्रतिविपल 


*इस इलोक का अथं पहले (पृष्ठ ४३३ पर) लिख चुके हें । 
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है" । हमारे ग्रन्थो का व्पमान यदि इतना ही होता तो कह सकते थे कि रेवती योगतारे 
को अथवा दूसरे किसी तारे को आरम्भस्थान मानना टै तो उसका ` अयनगति से सम्बन्धं 
दै । अर्थात्‌ रेवती योगतारा (जीटापीशियम) को आरम्भस्थान माने तो वह शक ४९६ 
मे सम्पात मे था अतः उस वपे को शून्यायनांशकाक ओर उसके वाद रेवती योगतारे 
मे सम्पात तक के अन्तर को अयनांश मानना चाहिए था, परन्तु हमारा वमान इतना 
नहीं है अतः निङ्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह्‌ नाक्नत्रसौर ह । वस्तुतः रेव॑ती 
योगतारा हमारे यहां आरम्भस्थान नहीं माना गया है क्योकि सूयसिद्धान्त ओर कल्ल 
के ग्रन्थ मे उसका भोग यान्य नहीं है । आर्यभट ओौर वराहमिहिर ने योगतारों के भोग 
ही नहीं छिखे हे, ब्रह्मगप्त ओर उनके वाद के वहुत से ज्योतिषियों ने रेवतीभोग बून्य 
माना है परन्तु उनका आरम्भस्थान रेवती योगतारा कभी नहीं था ओर न हो सकता 
है । वतंमान सूर्यसिद्धान्त की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के समय रेवतीयोगतारे मे सूयं के 
रहने का समय गणित द्वारा शक १७७ आता है जौर तव से सूथसिद्धान्त का आरम्भ- 
स्थान प्रतिव्थं रेवती योगतारे से ८.५१ विकला पूवं जाता है । ब्रह्मसिद्धान्त को 
छोड़ अन्य ग्रन्थों का आरम्भस्थान रेवती होने. का वपं ओौर प्रतिवपं उसके आगे 
जाने का मान क्गभग सूर्यसिद्धान्त तुल्य ही है । ब्रह्मसिद्धान्त की स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के 
समय रेवती योगतारे में सूं के रहने का गणितागत॒ वयं शक ५९८.है ओर उसका 
आरम्भस्थान प्रतिवषे ७.३८ विकला रेवती कं आगे जाता रहता है । सारांश यह कि 
यदि हमारे ्रन्थों का वं नाक्षत्रसौर. ओर आरम्भस्थान रेवती योगतारा होता तो 
रेवती योगतारे के सम्पात में आने के काल को शून्यायनांशवपं ओर सम्पात से उसके 
अन्तर को अयनांश मानना उचित था, परन्तु वास्तविक स्थिति एसी नहीं है । हमारे 
ग्रन्थो का वमान भिन्न होने के कारण एेसा परिणाम नहीं होता । दूसरी वात यह कि 
यूरोपियन ज्योतिषी जिसे ओीटापीरियम कहते हं ओर कोलब्रूक इत्यादि यूरोपियन 
विद्वानों ने जिसे रेवती योगतारा माना है वह तारा बहुत छोटा हैः। तारों के महत्त्व ओर 
तेजस्विता के आधार पर उनकी कई प्रतियां मानी गई हं । चित्रा, स्वाती, रोहिणी 
इत्यादि बड़-बड़ तारे प्रथम प्रति के हं । उत्तराफाल्गुनी, अनुराधा इत्यादि कुछ तारे 
द्वितीय प्रति में हं । कृत्तिकादि कुछ तृतीय प्रति के ओर पुष्यादि चतु प्रति के हे । 
रेवती योगतारा चतुथं ओर पञ्चम प्रति के मध्य में है । कोईकोई उसको गणना षष्ठ 


" [€ शला7ल'§ 11201८5. 
सुयसिद्धान्त के वषमान ओर आधुनिक सुक्ष्म वषमान के अन्तर-तुल्य समय मं 
मध्यम रवि को गति इतनौ होती हं । 
२६ 
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प्रति मे करते हं । २७ तारों मे इसके तुल्य या इससे छोटे दो, तीन ही हं । सम्प्रति उसे 
पहिचाननेवाठे पुराने ज्योतिषी, बहुत कम मिलेगे । सारांडा यह कि वह बहुत छोटा दै 
ओर वेध के लिए प्रायः निरुपयोगी है । अयनांश लाने मे उसका उपयोग नहीं होत्ता था, 

यह्‌ तो उपयुक्त भास्करोविति ओर सुथंसिद्धान्त के वचन से स्पष्ट ही है । हमारे ग्रन्थों 
में अन्यत्र भी वेध कौ जो रोतियां वतायी हं उनमें वेष का स्थिर तारों से बहुत कम सम्बन्य 
है । मालूम होता है, ग्रह को सायन करके सम्पात या सायन रचि के सम्बन्धसे वेध करने 
को रीति पिले विशेष प्रचलित थीः । यदि हमारे ज्योतिषियों ने अयनगति का सम्बन्य 
रेवती योगतारेसे रखा होता अर्थात्‌ वा्िक अयनगति ५०२ विकला ओर सम्पात तथा 
रेवती योगतारे के अन्तर को अयनांश माना होता तो परिणाम कितना विपरीत होता, 
इसका यहां एक उदाहरण देते हं । शक १८०९ में आदिवन शुक्ल ७ शुक्रवार ता० 
२३ सितम्बर सन्‌ १८८७ को प्रातःकाल ग्रहखाघव द्वारा स्पष्ट रवि ५।७।५।३७ आता 
है । उस वषं का ्रहलाधवीय अयनांश २२।४५ है । इसे जोड़ देने से सायन रवि ५।२९। 
५०।३७ आता है । इससे सिद्ध होता है कि उस दिन सूर्योदय से कगभग ९ घटी के वाद 
सायन तुलासंक्र.न्ति हु ई अतः वही वियुवदिन हुआ । ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्क मेँ दिनमान 
उसी दिन ३० घटी है । कंरोपन्तीय ओर सायनपञ्चाङ्खों मे भी उसी दिन ३० घटी 
दिनमान है, अतः स्पष्ट है कि ग्रहखाघव का दिनमान शुद्ध है । करोपन्तीय पञ्चाङ्खंमे 
उस समय का अयनांश क्गभग १८1।१८।१३ दै । यह सम्पात ओौर रेवत्तौ योगतारे का 
अन्तर तुल्य है । इसे उपर्युक्त ग्रहकाघवीय रवि में जोड़ने से सायन रवि ५।२५।२३।५० 
होगा । इस भ्रकार्‌ आदिविन शुक्छ ७ के लगभग चार पांच दिन बादर विवुवदिनं आता 
दे जो कि अशुद्ध है। इसमे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने छायादिकों द्वारा 
खाये हुए रवि ओर ग्रन्थागत रवि के अन्तरतुल्य अयनांश माना ओर तदनुसार ही 
अयनगति निर्चित की, यह वड़ा अच्छा किया। अयनगति का बदलना तभी उचित 
होगा जव कि वषमान भी बदर दिया जाय । 


अयनगतिमान-निणयकाक 


सम्प्रति यह बताना कठिन है कि हमारे ज्योतिपियों ने अयनगति कब निदििचत 
की । कघुमानस करण शक ८५४ मे बना है । उसमें तत्कालोन अयनांश लिखि हं गौर 
अयनगति ६० विकला मानी है । ये दोनों अत्यन्त सुक्ष्म ह भतः रगभग शक ८०० के 
पूवं हमारे यहां अयनगति का पूणं ज्ञान हो चुका था, इसमें सन्देह नहीं है । मूर सूयं 


% आगे वेघप्रकरण ओर त्रिमदनाधिकार की नलिकाबन्ध की रीति देखिए 1 
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सिद्धान्त, प्रथम आर्यसिद्धान्त ओर पञ्चसिद्धान्तिका मे अर्थात्‌ राक ४२७ के पिले के 

ग्रन्थो मे अयनगति के विपय में कुछ नहीं छिखा है, अतः शक ४२७ तक अयनगति का 
विचार नहीं हआ होगा । वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में अयनगति है । उसका विचार 
हम (पृष्ठ ४३८में) कर चके हः। ब्रह्मगुप्त ओर लल्ल के ग्रन्थों मे अयनगतिसंस्कार 

कहीं नहीं टै ओर उनसे प्राचीन वर्तमान सूर्यसिद्धान्त मे है, इससे सहज ही कल्पना होती 
है कि अयनचटन-सम्बन्धी इटोक उसमे वाद में मिला दिये गये होगे । वे इलोक त्रिप्र- 
उनाधिकार में हुं । वस्तुतः अथन-भगण अन्य भगणो के साथ मध्यमाधिकार मे चिखिं 
जाने चाहिए थे । स्पष्टाधिकार मे ओर उसमें भी विशेषतः क्रान्ति-चर इत्यादिको के 
साधन में तो अयनक्षंस्कार अवदय बताना चाहिए था, पर वहां नहीं है । विप्रदनाधिकार 
के अतिरिक्त उसका उल्ठेख म्रन्थभर में अन्यत्र केवर एक स्थान पर-पाताधिकार 
के छठे लोक में है। मानाधिकार में मकर-करकंसंक्रान्तियों को ही अयन कहा हे । त्रिप्रदना- 
पिकारमें वेइलोक जहां हं वहां से निकाल दिये जायं तो ग्रन्थ मं कोई असम्ब- 
ढता नहीं आती । इन हेतुओं से यह्‌ अनुमान दुढ़ होता है कि वे इकोक प्रक्षिप्त हं तथापि 
भास्कराचायं के केख से ज्ञात होता है कि ब्रह्मगुप्त के पिके भी सूयसिद्धान्त में 
अयनचलनविचार था । भास्कराचायं ब्रह्मगुप्त के ५०० वर्षं वाद हुए हं । अतः उनका 
अनुमान ब्रह्मगुप्त के १२०० वपं वाद के आधुनिकं के अनुमान की अपेन्षा अधिक 
प्रामाणिक है । अतः कह सकते हे कि ब्रह्मगुप्त के पहिके भी वतमान सूयसिद्धान्त में 
भयनगतिविचार रहा होगा । ब्रह्मगुप्त से प्राचीन दाक ५०० के क्गभग के विष्णुचन्द्र 
कै ग्रन्य में तो वहे था, इसमें सन्देह ही नहीं है (देखिए पु ४३६) । ब्रह्मगुप्त का मत था 
(ब्रह्मगुप्त का वर्णन देखिए) कि सायन रवि कौ संक्रान्ति ही संक्रान्ति है अर्था 
सायनमियुनान्त ही दक्षिणायनारम्भ है । मालूम होता है इसौ कारण उन्होने अयनगति 
का विलकु विचार नहीं किया । कल्ल के ग्रन्थ में अयनगति के विषय मं कुच्नहीं 
ठिखा है परन्तु माटूम होता है दक्षिणायनारम्भ ओर मिथुनान्त को एक ही मानने के 
कारण अथवा उस समय रवि ओर सायन रवि में बहुत थोडा अन्तर होने के कारण 
एेसा हआ होगा । सारांश यह कि शक ५०० के लगभग हमारे यहां अयनगति का 
विचार आरम्भ हुआ ओर शक ८०० के पूवं उसका सूक्ष्म ज्ञान हो चुका था । 
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चतुथं प्रकरण 
वेधप्रकरण 


वेध शब्द "न्यध्‌" धातु से उत्पन्न हुआ है । शलाका, यष्टि अथवा किसी अन्य पदां 
द्वारा सूर्यादि खस्य पदार्थो को देखने का नाम वेध है । उन शटाकादिकों द्वारा खस्य 
विम्ब विद्ध होता है, इसच्िए इस त्रिया का नाम वेव पडा । केवल दुष्ट से खस्थ पदार्थों 
को देना अवलोकन है, पर इसे भी वेव कह सकते हु । सुविधा कं किए यहां इसे दृष्टि- 
वेध कहुगे । यष्टि इत्यादि वेव साधनों द्रारा--जिन्ं सामान्यतः यन्तर कहते ह -- किया 
जाने वाखा वेव यन्त्रवेध है । 


हमारे देश मं वेधपरम्परा 


यूरोपियन कहते हं कि भारतीयों को वेधज्ञान नहीं है, उनके यहां वेधपरम्परा नहीं 

है ओर न तो वेधयन्त्र हं । इसी वात को एक मुख्य हेतु मानकर वे यह्‌ भी सिद्ध करना 
चाहते हं कि हिन्दुओं ने ज्योतिषशास्त्र ग्रीकों से लियाहै। हम लोगों को सुष्टिचमत्कार 
के अवलोकन का शौक नहीं है, यह तो कभी कहा ही नहीं जा सकता 1 प्रथम भाग के 
अनेकों वणनों से यह वात सिद्ध हो जाती है। २७ नक्षत्रों का ज्ञान तो हमें अत्यन्त 
प्राचीन कार मे अर्थात्‌ ऋग्वेदकार में ही था। ऋग्वेद में सप्तर्षि तारों ओर ग्रहों का 
भी उल्लेख है । यजुर्वेद मे २७ नक्षत्रों का वणेन अनेक स्थानों मे है । इनके अतिरिक्त 
दो दिन्य इवान, दिव्यनौका, नक्षत्रिय प्रजापति नामक तारापुंजों का वणेन पहले कर 
वुके हुं । नक्षत्रतारो में रोहिणी के विषय में तत्तिरीयसंहिता में एक विस्तृत कया है कि 
उस पर चन्द्रमा की अत्यन्त प्रीति है । चन्द्रमा-रोहिणी की निकटयुति अथवा १९ वर्पो 
मे £ वषं लगातार चन्द्रमा वारा रोहिणी का आच्छादन ही इस कथा का मूल वीज है । 
आइवलायनसूत्र मे न्रुव ओर रोहिणी का उल्लेख है । रानिकृत रोहिणीशकटभेद का 
ज्ञान तो हमे आज के ७ सहस्र वषं पूवं ही हो चुका था । महाभारत मं ग्रह, धूमकेतु 
ओर तारों का उल्रेख अनेक स्थानो मे है, यह पिले लिख ही चुके हं । वाल्मीकि रामायण 
मे मो अनेक स्थानों पर नक्षत्रों ओर ग्रहों का वणेन है । याज्ञवल्क्य-स्मृति में नक्षत्र 
वीथयो का उल्लेख है 1 केवरु ज्योतिषशास्त्रविषयक न होते हए भी इन ग्रन्थो मं 
नक्षत्र-ग्रहो का यह पर्याप्त वणेन सिद्ध करता है कि हमें प्राचीनकाक से ही आकादा- 
वलोकन में अभिरुचि रही है 1 गर्गादि संहिताओं में से कुछ संहितां हमारे देश मे ज्यो- 
तिषगणितपद्धति निरिचत होने के पदिक कौ हं, इसमें सन्देह नहीं । उनमें भी ग्रहचार 
अर्थात्‌ नक्षत्रों में ्रहों के गमन का वर्णन एक मुख्य विषय रहता है । वराहमिहिर ने 


((-0 11 24016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 








ज्योतिष सिद्धान्तकाल ४५३ 


बृहत्संहिता के केतुचार नामक एक विस्तृत अध्याय मं अनेकः धूमकेतुओं का वणेन 
किया है। अध्याय के आरम्भ का एक इटोक टहै-- 


गार्गयिं चिखिचारं पारादारमसितदवलक्रतञ्च। 
अन्यांर्च वहून्‌ दुष्ट्वा क्रियते ऽयमनाकूलद्चारः ।। 


इसमे उन्दने छिखा है कि मं गर्ग, पराशर, असित, देवल ओर अन्य अनक ऋषियों 
के व्णेनों के आधार पर यह कैतुचार लिख रहा हूं । भटोत्मल ने इसकी टीका मे परा- 
शरादिकों के अनेक वावय दिये हं। उनमेंसे कृ ये ह- 


“पे तामहद्चक्केतुः पञ्चवपंडातं प्रोष्य उदितः । . . . अथोदालकः 
दवेतकेतुदंगोत्तर वपंरतं प्रोष्य . . . दद्यः. . -गूलाग्राकारां 


शिखां दयन्‌ ब्राह्यनक्षत्रमुपसुत्य मनाक्‌ ध्रुवं ब्रह्मरादि 
सप्तर्षीन्‌ संस्पृश्य . . . कादयपः उवेतकेतुः पञ्चदशं वपंदतं 
प्रोष्येनद्रचां पद्मकेतोश्चारान्ते . . नभसस्त्रिभागमाक्रम्यापसव्यं 
निवृत्यार्धप्रदक्षिणजटाकारशिखः स॒ यावन्तो मासान्‌ दृष्यते 


तावद्र्पाणि सुभिक्षमावहति 1 . . . -अथ  रदिमकेतुवि- 
भावसुजः प्रोप्य शतमावर्तकेतोरुदितक्चारान्तं कृत्तिकासु 
चूमरिखः ।।' --पराशर 


मावार्थ-पैतामहकेतु पांच सौ वपं प्रवास करने (एक वार दिखाई देकर पांच 
सौ वषं अदरय होने) के वाद उगता है । उदालकरवेतकेतु ११० वपं भ्रवास करने के 
बाद उगता है । शृाग्र सदुश शिखा घारण करने वाला कार्यपदवेतकेतु १५०० वषं 
प्रवास करके पद्मकेतु नामक धूमकेतु आ जाने के बाद, पूवं दिशा में उदित होकर 
ब्राह्म ( अभिजित्‌ ) नक्षत्र का स्पशं करके ओर प्नुव, ब्रह्मराशि तथा सप्तपियों का 
थोड़ा स्पशं करके आका के तृतीयांश पर आक्रमण करके अपसव्य मागं से जाता 
हमा जितने दिनों तक अर्ध-प्रदक्षिणाकार जटा धारण किये दिखाई देता है उतने दिनों 
तक सुभिक्ष रहता है' । विभावभुजरदिमकेतु १०० वप प्रवास करने के बाद आवतकेतु 
के परचात्‌ कृत्तिका नक्षत्र मे उगता है । वह वूमरिख है । 

इसी प्रकार अन्य भी अनेक केतुओं का वर्णन है । उद्ालक, क्यप इत्यादि ऋषियों 


! प्रथम भाग में महाभारत भीष्मपरवं अध्याय ३ को ग्रहस्थिति लिखो हे, उसमें 
ब्रह्मराशि शब्द आया है । उससे, इस उल्लेख से ओर ब्रह्मा अभिजित्‌ नक्षत्र का देवता 
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दवारा पता लगाये जाने के कारण इनके उदारकादि नाम पड़ होगे, जसे कि आजकल 
यूरोपियन ज्योतिपियों के नामानुसार एनकी का धूमकेतु, हाले का धूमकेतु इत्यादि 
नाम पड़ हु । स्पष्ट है कि कई शताब्दियों तक लगातार अन्वेषण करने के वाद ये वर्णन 
दिये हं । आर्यभट ओरं ब्रह्मगुप्त का यह्‌ कथन कि सूर्यचन्द्रस्थितियां ग्रहण द्वारा छायी 
हं, पहिले छ्िख ही चुके हं । वेव का कायं अनेक वर्पो तक सतत होते रहने से उसका 
वड़ा उपयोग होता है ओर यह कायं राजाश्रय विना होना कठिन है । वराहमिहिर नं 
ज्योतिविथों का बड़ा पूज्यत्व बताया है 1 उन्होने यह भी छिखा टै कि राजाओं को अपने 
यहां ज्योतिपी रखकर आकाड वांट कर उनमें से कुछ द्वारा आकाड के भित्न-मिन्न 
भागों का सतत अवलोकन कराना चाहिए । भोजराजा के राजमृगाङ्कु ओर वल्लमवंश्ीय 
दशवर राजा के करणकमलमार्तण्ड से भी ज्ञात होता है कि वहुत से ज्योतिषी उनके 
आचरित थे। इसी प्रकार अनेक ज्योतिष ग्रन्थकारों को राजाश्रय होने का वर्णेन है। 
इससे सिद्ध होता है कि प्राचोन काल में हमारे यहां राजाश्रय द्वारा वेव का कायं होता 
था 1 भिन्न-भिन्न ज्योतिषियों द्वारा मध्यम ग्रहों में दिये हुए बीजसंस्कार का वर्णेन पहले 
कई स्थानों पर किया गया है । स्पष्ट है कि उनको कल्पना विना वे के नहीं हुई 
होगी । केशव ने स्वकृत वेध का उल्लेख किया है ओर सिद्धान्ततत्त्वविधेककार कमला- 
करने घ्रुवं तारे को चर वताया है। 

आज भी आकाशावलोकन में अभिरुचि रखने वाले पुरुष हमारे यहां अनेक हं ओर 
कुछ तो एते हं जिन्होने ज्योतिष का अध्ययन बिलकुल नहीं किय) है फिर भी वे बहुत 
से नक्षत्रों ओर ग्रहों को पहिचानते हं । अंगरेजी ओर संस्कृत भाषाओं तथा ज्योतिष के 
सर्वथा अनभिज्ञ दो मनुष्यों ने मुञ्से सहज ही कटा था कि ध्रुव नक्षत्र स्थिर नहीं है । 
उन्हीं मं से एक को नक्षत्र ओर ग्रहों का उदयास्त इत्यादि देखने मेँ वड़ो रुचि थी ओर 
उससे मुञ्चे वड़ी सहायता मिरी 1 आगाडशीनिवासी पाध्ये उपनामक एक वेदिक मुज्ञ 
दक १८०९ म पूना में मिक थे । किसी ज्योतिष का अध्ययन न होने पर भी उन्हं यह 
माटूम था कि आकार में तारे प्रतिदिन प्रायः पूर्वं से पदिचम जाते हं, पर कुछ (उत्तर 
भ्व के पास के) तारे कुछ समय तक परिचम से पूवं जाते हे । पूछने पर मालूम हुआ कि 
यह वात उन्हं उनके भाई ने वतायी थी । भाई का देहान्त शक १७९५ में २२ वषं की 


हे, इससे ज्ञात होता हे कि अभिजित्‌ नक्षत्र के आसपास के तारापुंज को ब्रह्मराशि कहते 
थे 1 धूमकेतु का जो स्थान बताया हं उसे खगोल पर देखने से ठीक संगति लगती हं । 
उसमें कोई असम्भव बात नहीं हे । विशेषतः अर्धदक्षिणाकार शिखा की तारों के विषय 
मे बतायी हई स्थिति से ठीक संगति लगती हं । 
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अवस्था में हुआ था । वे वड़े वुद्धिमान्‌ थे । एसे अनेक पुख्प सम्प्रति विद्यमान होगे । 
कुछ लोगों को ये वाते अनावश्यक मालूम होगी, पर प्रथम ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान एसे 
ही पुरषो के प्रयत्न से हज होगा ओर हममे वह्‌ स्वभाव आज भी टै--यह दिखाने के 
लिएही ये वातं चिली दहं 

सौरार्यत्राह्मादि सिद्धान्तो मे उनमें पठित भगणादि मानों के लाने कौ विधि का 
भीर किसी प्रकार के वेध का वर्णेन नहीं है । यूरोपियनों को यह वात वड़ी आइचयंजनक 
प्रतीत होतो है, पर वे प्राचीन स्थिति ओौर हमारी धारणाओं का विचार नहीं करते । 
प्रेषो को तो वात ही जाने दीजिए, जिस कार मे चिपिप्रचार, लिपिसाधन, अविक क्या, 
कपि के अस्तित्व तक की संभावना नहीं है, स्पष्ट है कि उस समय सभी वातं गुरुशिष्य 
परम्परया मुख से टी सिखायी जाती रही होंगी अतः उस समय के अन्वेपको द्वारा निदिचत 
कयि हुए केवल सिद्धान्तो का रह जाना ओर उनके सावनो का नष्ट हो जाना विलकुल 
स्वाभाविक है । यदि आज हमसे कोई कहे कि अमुक समय ग्रहण लगेगा तो इसमें हमे 
आइचयं नहीं होगा परन्तु प्राचीनकार में इस प्रकार के भविष्य वताने वालों को अरौ 
किक पुरुप समञ्लना अग्राकृतिक नहीं है 1 वह मनुष्य यदि ग्रन्थ वनावेगा तो उसमें 
किसी भी सिद्धान्त का पूर्वरूप ओर उसके सावनो का वर्णन नहीं करेगा, वल्कि अन्तिम 
सिद्धान्त ही छिखेगा । कुछ दिनों के वाद उसका नाम टुप्त हो जायगा ओौर उसके ग्रन्थ 
को लोग अपौरुष मानने खगेगे, यह भी सम्भव है । एक वार यह पद्धति पड़ जाने के कारण 
वाद के पुरुष ग्रन्थकारो ने भी अपने अनुमानं के पूवं अङ्ख नहीं किख हं । टाम के ग्रन्य 
मे उनके ओर हिपाकंस के वेधो का वर्णन है, उनके वाद के पाड्चात्य ज्योतिपियी के भी 
वेव लिखे हृ, पर हमारे ग्रन्थों मे यह बात नहीं है । इसका कारण सम्भवतः उपर्युक्त ही 
होगा । तथापि वेव के सम्बन्ध मे व्यक्ति विषयक प्रयत्नो का थोड़ा वणन पहले कर चुके 
ह, कुछ आगे भो करेगे । 

यन्त्रवणन 


अव ्रह्स्थितिमापक ओर कारमापक यन्त्रो का वर्णन करेगे ! भास्कराचायं के 
ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध हं । अतः पहिले उनके बताये हुए यन्त्रो काः ओर वाद मेँ अन्य 
यन्त्रो का संक्षिप्त वणन करेगे । 


` सिद्धान्तशिरोमणि के गोलबन्धाधिकार ओर यन्त्राध्याय के आधार पर यह 
वर्णेन किया हं । इसमें आये हए नाडीवलय इत्यादि शब्दों का लक्षण सहित विस्तूत 
विवेचन करने से बड़ा विस्तार होगा ओर विस्तार करने पर भो बिना देखे यन्त्रो का 
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गोकयन््र--एक सीधी, गोर ओर सवत्र समान मोरी लकड़ी रीजिए । इसका 
नाम "ध्रुवयष्टि है। छोटा सा पृथ्वी-गोल इस प्रकार वनाइए कि यष्टि मं पहनाने 
पर वह॒ आगे पीछे हटाया जा सके । उसे यष्टि के बीच में पहनाइणए । उसके वाहर 
भगोल बनाइये जिसमें वेठे हुए सूर्यादि ग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हं । भगोर इस 
प्रकार बनेगा-रीक वृत्ताकार एक वलयः बनाइए । उसे घ्रुवथष्टि के दो बिन्दुओं 
मे इस प्रकार वांधिए कि घ्रुवयष््टि द्वारा उसके दो समान भाग हौ जायं । ठीकएेसाही 
एक ओर वृत्त बनाकर यष्टि के उन्हीं दो विन्दुजों मे इस प्रकार वांचिए कि वह्‌ प्रथम 
वृत्त पर कम्ब हो ओर घ्रुवयण्टि द्वारा उसके भी दो समान भाग हो जायं । इन दोनों को 
आधारवृत्त कहते हं । तीसरा एक इतना ही वडा वल्य केकर आधारवृत्तों के चार 
बिन्दुओं मे इस प्रकार वांधिए कि वह दोनों आधारवत्तों पर लम्ब हो ओर घ्रुवयष्टि 
उसका अक्ष हो 1 इसका नाम नाडीवलय अथवा विपुववृत्त है । इसके ६० समान भाग 
कीजिए । ये ६० नाडी (घटी) के द्योतक होगे । इतना ही वङ़ा एक ओर वृत्त इसमे इस 
प्रकार वांविए कि वह्‌ इसे दो स्थानों पर काटे । ओर दोनों मे २४ अंडाका कोण वन 
जाय । इसे क्रान्तिवृत्त कटहगे । इसी मं सूयं घूमता टै । इसके राशिददक १२ भाग 
कीजिए 1 यदि भगोर को ही सूर्येतर ग्रहगोर मानना है तो क्रान्तिवृत्त में क्षेपांशतुल्य 
कोण बनाने वाले क्षेपवृत्त वांधिए । इनके भी रारिदरशंक १२ भाग कीजिए । क्रान्तिवृत्त 
पर अहोरात्रवृत्त वांधिये । वृत्त इस प्रकार वांधिए कि ध्रुवयष्टि के दोनों अग्र कुछ बाहर 
निकले रहं । इन दोनो अग्रो को दो नलियों मे डारू दीजिए । भगोल के बाहर खगोल 
बनाना पड़ता है, उसी मं ये निया वेठाथो जायंगी । प्रुवयष्टि के दोनों अग्रो को दक्षि- 
णोत्तर ध्रुवो के सामने रखना होगा । खगोल मे जो क्षितिजवृत्त रहता टै, उसके उत्तर 
विन्दु से अक्षांश इतनी ऊंचाई पर ध्रुवयष्टि का उत्तर अग्र भाग रहेगा । प्रुवयष्टि कं 
दोनो अग्रो को नचियों में इस प्रकार वैठाइए कि खगोक को स्थिर रखकर भगोल 
घुमाया जा सके । भगो कं बाहर खगोल इस प्रकार बनेगा- 


यथायं ज्ञान होना कठिन हं इसलिए यहां संक्षिप्त ही वर्णन किया हं तथापि मक्षे विवास 
हं कि इसकी सहायता से सामान्य मनुष्य भौ भास्कराचा्यं का गोलबन्धाधिकार ओर 
यन्त्राध्याय अच्छी तरह समक्न सकेगा । छत्रेस्मारक में यदि ये यन्त्र रखे जायं तो थोड़े 
व्यय मे बहुत बडा कार्य होगा । 

^ ये वलय सीधे लचीले नासो की शलाकाओं (फलठों) से बनाने के लिए कहे 
गए हें । धातुओं के मोटे-मोटे तारों के भी हो सकते हें । य वलय ही वृत्त-परिषि हं । 
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इसके वृत्त भगोर के वृत्तं से कु वड रहेगे । चार समान वृत्त बनाये 1 एक 
स्वस्तिक, अधःस्वस्तिक ओर पूर्वापर विन्दुओं में होता हआ जायगा । इसका नाम 
समवृत्त है । दूसरा याम्योत्तरवृत्त ओर दो कोणवृत्त रहेगे । ये सभी ऊर्ध्वाधः स्वस्तिको 
मे होते हुए जायंगे । इन सवो का समद्धिभाग करनेव।खा क्षितिजवृत्त इस प्रकार 
वांधिए कि उत्तर ध्रुव उससे उस स्थान के अक्षांश इतना ऊपर पड़ ओर दक्षिण ्रुव 
उतना ही नीचे । पूर्वापर ओर ध्रुवविन्दुद्रयप्रोत उन्मण्डटवृत्त वनादृए । भगोटीय 
विपुववृत्त के धरातल में उससे वड़ा विपुववृत्त वनादये । इसमे भी घटियों के चिल्ल 
वनाइये । इसके वाद खस्वस्तिक ओर अधः स्वस्तिक स्थानोमें दो काटे लगा कर उन्हीं 
मे एक वृत्त यो फसा दीजिए कि वह्‌ चारों ओर घुमाया जा सके । इसे दु डमण्डल कहते 
हं । इसी का नाम वेधवलख्य भी है । चूंकि इसे खगोल के भीतर घुमाना है इसक्िएु यह 
कु छोटा रहेगा । ग्रह आकाश मे जहां रहेगा वहीं इसे घूमाकर इससे ग्रह का वेष किया 
जायगा । खगो इस प्रकार वनाना चाहिए कि इसके भीतर वंटायो हुई दो नल्ियो मं 
न्रुवयष्टि के दोनों अग्र भाग ठीक वैठ जायं, इसके बाहर दो नलियां खगा कर दुर्गो 
वनाइए । खगो ओर भगोर दोनों के सव वृत्त इसमे पुनः वनाने होगे । अग्रा, कुज्या 
इत्यादि द्विगोखजात क्षेत्रों को समञ्चने के लिए यह आवश्यक है। इन सव क्षेत्रों के 
समुदाय को गोर कहते हे 1 (हमारे ज्योतिषी कभी-कभी रेखाओं को भी क्षेत्र कहते हं ) 

लिखा है कि इसी गोर में आवश्यकतानुसार नीचोच्चवृत्तो के साथ-साथ सव ग्रहों 
की कक्षां पृथक्‌-पृथक्‌ बनायौ जा सकती हं । ब्रह्माण्डगोक कौ रचना दिखाने के चिए 
ही इस गोर का यह वर्णन किया गया है । वस्तुतः इतने वृत्तो का एकत्र वांघना कठिन 
है ओर इनकी सहायता से वेध करना उससे भी कठिन है । उदाहरणा, खगोल कें 
भीतर भगो बनाने के बाद वेधवल्य नहीं बनाया जा सकता । ये अड़चनें भास्करा- 
चार्यादिकों के च्यान में नहीं आयी होगी, यह बात नहीं है । वेध थोड़ से आवश्यक वृत्तों 
दवारा ही करना चाहिए । हिपाकंस के आस्टोकेव सरीखा हमारे यहां कोई यनव नहीं है 
पर इससे हमारे ग्रन्थों की स्वतन्त्रता ही व्यक्त होती है । इस गोर से आस्टरोकेव का 
कायं किया जा सकता है । ब्रह्मगुप्त, कल्क ओर दोनों आयंमटो ने प्रायः एेसा ही गोलवन्ध 
लिखा है। प्रथम आयभट के गो में इससे कम प्रपञ्च है । 

भास्कराचार्य ने यन्व्राध्याय मे मुख्यतः ९ यन्त्रो का वणन किया है । उन्होने उनका 
मुख्य उदेश्य कालसाधन ही बताया है, पर उनमें से तीन मुख्यतः वेधोपयोगी हं । यहां 
उनका संक्षिप्त स्वरूप लिखते हं । 

१ चक्रयन््र--धातुमय अथवा काष्ठमय चक्र बनाकर उसकं वीच में छिद्र करे । 
चक्र की नेमि पर यन्व्र को धारण करने के लिए श्णु्कलादि आधार बनावे । आघार 
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ओर मध्यविन्दु में होकर जाती हई एक खम्बरूप रेखा वनावे । उसके ऊपर छम्बरूप 
एक दूसरी रेखा मध्यविन्दु में होकर जाती हुई बनावे । चक्रपरिचि पर अंशो के चिह्व 
बनावे । मध्यविन्दुस्थ चिद्र मे एक शलाका डाले जो कि चक्र पर कम्ब हो । यही अक्ष 
दै । आधार द्वारा चक्र को इतना घुमावे कि उसकी परिधि ठीक सूर्यं के सामने आ जाय । 
एसा करने पर अक्ष की छाया परिधि मे जहां लगे वहां से उस ओर की तिर्यक्‌ रेखा 
पयन्त सूयं का उन्नतांडा ओौर छाया से चक्राधोविन्दुपर्यन्त नतांश जाने (इससे काठ लाया 
जा सकता है) । इसी चक्र को इस प्रकार पकड़ कि पुष्य, मघा, रातभिषक्‌ ओर रेवती, 
इन शून्य रारवले तारों मसे दो उसकी परिधि पर आ जायं। (एेसा करने से वह 
क्रान्तिवृत्त के धरात्‌ मं आ जायगा ) फिर दृष्टि आगे-पीछछछे करके ग्रह देखे । वह 
प्रायः अक्षगत दिखाई देगा । इस रीति से ग्रहों के भोगशर ज्ञात होगे । यह यन्त्र गोल- 
यत्त्र के दुङमण्डल सदुरा ही टै । इसके वर्णन से स्पष्ट हं किं यह गोलयन्त्र के वलय 
सदुश नहीं वल्कि पत्ररूप है । 

२ चाप-चक्रका आधा करनेसे चापदहोताहै। 

३ तुयगोर (तुरीययन्त्र)-- चाप का आधा तुर्य है। 

४ गोलयन्त्र-ऊपर लिखी हुई विधि से खगोर मे भगो वनाने के वाद क्रान्तिवृत्त 
में इष्ट दिन के रविस्थान का चिल्ल बनावे । भगोर को घुमाकर वह चिह्घ क्षितिज मे 


छे आवे। भगोरीय विषुवधृत्त का जो बिन्दु क्षितिज के सामने आवे, वहां चिह्व बनावे। 


भगोल को फिर इस प्रकार घुमावे कि रविचिह्ल की छाया पृथ्वीगोल पर्‌ पड़ । इस 
स्थिति मे विपुववृत्तीय चिह्न से क्षितिज पयंन्त नाडीवर्य में जितनी धियां हों उन्ं 
सूर्योदय से गतघटी जाने । उस समय क्रान्तिवृत्त का जो विन्दु क्षितिज मं लगा रहेगा 
उससे ग्न का ज्ञान होगा । 

५ नाडोवल्य- एक चक्र वनाकर उसकी नेमि पर ६० घटियों के चिल्ल बनावे। 
उसके मध्य मे एक रालाका डाके जो किं उस पर कम्ब हो। शाका को ध्रुवाभिमुख 
करने से उसकी छाया परिधि पर पड़गी । उससे नतोन्नत काठ का ज्ञान होगा । इसी 
चक्र को गोर मं नाडोवृत्तधरातर मे रखकर उस पर धटिका, स्वदेशीय उदय ओर 
पड्वणं (रग्न, होरा, द्रेष्काण, नवादा, दादशांड, विशां) के चिल्ल बनाने "से यष्टि- 
छाया द्वारा दिनगत काक ओर षड्वगे ज्ञात होगे । 

६ धटिका-द्रोणाकार हक्के तास्नपात्र के पेदे मे एकर छेद कर दिया जाता है। 
इसी का नाम घटिका है । इसे दूसरे जलपूणपाव्र में छोड दिया जाता है। चरि द्रारा 
पानी भीतर जाने रुगता है ओर घटिका ठीक एक घटी में डव जाती है । छिद्र पात्र 
के आकार के अनुसार छोटा वड़ा बनाया जाता है। 
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७ दाङ्क--रङ्कः हाथीदांत अथवा उसी प्रकार के किसी घन पदाथं का बनाया 
जाता है। यह १२ अगुल रम्बा, गोट ओर ऊपर से नीचे तक समान मोटा होता है । 
इसका तर ओर मस्तक सपाट होता है । इसकी छाया द्वारा कालादि खाने को रीति 
्रिप्रहनाधिकार में दी रहती है | 

८ फलकयन्त्र-- चक्र क ही आवार पर भास्कराचा्यं ने इस काटसाघनयन्त्र कौ 
केत्पना की है । इसकी रचना यन्त्राध्याय में देलिये। यहां छिखन से ग्रन्थविस्तार होगा । 

९ यणष्टियन्तर-सम भूमि पर त्रिज्यामित व्यासा्वे का एक वृत्त बनाकर उस 
पर दिरगाओं के चिव बनावे ओर पूवं-पदिचम भागों में ज्या्धं की तरह अग्रा बनावे, 
उसी वृत्त के केन्द्र से दयुज्यामित व्यासार्थ का एक दूसरा छोटा वृत्त बनावे । उस पर ६० 
धटियों के चिल्ल वनावे । वड़ वृत्त की त्रिज्या तुल्य एक यष्टि लेकर उसका एक अग्र 
वन्द मं रखे ओर दूसरा सूर्याभिमख करे, जिससे उसकी छाया विलकरुख न पड़ । दूसरा 
अग्र ओौर पूर्वग्र का अग्र, इन दोनों के अन्तरतुल्य म्बी एक शलाका दयुज्यावृत्त मं 
ज्या कोतरह रखे । इसके दोनों सिरोँ के वीच मं जितनी घटिकाणएं हों उतना 
दिन गत जाने । सुरथं परिचम ओर रहने पर इसी प्रकार पदिचमाग्न द्वारा दिनदोष का 
ज्ञान करे। इस यण्टियन्त्र द्वारा पभा इत्यादि अन्य अनेक पदाथं खाने की रीतियां 
दी हं । इसमे क्रचित्‌ भित्र यष्टियन्त्र द्वारा सुर्थ-चन्द्रान्तर ओर उससे तिथि निकालने 
की रीति ब्रह्मगुप्त ओर कल्ल ने छिखी है। 

भास्कराचायं ने इसके अतिरिक्त कालसाधनाथं दो ओर स्वयंवह यन्त्र छिखे हं । 

अथवेज्योतिष मे द्रादाङ्गल शङ्कुकी छाया का वर्णन है। इससे सिद्ध होता दहै कि 
पार्चात्य ओर हमारे ज्योतिषज्ञान का सम्बन्ध होने के पहिले से ही हमं शङ्कयन्त्र ज्ञात 
है ( अयर्धेज्योतिषविचार देखिए ) 1 पञ्चसिद्धान्तिका में यन्त्राच्याय ह पर वह 
समञ्च मं नहीं आता, तथापि संभवतः ब्रह्मगुप्तादिकों के यन्ों मेसे अधिकांश उस समय 
प्रचलित थे । प्रथम आयभट ने यन्तो का वणेन बिल्कुल नहीं किया है तथापि उप- 
युक्त गोल सरीखा गोर वनाया है । उसके अतिरिक्त कारुसाधन कं च्ए पारा, तेल 
अथवा जल से घूमनेवाला गो बनाने को कहा है (आयभटीय गोर्पादआर्या २२)ब्रह्म- 
गुप्त ओर भास्कराचायं ने एक स्वयंवह यनव लिखा है । वह यह्‌ है-एक चक्र बनावे । उसमें 
कुछ तिरे ओर भीतर से पोके अरे रुगावे । उनका आधा भाग पारे से भरके मुह्‌ बन्द 
कर दे । एेसा करने से वह यन्त्र स्वथं घूमने लगेगा । पञ्चसिद्धान्तिका में यन्त्रो वारा 
स्वयं होनेवाके चमत्कारो का वणन है । उससे ओर आयभट के उपयुक्त गोख्यन्त्र से 
ज्ञात होता है कि इस प्रकार के ओौर दूसरे भी चमत्कारिक स्वयंवह यन्त्र वराहमिहिर 
के समय थे । वराहमिहिर ओर आयंभट ने इनके वनाने की विधि नहीं छिखी है। 
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ब्रह्मगुप्त ने भी उपर्युक्त यन्त्र के अतिरिक्त स्वयं होनेवाले अन्य चमत्कारो का वर्णन 
किया है परन्तु उन्हें बनाने की विधि नहीं छिखी टै । भास्कराचा्यं के सभी यन्त्रो का 
उल्लेख उसी अथवा कृ न्यूनाधिक प्रकार से ब्रह्मगप्त ओर खल्ल ने किया है' ओर 
उनके अतिरिक्त कर्तरी, कपाल, पीठ नामक कालसाधनयन्त्रो का भी वर्णन किया है । 
वतमान सुयसिद्धान्त मे यन्त्रो का विस्तृत वर्णन नहीं है, फिर भी स्वयंवह, गोल, यष्टि, 
घनु, चक्र ओर कपाल के नाम आये हं । यहां एक ध्यान देने योग्य वात यह है कि पञ्च- 
सिद्धान्तिका, आयभटीय, वतमान सूथेसिद्धान्त ओर कल्लतन्त्र मेः तुरीय यन्त्र का नाम 
नहीं आया है । पाश्चात्य ज्योतिपियो मे प्रथम तुरीय यन्त्र का आविष्कार टालमीने किया। 
उसके पहिले वेध मे सम्पूणं चक्र का उपयोग किया जाता था, पर वाद में पाइचात्य 
ज्योतिषियों मे सर्वत्र तुरीय यन्त्र का ही प्रचार हो गया । आजकल यूरोप में सम्पूणं 
चक्र ही प्रचलित है, तुरीययन्त्र का नाम तक नहीं है । आधुनिक विद्रान्‌ टालमी को यह्‌ 
दोष देते हं कि उसने सुधारक्रम का विरोव किया ।* कहने का उदेश्य यह्‌ कि टालमी 
के सिद्धान्त मे तुरीय यन्त्र है पर हमारे यहां लगभग शक ५०० पर्यन्त यह नहीं था । 
इससे सिद्ध होता है कि रोमकसिद्धान्त न तो टाकमी के ग्रन्थ का अनुवाददैओरन 
उसके आधार पर वना है । कम से कम शक ५०० पर्यन्त टालमी का सिद्धान्त हमे 
मालूम ही नहीं था । पहले रोमक सिद्धान्त का विवेचन कर चुके हँ, उससे भी यही बात 
सिद्ध होती है। एक ओर महत्त्व की वात यह टै कि हमारे सव यन्त्र हमारे ही 
ज्योतिपियों द्वारा आविष्कृत ह ओर तुरीययन्त्र की भी--जिसका प्रचार बाद मं 
हआ है- यही स्थिति है । चक्र ओर चाप द्वारा उसकी कल्पना सहज ही ध्यान म 
आने योग्य है ओर तदनुसार वह ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ में प्रथम मिक्ता है, अतः उसको 
कल्पनां उन्हीने को होगीः। 


‹ फलकयन्त्र को कल्पना भास्कराचा्यं ने को हे पर उसका बीज चक्रयन्त्र मे ही हे । 
दोष आठ में से गोल ओर नाडीवलय का वर्णेन ब्रह्मगुप्त ने पृथक्‌ नहीं किया हं पर 
` गोलबन्ध बताया हं । उसमें ये आ जाते हे । लल्ल ने ठ में से नाडीवलय नहीं लिखा 
हं पर गोल में बह आ जाता हं! आदच्य ह कि उन्होने तुर्ययन्त्र नहीं लिखा हं 

` यह बात ध्यान में आने पर तुरीय शब्द ही के लिए प्रत्येक शाब्द को ओर ध्यान 
देकर इन ग्रन्थों को पठने का अवकाश मुञ्ने नहीं मिला, तथापि तुरीय यन्त्र की जहां जहां 


सम्भावना थो वे सब स्थान मेने देखे । अन्त मं नहीं मिला । 
° 72105 तऽग 9 21. 45007000 ए. 440 


“ वतमान सूर्यसिद्धान्त ब्रह्मगुप्त से प्राचीन हे, इसका एक प्रमाण यह हे कि 
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द्वितीय आर्यसिद्धान्त ओर वर्तमान रोमदा, शाकल्य, ब्रह्म ओर सोमसिद्धान्तो में 

यन्त्राघ्याय विल्कृट है ही नहीं । 
पारचात्यों के प्राचीन वेध 

पार्चात्यों केः प्राचीन वेधो का थोड़ा सा वर्णन यहां अघ्रासङ्कखिक नहीं होगा । 
यूरोपियन विद्टान्‌ कहते हं कि ज्योतिषशास्त्र प्रथम खाल्डियन खोगों मं उत्पन्न हुआ, पर 
वे वेध में प्रवीण नहीं माटूम होते । टाखमी ने उनके ग्रहणो के वेध लिखे ह, वं वहुत 
स्थूल हं । उन्टोने प्रहणकार केवल घंटों मं वताया है ओर ग्रासप्रमाण विम्ब का आधा 
ओर चतुर्था चखा है । हिराडोटस ने च्खादहै किग्रीकोंको पोट ओर शङ्कु यन्त्र 
तया दिन मे १२ घंटा मानने की पद्धति वाविलोन से मिखी। पोल एक अन्तगाल 
अ्ेवत्ताकार छायायन्वर था । उसके वीच में एक लकड़ी डाखी जाती थी । अनुमानतः 
उससे दिन के १२ विभागों का ज्ञान किया जाता था । खाल्डियनों ने श ङ्क द्वारा अत्यासन्न 
वधमान निकाला परन्तु उन्होने उसका इससे अधिक उपयोग किया अथवा ग्रहगति 
सम्बन्धी नियम वनाने योग्य सामग्री वेध द्वारा तैयार की--इसका प्रमाण नहीं मिक्ता । 
परन्तु उन्होने ग्रहणादिक चमत्कार लिख रखे ओर उनके द्वारा बहुत थोडे स्थूल सामान्य 
नियम वनाय । उनके ग्रहणो द्वारा कुछ ग्रीक गणितज्ञों ने चन्द्रमा की मघ्यमगति 
का बहुत सूक्ष्म मापन किया। ई० पू० ४३० मे मेटन ने उत्तरायणारम्भकाल का 
पता लगाया । अलेक्जंड्या मे ज्योतिपीवगं उत्पन्न होने के पिके का ग्रीकों का प्राचीन 
वघ यही हे । मेटन ने हेलिओमीटर नामक यन्त्र से इसका ज्ञान किया । यह्‌ यन्त्र शङ्कू 
का ही एक भेद होगा । यह उदगयनदिन मेटन के १९ वषं के चक्र काः आरम्भ-दिन 


उसमें तुरीययन्त्र नहीं हं । 

` तथापि इस कारण वे सुयंसिद्धान्तादिकों से प्राचीन नहीं कहे जा सकते । 

इस अनुच्छेद में लिखा हआ वृत्तान्त @12115 1507 9 2]. ~ऽप०- 
7019; (1. ॐ के आधार पर लिखा हं । 

` रेहटसेक का कथन हँ कि इनमें अति प्राचीन वेध ई० प° ७१९ ओर ७२० के 
तीन ग्रहण हं। (]०ण. 8. 8.२. ^. ऽ.; 4. शा) 

“ मेटन नें १९ सौरवर्षो में ६९४० दिन निहिचत किये ( कनिघमकृत 11147371 
1725 पुष्ठ ४३) अर्थात्‌ वषंमान ३६५।१५।४७.३६८ निकाला । कालिपस नें ई० घु° 
३३० मं मेटन के चक्र मे सुधार करके ७६ वषो का चक्र बनाया ओर तदनुसार वषमान 
३६५।१५ निचित किया (1741211 2728 पृष्ठ ४३) 1 ये चक्र अथवा व्षमान हमारे 
किसो भो ग्रन्थ में नहीं हं, यह बात ध्यान देने योग्य हं 1 
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था । अलेक्जंड्या के राजाओं की प्रेरणा सेज्योतिपशास्व के इतिहास में नवीन काल 
का आरम्भ हुआ । अटेवजंड्या में एक भव्य वेवशाका वनाई गई । उसमें वृत्ताकार 
यत्रो का उपयोग किया जाने लगा ओर सतत वेध का कायं होने लगा । वहां के सवसे 
प्राचोन वेधकर्ता टायमोकेरीस ओर आरिस्टिलस थे। उनका काठ ई० पू ३०० 

दै । टालमी (सन्‌ १५० ई०) ने अपने ग्रन्थ में उनके वेध लिखि हं, उनसे ज्ञात 
होता है कि उन्होने केवल कुछ तारों की क्रान्ति निकाटी थी ओर ग्रहण का वेध किया 
था। तारों का विुवांश खाने की रीति अनुमानतः उन्हे नहीं ज्ञात थी । अलेक्जंड्या 
के ज्योतिषी इराटोस्थेनीस (ई० प° लगभग २७५) ने क्रान्तिवृत्त के तिर्यक्तव का 
वेव किया । वह उसे २३।५१।१९ ज्ञात हुआ । स्पष्ट टै कि ये वेध यन्तं विना नहीं 
हुए होगे । टालमी ने सूयं का मघ्योन्नतांडा छाने के लिए एक यन्त्र लिखा है । उसमें 
दो समकेन्द्र चक्र जिनमें एक दूसरे के भीतर घूमता रहता है--याम्योत्तवृत्त 
मे खड़े रहते ठं । उसे इस प्रकार रखे कि व्यास पर आमने सामने लगाये हुए दो काटो 
मंसे एक की छाया दूसरे पर पड़े । इससे उन्नतांश का ज्ञान होगा । इसी प्रकार के 
किसी यन्त्र द्वारा दोनों अयनकालों में सुर्थोन्नितांश का ज्ञान करके इराटोस्थेनीस ने 
क्रान्तिवृत्त का तियंक्त्व ज्ञात किया होगा । टालमी ने हिपाकंस का एक वचन जिला 
है, उससे ज्ञात होता है कि अलेक्जन्ड्ा में एक यन्त्र का उपयोग करते थे- वह्‌ 

इस प्रकार क्गाया जाता था कि विधुववृत्त के धरातल में रखे हुए एक वलय के ऊपरी 

आघे भाग की छाया नीचे के आधे पर पड़े । इससे सुरथं का वियुवागमनकाल निकालते 
थे । पता नहीं चरता, वहां के ज्योतिषियों ने तारों की क्रान्ति का ज्ञान किस प्रकार 
किया था। वेधपद्धति के विषय मे अलेक्जन्ड्या के ज्योतिषी स्तुत्य हँ तथापि वेध 
दवारा निरिचत ग्रहस्िति के आधार पर ज्योतिषशास्त्र के गणितस्कन्ध की स्थापना 

करने का श्रेय हिपाकंस को देना चाहिए । इन्टोने वर्धमान ३३६५।१४।४८ निदिचत 

किया । इसके पहिले ३६५।१५ था । इन्होंने आस्दटोटेव यन्त्र का प्रथम आविष्कार 

किया । उससे वे खस्थों के भोगशर निकारते थे । सरथं की स्पष्ट गति का ज्ञान इनके 
पहिले किसी को नहीं था ओौर सूयं की स्पष्ट स्थिति का गणित करने के किए इन्दीने 
सवेभ्रयम कोष्ठक वनाये । इसके पहिले वे किसी को ज्ञात नहीं थे। इन्होंने चन्द्रमा 

का वेव किया ओर मालूम होता है चन्द्रमा कौ स्पष्ट स्थिति का साधन करने के लिए 

कोष्टक भी बनाये । इन्होंने ग्रहों के भी वेध किये! टालमी ने चन्द्रमा का इन्हेक्शन 

संस्कार छाने ओर ग्रहगति का नियम वनाने में हिपाकंस के वेवों का उपयोग 
किया। टाल्मी वेव में कुशर नहीं थे। उन्होने तुर्ययन्त्र बनाया । यह्‌ स्पष्टतया 
कहीं भी नहीं लिखा है कि ये ज्योतिषी काकसाघन किस प्रकार करते थे। मालूम 


# । 
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होता है, घटीयन्त्र ओर छायायन्त्र दारा कालगणना करते थे। कभी कभी यह भी 
लिते थे कि वेवकाल में क्रान्तिवृत्त का कौन सा भाग याम्योत्तर मं है। अर- 
निव।सिथों ने बेधयन्त्रो में विशेष सुधार नहीं किया तथापि उनके यन्त्र ग्रीकों से बड़े 
भौर अच्छे थे । उनका आस्टरोेव वड़ा प्रपञ्चात्मक धा। 

उपर्युक्त इतिहास से ज्ञात होगा कि इसमे का एक भी वपमान हमारे वपमानों से 
नहीं मिरुता । म रोमकसिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थ के आधार पर वना होगा, रोमक- 
सिद्धान्त हमारे ज्योतिप का आयग्रन्थ नहीं है ओर हमारे यहां उसके पिले ज्योतिष- 
गणितग्रन्थ थे, यह्‌ प्राचीन सिद्धान्तपञ्चक के विधेचन में सिद्ध कर चुके टं। 

अव यन्त्रविपयक अपने स्वतन्त्रग्रन्थो ओर वेवशाकाओं का वणेन करेगे । 

सर्वतोभद्रयन्न--भास्कराचा्यं के सिद्धान्तिरोमणि के यन्त्राघ्याय के दो इ्टोकों 
सेज्ञात होता टै कि उन्होने इस नाम का एक यन्त्रग्रन्थ बनाया था, परन्तु वह्‌ सम्प्रति 
उपलब्ध नहीं है अतः उसके विषय में कुछ लिखा नहीं जा सकता । 

यन्त्रराज-भृगुपुर मं मदनसूरि नामक एक ज्योतिषी रहते ये । उनके शिष्य 
महेन्रसुरि ने शक १२९२ मे यह ग्रन्थ बनाया है 1 ग्रन्थारम्भ मं सर्वज्ञ की वन्दना की 
है, इससे ग्रन्थकार जैन मालूम होते हे । इसमें गणित, यन्त्रघटन, यन्तरचना, यन्त्र 
सावन ओौर यन्त्रविचारणा- ये पांच अध्याय ओर सव १८२ खोक हं । इस पर 
मलयेन्दुसुरि की टीका है । टीका मे छिखा है कि महेन्द्रसूरि फीरोजशाह के मुख्य 
ज्योतिषी थे । टीका में उदाहरणार्थं संवत्‌ १४३५ (रक १३००) अनेक वार च्या 
है। एक वार १४२७ ओर एक वार १४४७ भी च्या है । टीकाकार ने महेन्द्र को 
गु कटा है अतः वे उनके प्रत्यक्ष शिष्य होगे । टीकाकार ्गभग शक १३०० होगा । 
कारी मे सुधाकर द्विवेदी ने यह ग्रन्थ छपाया है । ग्रन्थकार ने प्रथम अध्यायमेंही 
व्वा हे 

क्लृप्तास्तथा बहुविधा यवनैः स्ववाण्यां यन्व्रागमा निजनिजप्रतिभाविशेषात्‌ । 

तान्‌ वारिधीनिव विलोक्य मया सुघावत्‌ तत्सारभूतमखिल प्रणिगद्यतेऽत्र ॥ 

इन्होंने त्रिज्या ३६०० ओर परमक्रान्ति २३।३५ मानी है । प्रत्येक अंश की 
भूजज्या, क्रान्ति ओौर दयुज्या की सारणियां दीहे। १ से आरम्भ कर ९० पयंन्त 
प्रत्येक उन्नतांश की सप्ताङ्गल शङ्कुकी छाया दी है। टीकाकार ने र्गभग ७५ नगरों 
के अक्षांश दिये है । अ्न्थकार ने वेधोपयोगी ३२ तारों के सायन भोगशर दिये हं । 
अयनवर्षगति ५४ विकटा मानी है 1 यन्त्रराज की रचना थोडे मं नहीं छिखी जा सकती 
इसलिए यहां नहीं किल्ली है । इसकी सहायता से सूये-प्रह-तारो के उन्नतां, नतां, 
भोगरर, दो खस्थों के अंात्मक अन्तर, अक्षांश, खगन, काल, दिनमान इत्यादि का 
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ज्ञान केवर वेध से किया जा सकता है। इस ग्रन्थ पर यन्नेशवरकरत शक १७६४ की 
टोका है। | 

न्रुवश्रमयन्त्र--यह ग्रन्थ नामंदात्मज पद्मनाभ ने वनाया है। पद्मनाभ का 
काल लगभग शक १३२० है। इस ्रन्थमे ३१ इटोक हं। इस पर ग्रन्थकार 
करी ही टीकाहे। घ्रुवश्रमयन्त्र कालसाधनके लिए बनाया गया है। यहां इसकी 
सम्पूणं रचना नहीं लिखते । इसमें एक पटरी मे जिसकी लम्बाई चौड़ाई से दूनी हो 
छद करके उसमे से प्रुवमत्स्य का वेध करने को कहा हे । म्रन्थकार ने ध्रवमत्स्य के विषय 
मे (११ वें इछोक की टीका में) लिषा है--“उत्तरध्रव के चारों ओर १२तारोंका 
एक नक्षत्रपुञ्ज है । उसे श्रूवमत्स्य कहते हं । उसके मख ओर पुच्छ स्थानों में एक 
एक वड़ा तारा है । पहिला घ्रूव के एक ओर ३ अंशपर ओर दूसरा दूसरी ओर १३ 
अंश पर है । इस यन्त्र हारा मुखपुच्छस्थित तारों के वेव से रात में कालज्ञान किया 
जाता है । अन्य नक्षत्रों ओर दिनम सू्ं केवेवसे भी कालसाधन करने कौ रीति 
लिखी ह । इससे इष्टकाटीन खगन का भी ज्ञान होता है1 स्पष्ट है कि वह्‌ लगन 
सायन होगा । नक्षत्रों का वेध करने के किए २८ नक्षत्रयोगतारों के २४ अक्षांशप्रदेश 
के मघ्योन्नतांश चिखे हं । अतः ग्रन्थकार के निव।सस्थान का अक्षांश २४ रहा होगा । 

यन्त्रचिन्तामणि-व।मनात्मज चक्रधर नामक गणक ने यह्‌ यन्त्रग्रन्थ बनाया है । 
इस पर ग्रन्थकार को ओर गोदावरीतीरस्थ पार्थपुरनिवासी मधुसूदनात्मज राम कौ 
टीका है 1 ग्रन्थकार ने अपना काल नहीं छिखा है पर टीका मे भास्कराचायं के सिद्धान्त- 
शिरोमणि के वचन दिये हं ओर टोकाकार राम ने टीकाकाल शक १५४७ लिखा है, 
अतः इसका का शक ११०० ओर १५००. के मध्य में होगा । इन्होने लिखा है- 
(क्षितिपालमौलिविलसद्रलनं ग्रहज्ञाग्रणीर्चक्रधरः' । इससे ज्ञात होता है कि ये किसी राजा 
के आश्रित थे। ग्रन्थ मे ४ प्रकरण ओर २६ इ्लोक है! इस पर शाण्डिल्यगोत्रीय 
अनन्तात्मज दिनकर की शक १७६७ की उदाह्रणरूपी टीका है । यन्त्रचिन्तामणि 
एक प्रकार का तुरीययन््र है । इससे रविचन्द्रभोग, पञ्चग्रहों के भोगडर, इष्टकाल, 
रग्न इत्यादि वेव द्वारा ज्ञात होते हं । ्रह ओर ग्न सायन आते हं । 

प्रतोदयन्व-यह्‌ यन्त्रग्रन्थ ग्रहखाधवकार गणेदा दैवज्ञ का है । इसमे १३ श्छोक 
ह । ग्रन्थकार ने लिला है कि घोडे पर जाते हुए भी इस यन्त्र से वेध दारा कालन्ञान 
ओर शङ्कच्छायादि ज्ञान होता है । ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहां उसकी रचना नहीं 
लिखी है! इस पर सखाराम ओर गोपीनाथ की टीकाएं हं । 

गोलानन्द-इस यन्त्र की कल्पना चिन्तामणि दीक्षित ने की है। उनका 
गोलानन्द नामक १२४ इरोकों का ग्रन्थ रै। उसमें यन््ररचना, मध्यमा- 
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धिकार, स्पष्टाविकार, त्रिभ्रद्न, ग्रहण, छायोदयास्त, वेध ओौर युति अधिकार हं । 
गोलानन्द द्वारा वेध करने से फलसंकार, शीध्रकर्णं, स्पष्टगति, क्रान्ति, चर्‌, रग्न, 
दिशा;अग्रा, नतां, वलन, लम्बन, नति, शर, दुक्कर्मसंस्कार ओौर इष्टका ज्ञात होते 
ह । इस पर यज्ञेश्वरकृत गोलानन्दानुभाविका नाम की टीका है । यन्त्रसम्बन्धी एसे 
ही अन्य भी वहत से ग्रन्थ होगे । यन्त्रचिन्तामणिटीकाकार राम ने लिखा है- 


विलोकितानि यन्त्राणि कृतानि वहुधा वुधैः । 
मतः शिरोमणिस्तेषां यन््रचिन्तामणिमंम ।। 


इससे ज्ञात होता है करि उस समय अनेक यन्त्र प्रचलित थे । 

उपर्युक्त सिद्धान्तशिरोमणि के ओर अन्य स्वतन्त्र यन्त्र वने-वनाये बहुत कम दृष्टि- 
गोचर होते हं । शकर ओर तुरीययन्त्र कहीं कहीं मिलते ह । दिनगतघटिकाज्ञापक 
एकन दो यन्त्र अनेक स्थानों में मिकते ह । 


^ यह्‌ प्रकरण छपते समय (शक १८१८ वेशाख-ज्येष्ठ) मिरजनिवासी नरसो 
गणेश भानु ने कागज पर बनाई हुई कुछ यन्त्रो की प्रतियां मेरे पास भेजी । भानु यद्यपि 
ज्योतिषी नहीं हे, एक पेंशनर गृहस्य हें तथापि वे इस विषय के बड़ शोकोन ह । उन्होने 
ये प्रतियां कोल्हापुरनिकटस्थ कोडोलीनिवासी सखाराम ज्योतिषी दारा शक १७१२ 
से १७१८ पर्यन्त बनाये हृए यन्त्रं के आघार पर बनाई हे 1. भानु के लेख से ज्ञात होता 
है कि उनमें से कुछ यन्त्र पीतल के ढालुए पत्रों के होगे । उनमें कु यन्त्रो क प्रियां हें 
मौर तुर्य, फलक तथा ध्रुवश्चम यन्त्र हे । एक यन्तराज शक १७१२में सप्तपि (सितारा) 
मे बनाया गया ह । उसमें सितारा के अक्षांश १७।४२ लिखे हं ओर २७ नक्षत्रों के 
योगतारों के तथा कुछ ओौर तारों के सितारा के मध्यान्हकालीन उन्नातांश दिराञं के 
सहित लिखे हं । जसे मघा तारे के अंश ८३।५७ दक्षिण हं । दूसरा एक यंत्रराज करवीर 
(कोडोली) के लिए शक १७१८ में बनाया हे ! उसमें करवीर के अक्षांश १७।२१ 
मौर तारे के उन्नतां दक्षिण ८४।१५ लिखे हं । आधुनिक शोध के अनुसार . सितारा 
का अक्षांश १७।४१ ओर कोल्हापुर का १६।४१ हे ओर शक १७१८ मं मघायोगतारे 
की उत्तरक्रान्ति लगभग १२ अंश थी अतः उसका मध्यान्हकालोन उन्नतांश सितारा 
भं ८४।१९ ओर कोल्हापुर मं ८५।१९ था। सखाराम जोशो बड़े उद्योगो पुरुष ज्ञात 
होते हं । सम्प्रति ये यन्त्र बेलगांवनिकटस्थ कड़गुी तालुकास्यित शहापुर मं उनके 
प्रपौत्र सखारामशास्त्री के पास हं । उनके दूसरे प्रपौत्र मोरशास्जी मिरज मं रहते ह । 
कुछ यन्त्र उनके पास भो हं । 
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वेघशालाणं 

स्पष्ट है कि एक स्थान मे गाड़ दिये गये स्थिर वेधयन्व्र अधिक उपयोगी होते हे । 
वेधशाला उस गृह को कहते हं जहां अनेक स्थिरयन्तों द्वारा वेव किया जाता है । 
राजाश्रय द्वारा निमित एसे वेधगृह प्राचीन काठ मे हमारे यहां संभवतः रहे होगे 
परन्तु उनका वणन कहीं नहीं मिलता 1 कहीं कहीं एसे पत्थर मिलते हँ जिन पर दिक्‌- 
साधन किया रहता है । सितारा मे चिन्तामणि दीक्षित के यहां इसप्रकार दिकूसाधनकिया 
दै । सन्‌ १८८४ मे सायनपच्चाङ्गवाद के लिए मँ इन्दौर गया था। वहाँ पता 
लगा कि सरकारवाड़ मे वेष के किए एक स्थान बना है, वहां दिकसाधन किया जाता 
दै। तुकोजी महाराज के ज्योतिषी वहां कभी कभी वेध करते थे। मृञ्े वीड़ 
के एक ज्योतिषी मके थे, वे कहते थे कि कुच वपं पूर्वं हैदरावाद कौ मुगृल- 
सरकार ने कुछ ज्योतिपियों द्वारा सतत वेध कराने के विचार से कुछ. यन्त्र बनवयं 
थे पर वाद में वह॒ कायं बन्द हो गया। नलिकाबन्य करके वेध करनेवाले कृ 
ज्योतिषी मने देखे हं । वेधसम्बन्धी एेसे छोटे छोटे प्रयत्न सदा होते रहे होगे परन्तु 
दों प्रयत्न सम्प्रति एक ही ज्ञात है। वह टै जयसिंह की पांच वेवशालाएं । उनके 
जिजमहमद नामक ग्रन्थ की प्रस्तावना का कुछ उद्धरण यहां देते हं ।* इससे पूरा 
विवरण ज्ञात होगा । 

“सर्वव्यापक ईइवर की शक्ति के ज्ञान में मनुष्य विलकूल असमथ है । हिपाकंस 
ओर टालमी उस ज्ञान के विपय में एक गंवार किसान हं । युक्लिड के सिद्धान्त ईङवः 
रीय कृत्य के विकल अपूर्ण रूप ह । जमसेदकारी ओर नसीरतुशी सरीखे सहसो 
व्यथं मेँ परिश्रम करके थक गये पर किसी ने उसका पार नहीं पाया । सम्प्रति प्रचलित 
गणितमग्रन्थ सयद गुरगणी, खयानी के ग्रन्थ, इनशिकल मुलाचन्द, अकवरराही ग्रन्थ, 
हिन्दुओं ओर यूरोपियनों के ग्रन्थ, इत्यादि कोई भी दुक्प्रत्ययद नहीं हं । विशेषतः 
इनके नूतन चन्द्रदरोन, ग्रहों के उदयास्त, ग्रहण ओर ग्रहयुतियां वेध से नहीं मिल्तीं । 
मुहम्मदशाह बादशाह को यह बात मालूम होने पर उन्होने जयसिह से इसका निणेय 
करने को कहा । समरकन्द मे मिर्जाउलूग वेग ने जसे यन्त्र वनायेथे वेसेही दिल्ली में बन- 
बाये गये . . . .1 जयसिंह ने सोचा कि सूक्ष्मताविषयक मेरी कल्पनां पतक के 
यन्त्रो से नहीं सिद्ध होगी वर्योकि वे छोटे होते हँ, उनमें कलाओं के भाग नहीं बनाते 


९ एशि० टिसर्चेस पु० ५, पुष्ठ १७७-२२१ के विलियम हण्टर नामक विद्वान्‌ के 


लेख से यह उद्धरण लिया गया हं । 
१ मह्‌ सन्‌ १७२० से १७४८ तक दिल्लो को गदी पर या । 
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बनते, धुरे धिस जाते ह, खिसक जाते हे, वृत्त के मव्यच्िद्र मोटे हो जाते हं ओर वे यन्त्र 
ढेहो जाया करते दँ । उन्टें मालूम हुआ कि हिपाकंस ओर टाखमी इत्यादिको के 
गणित इसी कारण वेध से नहीं मिलते 1 यह्‌ सोचकर उन्होने जयप्रकाश, रामयन्त्र, 
सम्राद्यन्त्र इत्यादि पत्थर ओौर चने के पूर्णं सुदृढ एमे यन्त्र बनवाये जिनके व्यासा 
१८ हाथ ह ओर जिनकी परिचि मे एक कटा डद जौ के बरावर दै। उनके पिमे हुए 
वत्तादि, चकित मध्यविन्दु ओर न्यूनाधिक कलाएं वाद मं ठीक की जा सकती दं । 
रेखागणित के नियम, याम्योत्तरवृत्त, अक्षांश इत्यादि का पूणं व्यान रखकर बड़ी 
सावधानी से नाप तौलकर्‌ वे वैठाये गये । इस प्रकार दिल्टी मं वेधशाखा को स्थापना 
की गई ओर उन यन्त्रो द्वारा वेध करके ग्रहमध्यमगति इत्यादि दुक्प्रत्ययविरद्ध वातं 
ठीक कौ गर्द्‌। दिल्टी में किये हृएु वेधों कौ परीक्षा करने के किए सवाई जयपुर, 
मथुरा, काली ओर उज्जैन में वेवशालाएं बनवाई गई । सव स्थानों के वेधो की एक- 
वाक्यता हो गई। सात वपं वेष करने के वाद मालूम हुआ कि यूरोप में 
भी इसी प्रकार वेष कियाजारहादहै। पादर मान्युएक ओर कूच अन्य विद्वानों 
को भेजकर वहां ३० वषं परिक ही रचित ओर ल्लः के नाम से प्रसिद्ध ग्रह- 
कोष्ठक मंगाये गये । देखने पर मालूम हआ कि उसका भी गणित वेष से नहीं 
मिक्ता । उसके चन्द्रमा में लगभग आधा अंश ओर अन्य ग्रहोंमे भी थोड़ी अशुद्धि 
है, इसलिए बादशाह की आज्ञानुसार एसा ग्रन्थ बनाया गया जिसके गणितविपयक 
नियम अत्यन्त सूक्ष्म ओर शुद्ध हँ। इससे लाई हई स्थिति वेध से ठीक. ठीक 
मिर्ती है (बादशाह की प्रतिष्ठा के लिए उन्हींकानाम इस ग्रन्थ का भी रला 
गया) 1" 

हण्टर ने सन्‌ १७९९ के लगभग पांच में से चार वेधशाकाएं देवकर उनका वणेन 
उपर्युक्त एशियाटिक रिसर्चेस मे किया है। ग्रन्यविस्तार होने के मय से यहां वह सव नहीं 
लिखते । रिग ने काडीक्षेत्रव्णन (सन्‌ १८६८) नामक अपने अंगरेजी ग्रन्थ मं काशी 
की वेधशाला का वर्णन वापूदेवशास्त्री के मानमन्दिरस्य यन्त्रव्णन* नामक ग्रन्थ के 
आधार पर किया है, उसे यहां किते हे । अन्य वेधशालाओं की रचना भी एसी 
ही है। 


° जयसिंह का ग्रन्थ हिजरी सन्‌ ११४१ (सन्‌ १७२८ ई ०, शक १६५० ) मं पूर्णं 
हमा । यूरोप से लाया हआ ग्रन्य डिलाहायर का था। वह प्रथम सन्‌ १६७८ मं ओर 
दूसरी बार सन्‌ १७०२ में प्रकाशित हुआ । 

९ बहुत प्रयत्न करने पर भो बापुदेवशास्त्री का ग्रन्य मुक्षे नहीं मिला । 
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इस वेधशाखा का नाम मानमन्दिर' है । यह्‌ काशी में गङ्खा के किनारे मानमन्दिर 
घाट पर है । सम्प्रति यह मन्दिर ओर सम्पूर्णं महल्लका जयपुर के राजा के अधिकार में 
है । मन्दिर बड़ा सुदुढ्‌ बना है । बाहर की सीदियां चद्ने के वाद एक आंगन पड़ता है । 
उसमे कुछ दूर जाकर कुछ सीदटियां चढने के वाद वेधशाला का मुख्य भाग पड़ता है । 
यहां के कुछ यन्त्र बहुत बड़ हे । वे सहस्रो वपं टिकने योग्य सुदृढ एवं कर्ता के उदश्या- 
नुसार सूदम भी हं । इनकी देखरेख के लिए एक ब्राह्मण नियुक्त किया गया है पर उसके 
दवारा ठीक व्यवस्था नहीं होती । गर्मी ओौर बरसात कै कारण यन्त्र विगडते जा रहे 
हे ओर उनके भाग प्रभाग पधिसकर अदुश्यसेटोरहेहं। वेवशाखा में जाने पर प्रथम 
भित्तियन्त्र दिखाई देता है । यह ११ फुट ऊंची ओर ९ फुट १२ इञ्च चौड़ी एकं दकषि- 
णोत्तर दीवार है। इसे मध्याह्नकाटीन स्थं के नतां, उन्नतांश, सूयं की परमक्रान्ति 
ओर अक्षांश ज्ञात होते हं । पास ही दो ओर बड़ वृत्त हं । एक चृने का ओर दूसरा 
पत्यर का है । एक वर्गाकार पत्थर है । इससे शङ्करच्छाया ओर दिगंश खाते रहे होगे । 
सम्प्रति इसके सव चिल्ल मिट गये हं । यन्त्रसम्राट्‌ नामक एक बहुत वड़ा यन्त्र है । 
यह याम्योत्तरवृत्त मे वनाई हुई ३६ फूट म्बी ४२ फुट चौड़ दीवार टै । इसका एक 
किनारा ६ फूट ४ इच ओर दूसरा २२ फुट ३2 ईं च ऊँचा टै । यह उत्तर ओर क्रमशः 
ऊचौ होती गई टै जिसमे घ्रुव दिखाई दे । इस यन्त्र द्वारा खस्थों के याम्योत्तर से अन्तर, 
क्रान्ति ओर विपुवांश लाये जा सकते . हं । इसके पास ही एक दोहरा भित्तियन्त्ं है । 
इसके पूवं मं पत्थर.का नाड़ीवल्य है । दूसरा कुछ छोटा यन्त्रसम्राट्‌ है । इसके. पास 
ही चक्रयन्त्र हं 1 इससे तारों की क्रान्ति का ज्ञान किया जाता था पर इस समय वेमर- 
म्मत हो गया है । उसके पास ही एक भव्य दिगंशयन्त्र है । इससे तारों के दिगंश लाते 
थे। वह ४ फट २ इंच ऊंचा ३ फुट ७१ इंच मोटा एक खंभा. ह । उसके चारों ओर 
७ पुट ३९ इंच दूरी पर उससे दूनी ऊंची दूसरी दीवार है । दोनों. दीवारों के रिख- 
रपुष्ठ के ३६० भाग किये हे ओर उन पर दिशाणएं लिखी दे । उसके .दक्षिण एक ओर 
नाडीवक्य है पर उसके चिल्ल मिट गये हं । 


" मं समक्ता ह, ग्रहगत्यादिकों का मान लाने के कारण इसका नाम मानमन्दिर 


पड़ा होगां 1 
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(२) स्पष्टाधिकार 
प्रथम प्रकरण 


ग्रहों को स्पष्ट गतिस्थिति 


ग्रह॒ को भमण्डट की एक प्रदक्षिणा करने मं जितना समय लगता टं तदनुसार 
उसकी एक दिन की जो मध्यम गति आती टै, आकाश में प्रतिदिन उतनी ही नहीं 
बल्कि उससे कुछ न्यून या अधिक का अनुभव होता टै । इस कारण मध्यमगति द्वारा 
इष्टकार्‌ में उसकी स्थिति जहां आती है वहां वह्‌ उस समय नहीं दिखाई देता । आकाश 
मे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवालो गतिस्थिति को स्पष्टगतिस्थिति कहते हं । गणितागत 
मघ्यमगतिस्थिति द्वारा ग्रह की स्पष्टगतिस्थिति खाना स्पष्टाधिकार का विषय 
है। (हमारे ग्रन्थों मे ग्रह की स्पष्टस्थिति को प्रायः स्पष्टग्रह कहने की पद्धति है, इस- 
लिए आगे कहीं कहीं इस शब्द का भी प्रयोग किया है ।) 

कोपनिकस द्वारा आविष्कृत ओर केप्कर, न्यूटन इत्यादिको द्वारा दुढृता से स्थापित 
ग्रहगति के सम्प्रति प्रायः स्वेमान्य हो गये हुए वास्तव सिद्धान्तो के अनुसार सूयं ओर 
चन्द्रमा कौ मध्यम गति से स्पष्ट गति भिन्न होने का एक मुख्य कारण है । वह यह कि 
पृथ्वी सू की ओर चन्द्रमा पृथ्वी की दीरघंवृत्त में प्रदक्षिणा करता है । अन्य प्रहोको 
मव्यमगति से स्पष्टगति भिन्न होने के कारणदो टं। एक तो यह कि वुधादि पांच 
ग्रह सूं के चारों ओर दीरघवृत्त मे घूमते हं इसर्िएि उनके कक्लावृत्तों मे मध्यमगति से 
स्पष्टगति भिन्न होती है ओौर दूसरा कारण यह है कि सू्थ॑सम्बन्धी यह भिन्न स्थिति 
हम पृथ्वी पर से देखनेवाखों को ओर भी भिन्न दिखाई देती है, क्योकि सूयं के 
चारों ओर घूमते रहने के कारण आकाश मे पृथ्वी का स्थान सदा बदलता रहता है । 


यद्यपि हमारे प्राचीन ज्योतिषियों को उपर्युक्त सूर्ं-चन्द्रसम्बन्धी एक कारण ओर 
पञ्चग्रहसम्बन्धी दो कारणों के वास्तव रूप नहीं ज्ञात थे, तथापि ग्रहों की स्पष्टस्थिति 
लाने के लिए उन्होने इन्दी कारणो को दूसरे ढंग से आधारभूत माना है 1 वास्तव रूप मं 
इनका ज्ञान होने के वाद ग्रहस्पष्टस्थिति लाने के छिए पाश्चात्यो कौ बनाई हुई रीतियों 
द्वारा जो स्पष्टस्थिति आती है, ठीक उतनी ही नहीं पर उससे बहुत कुछ मिक्ती जुक्ती 
ग्रहस्पष्टस्थिति हमारे अ्रन्यो द्वारा आती है। दोनों की मव्यमस्थिति समान होने पर 
पारचात्यों की रीति से आका में ग्रह जहां आता है, हमारे ग्रन्थो द्वारा भी कभी ठीक 
उसी स्थान में ओर कभी उसके विककूल पास आता है । अन्तर पड़ने का कारण दै 
गणितसम्बन्धी हमारे उपकरणों का किञ्चित्‌ दोष अथवा उनकी स्थूरता ओर उप- 
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युक्त दो मुख्य कारणों के अतिरिक्त प्राचीनकाल में हमारे यहां आजकल के कुछ नवीन 
उपकरणों का अभाव । 
निम्नलिखित विवेचन से ज्ञात होगा कि उपर्युक्त दोनों कारण दूसरे प्रकार से 
हमारे ज्योतिषियों को ज्ञात थे । 
मध्यमग्रह द्वारा स्पष्टग्रह॒ लाने की रीति की उपपत्ति हमारे ग्रन्थों में परिटेख 
अर्थात्‌ क्षेत्र दारा दी है । ग्रह के मध्यमस्थान ओर स्पष्टस्थान में अन्तर पड़ने के 
कारणों सम्बन्धी हमारे ज्योतिषियों कौ कल्पनाओं का ज्ञान होने के लिए उसे यहां 
लिखते हं । पृथ्वी के मध्य को केन्द्र मानकर ग्रहकक्षावृत्त बनावे । भूमध्य के बाहर 
एक विन्दु को केन्द्र मानकर दूसरा इतना ही वड़ा वृत्त बनावे । इसे प्रतिवृत्त कहते 
ह । यही मध्यमग्रह का भ्रमणमार्गं माना जाता है। मध्यमग्रह कक्षावृत्त में जहां 
दिखाई देगा वहीं उसका स्पष्टस्थान होगा । इस क्षेत्र मे भू-केन्द्रवाखा वृत्त कक्षावृत्त 
ओर प्र-केन्द्रवाला प्रतिवृत्त है। मग्र मध्यमग्रह है ओर तदनुसार कक्षावृत्तमे भीम 
उसका स्थान है । प्रतिवृत्तीय मग्र से भू पयेन्त जानेवाटी रेखा में भूमिस्थ द्रष्टा को 
ग्रह दिखाई देता हं । इस रेखा को कणं कहते हँ । यह केण कक्षावृत्तं में स्पष्टस्थान 
मे रुगता है । कक्षावृत्त में यहीं स्पष्टग्रह दिखाई देता है । मघ्यम ओर स्पष्टग्रह 
्‌ के अन्तर मस्प को फलसंस्कार कहते हं । इस फल का 
` अनुभूत परमाधिक्रमान परमफल या अन्त्यफल कह्‌- 
खाता है । प्रतिवृत्त का केन्द्र भूकेन्द्र से अन्त्यफङ की 
भुजज्या तुल्य अन्तर पर रहता टै । इस फल को मन्द- 
फल कहते ह । मध्यमग्रह में इस मन्दफल का संस्कार 
करने से मन्दस्पष्ट ग्रह आता है । सूयं ओर चन्द्रमामं 
दूस एक ही . फल का संस्कार करने से वे स्पष्ट हो जाते 
हं परन्तु अन्य पांच ग्रह इस प्रकार लाई हुई मन्दस्पष्ट 
स्थिति के अनुसार भूस्थित द्रष्टा को नहीं दिखाई देते ( आधुनिक सिद्धान्तानुसार 
यह्‌ कहना चाहिए कि सूयंस्थित द्रष्टा को उनकी यह स्थिति दिखाई देगी) । उनमें 
एक ओर शीघ्रफल नामक संस्कार करने से जो स्थिति आती है उसके अनुसार वे 
पृथ्वीस्थित द्रष्टा को दिखाई देते ह्‌ । रीध्रफल राने के लिए शीध्प्रतिवृत्त की कल्पना 
करनी पड़ती है ओर मन्दस्पष्टग्रह को मध्यमग्रह मानकर रीघ्रफक लाया जाता है । 
मन्दफल ओर शी घ्रफक खाने की क्रिप्राओं को क्रमशः मन्दकर्म ओर रीध्रकमं कहते हं । 
लीध्रकमं का स्वरूप यह्‌ है-- 
मन्दकमं मे जिसे कक्षावृत्त कहते हँ उसी को शीध्रकमे मं शीघ्रभरतिवृत्त मानते 
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हं ओर उसके वेन्द्र से परमशीध्रफटज्या तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर दूसरा कक्षा- 
वृत्त बनाते हँ । इस शीध्रकमंसम्बन्धी कक्षावृत्त के मध्य में पृथ्वी को ही मानते हं । 
शीप्रप्रतिवृत्त मे अपनी गति से भ्रमण करता हुआ मन्दस्पष्टग्रह इस रीध्रकक्षावृत्त 
मे जहां दिखाई देता हैँ वहीं उसका शी घ्रस्पष्ट स्थान होता दै। पृथ्वीरस्थित द्रष्टा को 
ग्रह यहीं दिखाई देता टै । कोई कोई मन्दकक्षावृत्त को ही शी घ्रकक्षावृत्त मानकर 
उसके केन्द्र से ीघ्रान्त्यफल्ज्या तुल्य अन्तर पर कक्षावृत्ततुल्य ही गीघ्रप्रतिवृत्त 
बनाते हं ओर मन्दकक्नावृत्त में प्रथम कृति द्वारा आयं हुए मन्दस्पष्टग्रह को शीघ्रप्रति- 
वृत्त में छे जाने पर वट कक्षावृत्त में जहां दिवाई देता है वहीं उसका स्पष्टस्यान मानते 
हं । दोनों विधियो का परिणाम समान ही होता दै। 

उपर्युक्त क्षेत्र से ज्ञात होगा कि प्रतिवृत्त में रमण करनेवाले ग्रह का पृथ्वीसे 
सर्वत्र समान अन्तर नहीं रहता । ग्रह जिस समय उ विन्दु मे अर्थात्‌ उच्च में रहता है 
उस समय उसका अन्तर महत्तम ओर नी विन्दु अर्थात्‌ नीच मे रहने पर लघुतम होता 
है। यह्‌ प्रकार ग्रहों कौ कक्षा दीधंवृत्ताकार मानने जैसा ही हआ । मू इस दी्घे-वृत्त 
का एक केन्द्र है। 

प्रथम आर्यभट के टीकाकार परमेइवर का मन्दशीध्रफलसम्बन्धी परिलेख वड़ा 
सुबोध है । क्षेत्र बनाने की इतनी सरल रीति मुज्ञ अन्य किसी ग्रन्थ में नहीं मिली, 
इसलिए उसे यहां लिखता हूं । 


त्रिज्याकृतं कुमध्यं कक्षावृत्तं भवेत्त्‌ तच्छैघ्यम्‌ । 

शीघ्रदिशि तस्य केन्द्रात्‌ शीध्नान्त्यफलान्तरे पुनः केन्द्रम्‌ ॥।२।। 
कृत्वा विलिखेद्‌ वृत्तं शौ घ्रत्रतिमण्डलाख्यमुदितमिदम्‌ 1 
इदमेव भवेन्मान्दे कक्षावृत्तं पुनस्तु तत्केन्द्रात्‌ ।॥३।। 

केन्द्रं कृत्वा मन्दान्त्यफलान्तरे वृत्तमपि च मन्ददिशि। 
कुर्थात्‌ प्रतिमण्डलमिदमुदितं मान्दं शनीज्यभूपत्राः ॥।४॥। 
मान्दप्रतिमण्डलगास्तत्‌कक्षायां तु यत्र॒ लक्ष्यन्ते । 

तत्र हि तेषां मन्दस्फूटाः प्रदिष्टास्तथेव शेघ्रे ते ।।५॥ 
प्रतिमण्डठे स्थिताः स्युस्ते लक्ष्यन्ते पुनस्तु शे ध्राख्ये । 
 कक्लावृत्ते यस्मिन्‌ भागे तव्र॒स्फूटग्रहास्ते स्युः ।।६।। 
मान्दं कल्ञावृत्तं प्रथमं वृधशुक्रयोः कुमघ्यं स्यात्‌ । 
तत्कैनद्रान्मन्ददिश्चि मन्दान्त्यफलान्तरे तु मध्यं स्यात्‌ 11९॥। 
मान्दप्रतिमण्डलस्य तस्मिन्‌ यत्र स्थितो रविस्तत्र । 
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प्रतिमण्डलस्य मध्यं रोघ्रस्य तस्य मानमपि च गदितम्‌ ।। १०॥। 
रो घ्रस्ववृत्ततुल्यं तस्मिंदचरतः सदा ज्ञगुक्रौ च ।। 


अर्थ-पृथ्वी को मध्य ओर त्रिज्या" को व्यासार्धं मानकर बनाया हुआ कक्षा- 
वृत्त ही शेघ्र (रौ घ्रकर्मसम्बन्धी कक्षावृत्त) है । इसके केन्द्र से दी ध्रदिशा में शीघ्रान्त्य- 
फल तुल्य अन्तर पर केन्द्र मानकर पुनः एक वृत्त बनावे । इसे शी ध्रप्रतिमण्डल कगे । 
मन्दकमं मे यही कक्षावृत्त होता है । इसके केन्द्र से मन्ददिशा में मन्दान्त्यफक तुल्य 
अन्तर पर केन्द्र मानकर फिर एक वृत्त बनावे । इसे मन्दभ्रतिवृत्त कहते हुं । शनि, 
गुरु ओर मङ्गल मन्दप्रतिवृत्त मं गमन करते समय मन्दकक्षावृत्त मे जहां दिखाई देते हं 
वहीं उनके मन्दस्पष्ट वताये हँ (वे मन्दस्पष्ट दानि, गुरु ओर भौम के स्थान हं) । 
इसी प्रकार शी घ्रप्रतिवृत्त मे भी समञ्लना चाहिए 1 वे शीध्रकक्षावृत्त मेँ जहां दिखाई 
देते हे वहां उनका स्पष्टस्थान जाने 1 वृध शुक्र के मन्दकक्षावृत्तो का मध्य पृथ्वी है । 
उनके केन्द्र से मन्दान्त्यफल तुल्य अन्तर पर मन्दप्रतिमण्डल का मध्य होता है । उसमे 
जहां सथं हो वहां शीघ्रप्रतिमण्डल का मध्य जाने । उसका (शीघ्रप्रतिवृत्त का) 
मान शीघ्रस्ववृत्त तुल्य बताया है । वुघशुक्र सदा उसी वृत्त में घमते रहते हं । 

नीचोच्चवृत्त नामक एक वृत्त के आधार पर फलसंस्कार की उपपत्ति की एक 
ओर रीति बताई है। भास्कराचायं ने उसके विषय मे चखा है- 


कक्षास्थमव्यग्रहचिह्वतोऽथ वृत्तं लिखेदन्त्यफलज्यया तत्‌ । 

नौचोच्चसज्ञं रचयेच्च रेखां कुमध्यतो मध्यखगोपरिस्थाम्‌ ।।२४।। 

कुमव्यतो दूरतरे प्रदेशे रेखायुते तुङ्गमिह प्रकल्प्यम्‌ । 

नीचं तथासन्नतरेऽथ तियंड नीचोच्चमध्यं रचये च्च रेखाम्‌ ।।२५॥। 

नीचोच्चवृत्तं भगणाद्कतेऽस्मिन्‌ मान्दे विलोमं निजकेन्द्रगत्या । 

दो घ्रूयेऽनुरोमं भ्रमति स्वतुङ्गादारमभ्य मघ्यद्युचरो हि यस्मात्‌ ।।२६॥ 

अतो यथोक्तं मृदुरीध्नकेन्दरं देयं निजोच्चाद्‌ द्युचरस्तदग्रे ।। 
छे्यकाधिकार 


* सम्प्रति त्रिज्या को व्यासाधं का पर्याय समक्षने लगे हं परमतु उसका मूल अथं 
हं ३ राशि को ज्या! हमारे ज्योतिषग्रन्थो मे इसका प्रयोग प्रायः इसी अथं मं किया 
गया ह 1 वृत्तप रिषि २१६०० कला मानने से उसके व्यासाधं का मान ३४२८ आता 
हे 1 ३ राशि को ज्या व्यासाधं तुल्य होती है इसलिए हमारे ग्रन्थों मे त्रिज्या का अधं 
सामान्यतः “३४३०८ कला लम्बी रेखा माना गया हें । 
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अ्थ-कक्षास्थित मध्यमग्रह को केन्द्र मानकर अन्त्यफलज्या तुल्य व्यासाघे का 
एक वृत्त बनावे । इसे नीचोच्चवृत्त कहते हँ । भूमघ्य ओर मध्यग्रह मे जाती हुई 
एक रेखा खीचे । वह भूमध्य से अत्यधिक दूरी पर (नीचोच्चवृत्तपरिवि मं) जहां 
लगे उसे उच्च ओर अत्यल्प दूरी पर जहां लगे उसे नीच जानें । नीचोच्च के मघ्य मं 
एक तियंक्‌ रेखा खीचे । नीचोच्चवृत्त की परिधि में रादि-अंदो के चिल्ल बनावे । 
मव्यमग्रह॒ अपने-अपने उच्च से आरम्भ कर अपनी-अपनी (मन्द या शीघ्र) केन्द्रगति 
से मन्दनीचोच्चवत्त म विलोम ओर शीघ्रनीचोच्चवृत्त मे अनुटखोम भ्रमण करते हेः 
अतः उसके अनुसार अपने-अपने (मन्दशीघ्र ) उच्च से मन्दशीघ्रकेन्द्र दे । उसके आगे 
(मन्द के आगे मन्दस्पष्ट ओर शीघ्र के आगे शी घ्रस्पष्ट) ग्रह॒ दिखाई देता है । 
इस क्षेत्र मे वड़ा वृत्त कक्षावृत्त टै । म्‌ इसका केन्द्र 
है। म मान्दकमं में मध्यमग्रह का ओर शीघ्रकमंमं 
शी ध्रस्पष्टग्रह का स्थान है। यही मन्द अथवा रीघ्र- 
नीचोच्चवृत्त का केन्द्र है । इसको केन्द्र मानकर परम- 
- फलज्या तुल्यः व्यासाधं का नीचोच्चवृत्त बनाया गया हे । 
उसमे ग्र ग्रहदहै। वहां से भ्‌ पर्यन्त आनेवाखी रेखा 
कक्षावृत्त को स्प विन्दु में काटती है । यही स्पष्टग्रह 
(मन्दस्पष्ट या शी प्रस्पष्ट ) का स्यान टै 1 इस उपपत्ति 
| के विषय में भास्कराचायं ही ने लिखा है- 
ग्रहः पूर्वगत्या प्रतिमण्डलेनेव भ्रमति 1\ यदेतन्नीचोच्चवृत्तं 
तत्‌ प्राज्ञर्गेणकंः फलार्थं कल्पितम्‌ ।॥ ` 
गोलाघ्याय, छेयकाधिकार 





अर्थ- ग्रह वस्तुतः पूर्वगति से प्रतिमण्डल में ही भ्रमण करतें हं। बुद्धिमान्‌ 
गणकं ने यह नीचोच्चवृत्त कौ कल्पना फल के लिए की है ॥| 

उपर्युक्त आकृति में प्रतिवृत्त का उ विन्दु अन्य बिन्दुज को अपेक्षा भूमव्य से 
मधिक दुर ह । उसे उच्च कहते ह । नी विन्दु अति समीप है! उसे नीच कहते हं । 
मन्दप्रतिवृत्त के उच्च को मन्दोच्व ओर शीघ्रप्रतिवृत्त के उच्च को दीघ्रोच्च कहते 
हं । प्रथम आर्यभट के वर्णन में मन्दोच्चों के भोग ओौर उनकी गति का प्यप्ति विवे- 
चन कर चुके हं । मन्दोच्चो की गति अत्यल्प है । भौमादि वहिवंर्तीं ग्रहो का शीप्रोच्च 


"भ्रांट का कथन हं कि (25० ० 2115, ^5ध्०. 2. 97) रविमन्दोच्च 
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सूये ही माना जाता है जीर आवुनिक सिद्धान्तानुसार बुध ओर शुक्र की कक्षाओं में 
उनकी जो मघ्यम गतियांहवे ही हमारे ग्रन्थों मे उनके शीपघ्रोच्चों की मानी हं। 
उपर्युक्त आकृति से ज्ञात होगा कि जिस समय ग्रह॒ उच्च या नीच स्थानों में रहता है 
उस समय कक्षावृत्त मे मध्यम ओर स्पष्टग्रह एक ही स्थान में दिखाई देते हं अर्थात्‌ 
उस समय उनका फलसंस्कार शून्य रहता टै । उच्च से ग्रह ज्यो-ज्यो तीन राशि पयन्त 
आगे जाता है त्यो-त्यों उसका फलसंस्कार बढता जाता दहै । उसके वाद नीच पर्यन्त 
कम होता जाता है ओर उसके बाद तीन रारि पर्यन्त बढ़ता है 1 फिर घटते घटते उच्च 
मे शून्य हो जाता है । सारांश यह कि उच्च ही के कारण ग्रहों कौ मध्यम गति में अन्तर 
पड़ता है । यह्‌ वात दोनो .उच्चों मे काग्‌ होती टै ।. इन उच्चों के विषय में सु्ेसिद्धान्त 
मे लिखा हैः- 
अदुश्यरूपाः कालस्य मूतयो भगणाध्रिताः। 
रीघ्रमन्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः।।१।। 
तद्वातरदिमभिवद्धास्तेः सव्येतरपाणिभिः। 
प्राक्पङ्चादपङृष्यन्तं यथासन्नं स्वदिडमखम्‌ ।।२।। 
स्पष्टाधिकार 
अये-भगणाच्रित शीध्रोच्च, मन्दोच्व ओर पात नामक काल को अदुद्य 
मूतियां ्रहगति" के कारणीभूत हं । वे अपनी (हस्तस्थित) वायुरूपी रदिमयों में 
बद्ध ग्रहों को दाहिने-वायें हाथों से आगे पीछे अपनी ओर खींचती हं । 


गतिमान्‌ हं, इस बात का पता प्रथम अरब ज्योतिषी अलबटानी (सन्‌ ८८०) ने लगाया 
अर्यात्‌ सूयं तथा अन्य ग्रहों के मन्दोच्चों के गतिमान्‌ होने कौ बात हिपाकंस ओर टालमी 
को नहीं मालूम थी । परन्तु हमारे ब्रह्मगुप्त (सन्‌ ६२८) ने मन्दोच्चगति लिखी हं 
ओर वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में भी वह हे । हमारे ग्रन्थो की मन्दोच्चगति बहुत थोड़ी हं 
इसलिए भ्रोऽ व्हिटने ने उनका केवल उपहास किया हे । परन्तु इसका एकमात्र कारण 
यह हं कि रालमी को उच्चगति का ज्ञान नहीं था ओर हिन्दू उसे जानते थे--इस बात 
को स्वीकार कर पाचात्यों को नीचा दिखाना पक्षपातीस्वभाव व्िटनें को असहं 
या । परन्तु प्रथम आर्यभट के वर्णन में सिद्ध कर चुके हँ कि हमारे ग्रन्थों को उच्चगति 
उन्हं जितनी स्वल्प मालूम होती हं वस्तुतः उतनी अल्प नहीं हे । 
" यहां गति का अथं स्पष्टगति हं । 

आगे पीछे का अर्थ हे मध्यमग्रह से आगे पौरे । (यहां रंगनाथ ने थोडा भिन्न 

अर्थं किया हं । पातों के कारण दक्षिणोत्तरस्थिति बदलती हें ।) 
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उच्चों को जीव मानकर उन्हें सूर्थसिद्धान्त की भांति अन्य किसी भी ्रन्यमें 
इतना महत्व नहीं दिया गया है । ब्रह्मगुप्त ने उनके विपय मे केवछ इतना ही लिखा 
ठ 
प्रतिपादना्थमुच्चाः प्रकल्पिता ्रहगतेस्तथा पाताः ॥२९॥ 
गोटाघ्याय 
अर्थात्‌ ग्रहगति कै प्रतिपादन के चिए उच्च ओर पातों की कल्पना की गई है । 
यहां गति का अथं स्पष्ट गति है । 
सूधैसिद्धान्त में स्पष्टतया कहीं नहीं छवा टै किं ग्रह प्रतिवृत्त मे घूमते हें। 
मालूम होता दै इसी कारण उसमें उच्च के स्थान में मूति कौ कल्पना की गई दै, परन्तु 
प्रतिवृत्त मे ग्रहों का भ्रमण मान लेने से उनकी मव्मस्थिति में भेद सहज ही उत्पन्न 
दो जाता दहै। वात इतनी ही टै कि वह्‌ भेद उच्च ओर ग्रह के अन्तर के अनुसार न्यूना- 
धिक होता है। 
ऊपर वताया हुं कि कक्षावृत्त के मध्य से परममन्द या शीघ्रफल को भुजज्यातुल्य 
अन्तर पर प्रतिवृत्त रहता है । हमारे ग्रन्थों में प्रत्येक ग्रह के वे मन्द ओर शीघ्रफल 
लिव रहते हं । उनके लिखने कौ पद्धति यह्‌ है कि परम फल तुल्य त्रिज्या मान कर 
वनाये हुए वृत्त कौ परिधि कक्षावृत्त मे जितने अंश घेरती है वे अंश ही दिये रहते हं 
ओर उन्हं सामान्यतः परिधि ही कहते हं । मन्दफलसम्बन्धी परिधि को मन्दपरिषि 
ओर शीघ्रफलसम्बन्धी परिधि को डीघ्रपरिषि कहते हं । इन फलों को परिधिरूप मं 
लिने का कारण उपर्युक्त नीचोच्चवृत्त ज्ञात होता है 1 वस्तुतः नीचोच्चवृत्तपरिषि 
मे भी अंश ३६० ही होते हं परन्तु फल की गणना कक्षावृत्त के अंशो से करनी पड़ती है 
इषकलिए नौचोच्चवृत्तपरिधि का मान भी उन्हीं अंशो मे छिखा रहता टै । 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की मन्दशीध्रपरिधियां अगे कोष्ठकमें दी हं ओर उनकी 
गणितागत त्रिज्याएं भी लिखी हे! ये त्रिज्या ही परमफलों के मान हं । तरिज्याएं . 
लते समय परिधि ओर त्रिज्या कौ निष्पत्ति भ्रथम आययंभट ओौर भास्कराचायं कथित 
अर्थात्‌ ६२८३२ : १०००० मानी दहै । 
केन्द्र की तीन-तीन रादियों का एक पद होता है । प्रथम ओर तृतीय पद को 
ओज तथा द्वितीय ओर चतुथं को युगम कहते हं । कुछ सिद्धान्तो म कुछ ग्रहो के परिधि- 
मान ओज ओर युग्म पदान्तो मे भिन्न-भिन्न ओर मध्य में तदनुसार न्यूनाधिक हं । अग्रिम 
कोष्ठक में पञ्चसिद्धान्तिका की कुछ ग्रहों को परिधियां नहीं छिखी हं । इसका कारण 
यह है कि पञ्चसिद्धान्तिका की पुस्तक से वे निःसंशय ज्ञात नहीं होतीं । चेष सिद्धान्तो 
मे जहां युग्मान्त परिधि नहीं लिखी है वहां वह ओजपदान्तीय तुल्य ही है । 
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टालमी के ओर आधुनिक यूरोपियन ज्योतिषियों के परम मन्दफलमान' नीचे 
के कोष्ठक में दिये हं । उनकी हमारे ग्रन्थों के मानों से तुरना करने में सुविधा होनेके 
किए यहां प्रथम आर्यभट के ओजयदान्त के परम मन्दफल पुनः लिख दिये हं । 
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वुधशुक्र के आधुनिक मानों से हमारे ग्रन्थों के मानों की तुलना करना ठीक नहीं 
है क्योकि उनके आघुनिक मान सूथेविम्बस्य द्रष्टा की दृष्टि ओर हमारे भूस्थ द्रष्टा 
की दृष्टिसे दिये हं । दोष ग्रहों सम्बन्धी दोनों मानों की तुलना करने से ज्ञात होता है 
कि हमारे मान आदुनिक मानों केविलकरुक सन्निकट हं । आधुनिक सिद्धान्तानुसार चन्द्रमा 
भौर ग्रहों की कक्षाएं दीर्वृत्ताकार दहं! उनकी. कक्षाकेन्द्रच्युति के न्यूनाधिकत्व के 
अनुसार उनके मंदफल न्यूनाधिक होते हे । हमारे ग्रन्थों के मन्दफल उनसे मिर्ते हं । 
ऊपर हमारे ्रन्थो की ग्रहगति का स्वरूप परिटेख दारा दिखाया है । उससे ज्ञात होता है 
कि हमारे ग्रन्थकारो ने ग्रहकक्षाएं यद्यपि दीर्ववृत्ताकार नहीं मानी हं तथापि उन्होने 
कक्षा के मव्य से ग्रह का अन्तर सदा समान नहीं माना है ओर उन कक्षाओं मे उच्चनीच 
स्थान मान कर तदनुसार फल में भेद माना है। इससे सिद्ध होतादहैकिग्रह की 
मध्यम ओर स्पष्ट गतियो मे अन्तर पड़ने का एक मुख्य कारण ग्रहं (या चन्द्रमा) का 
दीर्ववृत्त मे श्रमण करना हमारे ग्रन्थकारो को दूसरे प्रकार से ज्ञात था। मन्दस्पष्टग्रह 
अपनी कक्षा में पृथ्वी से जितने न्यून या अधिक अन्तर पर रहता है उसी के अनुसार 


१ ये बजंसकृत सूर्यसिद्धान्त कं अनुवाद (पृष्ठ ७६) से लिये ह 1 
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उसमे शीध्रफल-संस्कार उत्पन्न होता है । हमारे ग्रन्थो का वह्‌ शी च्रफल संस्कार पिछले 
कोष्ठक मे छिखा है ओर उसके द्वारा खाये हुए ग्रहों के मन्दकं आधुनिकों से मिलते हेः 
यह पहले दिखा चुके टं । उससे ओर उपर्युक्त विवेचन से सिद्धहोता टै कि सूयं के 
चारों ओर पृथ्वी के घूमते रहने के कारण सू्थं सम्बन्ध से ग्रहों के मन्दस्पष्ट स्थान मं 
पृथ्वी स्थित द्रष्टाओं को अधिक अन्तर दिखाई देता दै--ग्रहोकी मध्यम ओर्‌ स्पष्ट 
गति में अन्तर पड़ने का यह्‌ जो दूसरा कारण दै, उसे भी हमारा जयोतिपी जानते थे । 

टालमी के उपर्यवत मन्दफट हमारे किसी भी सिद्धान्त से नहीं मिरते । हमारे 
किसी भी सिद्धान्त से टाटमी का कोर्ट भी सम्बन्व नहीं है, इसके अनेक प्रमाणो मंसे 
एक यह भी टेः । | 

मन्दशीघ्रपरिचि सम्बन्धी कुछ ओर उल्लेखनीय वातं यहां लिखते हं । कुछ 
सिद्धान्तो में ओज ओर युग्मपदान्तों की परिधियां भिन्न भिन्न हें । प्रथम आयभट के 
इन दोनों मानों मे अधिक अंतर दै। सू्थसिद्धान्त के मानों म विशेष अन्तर नहीं दै । 
ब्रह्मगुप्त ने केवल शुक्र के परिधिमान ओज ओर युग्मपदान्तो मं भिन्न भिन्न माने हं । 
वतमान रोमश, सोम, गाकल्योक्त ब्रह्म ओर वसिष्ठसिद्धान्तों के मान प्रायः वतमान 
सुधसिद्धान्ततुल्य ही हं । तथापि रोम ओर सोमसिद्धान्त की परिधियां सर्वत्र समान 
हं ओर वे सूर्यसिद्धान्त की युग्मान्त परिधियों से मिलती हं । सोमसिद्धान्त मे वृध की 
मन्दपरिधि ३४ है, केवर वही नहीं मिक्ती । वसिष्ठसिद्धान्त में मन्दपरिधियां लिखी 
ही नहीं इं ` । शी घ्रपरिधियां चिली हं, पर वे सूयथसिद्धान्त से नहीं मिती । उनके मान 
वदै = 

मंगर २३४, वध १३३, गुरु ७१, शुक्र २६१, शनि ३९। 

ये दोनों पदान्तो मे इतनी ही हं । यद्यपि ये सूथसिद्धान्त से नहीं मिलतीं तथापि 
स्पष्ट है कि उनके दोनों पदान्तो की परिधियों के ये स्थूल मध्यमान हं । शाकल्योक्त 
ब्रह्मसिद्धान्त कौ मेरी पुस्तक मे परिधियां हे ही नहीं परन्तु जहां उनके होने को संभा- 
वना है, मेरी पुस्तक का वह भाग निःसन्देह खण्डित है ।* मूल पुस्तक मे वे अवद्य रही 


° पञ्चसिद्धान्तिकोक्त रोमकसिद्धान्त मं चन्द्रमा का परम सन्दफल ४ अंश ५७ 
. कला हं (प० सि° ठ ओर ६) । यह टालमी क मन्दफल से भिन्न ह ! पञ्चसिद्धान्ति- 
कोक्त रोमकसिद्धान्त टालमी का नहीं हं, इसका यह एक प्रमाण ह । 
° काडो को छपी हुई प्रति ओर डक्कनकालेजग्रह कौ प्रति, दोनो मे बे नहीं हं 1 
१ प्रथमाध्याय कं १११ इलोकों कं बाद अग्रिम इलोक का कंवल “मौर्व्याचतुष्के' 
अंश ही लिखा हं ओर उसके बाद द्वितीय अध्याय हं । उसके आरम्भ मं दूसरा ही 
३१ 
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होगी । खल्ल प्रथम आयंभट के अनुयायी थे अतः उन दोनों के परिविमान विल्कूल 
समान हं । भास्कराचायं ब्रह्मगुप्त के अनुयायी ह अतः उन दोनों के मान भी समान ही 
हं परन्तु भास्कराचायं ने शनि की मन्दपरिधि ५० ओर शीध्रपरिधि ४० च्व है) 
ज्ञानराजकृत सिद्धान्तसुन्दर कै मान वतमान सूयंसिद्धान्ततुल्य हं । सिद्धान्तसावंभौम- 
कार मुनीइवर के मत मे ओज ओर युग्म पदान्तो मे भिन्न भिन्न परिवियां मानना अयुक्त॒ 
दै । उन्होने अपने सिद्धान्त मे वतमान सूर्यसिद्धान्त कौ ओज ओर युग्मपदान्तीय परि- 
धियो का मध्यमान लिखा है। प्रायः सभी करणग्रन्थों के परिधिमानों मे थोड़ा वहूत 
अन्तर है पर माटूम होता टै सूक्ष्मता की ओर कम ध्यान देने के कारण एेसा हुआ हे । 
इस विषय में कोई विशेष उल्केखनीय वात नहीं है । 

उपर्युक्त कोष्ठक मं दिये हुए मन्दफलों के आधुनिक मान सदा समान नहीं रहते । 
कुछ समय वाद उनमें अन्तर पड़ जाता है । सूयं के मन्दफलसम्बन्धी अन्तर का ज्ञान 
नीचे के कोष्ठक से होगा । यह्‌ कोष्ठक केरोपन्त के ग्रहसाधनकोष्ठक से लिया दै। 








दाकारभ के पिले परमफट दाकारंभ के वाद परमफठ 
के वषं के वषं 
अण० | क 9 अ9 कभ 
१०००० २ २१ 9 २ ९ 
९००० २ २८ १००० १ ५८ 
८००० २ २५ २००० १ ५५ 
७००० र २२ ३००० ९ ५२ 
६००० २ १९ ४००० ९ ४९ 
५००० २ १६ ५००० ९ ४६ 
४००० २ १३ ६००० १ ४३ 
३००० २ १० ७००० १ ० 
२००० २ ७ ८००० १ ३७ 
१००० र ट ९००० १ ३४ 
0 २ १ | १५००० १ ३१ 





प्रकरण हं । सम्भवतः इन्हीं दोनों के बीच मे परिधिमान रहे होगे) आश्चयं यह हं 
कि (ग्वालियर, आष्टे ओर पूना कं आनन्दाश्रम (४३४१) की प्रतियां भी इसी स्थान 
पर खण्डित हं ) । 
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इससे ज्ञात होता टै कि सूर्यं का फलसंस्कार क्रमदाः न्यून होता जा रहा हे । हमारे 
ग्रन्थों मे वह २।१३।४१ से २।८।५५ पर्यन्त दै । उपर्युक्त कोष्ठक से स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि वट्‌ हमारे प्राचीन ग्रन्थों में अधिक ओर अर्वाचीन ग्रन्थों मे कम है। 
इसमे सिद्ध होता है कि वह भिन्न भिन्न समयो में वेष द्वारा खाया गया है । हमारे ज्योति- 
पियो ने रविचन्द्रसंस्कार श्रहण के वेध द्वारा अर्थात्‌ उनकी पर्वान्तकाटीन स्थिति के 
आधार पर निरिचत किये हु । मध्यम चन्द्र को स्पष्ट करने के लिए आधुनिक यूरो- 
पियन सृक्ष्मगणित में वड़े वड़ ५ संस्कार हें । आगे दिखाया है कि उनम से पर्वान्तकाखीन 
४ संस्कारों को एकत्रित करने से जितना फल होता है उतना ही हमारे ज्योतिपियों ने 
चन्द्रमा का परमफट माना है । पचञ्चमसंस्कार का परममान ११ कटां (के ग्र 
सा० की० पुऽ १०५) । उसका उपकरण रविकेन्द्र होने के कारण वह्‌ रविफकसद्डा 
समञ्चकर रविमेंहीदे दिया गया ओर जहां चन्द्रमा में वन्णं होना चाहिए था 
वहां रवि में ऋणधन कर दिया गया, इससे ग्रहणसम्बन्धी परिणाम मं कोई अशुद्धि 
नहीं हुई । सारांश यह कि हमारे प्राचीन ग्रन्थों मे दिया हुआ रविपरमफल २ अंग 
१४ कला वस्तुतः ११ कला न्यून अर्थात्‌ २ अंग ३ कटाही है। इतना रविफल शक- 
पूर्वं ५०० वधं में था, इससे ज्ञात होता है कि हमारे ज्योतिपियों ने उसी समय अथवा 
कम से कम शकारम्म के दो तीन शताब्दी पूवं उसे निदिचत किया । टालमी का रवि- 
संस्कार २ अंश २३ कला है अर्थात्‌ हमारे ग्रन्थों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं ह । 
टाकमी ने रविफल २।२३ लिखा है परन्तु वह उस समय (र्गभग शक ७०) वस्तुतः 
२अश था अतः उन्होने वह स्वयं नहीं निकाला होगा बल्कि किसी अन्य ग्रन्यसे लिया 
होगा । उनके पहि रविस्पष्टीकरण का ज्ञान टिपाकंस के अतिरिक्त अन्य किसी को 
नहीं हआ था ओर दूसरी बात यह कि टाख्मी ओौर हिपाकंस का वषंमान एक हीः 
(३६९५।१४।४८) है । इन दोनों हेतुओं से अनुमान होता है कि टाल्मी नें 
रविफल-संस्कार हिपाकंस का ही ख्या होगा। हिपाकंस के आधार पर विरचित 
रोमकसिद्धान्त में रविपरमफल २।२३।२३ है, इससे इस अनुमान कौ ओर भी पुष्टि 
होती है। यह मत किसी का भी नहीं है कि हिन्दुओं ने टाक्मीके वादके किसी 
ग्रन्थ से ज्योतिषगणित च्या है। टालमी के बाद तीन चार सौ वर्षों तकं वैसा 
ज्योतिषी कोई हआ ही नहीं । मूक रोमकसिद्धान्त का रविफलसंस्कार हमारे अन्य 
किसी भी सिद्धान्त में नहीं है। इन सब हेतुओं से यह निविवाद सिद्ध होताहे 
कि हमारे ज्योतिषियों ने रविफलसंस्कार किसी पारचात्यग्रन्य से नहीं च्या हँ 
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बल्कि शक्‌ के पूरे ही स्वथं निकाला दै ओर यह्‌ बात प्रत्येक निष्पक्ष मनुष्य स्वी- 
कार करेगा । 
चन्द्रमा का आधुनिक परममन्दफल ६.अंश १७ कटा है परन्तु मध्यम ओर 
स्पष्ट चन्द्रमा मे अन्तर उत्पन्न करतेवाके हेतु मन्दफल के अतिरिक्त अन्यभी हं। 
उनके कारण. कभी कभी मध्यम ओर स्पष्ट चन्द्रमा में ८ या ८ अंश का अन्तर पड़ 
जाता है । इसे लाने के लिए मध्यम चन्द्रमा में लगभग ४० संस्कार करने पडते हं । 
उनमें उपयुक्त मन्दफलसंस्कार वहत बड़ा टै । चार ओर वड़-वड़ हं । उनमें एक 
ह्वरिएशन (पाक्षिक अथवा तेथिक) नाम का है। उसका उपकरण है चन्रमा- 
स्पष्टरवि'1 पूणिमा ओर अमावास्या के अन्त मे यह्‌ उपकरण ६ राशि ओर शून्य 
रहता है ओर वह संस्कार शून्य होता है (केरोषन्तीय ग्र° सा० को० पृष्ठ ११०) । 
चार मे से दूसरा संस्कार इन्टेक्रान (च्य॒ति) नामक है । उसका उपकरण (२ (संस्कृत- 
चन्द्र-स्पष्टरवि ) -चन्दरकेन्द्र. है। इसका प्रथम पद पूणिमा ओर अमावास्या के 
अन्त मे शून्य रहता है अर्थात्‌ उस समय केवर (०-चन्द्रकेन्द्र' भाग ही शेष रह जाता 
है.1 यह्‌ उपकरण ३ या ९ रारि होने पर्‌ संस्कार महत्तम अर्थात्‌ १ अंश२०.२ कला 
होता है अतः पूरणिमान्त या अमान्त में चन्द्रकेन््र ३ या ९ राशि पर होने पर इन्दैक्शान- 
संस्कार का उपकरण- | 
° - २३ राशि = ९ राशि] ओर इन्हेक्शनसंस्कार + १ अंश २० कला 
० -३ रारि == ३ राशि । - १ अंश २०.कला 
होगा (ग्र° सा० को० पृष्ठ १०६) ओर उस समय 
` चन््रकेन्द्र २ राशि रहने पर मन्दफलसंस्कार . - ६ अंश १७ कला ओर 
चन्द्रकेन्द्र ९ रादि रहने पर मन्दफलसंस्कार ¬+- ६ अंश॒ १७ कला होगा  (ग्र° 
सा० को० पृ० १०९) य $: 
अर्थात्‌ पुणिमान्त या अमान्त मे मन्दफलसंस्कार ओर इन्टेक्ानसंस्कार मिल कर 
+ १ अंश २० का - ६ अं १७ कला = - ४ अंश ५७ कलाया 
- १ अंश २० कला ¬+- ६ अदा १७ कला = ¬+ ४ अंडा ५७ कला से अधिक नहीं 
होगे . 
उपयुक्त चार संस्कारों में से एक संस्कार जिसका मान ११ कटा है, रविमेंदे 
दिया गया । इसे ऊपर लिख चुके हं ; चतुथं संस्कार का मान्न र्गभग ७ कला है 
(केरोपन्तीय श्र० .सा० कोऽ पुऽ १०५ ओर १११) 1. उपर्युक्त ४ अंश ५७ कला 
मे इसे जोड़ देने से फर ५ अंश ४ कला आता है । ४० में से शेष ३५ संस्कार बहुत 
छोटे छोटे हं । हमारे सिद्धान्तो मे चन्द्रमा का परमफल ४।५६ से ५।६ पर्यन्त है अतः 
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सिद्ध हुआ कि वह्‌ बहुत सूक्ष्म है ' ग्रहण सूर्यं ओर चन्द्रमा के फलों के सृक्ष्मत्व की परीक्षा 
करने का उत्तम साधन है ओर हमारे ज्योतिषियों ने चन्रमा ओर सूयं के फल- 
संस्कार ग्रहणो द्वारा टी निदिचत किये ह्‌ । 

सुधाकरने चिखिा टैकि मुंजाल नें चन्द्रमा में च्युतिसंस्कार सदुश एक संस्कार 
ओर पाक्षिकसंस्कार तथा नित्यानन्द ने पाक्षिक ओर पातसंस्कार बताये ह । 

टाकमौ के पटले पञ्चग्रहस्पष्टीकरण कोई भी पादचात्य ज्योतिपी नहीं जानता 
था, हिपाकंस को भी उसका ज्ञान नहीं था ओर टाखमी के परमफल हमारे किसी भी 
ग्रन्थ से नहीं मिटते। इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिपियों ने पञ्चग्रहों का 
स्पष्टीकरण स्वयं किया है । रविचन्द्र तथा अन्य पांच ग्रहो का स्पष्टीकरण ही ज्योतिष- 
गणित का महत्व का चिपय है । इतना ही नही, यही ज्योतिपगणित का स्वस्व हँ ओर 
हमने यह पाइचात्यों से नहीं लिया है। 

हमारे यहां फलसंस्कार इस “परिधि >ग्रहकेन्द्रभुजज्या -- त्रिज्या" सारणी से 
लाते हे । उच्च ओर ग्रह के अन्तर को केन्द्र कहते हं । सूरय ओर चन्द्रमा मे केव्‌ मन्दफल 
का ही संस्कार किया जाता है परन्तु शेष ग्रहों मे मन्द ओर शीघ्र दो संस्कार देने पड़ते 
हं ओर उनमें गी घ्रकर्णं का उपयोग. करना पड़ता है । 


भुजज्या ओर त्रिज्या 


सिद्धान्तग्रन्थो मे ३ अंशो का एक एक खण्ड मानकर उनकी भुजज्याएं दी रहती 
हं । करणम्रन्थों में सुक्ष्मता का अधिक विचार न रहने के कारण १०, १५ इत्यादि 
अंशो का एक-एक खण्ड माना है । सिद्धान्तो मे भुजज्या खाने के किए त्रिज्या प्रायः ३४३८ 
मानी है परं ब्रह्मगुप्त ने ३२७० मानी है । सिद्धान्ततत्त्वविवेककार कमखाकर ने ६० 
त्रिज्या मानकर प्रत्येक अंश की भुजज्या दी है। करणग्रन्थों में प्रायः १२० त्रिज्या 
रहती है । सुधाकर का कथन हैँ किं मुंजारु ने ८ अंश ८ कला ओर चान्द्रमानकार 
गङ्गाधर ने १९१ मानी है। यन््रराज में त्रिज्या ३६०० है ओर प्रत्येक 
अंश की भुजज्या दी है 1 केरोपन्त ने (ग्र सा० कोण पृष्ठ ३१४मे) लिखा है 
कि हिन्दू ज्योतिपियों की त्रिज्या ३४३८ बडी वेढव है । इससे गणन-भजन में वड़ा 
विस्तार होता है । उनका कथन कुछ अंशो में सत्य है परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने 
गुणन भजन न बढ़ने देने को युक्तियां कौ हं ओर ३४३८ त्रिज्या कारणवश्ञात्‌ मानी 


 रविचन्द्रफल की यह उपपति व्यकटेश बापुजी केतकर ने सुञ्ाई । 
¶ (लथा४5. पताऽप्छा४ 9 0. 4 ऽप्रगालणर$ लाभा. ४1. 
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है । कारण यह है कि वृत्तपरिधि में २१६०० कलँ होती हँ ओौर तदनुसार व्यासाधं 
३४३८ आता है । व्यास ओौर परिधि के अत्यन्त सूक्ष्म सम्बन्ध १ : ३.१४१५९२७ 
हारा २१६०० परिधि का व्यासाधं ३४३७३ आता है । हमारे म्रन्थकारों ने अत्यन्त 
स्वल्प अन्तर होने के कारण ३४३८ मान जिया है । इससे सिद्ध होता है कि हमारे 
ज्योतिपियों की त्रिज्या बहुत सूक्ष्म हैः । 

व्यास ओर परिधि की हमारे ग्रन्थो मे बताई हुई भिन्न भिन्न निष्पत्तियां नीचे लिखी 
हं । उनसे ज्ञात होगा कि हमारे ग्रन्थकार उनका सूक्ष्म सम्बन्ध जानते थे । कीं कही 
स्थूर मान भी मिलते हं परन्तु उन्होने वे व्यवहार में सुविधा होने के किए दिये हं । 


सुथसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त १: ^^१० अर्थात्‌ १ : ३.१६२३ 
द्वितीय आयंभट | 

प्रथम आयंभट २०००० : ६२८३२ अर्थात्‌ १ : ३.१४१६ 
द्वितीय आयभटः, भास्कराचार्यं' ७ : २२ अर्थात्‌ १ : ३.१४२८ 
भास्कराचायं १२५० : ३९२७ अर्थात्‌ १ : ३.१४१६ 
३४३८ त्रिज्या द्वारा १ : ३.१४१३२६ 

आवुनिक यूरोपियन सृक्ष्ममान १ : ३.१४१५९२७ 


ब्रह्मगुप्त ने व्यासाधं ३२७० माना है । इसका कारण वे बताते ह- 


भगणकलान्यासा्धं भवति कलाभियंतो न सकठाभिः। 
ज्यार्घानि न स्फुटानि ततः कृतं न्यासदकरमन्यत्‌ । १६॥। 
| गोलाध्याय 
सृक्ष्म निष्पत्ति द्वारा २१६०० परिधि का व्यासा पूर्णं ३४३८ नहीं आता भौर 
इस कारण ज्याधे सूक्ष्म नहीं होते, यहः कथन तो ठीक है परन्तु ब्रह्मगुप्त ने व्यास ओर 
परिधि की जो निष्पत्ति मानी है (१ : ^^ १०) उससेया किसी अन्य रीति द्वारा मुज्ञ 
उनके व्यासाधं ३२७० की संगति जगती नहीं दिखाई देती । 


भास्कराचायं ने ज्यासाधन की भिन्न भिन्न रीतियों ओर ज्योत्पत्ति का विवेचन 


+ यूरोपियन गणक १० के दस घात या अन्य किसी घात तुल्य त्रिज्या मानते हं । 
(उनके ग्रन्थों मं उस त्रिज्या सम्बन्धी भुजज्यादि मान दिये रहते हं, इससे गणित करने 
मं बड़ो सुविधा होती हं ओर बहुत बड़ी त्रिज्या रहने के कारण फल अत्यन्त सूक्ष्म 
आते हं । ) 

° द्वितीय आर्यभट ओर भास्कराचायं ने ये निष्पत्तियां दो प्रकार बताई हं । 
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बहुत किया हैँ । कमलाकर ने भी पर्याप्त विचार किया है। यहां उसका विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं है । हमारे ग्रन्थों की ज्योत्पत्ति के विषय मे प्टेफर नामक 
एक यूरोपियन विद्वान्‌ (सन्‌ १७८२) ने चिखा टै (एशियाटिक रिसर्च ॒पु° ४) 
कि “हिन्दू ज्योतिषियों की ज्यासाधन की रीतियों मे यह -तीन चापोंमे से, जिनमें 
प्रथम ओर द्वितीय की निष्पत्ति द्वितीय ओर तृतीय की निष्पत्ति के वरावर है, आद्य ओर 
अन्त्य की भुजज्याओं का योग तथा मध्यवर्ती चाप की भुजज्या के दूने की निष्पत्ति 
आयन्त्य चापो के अन्तर की कोटिज्या ओौर त्रिज्या कौ निष्पत्ति के तुल्य होती टै-- 
साध्य गभित है । यह साध्य यूरोपियन गणकों को १७ वीं शताब्दी के आरम्भ तक 
ज्ञात था, इसका प्रमाण नहीं मिक्ता 1” यह्‌ वात हमारे लिए भूषणास्पद है । ग्रीक 
केवल ज्याओं को ही जानते धे । ज्यार्धो का प्रयोग करना उन्हे नहीं मालूम था 1 अरव 
ज्योतिषियों को भी यह ईसा कौ नवीं शताब्दी तक नहीं ज्ञात था! प्रथम आयभट के 
वणन में लिख चुकं हं कि हमारे ज्योतिपियों को यह गक ४२१सेही माटूम है 1 इतना 
अवश्य है कि स्पशंरेखा, छेदनरेखा इत्यादि कौ कल्पना उन्हं नहीं हुई पर केवर भुज- 
ज्याओं से निर्वाह हो जाता हैँ। 

स्पष्टाधिकार में ग्रहों के वक्री, मार्गी, उदित ओर अस्त होने के समयो का विचार 
तया कुछ अन्य फुटकर बाते भी रहती हं पर यहां उनका विस्तृत वणन करने को आव- 
रयकता नहीं है । 


क्रान्ति 


हमारे ग्रन्यों में सूयं की परमक्रान्ति २४ अंश मानी है 1 क्रान्तिवृत्त का इतना 
तियक्त्व शकपूवं २४०० वपं के लगभग था । वह क्रमरः न्यून होता जा रहा है। 
रक १८१८ के आरम्भ का उसका मान २३।२७।१० हँ अर्थात्‌ सम्प्रति हमारे ग्रन्थो 
की क्रान्ति में ३२१५० अशुद्धि है । रक ४०० के आसपास तियक्त्व लगभग २३।३९ 
था। टालमी के ग्रन्थ में (सिटाक्सिस भाग १) वह २३।५० ओर २३।५२।३० 
के मघ्य में ह । प्रोऽ व्हिटने के ठेख (बरजेसकृत सूयंसिद्धान्त का अनुवाद पृष्ठ ५७) 
से ज्ञात होता है कि टाकमी ने वह॒ हिपाकंस के ग्रन्थ से लिया है। वह तियंक्त्व हमारे 
ग्रन्थो से नहीं मिक्ता । इससे सिद्ध होता है किं हमारे ज्योतिषियों ने वह्‌ हिपाकंस 
याटालमी के ग्रन्थ से नहीं लिया है बल्कि शकं के पूवं ही किसी समय स्वयं निकाला 
टै । यन्त्रराज में क्रान्तिवृत्त का तियेक्त्व २३।३५ 'माना है (शक ९०० के लगभग 
वह वस्तुतः उतना ही था भी) परन्तु उसके बाद अन्य किसी ्रन्थकार ने उसे स्वीकार 
नहीं किया ओौर न तो उसका मान स्वयं ही निकाला । 
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द्वितीय प्रकरण 
पञ्चाद्धः 

` पञ्चाङ्कं के पांच अद्खोका गणित स्पष्टाधिकारमेंही रहता टै इसलिए उनका 
विचार इसी अधिकार में करेगे । राककाट, वपररम्भ, संवत्सर, पूणिमान्त-अमान्त 
मान इत्यादि कुछ वाते पञ्चाद्क की ही अंगभूत हे । प्रथम उनका ओौर उसके वाद 
पञ्न्वाङ्खं के पांच अङ्ख, भिन्न-भिन्न प्रकार के पञ्चाद्धः इत्यादि का विचार करगे । 
ज्योतिषगणित मं ग्रहस्थिति ने के लिए कोई न कोई आरम्भकाल मानना 
आवर्यक होता दै । सिद्धान्तम्रन्थो मे महायुगारम्भ अथवा किसी युग का आरम्भ, 
विशेषतः कलियुगारम्भ ओर करणग्रन्थों मेँ शककार का कोई वपं गणितारम्भकाल 
` माना रहता है। दो एक ्रंथों मे शक के साथ साथ विक्रमसंवत्‌ भी दिया है। राम- 
विनोदकरण में शककाल ओर अकवरकारु तथा फत्तेशाटप्रकाय मं शककाल ओर 
फत्तेशाहकार दो दो दिये ह्‌ 1 वापिकतन्त्र वस्तुतः करणग्रन्थ है परन्तु उसमें गणित 
कलियुगारम्भ से क्रिया है. जौर तदनुसार ग्रन्थकार ने उसको तन्त्र कहा है, फिर भी 

उसमं शककारु का सम्बन्ध आया है । 


भिन्न भिन्न कालों का विवेचन 


हमारे पञ्चाङ्ग के आरम्भ में संवत्सर फल विचार में युधिष्ठिर, विक्रम,शालिवाहन 
इत्यादि कलियुग के ६ शककर्तां के नाम छ्िखे रहते हें । उनमें से युधिष्ठिरादि तीन 
वीत चुके हं ओौर तीन आगे होगे । शक शब्दः वस्तुतः एक जाति का बोधक है । भटो- 
त्पल इत्यादिको ने लिखा.है कि विक्रमादित्य द्वारा शकं के पराजित होने के समय से 
शकं नाम से कार्गणना आरम्भ हुई पर यह्‌ कथन सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता । शक 
जाति के ही राजाओं ने अपने.नाम पर कारगणना का आरम्भ किया होगा । शक शब्द 
प्रथम एक जाति का द्योतक था परन्तु आज वह युधिष्ठिरदाक, विक्रमशक इत्यादि 
शब्दो मे काकु अर्थं का अर्थात्‌ इंगकिदा के इरा (2) ओर अरवी के सन्‌ अथं का 
वाचक हो गया है । प्राचीन ताग्रपटादि ठेखों में सन्‌ अथं में संस्कृत के काल दाब्द का 
प्रयोग मिरता है, जैसे--शकनृपकाङ, विक्रमकारूगुप्तका (गुप्त राजाओं के नाम पर 
आरम्भ किया हुआ कारु) 1 इसकिए मेने अगले विवेचन में सन्‌ अथं में कार शब्द 
का प्रयोग किया है। इस देश में विक्रमकाक, शककार इत्यादि अनेक कार प्रचलित 
थे ओर हः। यहां उनका संक्षिप्त वर्णन करेगे । 

६ गत॒ ओर वतमान वषं 
उनका वणन करने के पहिके गत ओर वतमान वषं के विषय मे थोडा लिख 
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देना आवश्यक टै। ब्रह्मगुप्त के वर्णन में उत्तरपुराण का एक इदखोक दिया ठै 
उसमे उसका रचनाकाट शक ८२०. छिखा दै परन्तु उसमें बताई हई ग्रहस्थिति शक 
८२० मे नहीं बल्कि आधुनिक पद्धति के शक ८१९ में मिलती दै अतः शंका होती दै कि 
उस पुराण का रचनाकाट शक ८१९ टै या ८२०1 इस दे के अधिकां प्रान्तों मं 
जिसेशक का १८१८ वे1 वपं कहते हँ उसी को तामिल, तंटगू ओर मैसूर की कनाडी 
ल्पिमेंच्पे हुए कु पञ्चाद्खों में १८६ १९बां वपं छिखा है । इस भेद का कारण मुहे यहं 
मालूम होता है कि सिद्धान्तग्रन्थों मे दिये हए कच्िुगारम्भकाखीन ग्रह्‌ कलि के प्रथम 
वपं के आरम्भ के रहते टं । कलि के ११ वें वपं के आरम्भ के ग्रह्‌ लानेहोंतो गत 
१० वपं सम्बन्धी गति युगारम्भकाटीन स्थिति में जोड़नी पड़गी । इस प्रकार्‌ क 
गणितो मे ११ के स्थान में.१० लेना पड़ता टै। उपर्युक्त पुराणरचना सम्बन्धी 
शक ८१९ ओर ८२० की भी यही स्थिति होगी अर्थात्‌ रक ८१९ गत ओर ८२० वतमान 
होगा । तास्रपटादि ठेखों में इसके कुछ उदाहरण मिकते हं । ऊपर बताया है किं शक 
के जिस वर्षं को इस प्रान्त में १८१८ वां कहते हं उसी को कुछ मद्रासी पञ्चाद्धो मं 
१८१९ वां कटा है पर पता नहीं, उधर के खोग गत ओर वतंमान भेद को जानते या 
नहीं । सम्प्रति तंजौर प्रान्त के अण्णा अय्यंगर के बनाये हए तामि चपि मं मुद्रित 
पञ्चाङ्ध.मद्रास के तामिल प्रान्तों में चरते ह्‌ । कईवर्षो के वे पञ्चाङ्घ मेरे पास ह्‌ । गत 
सवेजित नामक संवत्सर केउस पञ्चाङ्ग मे शकवपं १८० & लिखाहै जर उसी के जगे 
वाले सर्वधारी संवत्सर के पञ्चाङ्कं मे, जो कि उसी कर्ता का बनाया है, रक १८११ 


च्लि दै । इन वर्षो को अन्य प्रान्तों में करमशः १८०९ ओर १८१० कहते ह । इससे 


ज्ञात होता है कि पञ्चाङ्खकर्ता को ही गत ओर वतमान भेद का पता नहीं है । इस स्थिति 
मे सामान्य लोग उसे केसे जान सकते हं ? पता क्गाने पर मद्रास के सुप्रसिद्ध व्यक्ति 
नटेशशास्त्री तथा तंजौर प्रान्त के तिरूवादि नामक स्थान के निवासी प्रसिद्ध विद्धान्‌ 
सुन्दरेरवर श्रौती ओर व्यंकटेश्वर दीक्षित के भेजे हुए पत्रो से ज्ञात हुआ किं ऊपर जिसे 
वर्तमान वर्षं कहा है उसका प्रचार सम्प्रति उस प्रान्त मे विख्कुल नहीं है अतः यह भी 
कहा जा सकता है कि गत ओर वतमान भेद वास्तविक नहीं बल्कि कल्पित है ओर 
इसकी कल्पना एक ही वषं मेँ किसी समय प्रमाद से दो अङ्कु लगा दिये जानें के 
कारण हुई है । यदि यह भेद सत्य है तो इसकी सम्भावनाकेवक दो ही कालो 
कंलिकारु ओर शककार, में हो सकती है क्योकि ज्योतिषगणित ग्रन्थों मं इन्ीका 
प्रयोग मिरुता है 1 कवषं में यह भेद स्पष्टतया लागू होता है 1 विक्रम इत्यादि 
कालो का प्रचार ज्योतिषगणित मे नहीं है अतः उनमें यह भेद होने का कोई हेतु 
नहीं दिखाई देता 1: कभी-कभी विक्रम के भी एक ही वषमे दो अङ्को का प्रयोग 
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मिरुता है परन्तु वह भ्रम से किया गया होगा । अनेक दुष्टियों से विचार करकं 
मेने अपना मत यह निर्चित किया है कि वतमान ओर गत भेद वास्तविक नहीं है, 
सभी वपं वतमान ही ह । आगे भिन्न भिन्न कालों के वर्पो काअङ्कु देकर तुलना की 
है, उसमें वषं का अङ्कु लिखने मे मेने भारत की वर्तमान प्रचलित पद्धति का ही अनु- 
सरण किया है कहीं कहीं गत ओर वतमान संज्ञाओं का भी प्रयोग किया ह पर 
एेसा नहीं किया है जहां एक ही वष मे दो अङ्को का सम्बन्ध आया टै1 अव भिन्न 
भिन्न कालों का विचार करेगे । 
ककलिकाल-ज्योतिषग्रन्ो ओर पञ्चा ङ्ख मे कालगणना में कलियुग का भी उपयोग 
करते हं । इस काल कं चैत्रादि ओौर मेषादि दो वषं प्रचलित हं । पञ्चाद्धो में कभी इसका 
गतवषे, कभी वतमान वषं ओर कभी कभी दोनों लिखते हं । तास्रपटादि लेखो मं 
इसका अधिक प्रयोग नहीं मिक्ता । व्यवहार में भी इस समय इसका प्रचार कहीं नहीं 
हे परन्तु मद्रास प्रान्त में कुछ एेसे पञ्चाङ्ग मिते हं जिनमें केवल कलिवर्षं लिखा रहता 
है1 रके में ३१७९ जोड़ने से गत॒ कचलिवषं आता है 1: 
सप्तपिकाल-सम्प्रति यह कार काइमीर में ओर उसके आसपास प्रचलित है । 
मालूम होता है बेरुनी के समय (शक ९५२) यह काइमीर, मुरतान ओर कुछ अन्य 
प्रान्तो मे भी प्रचक्िति था। राजतरंगिणी में सम्पूर्णं इतिहास इसी काल के वर्पो में 
लिखा है 1 इसे रोकिककार या शास्त्रकार भी कहते हे । सप्तषियो मे गति दै, वे १०० 
वषं में एक नक्षत्र चलते हं ओर २७०० वर्पो मे भचक्र की पुरी प्रदक्षिणा करते हं, इस 
कल्पना के आधार पर इस कालगणना का प्रचार हुआ है । इसी कारण इसमें २७०० 
वर्षो का एक चक्र माना जाता है परन्तु प्रचकित पद्धति में शताब्दी का अङ्कु प्रायः छोड 
देते हं अर्थात्‌ १०० वधं पूर्णं हो जाने पर फिर प्रथम वषं से गणना करते । कादमीर 
के ज्योतिषियों के मतानुसार वतमान कचिवषं २७ चैत्र शुक्ल १ को सप्तपिकाल 
आरम्भ हुमा है । राताब्दियां छोड दें तो सप्तपिवपं में ४६ जोड़ने से वतमान पद्धति 
का शकवषं ओर २४-२५ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है । सप्तपिवषं चेत्रादि है। 
डाक्टर कीलहानं को पता लगा है कि इसका वषं वतमान ओौर मास पूणिमान्त हे ।` 
विक्रमकाल-सम्प्रति यह्‌ गुजरात मं ओर बंगार को छोड सम्पूणं उत्तर भारत में 


^ जगनलाल गुप्त ने इस विषय मं संसार कं संवत्‌ नाम का एक बड़ा अच्छा ग्रन्ध 
लिखा हं ! वह विक्रम संवत्‌ १९८१ में छपा हं ! (अनुवादक) 

२ [ता9ा) 410 वपा, र, 2. 1497 

` पणमान्त ओर अमान्त पद्धतियों का विवेचन आगे किया हे । 
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प्रचलित है । उन प्रान्तों के लोग अन्यत्र भी जहां टं, इसी का प्रयोग करते हं । नर्मदा 
के उत्तर इसके वपं का आरम्भ चैत्र से होता है ओर मास पूणिमान्त हं परन्तु गुजरात मं 
वपं कात्तिकादि टै ओर मास अमान्त हें । प्रोफेसर कीलहानं ने विक्रमसंवत्‌ ८९८ से 
१८७७ तक के १५० प्राचीन छेखों के आधार पर निम्नकिखित तीन अनुमान क्ये हं 1" 

(१) सामान्यतः इस काठ का गतव प्रचलित टै पर कीं कहीं वतमान वपं 
का भी प्रचार टै। 

(२) विक्रमवर्पं आरम्भ में काततिकादि था परन्तु माटूम होता टै शकवपं के 
साहचयं के कारण नर्मदा के उत्तर भाग में वह्‌ वीरे-धीरे चैत्रादि हो गया । इस काक 
की १४ वीं शताब्दी तकं तो एक ही प्रान्त में कािकादि ओर चैत्रादि दोनों वपं प्रचकित 
थे पर कातिकादि का अधिक प्रचार था। 

(३) कातिकादि वपं के मास अमान्त ओर पूणिमान्त दोनों ओर चैत्रादि वषं 
के प्रायः पूणिमान्त ही पाये जाते हं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई एक 
निदिचत नियम था। 

सन्‌ ४५० ई० से ८५० पर्यन्त इस कार को मालवकाल कहते थे । विक्रमशब्द 
का प्रयोग सर्वं प्रथम विक्रमसंवत्‌ ८९८ के एक ठेख मे मिलता है पर उससे भी यह 
स्पष्ट नहीं ज्ञात होता कि वह्‌ विक्रम राजा के ही उदेश्य से किया गया है । वैसा स्पष्ट 
उल्टेख विक्रमसंवत्सर १०५० के एक काव्य में सववंप्रथम मिलता है । सम्प्रति विक्रम- 
कार को विक्रमसंवत्‌ अथवा केवल संवत्‌ भी कहते हं । संवत्‌ शब्द वस्तुतः संवत्सर का 
अपभ्रंश है । शकसंवत्‌ सिंहसंवत्‌ वरूभीसंवत्‌ इत्यादि प्रयोग अनेकं स्थानों मे मिरूतें 
हे । मद्रास प्रान्त के कु पञ्चाङ्गो में शकवषं के साथ साय विक्रम का भी वतमान वषं 
लिखा रहता है । . इधर जिस वषं को शक १८१८ कहते हं उसे वहां शक १८१९ ओर 
विक्रमसंवत्‌ १९५४ कहते ह । शक में १३४-१३५ जोड़ने से कातिकादि ओर १३५ 
जोड़ने से चैत्रादि विक्रमवषं आता है। 

स्िस्तीसन (ईसवीसन )- हमारे देश में इस सन्‌ का प्रचार अंगरेजों 
का राज्य होने के वाद हुआ है। इसका वपं सायनसौर है। उसका आरम्म 
जनवरी की पहली तारीख से होता है 1 सम्प्रति जनवरी का आरम्भ अमान्त पौष 
या माघ में होता है । यह पद्धति सन्‌ १७५२ ई० से चरी है । उसके पूवं जनवरी का 
आरम्भ ११ दिन पहिके होता था 1 शक मे ७८ या ७९ जोडने से स्थिस्ती वषं आता हँ । 


" [74727 +710वृपश्म+, +, 9. 598 0 
° गत ओर वतमान वषं का उपयुक्त विवेचन देखिये । 
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 हककाल--ज्योतिपकरणग्रन्थो मे यही काट लिया गया है। ज्योतिपियो का 

आश्रय प्राप्त होने के कारण ही यह आज तक टिका है, अन्यथा गुप्तकाक, रिवाजी का 
राज्याभिषेक राक इत्यादिको कौ भांति यह भी बहुत पिके ही लुप्त हो गया होता । 
सम्प्रति टिनेवल्ली ओर मलावार के कुछ. भाग को छोड़ कर सम्पूर्णं दक्षिण भारत मं 
व्यवहार में मख्यतः इसी काट का प्रचार है । भारत के अन्य भागों मेँ भी यह स्थानिक 
काठ के साथ-साथ प्रचखित टै । इसका वषं चान्द्र ओर सौर है । तामि ओर वंगाठ 
प्रान्त में सौरवपं ओर अन्य प्रान्तों में इसका चान्द्रवर्पं प्रचलित है । चान्द्रवपं चंत्रादि 
ओर सौर वषं मेषादि है । नर्मदा के उत्तर भाग में इसके मास परणिमान्त ओर दक्षिण 
मे अमान्त हु । 

चेदिकाल अथवा कटच्‌ रिकाल-यह कार सम्प्रति प्रचलित नहीं है । चेदिवपं 
७९३ से ९३४ तक के. १० ताञ्रपटादि टेखो के आवार पर प्रोफेसर कीलहानं ने अनु- 
मान किंया है किं चैत्रादि विक्रमसंवत्‌ ३०५ (शकसंवत्‌ १७०, सन्‌ २४८-४९ ई०) 
आरिविन शुक्ल प्रतिपदा को चेदिकार आरम्भ हुआ, उसका वषं आदिवनादि है, वह्‌ 
वतमान है ओरं उसके मास पूणिमान्त ह । चेदिवर्षं मे १६९-७० जोड़ने से शकवपं 
ओर २४७-४८ जोडने से ईसवी सन्‌ आता है । परिचमभारत ओर मध्यभारत के कल- 
चुरी राजा इस काट का उपयोग करते थे! संभवतः उनके पहिले भी उन भागों मं 
यह प्रचलित रहा होगा । मेरा अनुमान टै कि पूणिमान्त आरिवन कष्ण ` १ अर्थात्‌ 
अमान्त भाद्रपद कृष्ण १ चेदिवपे का आरम्भकार होगा । 

गुप्तकाल- सम्प्रति यह प्रचकित नहीं है ।` डाक्टर फ्टींट ने इसका विस्तृत 
विवेचन किया है 1* गुप्तवषं १६३ से ३८६ तक के ताग्रपटादि लेखों के आधार परं 
उन्होने अनुमान किया है कि इसका वषं वर्तमान टै, उसका आरम्भ चैव्र से होता हं 
ओर मास पूणिमान्त हं । शकवषं, २४२ चत्र शुक्छ प्रतिपदा गुप्तकार काः आरम्भ- 
कार है । गप्तवषं में २४१ जोडनें से शकवषं ओर ३१९-२०. जोड़ने से ईसवी सन्‌ 
आता है । .मध्यभारत ओर नेपाल में यह्‌ कार प्रचक्ित था। गुप्तोपनामक राजा 
इसका उपयोग करते थे । 

वलभिकाल-गप्तकाट `को ही वाद में वलभिकार कहने खगे थं । उसको 
चतुथं शताब्दी मे वह काठियावाड़ मं प्रचछित हुआ । उसं समय उसके वषं का आरम्भ 
चैत्र मे होता था पर वाद में उस चैत्र के पूर्वेवर्ती कात्तिक की शुक्त प्रतिपदा को अर्थात्‌ 


१ @07एऽ 10560. 17. ०]. 0, © प्ए 17056एप०ा5, वप्ता 
#11व पथा, ००1. +ॐ 2. 376 ध. 
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पाच मास पीछे होने लगा । उसका वपं वर्तमान टै ओर कातिकादि है। मास पूणि- 
मान्त ओर अमान्त दोनों हं । वखभीवर्षं में २४०-२४१ जोड़ने से शकवपं ओर ३१८- 
१९ जोड़ने से ईसवीसन्‌ आता टै । गुप्तसंवत्‌ अथवा वल्मीसंवत्‌ ८२ से ९४५ तक 
के ताम्रपटादि टेव मियेहें। 

हिजरीसन्‌--इसकी उत्पत्ति अरव मे हुई टै । हमारे देश मं इसका प्रचार मुस- 
त्मानी राज्यकाल से हुआ है । हिजरा का अथं टै भागना । मुसल्मानो के पेगम्बर मुहम्मद 
साहब १५ जलाई सन्‌ ६२२ ई°० तदनुसार दाक ५४४ श्रावण शुक्ट १. गुरूवार कौ 
रात्रि (मुसलत्मानों की रुक्रवार की रात) को मक्का से भाग कर मदीना गये थे । उनके 
भागने का समय ही इस सन्‌ का आरम्भकाट टै ओर इसीलिए इसे हिजरीसन्‌ कटतं 


हं । इसके मोहररम इत्यादि मास चान्द्र हं । अधिकमास लेने की पद्धति न होने के 


कारण यह्‌ वं केवल चान्द्र अर्थात्‌ ३५४ या ३५५ दिनों का होता है ओर इस कारण 
प्रति ३२ या ३३ सौर वर्षो मे इस सन्‌ के वपं काअङ्कुकिसी भी सौरकार के वपं के 
अङ्कुकी अपेक्षा १ वट्‌ जाता है। मास का आरम्भ शुक्छपक्ष कौ प्रतिपदा या द्वितीया 
के चन्द्रददान के वाद होता है 1 मास के दिनों को प्रथम दिन, द्वितीय दिन न कह कर 
प्रथमचनद्र, दवितीयचन्द्र इत्यादि कहते हं ।` मास में इस प्रकार के चन्द्र॒ (तिधयां) २९ 
या ३० होते हं । वार ओर तारीख का आरम्म सूर्यास्त से होता है । इस कारण हमारे 
गृरुवार की रात्रि मसल्मानी पद्धति के अनसार ग॒क्रवार को रत्रि होती टै परः दिन के 
नाम में अन्तर नहीं पड़ता । 

वंगाटीसन- यह सन वंगाख में प्रचलित है । इसका वपं सौर है । इसका आरम्भ 
मेपसंक्रान्ति से होता है। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख इत्यादि चान्द्र ही हं। जिस 
महीने का आरम्भ मेषसंक्रान्ति से होता है उसे वैशाख कहते हं ` (तामिलप्रान्त मे उसी 
को चेत्र कहते ह ) । वंगालीसन में ५१५ जोडने से शकवपं ओर ५९३-९४ जोड़ने से 
ईसवीसन आता है । 

विलायतीसन-यह सन वंगा के कुछ भाग मे ओर मुख्यतः उड़ीसा प्रान्त मं 
प्रचलित है । इसका वषं सौर है परन्तु महीनों के नाम चान््रहीदहं। वपं काआरम्म 
कन्यासंक्रान्ति के दिन होताहै। वंगारुमे मास का आरम्भ संक्रान्ति के दुसरे या तीसरे 
दिनि करते हं परन्तु विखायतीसन के मास का आरम्भ संक्रान्ति के दिन ही होता है 1 


“ वारन ने लिखा हं कि विलायती सन के वषं का आरम्भ चत्र कृष्ण १ को होता 


हं। (काल संकलित, {21165 2. ‡> सन्‌ १८२५ ई० ) यह पद्धति भो कहीं 
प्रचलित होगी 1 
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विलायती सन्‌ के वषं में ५१४-१५ जोडने से शकव्पं ओर ५९२-९३ जोडने से ईसवी- 
सन आता है। 
अमटलीसन-गिरीशचन्द्र के (1110110101८21 "211८5 नामक ग्रन्थ मं लिखा 
दै कि अमली सन का वपं ओडियाप्रान्त के राजा इन्द्रद्युम्न की जन्मतिथि भाद्रपद 
शुक्ल १२ से ओर उसका मास संक्रान्तिकाल से आरम्भ होता है। इससे ज्ञात होता 
है कि इसके मास सौर हं परन्तु वपं चान्द्र है । इसके मास भी चान्द्रहो सकते हे। 
विलायतीसन ओर अमटीसन के वर्पाद्कु समान होते हं। 
फसरीसन--फसल तयार होने के काल के अनुसार इसे अकवर बादशाह ने 
चलाया है । पहिले हिजरीसन का ही वर्षा इसमें लगाया गया परन्तु हिजरीसन 
केवल चान्द्र (३५४ दिन का) ओर फसटलीसन सौर होने के कारण वाद में दोनों के 
वर्पाङ्कं मे अन्तर पड़ने लगा । हिजरीसन ९६३, ईसवीसन १५५६ में अकवर गदी 
पर वेठा । उत्तरभारत में फसलीसन उसी समय आरम्भ हुआ ओर दक्षिण मं शाहजहां 
ने उसे ईसवीसन १६३६ अ्थति हिजरीसन १०४६ मे आरम्भ किया । प्रथम उसमे 
हिजरीसन का ही वर्षाङ्क अर्थात्‌ १०४६ लगाया गया । उस समय उत्तर के फसली- 
सन का वर्पाङ्कु १०४४ था । इसलिए दक्षिण का अङ्कु उत्तर की अपेक्षा दो अधिक हो 
गया । हिजरीवषे के केवर चान्द्र होने के कारण एसा हुआ । उत्तर ओर दक्षिण 
का वषरिम्भ भिन्न होने के कारण दोनों में कुछ ओर महीनों का भी अन्तर पड़ गया । 
इस वषं का उपयोग केवल सरकारी कामों में होता है । घामिक कृत्यो से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । मालूम होता है इसी कारण इसका आरम्भकार अनियमित हो गया । 
मद्रास प्रान्त म प्रथम इस वपं का आरम्भ आडी (ककं ) मास के प्रथम दिन होता था । 
अंगरेज सरकार ने सन्‌ १८०० ई० में इसका आरम्भकाल जुलाई की १३ वीं तारीख 
ओर बाद मे सन्‌. १८५५ ई० में जुलाई की पटिटी तारीख निरिचत किया । वम्बई 
हाते के कुछ भागो मे जिस दिन सूयं मृगरिरा नक्षत्र मं प्रवेश करता टै (सम्प्रति जून की 
५, ६ या ७ वीं तारीख) उसे फसखीव्षं का आरम्भ दिन मानते हं अर्थात्‌ वह्‌ सौर 
वषं है परन्तु उसके मोहरम इत्यादि मास चान्द्र हं । उत्तरभारत में प्रायः सर्वत्र पूणि- 
मान्त आदिवन की कृष्णप्रतिपदा को फसटीवषं का आरम्भ मानते हं अर्थात वहां 
वह वषं चान्द्रसौर है । वंगारु मे फसटीसन के १३०० वे वषं का आरम्भ सन्‌ १८९२ 
ई० के सितम्बर में ओर दक्षिण में १३०० वें वषं का आरम्भ सन्‌ १८९० ई० के जून 
या जुलाई में हुआ । दक्षिण के फसटीसन के वर्षं में ५१२-१३ जोडने से राकवषं ओर 
५९०-९१ जोडने से ईसवी सन आता है । वंगार के फसलीवषं में ५१४-१५ जोडने 
से शकवषं ओर ५९२-९३ जोडने से ईसवीसन आता है । वंगार के फसली, विलायती 
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ओौर अमी, तीनों सनो का वर्षा एक ही रहता टै । उनमें वपं में अधिक से अधिक 
१८ दिन तक ही अन्तर रहता दै । वंगाटीसन इन तीनों से लगभग ६, ७ मासी 
छोटा है । वस्तुतः वंगाटी, विखायती, अमली ओर वंगाटीफसली, इन सवो का मूक 
फसटीसन ही टै । वाद में इनके आरम्भकाट मे थोड़ा थोड़ा अन्तर पड़ गया । 

सूरसन या राहूरसन--इसे कभी कभी अरवीसन भी कहते ह्‌ । यह्‌ सन्‌ १३४४ 
ई० अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ ७४५ में आरम्भ हुआ ओर प्रथम इसमें टिजरीसन का वर्षाङ्कु 
७४५ ही लगाया गया । दक्षिण में फसलीसन हिजरीसन १०४६ मं अर्थात्‌ सूरसन 
के २९२ वषं वाद आरम्भ हु । उस समय सुरसन १०३७ था 1 इस कारण सूरसन 
ओर दक्षिणफसटीसन में ९ का अन्तर पड़ गया । मरहठों के राज्यकाल में सूरसन 
का बड़ा प्रचार था। यह्‌ वम्बई के फसलीसन से ९ वपं छोटा है परन्तु अन्य वातो में 
दोनों विलकूल समान हं । इसके वर्प का आरम्भ उस दिन होता है जिस दिन सूयं 
मृगरिरा नक्षत्र मे प्रवेश करता है अर्थात्‌ इसका वपं सौर है परन्तु इसके मोहरम इत्यादि 
मास चान्द्र हु । सूरसन के वर्षं में ५२१-२२ जोड़ने से शकवपं ओर ५९९-६०० जोड़ने 
से ईसवीसन आता है । 

बंगारी, विलायती ओर अमटीसन उत्तर के फसटीसन के विशिष्ट भेदटं ओर 
उत्तर का फसली, दक्षिण का फसली तथा सूरसन, ये हिजरीसन के विशिष्ट प्रकार ह्‌ । 

हषकाल-इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने चराया था 1 वेरुनी के समय यह 
मथुरा ओर कन्नौज प्रान्तों में प्रचक्िति था। इस समय इसका प्रचार नहीं टै । इस 
काल की प्रथम ओौर दितीय राताब्दी के १०-१२ ताश्नरपटादि लेख नेपा मं मिले हं । 
उनमें वर्षाङ्क के पीछे केवर संवत्‌ शब्द लिखा है । हषंसंवत्‌ मे ५२८ जोड़ने से शक 
ओर ६०६-६०७ जोड़ने से ईसवीसन आता दहै । 

मगीसन- यह सन चितगंग प्रान्त में प्रचलित है। यह बंगाखीसन से ४५ वषं 
छोटा है! दोनों की शेष सभी बातें समान हं ।' 
कोल्लमकाक अथवा परशुरामकाल--इसके वषं को कोल्लम आण्ड कहते हे । 
कोल्लम का अर्थं है पदिचमी ओर आण्ड वषं को कहते हं । यह काक मटावारं प्रान्त 
मे मंगरोर से कुमारी पर्यन्त ओर तिनेवल्ली जिले मे प्रचलित है । इसका वषं सौर 
दै । मलावार के उत्तरभाग में कन्नी (कन्या) मास से ओर दक्षिणीभाग में तथा तिने- 
वल्ली प्रान्त में चिगम (सिह) मास से इसका वषं आरम्म होता है । मलावार भ्रान्त 
मे इसके मासो के नाम मेष, वृष इत्यादि राशियों के अपभ्रंश ह । खोग कहते हं कि 


° छण्ागण०्ह्लम्‌ 1201 ण 4. 7. 1764--1900 ४ अ] ०772. 
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१००० वपं का इसका एक चक्र होता दै ओर वतमान चक्र चतुथं है परन्तु सम्प्रति 
प्रचलित इसका वर्षाद्धु १००० से अधिक दै । शक १८१८ के आरम्भ में कोल्लमवपं 
१०७२ है । दाक ७४७ मे प्रथम कोल्लमव्षं था । इसके पूवं कोल्लमकाल क प्रचलित 
होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । कोल्टमव्पं मे ७४६-४७ जोड़ने से शकवपं ओर 
८२४-२५ जोडनें से ईसवीसन आता दहै । 
नेवारकाल-यह नेपार मं शक १६९० पर्यन्त प्रचलित था । इसका वषं काति- 
कादि टै ओर मास अमान्त हं । संस्कृतग्रन्थों मे ओर ताञ्रपटादिलेखों में इसे नेपाल- 
काट कहा है । इसके वषं मे ८००-८० १ जोड़ने से शकव्ं, ८७८-७९ जोड़ने से 
ईसवीसन ओर ९३५ जोड़ने से कातिकादि विक्रमसंवत्‌ आता टै । 
चाल्क्यकाल-इसे चालृक्य राजा विक्रमादित्य ने शक . ९९८ के आसपास 
आरम्भ किया । विजयकलचुरी ने शक १०८४ में पूवं के चालक्य राजाओं को पराजित 
किया 1 मालूम होता है उसी समय से इसका प्रचार बन्द हो गया । इसके मास ओर 
पक्ष कौ पद्धति महाराष्ट की पद्धति सरीखी टै । इसके वषरिम्भकाल का ठीक पता 
नहीं लगा है । चाटक्यवषं मं ९९७-९८ जोड़ने से शकवपं ओर १०७५-७६ जोडनं 
से ईसवीसन आता हे । 
सिहसंवत्‌-यह कायियावाड ओर गुजरात में प्रचक्ित था। सिंहसंवत्‌ ३२, 
९३, ९६, ५१ के ठेख मिले हे ।* उनसे मुञ्धे अनुमान होता टै कि उसका वपं चान्र- 
सौर ओर वर्षाङ्कु वतमान है! मास अमान्त हं (केवल एक उदाट्रण में पूणिमान्त 
हं ) । वर्षं प्रायः आपाढ़ादि है । यह निदिचत टै कि चैत्रादि अथवा कातिकादि नहीं 
है । सिंहसंवत्‌ मे १०३५-३६ जोड़ने से शंकव्पं, १११३-१४ जोडने से ईसवीसन ओर 
११७० जोड़ने से आषाढादि विक्रमसंवत्‌ आता है । 
. लक्ष्मणसेनकार--यह काल तिरहुत ओर मिथिलाप्रान्तों में विक्रमकाल या शक- 
कारु के साथ-साथ चरता है । इसके आरम्भक के विपय में मतभेद है । कोलत्रूक 
(सन्‌ १७९६ ई०) का कथन है कि सन्‌ ११०५. ई० मं इसको प्रथमं वपं था 1 वुकनन 
(सन्‌ १८१० ई०) ने जिखा है किं इसका प्रथमवर्पं सन्‌ ११०५ या ११०६ ईसवी 
में था 1 ईसवीसन्‌ १७७६ से १८८० तक के तिरत प्रान्त के पञ्चाङ्गो को देखने से 
ज्ञात होता है कि प्रथमवषं ईसवीसन्‌ ११०८ या ११०९ में था । वुकनन ने छिखा है कि 
इसका वषं आषाढी पूणिमा के दूसरे दिन अर्थात्‌ श्रौवणक्ृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता 
है परन्तु राजेनद्रलाल मित्र (सन्‌ १८७८ ई०) ओर जनरल कनिघम-ङ्िखते हँ कि वहं 
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(पुणिमान्त) माघ क्रृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता है 1* डाक्टर कीलहानं ने ईसवी- 
सन्‌ ११९४ से १५५१ तक के ६ ठेखों केआधार पर अनुमान किया है' कि इस काल का 
वपं कातिकादि टै, मास अमान्त हं ओर इसका प्रथम वपं शक १०४०-४१ में था । 
यह अनुमान अकवरनामा नामक ग्रन्थ के अवृलफ़जल के टेख से मिलता टै 1 इस प्रकार 
इस काट के वपं मे १०४०-४१ जोड़ने से शकवपं, ११ १८-१९ जोडने से ईसवीसन 
ओौर ११७५ जोड़ने से कातिकादि विक्रमसंवत्‌ आता टै । 

 इलाहीसन--इसे अकवर बादशाह नं चखाया है । इसे अकवरीसन भी कटहतं 
हे । हिजरीसन ९६३ के रवीउस्सानी मास की तारीख २ शुक्रवार (१४ फरवरी 
सन्‌ १५५६, राक १४४७) को अकवर गही पर वैठा । यही वपं इस सन का प्रथमवपं 
माना गया 1* अकवर ओर जहांगीर के सम्बन्य मं इस सन का उल्टेख अनेक स्थानों 
मे है । शाहजहां के समय इसका प्रचार मन्द पड़ गया । इसका वपं सौर टै । अवुल- 
फजल ने छिखा टै कि “इस सन के दिन ओर मास नसगिक सौर (सावन) हें। मास 
मे दिनों की क्षयवृद्धि नहीं होती । मास ओर दिनों कं नाम प्राचीन पारसी हं । मास 
मे २९ या ३० दिन होते हँ । प्रत्येक के भिन्न भिन्न नाम हें। सप्ताह नहीं है। कुछ 
मासो मे ३२ दिन होते हं ।"* यहां मास में २९ या ३० दिन वताये ह परन्तु प्राचीन 
पारसी पञ्चाद्धों मे प्रत्येक महीने मं ३० दिन रहते थे । पारसी महीनों के फरव- 
दिन इत्यादि जो नाम सम्प्रति पञ्चाङ्खों मे रहतेहं वे ही इस सन के महीनों के भी हं । 


' यहाँ तक इस काल का वणेन कनिघम क 11101211 725 कं आघार पर 
क्याहं । 

१ [ात्‌ा2ा) भापवृप्तरार, +र, 2.7 0; 

` अबुलफजल कं लिखे हुए अकबरी ५२ वर्षों के आरम्भदिन कनिधम ने लिखे 
हं (1पतवा० 248, 7. 225 ) । उनमें प्रथम वषं का आरम्भ दिन रबीउलं 
आखिर को २७बीं तारीख (१० माचं मंगलवार ) हं ओर आगे सब वर्षो कं आरस्भदिन 
पुरानी पद्धति कं अनुसार १० माचं के लगभग अर्थात्‌ सायन मेष संक्रान्ति के समय हं 
अतः प्रचलित मान कं अनुसार २१ साचं कं लगभग अकबरी वषं का आरम्भ दिन आता 
हं 1 अकबर रबीउल आखिर की दूसरी तारीख को गही पर बेठा था तथापि जान वञ्ञ 
कर २५ दिन बाद सन्‌ क! आरम्भ माना गया। इससे ज्ञात होता हं कि अकबर का 
उदेश्य विषुवदिन में (सायनमेष मे) जब कि दिन ओर रात्रि के मान समान होते 
हं, वर्षारस्भ मानना था। 

* ए्05ल€्‌015 10ताा1 476५८, 11. एऽलपि] १२1८5, 72.171. 
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इलाहीसनं के वपं में १४७६-७७ जोड़ने से शकवं ओर १५५५-५६ जोडने से ईस- 
वीसन आता है। 
राजक अथवा राज्याभिपेकदाक-मरारीराज्य के संस्थापक दिवाजी ने यहं 
राक चलाया था । रिवाजी का राज्याभिषेकदिन अर्थात ज्येष्टशुक्टं १३ शक १५९६ 
आनन्द संवत्सर इसका आरम्भकाक है । इसका वं इसी तिथि को बदलता है । इसकी 
रोष वाते दक्षिण के चान्द्रसौर अमान्त कवं सदृश ही हं । इस काल के वधे मे १५९५ 
-९६ जोडने से कवषं ओर १६७३-७४ जोडने से ईसवीसन का वधं आता है 1" 
प्रचलित ओर लृप्त सव कालों के वर्पाङ्कों का अन्तर जानने में सुविधा होने के 
लिए निम्नलिखितं कोष्ठक में वे एकत्र छिखे हं । इसमें कल्िवर्पं के गत ओौर वतेमान 
दोनों अङ्कु लिखि ह । शेषकालों के वर्षाङ्ु मे वस्तुतः गत ओर वर्तमान भेद नहीं है । 
सम्प्रति हमारे देश में प्रायः जो वर्षाङ्कु प्रचकित हं उन्हें वतमान मानकर इस कोष्ठक मं 
उनके अङ्क दिये ह । कालों के नाम के नीचे उनके वर्षारम्भकाटीन मास यादिनिभी 
दिये हं । उनमें चान्द्रमास अमान्त हं । | 











कलि सप्ति विक्रम ईसवो | इशक 
स चैव चत्र 1 जनवरी | चैत्र, मेष 
गत ४९७९ कातिक १८७८ १८८० 
वर्त. ४९८० | ४९५४ १९३५ १९३४ 
फसली फसलीं 
चेदि गुप्तवलभी | गुप्त हिजरी दक्षिणी वगत 
भाद्रकृष्ण १| कातिक चेत्र मोहर॑म | मृग, जुलाई | भाद्रकरष्ण १ 
१६३० १५५९ १५५९ १२९५ १२८७ १२८५ 
विलायती | अमली | वंगारी | अरवी, सूर | हषं मगी 
कन्या |भाद्रगुक्छ १२| मेप | मग त मेष 
१२८५९ १२८५ १२८५ १२७८ १९५ 
द ् इलाही शिवाजी 
कोल्म | नवार, नपाङ| चाटक्य | सिह [लक्ष्मण अकवरी | राजक 
सिह, कन्या | कातिक 5 [१ कात्तिक सायनमेप |ज्येष्टशुक्छ १३ 


१०५३ ९९९ ७६४ । ७५५९ ३२३. २०४ 
क 


९ ऊपर एक (छोटे) काल के दषड्क मे कुछ जोड़कर जो दूसरे (बड़े) काल के 
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इस कोष्ठक में शक १८०० चैत्र गुक्छ ११ रानिवार, १३ अप्रेक सन्‌ १८७८ के 
प्रत्येक कार कै वर्पाङ्कु दिये हं । उस दिन चान्द्रसौर मान से बहुधान्य (१२ वा) ओर 
बाहुस्पत्य मान से विकृति (२४ वां) संवत्सर था। मेषसंक्रांति उसके कु ही पूर्वं 
अर्थात्‌ चत्र शुवर ९ गुरुवार की मध्यराति के लगभग १० घटी वाद हुई थी । सौरमान 
का ककि वषं ओर दकव कहीं कहीं उसी दिन, कु स्थानों में उसके दूसरे दिन ओर 
कहीं कहीं उसके तीसरे दिन अर्थात्‌ चैत्रगुक्छ ११ निवार को आरम्भ हो गया था। 
चान्द्रमान के अनुसार तिथि सर्वत्र चत्र शुक्ल १९१ ही थी1 उस दिन वंगा मं सौरमान 
से रक ओर वंगाखी सनों के सौर वैशाख (मेप) का प्रथम दिन ओर फसली चेत्र का 
२६ वां दिन था। ओडिया प्रान्त में विलायती ओर अमरी. सनो के सौर वैशाख का 
तीसरा दिन था। तामि (द्रविड) देशम सौर चैत्र (मेप) का दूसरा दिन ओर 
उत्तर दक्षिण मलावार में कोलम (परदुराम) वधं के मेष मास का दूसरा दिन था। 
हिजरीसन तथा हमारे (महाराष्ट्र) प्रान्त के फसली ओर सूरसन के रवी उस्सानी का 
९ वां चन्द्रमा था। 


चान्द्रसोर भान 
अव यहां चान्द्र ओर सौर वर्षों के प्रचार का थोड़ा सा विवेचन करेगे । हमारे 


यहां कई मान प्रचलित हू । धर्मंशास्वोक्त अधिकांश कृत्यो का सम्बन्ध तिथि से अर्थात्‌ 
चान्द्रमान से है, कछ कमं संक्रान्ति से अर्थात्‌ सौरमान से सम्बन्ध रखते हं ओर प्रभ- 


वादि संवत्सरो की उत्पत्ति वाहंस्पत्य मान से हुई है तथापि कुछ प्रान्तों मं सौर मान 


वर्षाङ्कः लाये गमे हँ उनमें कहीं-कहीं दो अङ्कः दिये हुं । उनके विषय मं यह्‌ नियम ध्यानः 


मे रखना चाहिए - 


जहां अभीष्ट दिन छोटे काल के वर्षारम्भ दिन कं बाद ओर बड़ के वर्षारिम्भ दिन 


के पूरवे हो वहाँ प्रयम अङ्कः ओर इससे भिन्न स्थिति मं द्वितोय अङ्कः जोड़ । उदाह्रण-- 

(१) श्रावण शुक्ल १ शक १८० १=भ्रावण शुश्ल १ कातिकादि विक्रम संवत्‌ 
१९३५, आषाढादि विक्रम संवत १९३६, स १८७९ ई०। 

(२) माघ शुश्ल १ शक १८०१ माध शुक्ल १ आषाढादि ओर कातिंकादि 
विक्रप्र संवत्‌ १९३६, सन्‌ १८८० ई० । 

(३) श्रावग शुक्ल १ फसली सन्‌ दक्िगो १२८९=श्रावण शुक्ल १ शक १८०१ 
सन्‌ १८७९ ई०। 

(४) चेत्र कष्ण ३० फसलो १२८९ चैत्र कृष्ण ३० हाक १८०२, सन्‌ १८८० ई० ॥ 
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काओर कुछ में चान्द्रमान का विशेष प्रचारदटै। वंगाल में सौरवपं प्रचलितटै। मद्रास 
मे छपे हृए ज्वालापतिसिद्धान्तीकृत दक १८०९ के पञ्चाङ्ध मे छिखा है कि इस देश मं 
लोकन्यवहारा्थं चान्द्रमान ग्राह्य है ओर शेषाचकके दक्षिण सौरमान भ्राह्य है । उपयुक्त 
पञ्न्वाङ्क मेने मद्रास के उत्तर नेखोर नामक स्थान के निवासी एक तंकंग ब्राह्मण के पास 
देखा था 1 उसने कहा था कि हमारे देश में चान्द्रमान प्रचलित टै । इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों के लोगो से प्रत्यक्ष भेट करके ज्ञात की हुई बातों से तथा मेरे पास के मद्रास- 
प्रान्तीय अनेक पञ्चाङ्गो से विदित होता है कि वंगाल ओर मलावार में तथा मद्रास के 
उन प्रान्तो मे जहां कि तामिक भाषा बोली जाती है, कौकिक व्यवहार में सौरमान 
प्रचलित है ओर भारत के अन्य प्रान्तों का व्यवहार चान्द्रमान के अनुसार होता हे। 
धामिक कृत्य धममदास्त्रोक्त मानानुसार किये जाते हं । इस मान के मास, मासारम्भ 
इत्यादि का विचार आगे करेगे । 


वर्षारम्भ 


यजुवेदसंहिताकाल में ओर तदनुसार उसके वाद सभी वैदिककालों में वसन्त 
ऋतु तथा मधुमास के आरम्म में वपं का आरम्भ माना जाता था। वैदिककार के 
अन्त में मधुमास का नाम चेत्र पड़ा। संवत्सरसत्र का अनुवाक तथा कुछ 
अन्य वाक्यो से ज्ञात होता है कि चित्रापूणंमास (चेत्रशुक्छ १५ अथवा 
कृष्ण १), फल्गुनीपूणेमास (फाल्गुन शुक्ल १५ अथवा कृष्ण १) ओौर कदाचित्‌ 
अमान्त माघ कृष्ण ८ (एकाष्टका) को भी किसी समय वर्पारम्भ मानते थे। एक 
वाक्यम फाल्गुन को संवत्सर का मुख कहा है। पता नहीं यह फाल्गुन 
अमान्त है या पूणिमान्त । संभवतः किसी समय पूणिमान्त पौपारम्भ में भी वर्षारिम्भ 
होता था परन्तु उस समय पौष नाम नहीं था। वेदाङ्खज्योततिष मं अमान्त 
माघ के आरम्भ मं वर्षारम्भ माना है। महाभारत में मार्गेशीषं के वर्षारम्भ 
होने के उतल्ठेख हं तथापि सूत्रादिकों से ज्ञात होता टै किं वेदाङ्गकालक में चैत्रादि वषं 
का प्राधान्य था। अव आगे के समयों का विचार करेगे । ज्योतिषग्रन्थकार अपनी 
सुविघा के अनुसार सौरवर्षारम्भ से अथवा चान्द्रसौरवषरिम्भ से गणित करते हं । 
गणेरादेवज्ञ ने ग्रहलाघव में चान्द्रसौर' वर्षारम्भ से गणित किया है परन्तु उन्टीने 
तिथिचिन्तामणि में मेषसंक्रान्ति को वर्षारम्भ माना है 1 सौरवषं का आरम्भ अधिक- 


" चान्द्रसोर वषं उसे कहते हं जिसके मास तो चान्द्र होते हे परन्तु सौर वषं से मेल 
रखने के लिए जिसमें अधिक मास प्रक्षिप्त किया जाता हे । 
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तर मध्यम मेपसंक्रान्ति से ओर कोई कोई स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से करते हं । चान्द्रसौर 
वषं का आरम्भ चत्र गुक्छ प्रतिपदा के आरम्भ से ही किया जाता है, यह्‌ कोई नियम 
नहीं है । प्रायः उस दिन सूर्योदय से ओर कभी कभी मव्यरात्रि, मघ्याह्व अथवा 
सूर्यास्त से भी वर्पारम्भ मानते हे । 

घर्मशास्त्र मे चेत्र के आरम्भ से वर्पारम्भ मानादै। 

अव व्यावहारिक व्परिम्भ का विचार करेगे। धर्मं ओर व्यवहार का निकट 
सम्बन्ध होने के कारण दोनों प्रकार के वर्पारम्भ का भी निकट सम्बन्वे है। भारत 
के अधिक भाग में वपरिम्म चैत्र से होता टै। जिन प्रान्तों में शक कार ओर चान्द्रमान 
का व्यवहार होता टै उनमें चैत्रुक्ट प्रतिपदा को वर्पारम्भ होता है । नमंदा कं उत्तर 
वंगा को छोड़ दोप प्रान्तों मे विक्रमसंवत्‌ चान्द्रमान जौर पूणिमान्त मास का प्रचार 
है तो भी वर्पारम्म चैत्र शुक्छ प्रतिपदा कोटी होता है। वंगार में शककाल ओर 
सौरमान प्रचित हं । वहां वर्पारम्भ सौर वैदाख से अर्थात्‌ स्पष्टमेपसंक्रान्ति से होता 
है परन्तु चान्द्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का महत्व वहां भी होगा । तामिल प्रान्त मे सौरमान 
प्रचलित है 1 वहां वर्पारम्भ स्पष्ट मेषसंक्रान्ति से मानते हं पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का 
माहात्म्य वहां भी होगा । 

चैत्र मास अधिक होने पर वर्षारम्भ अधिक चैत्र मे करना चाहिए या गुद्ध चैत्र 
मे, इस विषय में मतभेद दिखाई देता है 1 

सम्प्रति मेषसंक्रान्तिं से व्परिम्भ माननेवाके प्रान्तों में उसका आरम्भ स्पष्टमेष- 
संक्रान्ति से किया जाता है परन्तु मालूम होता है, पटिके मध्यममेष' से वर्पारम्भ करतें 
ये क्योकि ज्योतिपग्रन्थों में उसीका प्राधान्य है 1 भास्वतीकरण (शक १०२१) मं 
स्पष्टमेषसंक्रान्ति को आरम्भकाल माना है । उसके पहि के किसी भी ग्रन्थ मे स्पष्टमेष 
आरम्भकाल नहीं है । शिकाकेखों में शक १०८३ के बाद के मटावारं प्रान्त के बहुत 
से उदाहरण मिक हे जिनसे ज्ञात होता है कि मासारम्भ स्पष्टसंक्रान्तियो से होता धा ।` 
श्रीपति ने मध्यम मान के अधिमास का निषेध किया है ओर स्पष्टाधिमास को प्रशस्त 
वताया है । इससे अनुमान होता है कि रुगभग राक १००० के पहिले व्यवहार मं भी 


` स्पष्टमेष कं कुछ समय बाद मध्यममेष होता हं । दोनों कं अन्तर को दोध्य कहते 
हं । इसका सान भिन्ल-भिन्न सिद्धान्तो में भिन्न-भिन्न हं । प्रथम आर्यसिद्धान्त में यह 
२ दिनि ठ घ० ५१ पल १५ वि० ओर वर्तमान सू्य॑सिद्धान्त मे २ दिन १० घ० १४ पल 
३० विपल हं । 

"ताथा ^ पपतपता$, +र, २. 53 ¢ 
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वर्षारम्भ मध्यम मेष से ही होता रहा होगा पर वाद में स्पष्टमेषप का प्रचार 
हुआ होगा । 
चैत्रमास अथवा मेषमास के किस क्षण में वर्पारम्भ होता है, इसका विवेचन आगे 
मासविचार मे करेगे । चैत्र अथवा मेष के अतिरिक्त अन्य मासो में मी वर्षारम्भ होता 
है। यहां इसी का वर्णन करेगे । 
` नमदा के दक्षिण ओौर गुजरात के कुछ भागों मे विक्रमसंवत्‌ का वषे कातिक शुक्ल 
प्रतिपदा को आरम्भ होता है । अहमदाबाद में छपा हुआ शक १८१० (सन्‌ १८८८ 
८९ ई०) का एक पञ्चाङ्क मेरे पास दै । उसमे आषाढादि विक्रमसंवत्‌ १९४५ लिखा 
है अर्थात्‌ उसमें शक १८१० की आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत्‌ १९४५ आरम्भ 
हआ है । वार्सी में काठ्यावाड्‌ के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने शक १८१० मं मुञ्लसे कहा 
था कि राजकोट, जामनगर, मोरवी, टंकारा, जोडिया, खंभालिया इत्यादि शहरो मं 
अर्थात्‌ काठियावाड्‌ के हालार प्रान्त मे ओर अमरे, दामनगर, जेतपुर इत्यादि स्थानं 
मे, सारांश यह कि लगभग सम्पूर्णं काठियावाड में व्यवहार में ओर बहीखाता लिखनं 
में आषाढ़ शुक्छ प्रतिपदा से नवीन संवत्‌ का आरम्भ माना जाता दै । उस व्यापारी 
के यहां काठ्यिावाड्‌ से आये हुए पत्रों से भी मुञ्ञे ज्ञात हुआ कि शक १८१० की आषाढ़ 
शुक्छ प्रतिपदा को संवत्‌ १९४४ समाप्त होकर १९४५ लगता है । डाक्टर पीट नं 
भी जिला ह कि हालर संवत्‌ आषाढ़ से आरम्भ होता है ।* इडर प्रान्त के कुछ व्यापारी 
मुज्ञ राके १८१० में वार्सी मे मिङे थे ! उनके कथन से ज्ञात हुआ किं उस प्रान्त में ओौर 
उसके आसपास कगभग १०० मीरु तक अमान्त आषाढ़ कृष्ण २ से वर्षारम्भ होता हँ । 
वंगा में ओर उत्तरभारत के कुछ अन्य प्रान्तों मेँ फसरीसन्‌ का आरम्भ पूणिमान्त 
आरिवन कृष्ण प्रतिपदा को होता है । ओडिया प्रान्त में भाद्रपद शुक् १२ को 
व्षरम्भ होता है । तिरहृत ओर मिथिला प्रान्तों में लक्ष्मणसेन वषे का आरम्भ 
पूणिमान्त श्रावण या माघ के आरम्भ मे होता है । 
कोची ओर त्रिवेन्द्रम में छपे हुए पञ्चाद्खो से तथा कुछ अन्य हेतुओं से ज्ञात होता 
है कि दक्षिण मलावार ओर तिनेवल्ी प्रान्तों में वर्षारम्भ सिहसंक्रान्ति को होता है 1 
काठीकट ओर मंगलोर में छपे हए पञ्चा्खों तथा अन्य ठेतुओं से ज्ञात होता है कि 
उत्तर मरावार में कन्या मास के आरम्भ मे वर्पारम्भ होता है । मद्रास प्रान्त में ककं 
मास के साथ साथ फसलीसन आरम्भ होता था। वादमें वह १३ जुखाई को 
आरम्भ होने लगा ओर आजकक पहिली जुलाई को होता है । महाराष्ट्र मं फसलीसन 


? (0 उ08८1एधलााप्फो आतालयापापण र्णा. 79. 
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का आरम्भ मृगनक्षत्र में होता है । ओडिया प्रान्त में विखायती सन का आरम्भ 
कन्या संक्रान्ति से होतादटै। 

यहां तक वर्तमान पद्धति का वर्णन किया गया 1 अव प्राचीन पद्धति का विचार 
करेगे । हमारे किसी भी ज्योतिष या अन्य विषय के ग्रन्थ में वपरिम्भ का इतिहास 
नहीं चखा है ओर न तो उसके विषय मे कोई विचारया निणय ही कियाद । इस 
कारण सम्प्रति उसका इतिहास जानना कठिन हो गया है । दिवाजी का राज्याभिपेक- 
वषं ज्येष्ठशुक्ट १३ को ओौर अकवरी सन सायनमेषसंक्रान्ति के समय आरम्भ होता था । 
कीरहानं के मतानुसार चेदिसंवत्‌ का आरम्भ आदिवन में होता था । इस विषय का 
वेरुनी का रेख (राक ९५२) वड़े महत्व का टै 1 उसने छिखा टै--“ज्योतिपी लोग 
रकवषं का प्रयोग करते हं । वपं का आरम्भ चैत्रके साथ होतादहै। कादमीरकी सीमा 
पर रहनेवाङ़े कनीर के लोग भाद्रपद से वर्पारम्भ करते ह । वरदारी ओर मारीगक 
के मध्य में रहनेवाटे कातिक से वषरिम्भ मानते हं । मारीगल के उस ओर नीरहार 
प्रान्त के खछोग तथा ताकेदवर ओर लोहावर तक एवं रंघानवाकते वर्षारिम्म मागंशीषं 
से करते हं । मुलतान वालों ने मुञ्से कटा कि सिव ओर कन्नौज प्रान्तों में यही वर्षारम्भ 
है ओर मुकुतान में भी यही था परन्तु कुछ ही वर्यो से मुलतान वालों ने यह वषं छोड़ 
दिया है । अव वे कारमीर का चैत्रादि वषं मानते हं" । 

अमान्त चान्द्रमान के सव व्षरिम्भ इतने ह-मधुमासारम्भ (चैत्रशुक्छ १), 
चैत्र कृष्ण १, ज्येष्ठ शुक्ल १३, आषाढ़ शुक्क १, आषाढ कृष्ण १, आषाढ़ कृष्ण २, 
भाद्रपद शुक्ल १ भाद्रपद शुक्ल १२, भाद्रपद कृष्ण १, कदाचित्‌ आदिवन शुक्छ १ 
कातिक शुक्ल १, अमान्त कारिक कृष्ण १ अथवा मार्गशीषं शुक्छ १ (मागेशीर्षारम्भ) 
कदाचित्‌ मागेरीषं कृष्ण १ (पूणिमान्त पौषारम्भ), पौपकृष्ण १, माघ शुक्र १, 
कदाचित्‌ माघ कृष्ण १ (पूणिमान्त फाल्गुनारम्भ), माघ कृष्ण ८, कदाचित्‌ फाल्गुन 
शुक्छ १, फाल्गुन कृष्ण १ । निरयण सौरमान के अनुसार मेषारम्म, मृगनक्षत्र 
(वृषमास का र्गभग २५ वां दिन) ,ककररिम्भ, सहारम्भ, कन्यारम्म वर्षारम्भकाक हं । 
ये अमान्त चान्द्रमान के क्रमशः चैव, ज्येष्ठ (कदाचित्‌ वंशाख), आषाढ़, श्रावण ओर 
भाद्रपद महीनों में पड़ते हे । मेषारम्भ ओर जुलाई की पहिली तारीख (सायन ककं 
का रगभग ११ वां दिन) सायन सौरमान सम्बन्धी वर्षारम्भ हं 1 

अव वर्षारम्भसम्बन्धी ये भिन्न भिन्न मास ओर दिन किस समय कहां भ्रचक्िति 
थे अथवा हे, इसका क्रमशः संक्षिप्त वर्णन करेगे । वसन्त मे मधुमास के आरम्भ अर्यात्‌ 


१ ला प्रा§ [71त12, 5, २. 8. 


((-0 11 4016 [0118॥0. (|| ५३ 1181160 (0166110) 


५०४ भारतीय ज्योतिष 


चेत्रारम्भ में वर्पारम्भम होने का वर्णन श्रुति, वेदाङ्ख, स्मृति, पुराण, ज्योतिपगणितग्रन्थ 
तथा धममशास्त्र के प्राचीन ओर अर्वाचीन निवन्धग्रन्थ, सभी में है । गुप्तसंवत्‌ १५६ 
से २०९ तक के अर्थात्‌ शकवपं ३९७ से ४५० तक के गुप्तराजाओं के जो ताग्नपटादि लेख 
मिले ह , उनमें लिखित ज्योतिपसम्बन्धी सभी बातों की संगति चैत्रारम्भ में वर्पारम्भ 
मानने से रुगती है 1* इन गुप्तो की सत्ता एक समय उत्तर भारत के अधिकतर भाग 
मे व्याप्त थौ । वेरुनी ने भी चेत्रारम्भ में वपररिम्भ लिखा है । सारांश यह कि यह्‌ वर्षा 
रम्भ सावेकालिकः, सावंत्रिक ओर सवंमान्य है । इसके रहते हुए भी कहीं-कहीं अन्य वर्षा 
रम्भ थे ओर हु । चैत्रकृष्ण प्रतिपदा वसन्त में ही पडती है । मालूम होता है, इसी 
कारण परूणिमान्त पद्धति के अनसार वैदिककाल के कुछ भागों में कहीं कहीं उसे भी 
वर्पारम्भ मानते थे । वंगा में सौर वेशाख के आरम्भ में अर्थात्‌ मेपारम्भ में वर्षारिम्भे 
मानते हं । यद्यपि निद्चित पता नहीं ख्गता कि यह कितना प्राचीन है तथापि वंगाल 
के जीमूतवाहन के धमंास्तरग्रन्थ में इसका वर्णन है ओर जीमूतवाहन का काल शक 
१०१४ के लगभग ज्ञात होता टै ।* भास्वतीकरण की रचना शक १०२१ में जगन्नाथ 
क्षेत्र मे हुई टै । उसमें मेषसंक्रान्ति को वपरिम्भ माना है । तामिलप्रान्त में भी यही 
(सौर चेव्रारम्भ) वर्षारम्भ है । यह वहां कव से प्रचलित है, इसका पता नहीं लगता 
परन्तु शककारु कौ १२ वीं शताब्दी के जो उस प्रान्त के तास्रपटादि ठेख मि हु ` उनमं 
सोरमास हं । उस प्रान्त मे आर्यसिद्धान्त का प्रचार है। संभव है यह मासारम्भभी 
उतना ही (शक ४२१) प्राचीन हो । सूयं ज्येष्ठ में ओर कभी-कभी वैशाख में मुग- 
नक्षत्र मे प्रवेश करता है 1 महाराष्ट मेँ ओर उसके आसपास के प्रान्तों में सूरसन ओर 
फसरीसन का वषे उसी समय आरम्भ होता है । वह्‌ शकवर्पं १२६६ (सन्‌ १३४४ 
ई०) से प्रचलित है। वह्‌ ऋतुओं के अनुसार टै । ज्येष्टशुक्ल १३ को आरम्भ 
होनेवाङे वषं का सम्बन्ध शिवाजी से है । आषाढ़ शुक्छ १ को वपरिम्भ मानने की प्रथा 
कावियावाड्‌ मे कम से कम सिंहसंवत्‌ के आरम्भकाल (शक १०३६) से प्रचलित है । 
आषाढकृष्ण २ की. भी यही स्थिति होगी । आपादृकरृष्ण १ को वर्षारिम्भ मानने कौ 
प्रथा कक्ष्मणसेनसंवत्‌ के सम्बन्ध से तिरहुत ओर मिथिला प्रान्तों में शक १०४१ के 
वाद किसी समय प्रचक्ित हई होगी । यद्यपि ये तीनों वषं आषाढ़ की तीन तिथियों 
से आरम्भ हए हं तथापि स्पष्ट है कि इनका सम्बन्ध वृष्टचयारंभ से अर्थात्‌ ऋतु से 


° (कप 10560008, 10४0 प्लत्रग. 
° कालततत्वविवेचन नामक ग्रन्थ का मासतत्वविवेचन देखिये । 
° मेरे 1707217 21070027 का पुष्ठ ८९ देखिये । 


~-0 ॥ 0106 [20118॥1. (॥|५३। [18/00 (0116611011 








ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५०५ 


है। मद्रास प्रान्त में फसटीसन का आरम्म पहिले ककरिम्भ (आषाढ़) में होता 
था। आजकल जुलाई की पहिली तारीख (ज्येष्ठया आपाद) से होता दै 
अर्थात्‌ इसका भी सम्बन्ध ऋतुसे है। हमारे प्रान्त (महाराष्ट्र) में सम्प्रति 
सरकारी मुलृकीवपं अगस्त से आरम्भ होतारदै (सरकारी वपं का आरम्भ 
अप्रैल से भी होता टै। जनवरी में वपरिम्भ मानने की पद्धति भी सम्प्रति सर्वत्र 
प्रचक्ति हो गद्‌ टै)। मटावार मं सहारम्भ (श्रावण) ओर कन्यारम्म 
(भाद्रपद) से वर्पारम्भ होता टै । यह कोल्टमकाट कें तल्य प्राचीन (राक ७४७) 
होगा । वंगाल में कन्यारम्भ से वपरिम्भ होता है । यह फसटीसन सम्बन्धी वर्पारम्भ 
अकवर के समयसे चटादटै। वेदनी के समय कादमीर के आसपास भाद्रपद मे वर्पारम्म 
होता था। ओडिया प्रान्त में भाद्रपद गुक्ल १२कोजो वपरिम्भ होता दै उसका 
सम्बन्ध एक व्यक्ति गो है । चेदिवषे का आरम्भकाट भाद्रपदकरष्ण १ होगा । आवन 
शुक्ल १ भी हो सकता है । चेदिवधं ७९३ (गक ९६२) के वाद के ताश्नरपट मिलेट्‌ 
अतः यह इतना प्राचीन अवश्य होगा । कात्तिक को संवत्सरारम्भमास मानने को पद्धति 
वहत प्राचीन ज्ञात होती है । वृहत्संहिता की टीका मे भटोत्पर ने प्राचीन संहिताकारों 
के जो वचन उद्धत किये हुं उनमें कहीं-कहीं प्रसंगवशात्‌ सव मासो का वणेन है । उसमें 
कहीं कहीं कातिक को आरम्भमास कहा है । सूर्यसिद्धान्त मं भी यह वर्पारिम्भ हे । 
उत्तर भारत मे यह वर्थारिम्भ विक्रमसंव॑त्‌ के आरम्भकाट से प्रचलित होगा 1 उत्तर 
भारत में विक्रमव्षपं ८९८ के वाद के अनेक एसे तास्रपटादिलेख मिले हं जिनमं विक्रम- 
वपे कारत्िकादि है । वेरुनी के समय भी काकादि वर्थं था। नेपाल में भी यह सन्‌ 
१७४८ ई० पर्यन्त था । इस समय केवर गृजरात में दै । कृत्तिका नक्षत्र के प्राथम्य 
के कारण कातिक प्रथम मास हुआ ।. कृत्तिका से मागंशीर्पादि वपं का भी सम्बन्ध 
ज्ञात होता है । मालूम होता है, प्रथम नक्षत्र कृत्तिका से युक्त पूणिमा को (उसके दूसरे 
दिन) आरम्भ होनेवाला जो मास था (उसकी पूणिमा मृगशीपं से युक्त होने के 
कारण उसका नाम मागेंशीषे रख कर) उसे प्रथम मास मान लिया । महाभारत मं 
प्रथम मास कार्तिक नहीं बल्कि मागंशीषं है । इससे ज्ञात होता है कि कातिक को प्रथम 
मास मानने की पद्धति की अपेक्षा मार्गरीषं को प्रथम मास मानने की पद्धति प्राचीन हे । 
वह्‌ शकपूवं २००० वेषं से ही प्रचकित होगी । बेरुनी के समय अनेक प्रान्तो मे माग- 
शीषं मं वपरिम्भ होता था। अव वह प्रथा नहीं है । मृगरीषं के आग्रहायणी नाम से 
जात होता है कि जव मृगरीषे प्रथम नक्षत्र माना जाता रहा होगा (शकपूवं ४०००) 
उस समय मृगशीषेयुक्त पूणिमा क दूसरे दिन से वर्षारिम्भ करते रहे होगे । उस समय 
यदि पौप इत्यादि नाम प्रचलित होते तो पौष ही व्षरिम्भ मास माना गया होता परन्तु 
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उनका प्रचार नहीं था। इसी कारण पौपादि मास का उल्टेख कहीं नहीं मिक्ता । 
उसका न मिलना इस वात का भी एक प्रमाण है कि जिस समय कृत्तिका प्रथम नक्षत्र 
माना जाता था उस कार के वाद मासो की चैत्रादि संज्ञां प्रचलित हई ह । लक्ष्मण- 
सेन वषे का आरम्भकार वंगा में किसी समय पौपकरृष्ण १ रहा होगा । माघारम्भ 
में वर्षारम्भ होने का वर्णन वेदाङ्गज्योतिष में है । यह्‌ प्रथा अधिक प्रदेशो में बहुत 
दिनों तक नहीं रही होगी । “फाल्गुन संवत्सर का मुख है --इस वाक्य में कथित 
वर्पारिम्भ माघक्ृष्ण १ अथवा फाल्गुन शुवरु १ होगा । यट एकदेीय ज्ञात होता है । 
माघकृष्ण ८ (एकाष्टका) भी एेसा ही ज्ञात हो ता है क्योकि संवत्सरसत्र के आरम्भ 
मे वह निय॒क्त नहीं किया गया है । (“मीमांसको'' का कथन है कि जंमिनी नं सवत्सरसत्र 
के अनुवाकों से यह निष्कषं निकाला है कि माघी पूणिमा के ४ दिन पूर्वं सत्रारम्भ 
करना चाहिए । ) आइवलायन ने फाल्गुनी अथवा चैत्री पूणिमा को सत्रारम्भ कनं 
के किए कहा टहै। इससे भी वही वात सिद्ध होती है। फाल्गुनी पूर्णिमा कोजो 
वर्षारिम्भ बताया है उसका सम्बन्ध वसन्त से है परन्तु वेदकाल मं फाल्गुन मे विषुव 
नहीं होता था, यह्‌ पटले दिखा चकं हं । 

एेसा एक भी अमान्त चान्द्रमास नहीं है जिसका किसी न किसी समय वर्षारम्भ 
से सम्बन्ध न रहा हो । उनमें चैत्र का सम्बन्ध सवसे अधिक है । कातिक ओौर मागं 
रीषं का उससे बहुत कम है तो भी वहूत दै ।` भाद्रपद का उनसे कम है परन्तु बहुत 
कम नहीं है । ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, माघ ओौर फाल्गुन का थोडा सा है 1 वशाल 
ओर आद्विन का बहुत थोडा है । 

उपर्युक्त प्रायः सभी वर्षारम्भों का कारण ऋतु है । 

एक ही प्रान्त में एक ही समय कई वर्षारम्भ प्रचक्िति थे ओर हू । जंसे महाराष्ट 
में सम्प्रति चैत्र गुक्छ १, मृगरिरा नक्षत्र, कार्तिक शुक्छ १, जनवरी इत्यादि वर्षारम्भ 
हे। कम से कम दो वर्षरम्भ तो सभी षरान्तो में दह। 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होगा कि किसी एक मास में होने वाखा वर्षारम्भ कुछ 
समय वाद पूवं के मास में चखा गया हो ओर उसके वाद भी वह्‌ क्रमशः पीछे खिसकता 
रहा हो, एेसा नहीं हआ दहै । 


नलन्रचक्रारस्म 


वेदो में नक्षत्रारम्भ कृत्तिका से है । अनुमान होता है किं कत्तिका के पूवे मुगरीषे 
से नक्षत्रगणना करते रहे होगे पर इसका प्रत्यक्ष उल्लेख कहीं नहीं मिक्ता । ज्योतिष- 
सिद्धान्तग्रन्थो मे अदिविनी को आदिनक्षत्र माना है। वैदिककार या वेदाङ्गकाक मं 
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यह पद्धति नहीं थी । वेदाङ्खज्योतिष में धनिष्ठा से गणना कौ है 1 महाभारत से ज्ञात 
होता है कि एक समय श्रवण प्रथम नक्षत्र था, अर्थात्‌ ये दोनों वेदाङ्खकाल मं प्रथम 
नक्षत्र माने जाते भे । उस समय कृत्तिका भी प्रथम नक्षत्र थी ही । मृग, कत्तिका 
ओर अश्विनी के प्राथम्य का सम्बन्य वसन्त से अथवा वसन्तान्तगत विपुवसे है ओर 
धनिष्ठा तथा श्रवण का सम्बन्ध उत्तरायणारम्भ से दै। 

नक्षत्रचक्र का आरम्भ क्रमदाः एक एकं नक्षत्र पीछे मानने की परम्परा चटी 
आ रही दहो, एेसा नहीं ज्ञात होता। 


संवत्सर 
बाहुस्पत्यसंवत्सर 


यह शब्द वस्तुतः वर्षं अर्थं का वाचक टै परन्तु एक पद्धति यह है कि ६० वों 
के प्रभव इत्यादि क्रमडः ६० नाम रख दिये गये हें, उन नामों को भी संवत्सर कहा जाता 
है । इन संवत्सरो की उत्पत्ति वृहस्पति की गति से होने के कारण इन्दं बाहस्पत्य 
संवत्सर कहते हे । वृहस्पति को नक्षत्रमण्डक की एक प्रदक्षिणा करने मे र्गभग १२ 
वषं लगते हँ, यह वात ज्ञात हो जाने पर वाहस्पत्यसंवत्सर कौ उत्पत्ति हई होगी । 
जेसे सूर्यं को नक्षत्रमण्डक की एक प्रदक्षिणा करने में जितना समय गता है उसे वपं 
ओर उसके १२वें भागको मास कहते हं, उसी प्रकार पहले गुरु की एक प्रदक्षिणा सम्बन्धी 
कार को गुरुव्पं ओर उसके रुगभग १२ वें भाग को गुरुमास कहते रहे होगे । चान्द्र- 
मासों के चैत्रादि १२ नाम नक्षत्रों के नाम पर पड़ हं। सूयसान्निध्य के कारण गुर्‌ 
वषं में कुछ दिन अस्त रहता है । जिस नक्षत्र मे उसका उदय होता है उसी के नाम 
पर चान्द्रमास की भांति गुरूमासों के भी नाम रखे गये । ये गुर के मास वस्तुतः सौर 
वर्पो के नाम हे 1 इसीलियि इन्हं चैत्रसंवत्सर, वैशाखसंवत्सर इत्यादि कटने लगे । 


दादशसवत्सर चक्र 


व्संख्या गिनने का एक उत्तम साघन है दादशसंवत्सरचक्र । ये दो प्रकार के हं । 
एक तो यह है जिसमे संवत्सर का नाम गुर के उदयानुसार रखा जाता है । इसे उदय- 
पद्धति करेगे । गुरु का एक उदय होने के लगभग ४०० दिनों के बाद दूसरा उदय 
होता है गौर एक गुरुभगण मे अर्थात्‌ १२ वर्षो मेँ ११ गुरूदय होते हं ओर एक संवत्सर 
का रोप हो जाता है। इस पद्धति में थोडी असुविधा है । इसीक्एि ज्योतिषियो ने 
गुरु कौ मध्यमगति का ठीक ज्ञान हो जाने पर नक्षत्रमण्डल का १२ वां भाग अर्थात्‌ 
एक राशि चलने में गुरु को जितना समय गता है उसे गुरु का मास अर्थात्‌ संवत्सर 
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मानने का निङ्चय किया । इस प्रकार १२ वपं में संवत्सर का लोप नहीं होता । 
इसे मघ्यमरारिपद्धति कटेंगे । गुरु को एक रारि चलने मेँ मध्यममान से कितना समय 
लगता है, यह जानना उतना सरक ओर स्वाभाविक नहीं है जितना गुरु का उदय 
देखना ओर समञ्लना । इससे सिद्ध होता है कि उदयपद्धति का आविष्कार पहिले 
हआ होगा ।* महाभारत से ज्ञात होता दै कि यह पद्धति शकपूरवं ५०० के पूर्वं 
प्रचित थी 1 चैत्रादिक संवत्सरो को हमारे प्रान्त मे लोग नहीं जानते पर मार- 
वाड़ी चण्डूपञ्चाङ्ख मे मध्यमरारिपद्धति के अनुसार संवत्सर का नाम चैत्रसंवत्सर' 
इत्यादि छिखा रहता है । मद्रासप्रान्तीय चान्द्रमान के तैकंगी पञ्चाङ्घों में संवत्सरनाम 
उदयपद्धति के अनुसार लिखा रहता है । आज तक जो अनेक प्राचीन ताभ्रपट ओर 
शिलालेख मि हं उनमें गुप्तराजाओं के रक ३९७ ओर ४५० के मध्य के पांच ठेख 
हं । उनमें चैव्रादि संवत्सरो का प्रयोग है (मेने सिद्ध किया है कि ये संवत्सर उदयपद्धति 
केह) । दक्षिण के मृगवर्मां कदम्ब नामक राजाकेदो लेख मिलेह, उनमें भीये 
संवत्सर हं । 


६० संवत्सर 


जसे वेदाङ्गज्योतिष में ५ वर्पो का एक युग माना है उसी प्रकार ५ गुरवर्षो का एक 
युग माना गया । उसमे कगभग ६० सौरवपं होते हं । उसके संवत्सरो के प्रभव इत्यादि 
नाम रख दिये गये 1 इस प्रकार पष्टिसंवत्सरचक्र उत्प हुआ । स्पष्ट है किं इसकी 
उत्पत्ति द्वादश्संवत्सरचक्र के वाद हई होगी । वर्षसंख्या गिनने का यह उससे भी 
उत्तम साधन है । प्रथम इसके भी संवत्सरो की गणना गुरुके उदयसे की जाती थी 
परन्तु वाद में वह पद्धति छोड़ दी गई ओर गुर के मध्यरादिभोगकाल के अनुसार 
गणना की जाने लगी । गुर को मध्यम गति से एक राशि भोगने में सूरयसिद्धान्तानुसार 
३६१ दिन १ घटी ३६ पर ओर अन्य सिद्धान्तो के अनुसार इससे कु पल न्यून या 
अधिक समय लगता है । एक वाहंस्पत्य संवत्सर का यह मान सौरव से थोड़ा कम है । 
इस कारण ८५ सौरवर्षो मे ८६ बाहस्पत्य संवत्‌ होते हं अर्थात्‌ एक वाहस्पत्य संवत्‌ 
का खोप हो जाता है ओर इसका आरम्भकार निरिचित नहीं रहता । इस संवत्सर की 
एक ओर पद्धति है । उसमें संवत्सर का खोप नहीं किया जाता, उसका मान सौरवपं 


° इण्डियन एटिक्वंरी नामक अग्रजो मासिक पत्रिका के सन्‌ श८८्८ कं दो अङ्कं 


में मने 1५५01५८ $€87 ४०८ ग ] णभ ज्ञषंक लेख में इस विषय का विस्तृत 
विवेचन किया हं । 


((-0 11 0016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (01661011 





ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५०९ 


तुल्य ही मान छिमा जाता है। इसी कारण उसे सौरसंवत्सर कहते हं । चान्द्रवषं के 
साथ आरम्भ होने के कारण उसे चान्द्रसंवत्सर भी कहते हं । सम्प्रति नर्मदा के उत्तर 
वाहस्पत्य ओर दक्षिण में चान्द्रसौर संवत्सर प्रचलित हं । कोई कोई नर्मदा के दक्षिण 
वाले संवत्सर को भी वाह्‌ स्पत्यसंवत्सर कहते हं पर यह ठीक नहीं है ।अब उसमें 
वाह स्पत्यत्व नहीं रह गया है । 
चान्द्र सोर संवत्सर 

दक्षिण में यह पद्रति वाद में चटी है । चान्द्रसौरसंवत्सर का उल्टेख वतमान 
रोमरासिद्धान्त ओर राकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त में टै परन्तु वें ग्रन्थ अन्य ज्योतिष- 
सिद्धान्तो कं त॒ल्य प्राचीन नहीं हं। अन्य सभी सिद्धान्तो मे संवत्सर केवल 
वाहंस्पत्यमान का ही ठेने को कहा है । ज्योतिषग्रन्थों में सावनादि भिन्न भिन्न मानों 
के वणेन में स्पष्ट खिला है कि संवत्सर वाहंस्पत्यमान का लेना चाहिए । ताज्न- 
पटादि प्राचीन छेखों से सिद्ध होता है कि दक्षिण में भी पिले वाहस्पत्य संवत्सर 
प्रचलित था। उदाहरणार्थ--राष्टरकूट राजा तृतीय गोविन्द का दकवपं ७२६ 
सुभान्‌ संवत्सर, वैशाखकृन्ण ५ गुरुवार का एक ताच्रपट मिटा है ।* गणित करने से 
जात हुआ कि शक ७२६ को गतवयं मानने से वेशाख कृष्ण ५ अमान्त मान से ३ मई 
सन्‌ ८०४ शुक्रवार को आती है ओर पूणिमान्त मान से ४ अप्रेरं सन्‌ ८०४ गुरूवार को 
आती हैँ अर्थात्‌ पूणिमान्तमान से ेख की संगति लगती टै । ७२६ को वतमान वं 
मानने से संगति नहीं लगती । शक ७२६ में दक्षिण कौ वतमान पद्धति के अनुसार 
१८ वां संवत्सर तारण आता है परन्तु केख में १७ वां सुभानु है । नमंदा के उत्तर 
वाले अर्थात्‌ वास्तविक वाहेस्पत्य मान से सुभानु संवत्सर का आरम्भ अधिक आषाढ़ 
कृष्ण ९ शनिवार शक ७२५ (गत), १७ जून सन्‌ ८०३ को आता है ओर आगे चक 
कर आषाढ़ शुक्छ प्रतिपदा बुधवार, १२ जून सन्‌ ८०४ को तारण संवत्सर ख्गता हँ 
अर्थात्‌ ताग्रपट का ठेखनदिन सुभानु मे ही आता है । इससे सिद्ध हुआ किं शक ७२६ 
पयन्त दक्षिण में वास्तव बाहस्पत्य मान प्रचलित था। 


दक्षिण मं बाहस्पत्य संवत्‌ 
कम से कम तुंगभद्रा के तटवर्तीं उस प्रदे मे तो अवर्य ही प्रचचित था जहां यह 


ताम्रपट मिला है। इस प्रकार के कुछ ओर उदाहरण भी हं । वास्तविक बाहस्पत्य- 
मान से संवत्सर का आरम्भ चैत्र शुक्क प्रतिपदा को नहीं आता ओर ८५ वर्षो मं 


‹ इण्डियन एेटिक्वेरी, पुस्तक ₹, पृष्ठ १२६ देखिए । 
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एक संवत्सर टुप्त हो जाता है, इस प्रपञ्चात्मक पद्धति का त्याग कर सदा चान्द्र 
अथवा सौर वपं के साथ संवत्सरारम्भ करने की ओर जुकाव होना विलकूल स्वाभाविक 
है । दक्षिण में चानद्रसौर पद्धति का प्रचार इसी कारण अथवा प्रति ८५ वषं के वाद 
एक संवत्सर टृप्त करने की पद्धति की उपेक्षा कर देने से हज होगा परन्तु वास्तविक 
वाहस्पत्यमान से जो संवत्सर आता है, वही चान्द्रसौर पद्धति द्वारा भी जिस समय 
आता रहा होगा उसी समय से इसका प्रचार हुआ होगा, यह विलकुल स्पष्ट है । शक 
७४३ से ८२७ पयन्त॒ दोनों पद्धतियों दारा एक ही संवत्सर आता था । उसके वाद 
उत्तर मे नियमानुसार संवत्सर का खोप होता रहा ओर दक्षिण में वह्‌ बन्द हो गया। 
इस कारण दक्षिण का संवत्सर पीछे हटने लगा । रक १८१८ के आरम्भ में दक्षिण में 
दुर्मुख अर्थात्‌ ३० वां ओर उत्तर में ४२ वां कीलक संवत्सर है। सारांश यह कि दक्षिण 
मे शक ८२७ से चान्द्रसौर प्रचलित हुआ । 


पुणिमान्त ओर अमान्त मास 


प्रथम भाग में दिखा चुके ह किं वेदकार में मास की अमान्त ओर पूणिमान्त 
दोनों पद्धतियां प्रचलति थीं । सम्तरति नमंदा के उत्तर पूणिमान्त ओर दक्षिण- 
भाग मे अमान्त मान प्रचकित है तथापि कार्तिकस्नान इत्यादि कुछ घामिक कमं दक्षिण 
मे भी पूणिमान्त मान से ही किये जाते हँ । ऊपर षष्टिसंवत्सरचक्र के विवेचन में शक 
७२६ का एक उदाहरण दिया है, उससे ज्ञात होता है कि उस समय दक्षिण में अथवा 
कम से कम तुगभद्रा पयन्त व्यवहार में पूणिमान्त मान प्रचलित था। उसके पहिले 
के भी इसके कुर उदाहरण मिले इ । हरिहर राजा के मन्त्री माधवाचायं (विद्यारण्य) 
के ताग्नपट मे" लिखा है-रक १३१३ वैशाखमासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां सौम्य- 
दिने सूर्योपरागपुण्यकाञे । पणिमान्त मान के वैशाख की ही अमावास्या को बुधवार 
ओर सूयग्रहण आता है । अमान्त वैशाख की अमावास्या को नहीं आता । इसमे ज्ञात 
होता है किं शक की १४ वीं दाताब्दी में भी दक्षिण में कभी कभी पणिमाःत मासका 
उपयोग किया जाता था। 
यद्यपि उत्तर भारत में सम्प्रति पूणिंमान्त मास प्रचलित है तयापि मासो के नाम 
ओर अधिकमास वहां भी अमान्तमान से ही निरिचत किये जाते ह । इसका विवेचन 
आगे करेगे । जहाँ सौरमास प्रचलित हं वहां इस वाद की आवश्यकता ही नहीं पडती । 
मास ओर अधिकमास की चैत्रादि संज्ञाएं प्रथम चित्रादि नक्षत्रों दारा उत्पन्न हुईं 


१ 1600175 0 82५२६५२१) 81216, 7. 287. 
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अर्थात्‌ चन्द्रमा जिन नक्षत्रों में पूणं होता था उन्हीं के नामपर मासो के नाम रखे गये 
परन्तु चैत्र मे चःद्रमा सदा चित्रा नक्षत्रम ही नहीं पूणं होता। कभी चित्राम, कभी 
स्वाती में ओर कभी हस्त में पूर्णं होता दै अतः आगे चर कर इसके लिए दूसरा 


नियम बनाना पड़ा । उस नियम के अनुसार कृत्तिकादि दो-दो नक्षत्रों मे जिन मासों 


की पूणिमा को चन्द्रमा पूर्णं होता था उनके करमडः कातिकादि नाम रखे गये, उसमें 
भी फाल्गुन, भाद्रपद ओर आदिवन मासो को तीन तीन नक्षत्र दिये गये. । इस नियम 
सेभी मासका नाम कभी कभी बड़ा विचित्र आता है। उदाहरण-डक १८१५ 
के ग्रहखाघवीय पच्चाङ्ध में आपाढ़ी पूणिमा के अन्त में श्रवण नक्षत्र था अतः नियमा- 
नुसार उसका नाम श्रावण हो जाताटै। गणित करने से मुज्ञ यह्‌ भी मादटूम हआ 
(ग्रन्थविस्तार होने के भय से यहां गणित नहीं दिया है) कि ८०० कलाओं का एक 
नक्षत्र मानें तो भी इस नियम से अधिकमास ओौर क्षयमास वार वार आवेगे ओर वें 
नियमपू्वेक नहीं आवेगे । नक्षत्रौ के तारों से गणना करेगे तो ओर भी अव्यवस्था होगी 
वयोकि उनमें समान अन्तर नहीं है 1 चन्द्रमा की गति का सुक्ष्म ज्ञान होने के पूवं यह 
पद्धति स्थूर रूप में अर्थात्‌ विशेष अधिमास ओर क्षयमास न मानते हए कुछ काल तक 
प्रचलित रही होगी 1 वेदा ङ्गज्योतिप में चन्द्रगति वहुत सुक्ष्म है, उस समय से यह्‌ पद्धति 
छूट गई । वेदा ्कज्योतिपके अनुसार ३० मासमे एक अविमास आता है । वेदाङ्ख ज्योतिष- 
विचार में जिख चुके है कि सूक्ष्म न होने के कारण यह नियम भी शीघ्र ही व्यवहारसे 
उठ गया होगा । उस नियम के स्थान में ३२ या ३३ मासो में अधिकमास मानने की 
पद्धति वाद मेप्रच लित हुई होगी । पितामह सिद्धान्त में ३२ मास में एक अधिमास 
माना है । पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सूथेसिद्धान्तादि सूक्ष्म ग्रन्थ बन जाने पर सुक्ष्म गणित 
दवारा अधिमास लाया जाने र्गा । सम्प्रति ` मास का नाम रखने का सामान्य नियम 
यह है कि जिन चानद्रमासों मे स्पष्ट मेषादि संक्रान्तियां होती हं उन्हें करमशः चैत्र, 
वैशाख इत्यादि कहते ह, जिस मास में संक्रान्ति नहीं होती उसे अधिमास ओर जिसमें 
दो संक्रान्तियां होती ह उसे क्षयमास कहते हं परन्तु इसकी दो परिभाषां मिती 
हे । एक यह है- 
| मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपूयते चान्द्रः। 
चैत्रा्यः स॒ ज्ञेयः पूतिदह्धित्वेऽधिमासो =न्त्यः॥ 


९ सूर्यसिद्धान्त के मानाधिक्ार का १६बां इलोक्‌ देखिए । इण्डियन एटिक्वेरो 
सन्‌ १८८८ जनवरी के अङ्क मं 1५८10 $८य ०५०८ शीर्षक लेख मं मने इसका 
विस्तत विवेचन किया हे । 
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यह वचन ब्रह्मसिद्धान्त का कहा जाता टै परन्तु ब्रह्मगुप्त ओर शाकल्य किसी के 
भी ब्रह्मसिद्धान्त मे नहीं मिता । माधवाचार्य (विद्यारण्य) कृत कालमाधव में जो 
कि शक १३०० के आसपास वना टै, यह वचन दहै । इसका अर्थं यह दै किं मेषादि 
रारियों मे सूयं के रहने पर जो चानद्रमास पूणं होगे उन्हें चैत्रादि कहेगे ओौर एक सौर- 
मास में यदि दो चान्द्रमास पूणं होगे तो उसमे से दूसरे को अधिमास कटेगे (नाम पूवं 
नियमानुसार ही रखा जायगा) । दूसरा निम्नलिखित वचन कालतत्त्वविवेचन नामक 
धमदास्त्रग्रन्थ में व्यास के नाम पर दिया हैः। 


मीनादिस्थो रवियेपामारंभप्रथमे क्षणे । 
भवेत्तेव्दे चान्द्रमासाख्चेवाद्या द्वादश स्मृत।: ॥। 


इसका अथं यह है कि जिन चान्द्रमासों के आरम्भकाल में सूयं मीनादि रादियो मं 
रहता है उन्हे चैत्रादि कहते हे । ये मास वपं में १२ होते हं । मासों के नाम तो दोनों 
पद्धतियो से एक ही आते ह पर अधिमास ओर क्षयमास के नाम भिन्न आते हूं । अधिक- 
मास का उदाहरण -मान लीजिये किसी चान््रमास कौ कृष्ण चतुदंशी को मेष 
संक्रान्ति हुई, द्वितीय मास में संक्रान्ति नहीं हई, तृतीय मास की शुक्ल प्रतिपदा को 
वृषसंक्रान्ति ओर चतुथं की शुक्ल द्वितीया को मिथुन संक्रान्ति हुई 1 प्रथम भौर 
तृतीय चान्द्रमासो की समाप्ति के समय सूर्थं क्रमशः मेष ओर वृष रारियो मं था अतः 
प्रथम दोक के अनुसार उनके नाम चैत्र ओर वैशाख हुए । दोनों के आरम्भ काकमं 
मशः मीनस्थ ओर मेषस्थ सूयं होने के कारण द्वितीय श्छोकसे भी वे ही नाम आये । 
द्वितीयमास में संक्रान्ति नहीं इई टै अतः वही अधिकमास टह । उसकी समाप्ति के समय 
सूयं मेष मे था अतः प्रथम इलोक के अनुसार उसका नाम चैत्र ओर आरम्भकाक मं 
मेषस्थ सूयं होने के कारण द्वितीय इलोकानुसार वैशाख हुआ । आजकल द्वितीय पद्धति 
ही सवेत्र प्रचकित है । इसके अनुसार अधिकमास अग्रिम मास के नाम से पुकारा 
जाता है 1 भास्कराचायं ने सिद्धान्तरिरोमणि के मध्यमाधिकार में “असंक्रान्तिमासो 
ऽधिमासः स्पटं स्यात्‌' शलोक की टीका मं क्षयमासात्‌ पूर्वं मासत्रयान्तर एकोऽधिमासो 
ऽग्रतर्च मासत्रयान्तरितो न्यस्चासंक्रान्तिमासः स्यात्‌" जिखि कर आगे लिखा है 
पूर्वं किक भाद्रपदो ऽसंक्रान्तिर्जातस्ततो मागंरीर्षो द्विसंक्रान्तिस्ततः पुनः चंवो ऽम्य- 
संक्रान्तिः । इससे सिद्ध होता है कि उस समय भी वतमान पद्धति ही प्रचलित थी । 


१ पुना कं आनन्दाश्रम मे इस ग्रन्य कौ एक प्रति हं (न ० ४४१३) 1 इसका रचना 
काल शक १५४२ हं । 
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कालमाधव में शक १२५९ ईदवर संवत्सर में श्रावण अधिकमास लिखा है । वतमान 
पद्धति से भी वही आता है अतः उस समय भी यही पद्धति रही होगी 1 प्रथम इटोका- 
नुसार उस अधिमास का नाम आषाढ आता है । एक ताग्रपट के केख से ज्ञात होता 
है कि प्रथम श्लोकोक्त पद्धति भी कुच दिनों तक प्रचलित थी । उसका वर्णन गे 
क्या है। 


मध्यम ओर स्पष्ट अधिमास 


सम्प्रति अधिक या क्षयमास स्पष्ट संक्रान्ति द्वारा लाये जाते हं पर मालूम होता 
है एक समय मव्यममान से अधिकमास मानने कौ भी पद्धति थी 1 मव्यमगति सदा 
समान नहीं रहती टै । उसके अनुसार ३२ चान्द्रमास १६ तिथि ३ घटी ५५ पक में 
अर्थात्‌ कभी ३२ ओर कभी ३३ महीने मं अधिकमास आता है । मधघ्यमगति के अनुसार 
सौरमास का मान ३० दिन २६ घटी १८ पक ओर चान्द्रमास का मान २९ दिन ३१ 
घटी ५० पर आता है अतः मचघ्यममान से एक चान्द्रमास मं दो संक्रान्तियां कभी नहीं 
होतीं अर्थात्‌ क्षयमास कभी नहीं आता पर सूयं कौ स्पष्टगति सदा समान न होने के 
कारण स्पष्ट सौरमास छोटे बड़ हुआ करते हं अतः एक चान्द्रमास मं दो संक्रान्तियां 
हो सकती ह अर्थात्‌ स्पष्टमान से क्षयमास आता है । क्षयमास आने पर वषं मे दो 
मधिमास होते ई । स्पष्टमान से दो अधिमासो का रुघुतम अन्तर २८ मास! ओर 
महत्तमं अन्तर ३५ मास आता है । धरसेन चतुथं का गुप्तवरभी संवत्‌ ३३० द्वितीय 
मागंशीषं शुक्ल २ का एक ताग्रपट खेडामें मिला है। द्वितीय विशेषण से स्पष्ट 
हो जाता है किं उसमें मागंशीषं अधिकमास है । शप्तवलभी संवत्‌ ३३० अर्थात्‌ शक 
५७० में स्पष्टमान से कातिक अधिमास आता है परन्तु मघ्यममान से ओर भेषादिस्थे 
सवितरि' परिभाषा से मागेशीषं अधिक आता है । अन्य किसी भी रीति से उपर्युक्त 
मागेरीर्षाधिमास की उपपत्ति नहीं गती । इससे सिद्ध होता है कि दाक ५७० मं 
गुजरात मे मध्यममान से ओर भेषादिस्थे सवितरि" परिभाषा के अनुसार अधिकमास 
माना जाता था । मचघ्यममान के अधिकमास का प्रचार का प्रमाण ग्रन्थो मं भी मिता 
है 1 ज्योतिषदपंण नामक मृहृतंग्रन्थ में श्रीपति (चक ९६१) के सिद्धान्तरोखर के 
निम्नलिखित इलोक दिये हं। 


“ १ कभो-कभीो २७ मास. का अन्तर भी पड़ जाता हं । शक १३११ मं ज्येष्ठ ओर 
१३१३ मे भाद्रपद अधिक था। < 
३३ 
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मध्यमरविसंक्रमयोमध्ये मघ्याकंचन्द्रयोयेगिं । 
अधिमासः संसपः स्फटयोरंहस्पतिभवेद्योगे । 
मघ्यग्रहसंभूतास्तिथयो योग्या न सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ । 
ग्रहणं ग्रहयुद्धानि च यतो न दुर्यानि तज्जानि॥ 
रविमध्यमसक्रान्तिप्रवेशरहितो भवेदधिकः 1 
मध्यश्चानद्रो मासो मध्याधिकलक्षणज्चैतत ॥। 
विद्टांसस्त्वाचार्या निरस्यमध्याधिकं मासम्‌ । 
कुर्युः स्फुटमानेन हि यतो ऽधिकः स्पष्ट एव स्यात्‌ ॥। 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि मध्यममान से अधिकमास मानने का प्रचारं 
पिके था। मध्यममान से क्षयमास बिलकुल आता ही नहीं पर भास्कराचायं नं 
उसका वर्णन किया है, इसमे ज्ञात होता दै कि उनके समय मव्यममान की पद्धति 
भ्रचलित नहीं थी। शक १००० के लगभग उसका स्वेथा लोप हो गया रहा 


होगा । 


मेने ओर रावटं सेवेर ने मिक कर इंगलिदा में इण्डियन कलेण्डर नामकं ग्रन्थ 
ज्िखा है । उसमे सन्‌ ३०० ईसवी से १९०० तक के स्पष्टाधिमास ओर सन्‌ ३०० से 
११०० तक के मध्यमान के अधिमासदिये हें। (वह्‌ ग्रन्थ सन्‌ १८९६ के जून मं 
छपा है । ) 


नमदा से उत्तर अधिकमास 


नर्मदा के उत्तर यद्यपि सम्प्रति पूणिमान्त मास प्रचलित हँ तथापि मासो के नाम ओर 
अधिमास अमान्मान के ही मानें जाते हुं । पणिमान्त ओर अम।न्त दोनों के शुक्लपक्ष 
एक ही मास के कहे जाते ठं पर दक्षिण (अमान्तमान) का कृष्णपक्ष जिस मास का 
दोगा, उत्तर (पूणिमान्तमान) वाले उसे अभ्रिममास का कृष्णपक्ष कटेगे । दक्षिणी जिसे 
चैत्र शुक्ल कहते ह उसे उत्तर वले भी चैत्र शुक्र ही कहते हं परन्तु दक्षिण के चत्र 
कृष्ण को उत्तर में वैशाख कष्ण कहते हं, संक्रान्ति चाहे जिस समय हो । वास्तविक 
पूणिमान्तमान की पद्धति इससे भिन्न है । पञ्चसिद्धान्तिका के वर्णन में लि चुके 
है कि वराहमिहिर के समय जिस पूणिमान्त मास में मेषसंक्रान्ति होती थी उसी को चत्र 


कहते थे, संक्रान्ति चाहे रुक्लपक्ष में हो या कृष्णपक्ष में । नीचे के कोष्ठक से इसका 


स्पष्टीकरण हो जायगा । 
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वास्तव पूर्णिमान्त अमान्त 
फाल्गुन १ शुक्लपक्ष 

॥ मेषेकंः २ कृष्णपक्ष / चेत्र 
चेत्र ३ शुक्छपक्ष 

४ कृष्णपक्ष / अधिमास 

वेशाख 1 वृषकः ५ रुक्टपक्ष 

4 ६ कृष्णपक्ष । वैशाख 
ज्येष्ठ ट मिथुनेकंः ७ शुक्लपक्ष ज्येष्ट 


यहां वास्तव पूणिमान्त मान से अधिमास नहीं आता क्योकि पुणिमा को समाप्त 
होने वाले प्रत्येक मास में संक्रान्ति हुई दै । अमान्त मान से तृतीय ओर चतुथं पक्ष 
अधिमास में आते टं । नर्मदा के उत्तर भी इसी को अधिमास मानते हं । उत्तर को 
पद्धति मं विचित्रता यह है कि अधिमास के पुवं ओर पर्चात्‌ शुद्ध मास का एक एक 
पक्ष रहता है । उपर्युक्त कोष्ठक का द्वितीय पक्ष अधिक नहीं बल्कि गृद्ध वंशाख का 
कृष्णपक्ष दै, तृतीय ओर चतुर्थं अधिक वंशाख के ह्‌ ओर पंचम पञ्च फिर शुद्ध वशाख 
का शुक्छपक्ष टै" । 


मासारस्भ 


तिथि का आरम्भ ओर सुथे-संक्रमण (उसका एक राशि से दूसरी मे गमन) दिन 
मे किसी भी समय हो सकता है ओर वस्तुतः चान्द्र ओर सौर मासो का आरम्भ क्रमशः 
इन्हीं समयो से होता है परन्तु सूर्योदय से मासारम्भ मानने से व्यवहार में सुविधा 
होती है इसलिए जिस दिन सूर्योदय में प्रतिपदा रहती है उसी दिन चान्द्रमस का आरम्भ 
मान लेते ह । प्रतिपदा दो दिन सूर्योदय काक में रहने पर मासारम्म प्रथम दिन माना 
जाता टै। सौरमासारम्भ के निम्नलिखित कई नियम प्रचलित हं । 

(१क) वंगा में सूर्योदय ओर मधघ्यरात्रि के वीच में संक्रान्ति होने पर पर्वेकाक 
उसी दिन मानते ह ओर मासारम्भ दूसरे दिन करते हँ । मध्यरात्रि के बाद ओर सूर्यो- 
दय के पूवं संक्रान्ति हुई तो पर्वकाल दूसरे दिन ओर मासारम्भ तीसरे दिन मानते हं । 
(१ ख) उड़ीसा प्रान्त मे अमरी ओर विरायतौ सनों के मासो का आरम्भ संक्रान्ति 


५न मों में जो यह अव्यवस्था दिखाई दे रही है उसे इूर करने के लिए उपर्युक्त 


उदाहरण कं द्वितोय ओर तृनोय पक्ष को भ्रयम वेंशाख तथा चतुथं ओर पञ्चम को 
द्वितय वंशाख कहते हं । 
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के दिन ही होता है, संक्रान्ति चाहे जिस समय हो । मद्रासमेंभीदोनियमह्‌। (२क) 
तामिल प्रान्त में सूर्यास्त के पूवे संक्रान्ति होने पर उसी दिन ओर सूर्यास्त के वाद होनं 
पर दूसरे दिन मासारम्भ मानते हं । (२ ख) मटावार प्रान्त में अपराह्व का आरम्भ 
होने के पूवं संक्रान्ति होने पर उसी दिन ओर वाद में होने पर दूसरे दिन मासारम्भ 
मानते हं ' । मने ये चार नियम उन प्रान्तों के पञ्चाङ्गो तथा कुछ अन्य वातो के आधार 
पर लिखे ह पर इनके अपवाद भी हो सकते हं । मद्रास में छपे हुए शक १८१५ के एक 
तामिक पञ्चाङ्ख में मव्यरात्रि के पूर्वं संक्रान्ति होने पर उसी दिन ओर वाद में होने 
पर दूसरे दिन मासारम्भ माना है। कलकत्ता हाईकोटं कौ आज्ञा से एक कोष्ठक 
(प्ण1०्‌०हटा<्य्‌ प श7ा८§ प्रति वषं छपता है । उसमें सन्‌ १८८२, १८८३ ई° 
की पुस्तक मे विलायती सन के महीनों का आरम्भ इसी नियम के अनुसार किया 
गया हे । 


पञ्चाद्धः के अद्ध 


अव पञ्न्चाङ्ख के मृख्य पांच अङ्गं का विचार करेगे 1 पञ्चाद्धं के तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग ओर करण ये पांच अङ्क माने जाते हं । आकारा मे सूयं ओर चन्द्रमा के एकत्र 
होने पर अर्थात्‌ उनका योग समान होने पर अमावास्या समाप्त होती दै । इसके वाद 
गति अधिक होने के कारण चन्द्रमा सूर्यं से आगे जाने लगता है । दोनों में १२अदाका 
अन्तर पड़ने मे जितना समय गता है उसे तिथि कहते हं । इस प्रकार दोनों के पुनः 
एकत्र होने तक अर्थात्‌ एक चानद्रमास मे (३६० -- १२) ३० तिथियां होती हं । सूर्यं 
ओर चन्द्रमा मे ६ अरा अन्तर पड़ने मे जो समय रूगता है उसे करण कहते ह । एक 
सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के कार को वार कहते ह । नक्षत्रमण्डल के आठ आठ 
सौ कलाओं के २७ समान भाग माने गये हं । प्रत्येक भाग को ओर उसे भोगने में चन्द्रमा 
को जितना समय गता है उसे नक्षत्र कहते हे । सूर्यचन्द्र के भोगों के योग द्वारा योग 


^ त्रिचनापल्लौ निकटस्थ श्नौरंगम से ५ मील उत्तर कन्चनूर नामक स्थान मे एक 
मन्दिर में शक ११९६ का एक शिलालेख हं । उसमें क, २रख में से एक नियम है 
यह बात तिद हो चको ह। देखिए एण्डष्थणा> 10८2 [7 ». 10 
परन्तु वस्तुतः पञ्चाङ्धो मं करण का अलग सान नहीं करने अर्थात्‌ सुयचन्द्र 
मे ६ अंश अन्तर पड़ने मं तात्कालिक गत्यन्तर द्वारा जो समय आवेगा उसे करण नहीं 
मानते बल्कि तिथिकाल के आधे को करणकाल कहते हं ओर एेसा ही विधान भो हं 
(अनुबादक) । 
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लाया जाता है । सूर्यं ओर चन्द्रमा की गति का योग ८०० कटा होने मे जितना समय 
लगता है उसे योग कटते हं । 


पाचों अद्घों का प्रचारकाल 


हमारे यहां पञ्चाङ्कं बनाने की प्रथा वड़ी पुरानी टै। पञ्चाङ्ग तभी से प्रचलित 
हुआ होगा जव कि हमें ज्योत्तिप का थोड़ा बहत ज्ञान होने लगा था पर यह्‌ निदिचत 
है कि वह्‌ पुराना पञ्चाङ्घ आज सरीखा नहीं था। पंच-अङ्घग के स्थान मं पहिले 
किसी समय चतुरंग, व्यंग, द्र्ंग अथवा एकांग भी प्रचलित था ओर छिपि काज्ञान 
होनेके पटिे तो कदाचित्‌ जवानी ही उसका ज्ञान कर लेते रह होगे परन्तु इतना अव- 
स्य है कि ज्योतिपस्थिति-दर्ोंक कोई पदार्थं अति प्राचीन कार से ही प्रचलित रहा है। 
यहां उसे ज्योतिदं्पण कटेगे । वेदों मे भी लिखा टै कि अमुक दिन, नक्षत्र ओौर ऋतु 
मे अमुकामुक कमं करने चाहिए अतः स्पष्ट है कि ज्योतिदंपण वहत प्राचीन है । 
उसका प्रथम अद्ध सावन दिन है। सम्प्रति सावन दिनके स्थान मवार का प्रयोग 
करिया जाता है। सावन दिन के बाद नक्षत्रों का ज्ञान हआ ओर नक्षत्र दूसरा वना । 
उसके वाद तिथि का ज्ञान हृआ। वेदाङ्कज्योतिपकाल अर्थात शाकपूवं १४०० 
वे वषं में तिथि ओर नक्षत्र अथवा सावन दिन ओर नक्षत्रदोही अङ्ग थे। तियिका 
मान लगभग ६० घटी होता है अर्थात्‌ उसे अहो-राव्र-दडेक कहना चाहिए । तदनुसार 
केवल दिन अथव। केवल रात्रि के दाक तिथ्यं अर्थात्‌ करण नामक अङ्का प्रचार 
तिथि के थोडी दिनों वाद हुआ होगा ओर उसके बाद वार प्रचित हुए होगे । 
अथर्वेज्योतिष में करण ओौर वार दोनों हं । पहले छिख चुकेहं कि हमारे देश मं 
शकारम्भ के ५०० वपं पूवं मेषादि संज्ञाओं का प्रचार हुआ होगा ओर यह भी दिखा 
चुके ह्‌ कि अथर्वेज्योतिष ओर याज्ञवल्क्यस्मृति से ज्ञात होता है कि रादियों का ज्ञान 
होने के करई राताब्दी पूर्वं वारों का ज्ञान हुआ होगा । एक अन्य ग्रन्थ मे भी इसका 
प्रमाण मिक्ता है । ऋक्गृह्य-परिशिष्ट में तिथि, करण, मुहूतं, नक्षत्र, तिथि को नन्दा- 
दि संज्ञाओं, दिनक्षय ओर वार का वर्णेन है पर मेषादि राशियां नहीं हं । ये तीनों 
ग्रन्थ मेषादि राशियों का प्रचार होने के पहिले के हे पर तीनों एक ही समय नहीं बनं 
होगे । इससे ज्ञात होता है कि वारों का प्रचार मेषादि संज्ञाओं से कई शताब्दी पूर्वं 
हृ है । वारो ओर मेषादि संज्ञाओं की उत्पत्ति सवंप्रथम चहि जहां हुई हो पर 
उनका सवत्र प्रचार होते मे अधिक समय नहीं रगा होगा क्योकि उनमें गणिता- 
दि के। कोई प्रपञ्च न रं ह । उनकी उत्पत्ति चाहे जहाँ हुई हो पर उपर्युक्त वणेन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में दोनों एक साथ नहीं प्रचलित हुए हं । वारों का 
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प्रचार मेषादि राशियों से खगभग ५०० वर्षं पूवं अर्थात्‌ शकपूवं १००० के आसपास 
हआ होगा । शकपूवं ४०० से अवचिीन तो वे नहींहीहं। 


करण नामक काठ-विभाग तिथि द्वारा अपने आप ध्यान में आने योग्य है अतः 
तिथि के कुछ ही दिनों बाद ओौर वार के पूर्वं उसका प्रचार हुआ होगा । वेदाङ्गकाटीन 
जिन ग्रन्थों का विवेचन पीछे किया है उनमें से अथर्व॑ज्योततिष, याज्ञवतक्यस्मृति ओौर 
ऋक्‌ गृ ह्यपरिशिष्ट, इन तीन में वार आये हे ओर इन तीनों में से याज्ञवल्क्यस्मृति 
मे करण नहीं हे, शेप दो मेह । इससे शंका होती है कि वार के पहिले करणो का प्रचार 
नहीं रहा होगा । यदि यह ठीक है तो दोनों का प्रचारं प्रायः एक ही समय हुआ होगा 
अथवा करण वारो के कुछ दिनों बाद शीघ्र ही प्रचलित हए होगे । यह निदिचत है कि 
वे शकपूवं ४०० से अर्वाचीन नहीं हँ ।\ 


शनिवार, रविवार, सोमवार इत्यादि वारक्रम की उपपत्ति पहले रिख 
चुके हं । उससे ज्ञात होता है कि इस क्रम का मूठ कारण होरानामक काठविभाग है । 
निम्नलिखित ओर भी एक प्रकार से इसकी उपपत्ति लगाई जा सकती है । चनद्रमासे 
आरम्भ कर ऊष्वेक्रम से घरिकाविपति मानें तो प्रथम दिन का स्वामी अर्थात्‌ प्रथम 
दिन की प्रथम घटी का स्वामी चन्द्रमा ओर दूसरे दिन की प्रथम घटी अर्थात्‌ दूसरे दिन 
का स्वामी (चकि ६० में ७ का भाग देने से रोप ४ वचता है) उससे पांचवां अर्थात्‌ 
मंगल होगा । वराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका के त्रैखोक्य संस्थान में छिखा भी है- 
ऊ्वेक्रमेण दिनपाइच पञ्चमाः । परन्तु इस पक्ष में आपत्ति यह है कि होराधिपों का 
वणन वराहमिहिरादिकों के ग्रन्थों मे है परन्तु घटिकाधिप की चर्चा किसी ने भी नहीं 
को है । दूसरी विश्रतिपत्ति यह है किं इस पद्धति में प्रथम वार सोम आता है जिसका 


` रोमकसिद्धान्त कितना भी नवीन हो पर यह निद्िचित हं कि वह॒ शकारम्भ कं 
बाद का नहं हं ! सूर्थादिक प्राचीन चार सिद्धान्त उससे प्राचीन हे, ज्योतिषसंहिताए 
उनसे भी प्राचोन हं ओर मेषादि संज्ञाएं संहिताओं से भो प्राचीन हं अतः मेषादि सं्ञाए 
शकपुवं ३०० कं बाद की कभी भौ नहीं हो सकतीं ओर वार उनसे कम-से-कम १०० 
वषं प्राचीन अवहय हं । 


` महभिरत मं मेषदिसंन्नाएं नहीं हं, उनसे प्राचीन वगर नहीं हं भौर करण भी 
नहीं हं अतः उसकी रचना कम-से-कम शाकपुर्वं ४०० वषं से पहले ही हुई होगी । 
ऋकगृह्यपरिशिष्ट, अथयर्वेज्योतिष ओर याज्ञवल्क्यस्मृति का रचनाकाल शकपुवं ३०० 
वषं से अर्वाचीन नहीं हं । 
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एक भी प्रमाण नहीं मिक्ता । अतः मानना पड़ता टै कि वारो की उत्पत्ति होरासेही 
हुई है ओर यह काख्विभाग तथा यह शब्द हमारे देश का नहीं है । 

वारो की उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हई टै क्योकि उनको उत्पत्ति का सम्बन्ध 
होरा नामक पदा्थसेदटैजो कि हमारे देशका नहीं टै। साथ ही साथ इसके सम्बन्व मं 
एक ओर भी वड़ महत्त्व की वात है । धहले बता चुके ह कि होराघीश शनि, गुर, भौम 
इत्यादि क्रम से मानें जाते हं अतः जिसने होराधीश्च निर्चित किये होगे उसे पृथ्वी की 
प्रदक्षिणा करने वा ग्रहों का चन्द्र, वुध, शुक्र इत्यादि क्रम ज्ञात रहा होगा अर्थात्‌ 
उत ग्रहगति का उत्तम ज्ञान रहा होगा । ज्योतिष के प्राचीन इतिहास मं यह्‌ वात वड़ 
महत्व की ह । हमारे ज्योतिष गणित ग्रन्थो मे ग्रहगति सूर्य, चन्द्र, मंगल इत्यादि वारो के 
क्रमसे लिखी है, चन्द्र वव शुक्र इत्यादि कक्षाक्रम से नहीं । वारो का प्रचार होनेके 
पहिले यदि गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान रहा होता तो हमारे आचाय ग्रहगति सूयं 
चन्द्र इत्यादि क्रम से नहीं वल्कि चन्द्र वुध शुक्र इत्यादि क्रम से छिखते पर उन्होने एेसा 
नहीं किया है । ग्रहक्रम का ज्ञान होने के पहिले से हमारे मन में समाया हुञा वारक्रम 
का महत्त्व किवहुना पूज्यत्व ही इसका कारण है । दूसरे यह कि ज्योतिष संहिता 
ग्रन्थो में ग्रहुचार प्रकरण मं ग्रहों का वणेन सथं चन्द्र मंगल इत्यादि क्रम से ही रहता है । 
कु संहिताग्रन्थ सू्थसिद्धान्तादि गणित ग्रन्थों से प्राचीन हं ओर वारोत्पत्ति के च्िए 
जितने ज्ञान की आवरयकता है उतना उनमें नहीं दिखाई देता । इन दोनों टेतुओों ओर 
होरा नामक काकविभाग हमारे देश का नहीं है, इस वात से यह सिद्ध होता दै कि वार 
हमारे देश में नहीं उत्पन्न हृए हं । 

उपर्युक्त कथन मे यह भी गर्भित है कि यदि हमनें गत्यनुसारी ग्रहक्रम का ज्ञान 
स्वयं प्राप्त किया हो तो भी हमसे पहिले परदेशी उसे प्राप्त कर चुके थे । 

सम्प्रति भूमण्डल में जहां जहां वार प्रचलित हे, सवत्र सात ही हं ओर उनका 
क्रम भी सवत्र एक है अतः वारो की उत्पत्ति किसी एक ही स्थान मे हुई होगी । किसी 
यूरोपियन विष्टान्‌ ने उनका उत्पत्तिस्थान मित्र ओौर किसी ने खाल्डिया बताया हे । 
कनिघम का कथन है" किं “डायन काशिअस (सन्‌ २०० ई०) ने चिखा है कि वारों 
की पद्धति मिस्र देश की है पर भिस्रके लोग सात दिन के सप्ताह द्वारा मास के 
विभाग नहीं करते थे बल्कि वे एक एक भाग दस दस दिन का मानते थे 1“ इससे कहा 
जा सकता है कि वारो का उद्गम स्थान मिस्र नहीं है पर वहाँ की प्राचीन कपि 
ओर प्राचीन भावा में निष्णात रेनुफ नामक विद्वान्‌ ने अपने सन्‌ १८९० ई० के ग्रन्थ 


^ [पत्‌2 पवृ, 3९1 २. 1-4 
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मे ज्िखाहै' कि मिस्र देश में अहोरात्रका होराया होरस्‌ देवता मानते थे। इससे 
ज्ञात होता है कि प्राचीन मिस्रमें होरा शब्द ओर वह कार विभाग प्रचलित था अतः 
वहां वारो को उत्पत्ति की भी संभावना हो सकती टै । आजकल होरा शब्द ग्रीक माना 
जाता है परन्तु हिराडोटस (ई० पू० ५ वीं शताब्दी) का कथन है कि वह 
कालविभाग ग्रीकों को वस्तुतः वाविरोन अर्थात्‌ खाल्डिया से ही मिला है। 
पहि गत्यनुसारी प्रह॒क्रम का ज्ञान खाल्डिया ओर मिस्र दोनों मंसे किसीएककोथा 
या नहीं, यदि था तो किसे था ओर पहिले किसे प्राप्त हुआ, इसका पता नहीं कगता 
अतः वारो का उत्पत्ति-स्थान निडइ्चयपूर्वक नहीं बताया जा सकता । संभव है कि 
उनकी उत्पत्ति ग्रीस मे हुई हो परन्तु यह निचित है कि उनका उत्पत्तिस्थान इन तीनों 
देरों के अतिरिक्त अन्य नहीं है। 

अन्य देशो मे वारो का प्रचार कव से है, इसके विषय में कनिघम ने चखा है कि 
“ (रोमन) टिन्युलस ने ई० पू० २० में शनिवार का उल्टेख किया दै ओर जुलिअस- 
फटिनस (सन्‌ ७०-८० ई०) ने चखा है कि जरुसलेम दानिवार को लिया गया । 
इससे ज्ञात होता है कि रोमन लोगों ने ईसवी सन्‌ के आरम्भ के आसपास वारो का 
व्यवहार आरम्भ किया था । परन्तु उसके गभग अथवा उसके पूवं ही ईरानी ओर 
हिन्दुओं को वार ज्ञात हो चुके थे। सेकसस ने-- जो आगस्टस (ई० पू० २७) 
ओर टायबेरिअस नामक रोमन राजाओं के राज्यकाल में था--छिखा है कि ईरान के 
मन्दिर मे सात ग्रहों के नाम के दरवाजे थे ओौर वे उन्हीं धातुओं ओौर रंगों से वनाय 
गये थेजोकि उन ग्रहों को प्रिय हं ।* 

हमारे देश मे अव तक अनेकों ताम्रपट ओौर रिलालेख मिले ह । उनमें वारों के 
प्रयोग का प्राचीनतम उदाहरण शक ४०६ का है । मध्यप्रान्त के एरन नामक स्थान 
मे एक खंभे पर बुधगुप्त राजा का गुप्त वषं १६५ अर्थात्‌ शक ४०६ आषाढ़ शुक्ल १२ 
गुरुवार का एक शिकाकेख है । सम्प्रति इससे प्राचीन ज्योतिष का एसा कोई भी 


पौरूषग्रन्थ उपकव्व नहीं है जिसके लेख से यह विदित होता हो कि सचमुच वह्‌ शक 
४०६ से प्राचीन है। 


" मत्कृत धममोमांसः, भौतिक ध्न, पं० १२७ देखए । 

° [तादा + प्प्वपशष, ज, 7. 1-4. 

१ हमारे ग्रन्थो मं भी लिखा है कि किस ग्रह को सुवर्णादि कौन-सी धातु ओर 
कौन-सा रग प्रिय हं! कोई-कोई सात वारों को भिन्न-भिन्न सात रंगों की 
पगडियां पहनते हं । 
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योगों का उत्प्तिकाल 


केरोपन्त नें लिखा टै (ग्रहसाधन कोष्ठक पुष्ठ १६३) कि “पता नहीं चलता, 
करण आकाशस्य ग्रहों की कौन सी स्थिति दिखाते हं । इनका उपयोग केवर फलग्रन्थों 
मे है 1” परन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है । करण तिथि का आधा होता है। जैसे 
तिथि से यह ज्ञात होता टै कि सूयं ओर चन्द्रमा मं १२ अंडा ओर अधिक अन्तर हो गया 
उसी प्रकार करण वताता है कि सुयचन्द्रमा का अन्तर ६ अंडा ओर वट्‌ गया । करण 
का मान लगभग ३० घटी टै अतः वह्‌ एक उचित काटविभाग दटै। करण में नहीं 
पर केरोपन्त का कथन विष्कभादि २७ योगों मे लागू हो सक्ता है। एक 
मनुष्य पूना से १० कोस पर ओर दूसरा २० कोपर पर है। दोनों का योग 
३० कोस हुआ । यह्‌ ३० कोस किसी भी स्थिति का द्योतक नहींटैओरमेरीतो 
धारणा है कि पञ्चाद्क के पांच अङ्को में योग का प्रवेश अन्य अङ्खों के कई 
शताब्दी वाद हुआ दहै। पञ्चसिद्धांतिका में तिथि ओर नक्षव्रसाधन की रीति 
है पर योगसराधन की नहीं है। इसी प्रकार वृहत्संहिता मे नक्षत्रों के फल के 
विषय में बहुत च्खिा हैपर योगों के विपय मकु भी नहीं। इससे मृञ्चे ज्ञात 
होता है कि वराहमिहिर के समय योग नहीं थे। आर्यभट ने तिथि ओर नक्षत्र 
निकालने की रीति. नहीं छिखी है अतः उनके सम्बन्ध मे योगों के विषय में कुछ नहीं 
कहा जा सकता । 


ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धांत में तिथिनक्षव्रानयन की रीति दी है। वहींयोग लानेकीभी 
एक आर्या है परन्तु मुञ्चे वह प्रक्षिप्त मालूम होती है क्योकि पूना कालेज कौ जिस प्रति 
की मेने नकल की है उसमें वह आर्या ६२ वीं ओर ६३ वीं आयां के मव्यमेंहै 
अर्थात्‌ उसके आगे रलोकसंख्या नहीं लिखी है 1 वह्‌ आर्या दूसरे अघ्यायमें है । उस 
अध्याय के अन्त मे ब्रह्मगुप्त ने रलोकसंख्या ६७ लिखी है पर उस आर्या को भी गिनने से 
रलोक-संख्या ६८ हो जाती है । दूसरी बात यह कि उस पर पुथूदक को टीका नहीं है । 
इतना ही नहीं, पृ थूदकटीका वाली पुस्तक मं वह आर्या है ही नहीं 1 इसके अतिरिक्त 
तिथि, नक्षत्र ओर करण शब्दों को ब्रह्मगुप्त ने कई स्थानों मे एकत्रित लिखा है पर 
उनमें योग का नाम कहीं भी नहीं है । यथा-- 


(१) संक्रान्तिभतिथिकरणव्यतिपाता्न्तगणितानि ॥! ६६॥। 
(२) ज्यापरिषिस्पष्टीकरणदिनगतिचराधभतिधथिकरणेषु 1 ६७॥। 


(अध्याय २) 
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(३) संक्रान्तेरा्न्तौ ग्रहस्य यो राशिभतिथिकरणान्तान्‌ । 
व्यतिपातादन्तो वा यो वेत्ति स्फूटगतिन्ञः सः ।।६॥ 
(४) एवं नक्षत्रान्तात्तिथिकरणान्ताच्छरिप्रमाणार्द्धात्‌ ।।३१।। 
(अध्याय १४) 


इस प्रकारं ब्रह्मसिद्धान्त में ४ स्थानों में नक्षत्रतिथिकरणों का एकत्र उल्टेख रहते 
हए उनमें योग का नाम एक जगह भी नहीं है । खण्डखाद्य में सम्प्रति योगसाधनो- 
पयोगी एक आर्या मिलती है पर वह भी प्रक्षिप्त ही है) वेरुनी ने खण्डखाय को वहत 
सी वाते लिखी हं पर योग नहीं दिये हं (इण्डिका भाग २, पृष्ट २०९) । उसने लिखा 
दै कि करणतिखक में २७ योग ह । यदि खण्डखाद्य में योगानयन की रीति होती तो 
वेरुनी के ग्रन्थों मे उसका वर्णन अवश्य रहता । इससे सिद्ध होता है किं ब्रह्मगुप्त के 
समय भी योग नहीं थे। 

अथर्वज्योतिष में लिखा टै कि अमुक मुहूतं, तिथि, करण में अमुकामुक कमं करनं 


च्य 


चाहिए पर उसमें योगों सम्बन्धी कमं नहीं छ्िखि ह । इसके आगे लिखा है-- 


चतुभिः कारयेत्‌ कमं सिद्धिहेतोविचक्षणः। 
तिथिनक्षत्र - करण - मुहूर्तेनेति नित्यशः ।1 


यहां शुभ कमं में तिथि, नक्षत्र, करण ओर मुहूतं का ही ग्रहण कियादै। योगका 
नाम नहीं लिया है परन्तु इसके आगे क्िखा टै-- 


तिथिरेकगुणा भ्रोक्ता नक्षत्रञ्च चतुगुणम्‌ । 
वारश्चाष्टगुणः प्रोक्तः करणं षोडशान्वितम्‌ ।\९०।। 
दवाव्रिशद्गुणो योगस्तारा पष्टिसमन्विता । 
चन्द्रः शतगुणः प्रोक्तः ।।९१।। 


यहां योग शाब्द आया है पर उसका अथं दूसरा है 1 अमुक नक्षत्र ओर अमुक 
वार का संयोग होने से अमुक योग होता दै, इस प्रकार फलग्रंथों मेँ २८ योग वताय हं । 
यह योग वही होगा अथवा यह इलोक ही प्रक्षिप्त होगा । ऋक्‌ गृह्यपरिरिष्ट मे योग 
नहीं है। 

वतमान धीवृद्धिदतन्तर में योग हं परन्तु वे प्रक्षिप्त होगे अथवा उसकी रचना के 
कुछ ही पूर्वं उस प्रान्त मे उनका प्रचार हुआ होगा । इन सव बातों से मुञ्ञे यह निः 
संदाय प्रतीत होता है कि शक ६०० पर्यन्त योग नामक अङ्ख पञ्चाङ्ख मे नहीं था । ब्रह्म 
गुप्त की उपर्युक्त आर्याओों मं व्यतीपात शब्द दो जगह आया है परन्तु वह व्यतीपात २७ 
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योगो मे का नहीं टै बल्कि उसका सम्बन्ध सूर्यचन्द्र के कान्तिसाम्य से है जिसे सम्पति 
महापात भी कहते हु । पूर्वापर सन्दर्भ ओर टीका इत्यादिकं का विचार करने से इस 
विषय में सन्देह नहीं रह जाता । क्रंतिसाम्य जानने का एक स्थूर साधन- जिसका 
गणितग्रन्थों मे उपयोग भी किया रहता दै--यह्‌ टै कि सूयं ओर चन्द्रमा (के भोगो) 
कायोग\६या १२ राशि होने पर उनका क्रांतिसाम्य होतादै। इनमें से पटिटेको 
व्यतीपात ओर दूसरे को वैधृति कहते हं । यह क्रांतिसाम्य लाने के लिए सूर्थचन्द्रमा का 
योग करना पड़ता है । संभवतः इसी आधार पर जंसे सूयचन्द्र के अन्तर द्वारा तिथि 
खाते थे उसी प्रकार सदा उनके योग द्वारा २७ योग खाये गयं होगे । 


सुक्ष्म नक्षत्र 


एक नक्षत्रे का मान सामान्यतः करांतिवृत्त का २७ वां भाग अर्थात्‌ ८०० कला 
टै परन्तु प्राचीन काल मं एक ओौर पद्धति प्रचलित थी। उसमें कुर नक्षवरों 
को अधभोग, कुच को समभोग (एक भोग) ओर कुछ को अध्यध (डट्‌) मोग 
मानते थे। यह पद्धति गर्गादिकों ने फलादेश के किए लिखी है-एेसा कह 
कर ब्रह्मगुप्त नें ओर तदनुसार भास्कराचायं नं उसका उल्लेख किया हे। 
उसमें भरणी, आर्द्रा, आश्टेषा, स्वाती, ज्येष्ठा ओर शतभिषक्‌ ये £ नक्षत्र अर्वेभोग, 
रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तरात्रय, विशाखा ये ६ अव्यधेभोग ओर शेप १५ समभोग 
माने गये ह्‌ । 


गरगपद्धति, ब्रह्मसिद्धान्तपद्धति 


गगं ने भोग का प्रमाण ८०० कला ओौर ब्रह्मगुप्त ने चन्द्रमध्यमदिन गति अर्थात्‌ 
७९० कला ३५ विकला माना है 1 इसीलिए ब्रह्मसिद्धान्त में अभिजित नक्षत्र केकर 
चक्रकला की पुति के लिए उसका भोग (चक्रकला--२७ >< ७९०।३५ = ) ४ अंग १४ 
कका १५ विकला दिया है । नारद ने इस पद्धति के अनुसार अधेभोग नक्षत्रों का काला- 
त्मक मान १५ मुहृत्तं (३० घटी), समभोग वालों का ३० मुहूतं ओर अघ्यं भोग वालों 
का ४५ मुहूतं लिखा है ओर मध्यम मान से यह्‌ ठीक भी है । मालूम होता है इस पद्धति 
का कुछ दिनों तक प्रत्यक्ष व्यवहार किया जाता था । कन्नौज के राजा भोजदेव का एक 
शिलालेख ज्ञांसी से कगभग ६० मीर नैऋत्य की ओर देवगढ़ नामक स्थान मं मिला 
है। उसमें लिखा है-संवत्‌ ९१९ आरिवन शुक्र पक्ष चतुदंश्यां बृहस्पतिदिने उत्तरा- 
भाद्रपदानक्षत्रे . . . . रककालानब्दसप्तरातानि चतुरदीत्यधिकानि ७८४। उसमें चिच 
हृए नक्षत्र कौ संगति उपर्युक्त गर्गोक्ति या ब्रह्मसिद्धान्तपद्धति से ही र्गती है, ८०० 
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कला का नक्षत्र मानने से नहीं लगती 1* आजकल सूयं की संक्रान्ति जिस दंनन्दिनि नक्षत्र 
में होती है उसी के मान के अनुसार उसका १५, ३० या ४५ मुहूतं मान छेते हँ ओर 
तदन्‌सार सुभिक्ष-दुभिक्ष का निणेय करते ह । इसका मूल यह उपर्युक्त पद्धति ही 
दै। नक्षत्रों का भोग आधा, सम या डढ़ गुना मानने का मूर कारण नक्षत्रों के तारों 
का समान अन्तर पर न होना ही होगा। नक्षत्र-चक्र के आरम्भ का विवेचन पहले 
कृर चुके हु । 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों के पञ्चाद्धः 
अव यहां इस देर के भिन्न भिन्न प्रान्तों में प्रचित पञ्चाङ्खों का विचार करेगे । 
मेने अनेक प्रान्तों के पञ्चाद्ध देखे हं ओर वे मेरे संग्रह में भी ‡। उनके अवलोकनसे 
ज्ञात होता हे कि सब प्रान्तों के पञ्चा द्धं की पद्धति प्रायः एक ही है । उनमें तिथि, नक्षत्र, 
योग ओर करण के घटी पलों मे एवं संक्रांतिकाल तथा स्पष्टग्रहों मे थोड़ा वहत अन्तर 
पड़ जाता है पर उसका कारण यह्‌ है कि भिन्न भिन्न प्रान्तों में पञ्चाङ्ख सौर, ब्राह्म 
अथवा आ्येपक्ष के भिन्न भिन्न ग्रन्थों दवारा बनाये जाते हं । 
तीन पक्ष 
इन तीनो पक्षों के विषय में पिले पृष्ठो में थोड़ा लिख चुके हं । ग्रहलाघव (शक 
१४४२) में इन तीनों पक्षों का स्पष्ट उल्लेख है । गणेशदंवज्ञ ने छिखा है कि अमुक पक्ष 
का अमुक ग्रह ठीक मिक्ता है ओौर तदनुसार उन्होने उसे ग्रहण किया है । उनके मत 
मे सूयंसिद्धान्त, करणप्रकाश ओर करणकृतूहर क्रमशः सौर, आर्यं ओर ब्राह्य पक्ष के 
प्न्य हें । मुहृतंमातंण्ड नामक मूहूतंग्रन्थ मे (शक १४९३) भी इन पक्षों का स्पष्ट 
उल्लेख है । विरवनाथी टीका इत्यादि ग्रन्थों मेँ भी कहीं कहीं इनका वर्णन मिलता है। 
इस समय भी इन तीनों पक्षो के अभिमानी ज्योतिषी ह । वैष्णव आर्यपक्ष को मानते 


ह । सुधाकर ने लिखा है कि माध्वसम्प्रदाय के कृष्णामृतवाक्याथं नामक ग्रन्थ में 
निम्नलिखित वाक्य ह 


"विष्णोर्व जन्मदिवसाङ्च हरेदिनञ्च विष्णुत्रतानि विविधानि 
च विष्णुभं च 1 कार्याणि चार्यभटशास्त्रत एव सर्वेः ।।' 
“आयंभटसिद्धान्तसम्मतकरण प्रकाराग्रन्थः'” 


"मेरा किया हुआ इसका व्यौरेवार गणित इण्डि० एेँटि० जनवरी १८८८ पुष्ठ 


२४ मं देविए्‌1 उसो अंक के (लाण्टए८2ः छलल ० ुपा(०य निबन्ध मं मेने 
इस पद्धति का वस्तृत विवेचन किया हं । 
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स्मृत्यर्थसार नामक धर्मदास्त्र ग्रन्थ में भी इसी अथं के कुछ वाक्य मिले हु । मालूम 
होता है गणेशदं वज्ञ के समय इन तीन पक्षों का अभिमान दुढ़ हो गया था जिसके कारण 
सबको प्रसन्न रखने के लिए उन्हूं यह्‌ युक्ति निकालनी पड़ी कि मेने अमुक पक्ष का अमुक 
ग्रह॒ छलिया टै, अन्यथा उन्हं जो ग्रह ठेने थे वे सव आयः सेपुभागः शनिः' की तरह 
अथवा कुछ बीज संस्कार मान कर किसी भी एक ही ग्रन्थ से चये जा सकते थे । करण- 
कुतूहल के पूवं का ब्रह्मपक्षीय अ्रन्थ राजमृगांक उसके सर्वथा समान था । उसका रचना 
काठ शक ९६४ टै । ठल्टोक्त वीजसंस्कार उससे कगभग ३०० वयं पटहिके का है 
(आयंसिद्धान्त में उसका संस्कार करके करणप्रकाड ग्रन्थ वना है) ओर वतमान 
मूयसिद्धान्त का प्राबल्य भी अनुमानतः कगभग ठल्ल के समय से ही टै अर्थात्‌ ये तीनों 
पक्ष बड़ प्राचीन हं परन्तु राजमृगांक के समय से इनके भिन्नत्वं को दृढ़ स्थापना हुई 
होगी ओर एक एक पक्ष का विशेष अभिमान उत्पन्न हुआ होगाः । कोई मनुष्य जिस 
किसी ग्रन्थ से गणित करता है उसके वंशज ओर शिष्य भी प्रायः उसी का अनुकरण 
करते हं ओर इस प्रकार स्वभावतः उनका उस ग्रन्थ ओर पक्ष के प्रति अभिमान वढता 
जाता है । कभी-कभी भिन्न पक्ष के अनुयायियों मे देप भी हो जाता है । वस्तुतः इन 
पक्षो में मेद इतना ही है किं उनके वमान ओर ग्रहगतियों में थोड़ी भिन्नता होने के 
कारण सूर्यसंक्रान्ति में कुछ धियो का ओर अन्य ग्रहों के संक्रमण काक मंग्रहोकीं 
ीध्रमन्द गति के अनुसार कुछ दिनों का अन्तर पड़ जाता है । वस्तुतः उन पक्षो के 
लिए तत्तत्‌ सिद्धान्तो का आधार नाम मात्र का है, यह हम उन सिद्धान्तो के वणेन मं 
दिखा चुके हं । ज्योतिषियों को अपने समय मे वेध द्वारा ग्रहों मं जितना अन्तर दिखाई 
पड़ा उसे दूर करने के किए उन्होने अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न वीजसंस्कारों की 
कल्पना की है अतः किसी पक्ष विशेष का दुरभिमान करना व्यथं है । 


पञ्चाद्धः का गणित ओर प्रसिद्धि 


मने इस प्रान्त मं छपा हुआ सवसे पुराना पञ्चाङ्ग शक १७५३ का देखा दै । इससे 
अनुमान होता है कि महाराष्ट मे लगभग इसी समय से पञ्चाङ्गं छपने र्गा था । 
वम्बई ओर पूना में मराठी छिपि में जितने पञ्चाङ्कं छपते हं वे सब ग्रहलाघव ओर तिथि- 
चिन्तामणि से बनाये जाते हं । तिथि, नक्षत्र ओर योग के घटी पठ रघुचिन्तामणि 
से जाते हं ओर रोष गणित ग्रहराघव से करते हं । कोकण प्रान्त में कघुचिन्तामणि की 
अपेक्षा वृहत्चिन्तामणि का अधिक प्रचार है । उसके द्वारा लाये हए तिथ्यादिकों के 


` इसते प्राचीन इतके तुल्य कोई प्रन्य अभी तक ममे नहीं भिला हे! 
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घटीपलों में कुछ पलों का सृक्ष्मत्व रहता है । बम्बई ओौर पूना के पञ्चाङ्गं मे पलभा 
४ ओर देशान्तर ४० योजन पदिचम मानते हें । वहूत दिनों तक प्रायः मुद्रित पञ्चाङ्गो 
का गणित वसरई के आवा जोशी मोवे करते थे। कगभग शक १७९८ से उनके पत्र 
पांड्रंग आवा करने लगे थे । शक १८१८ से उनके पत्र रामचन्द्र पांडरंग करते हं 1 
नि्णेयसागर प्रेस का पञ्चाङ्ख बहुत दिनों से वसई के ही चिन्तामणि पुरुषोत्तम पुरन्दरे 
जोशी बनाते हे । यह पञ्चाङ्ध ओर गणपत कृष्णाजी कै प्रेस का पञ्चाङ्घ जिसे मोषे 
बनाते हे, दोनो में ओौरों की अपेक्षा विशेषता केवल इतनी ही है कि इनके कुछ पदां 
दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सुक्ष्म रहते ह्‌ । वस्तुतः वम्बई ओर पूना के छपे हुए सव 
पञ्चाङ्कं बिलकुल एक ही हे ओर सम्पूणं महाराष्ट मेँ इनका प्रचार है, एेसा कहने मं 
कोई आपत्ति नहीं है । बहुत से पुस्तक विक्रेताओं से मुज्ञे पता लगा है कि वम्बई ओर पूना 
के पञ्चाङ्खों की खपत हैदराबाद राज्यनिवासी सभी महाराष्टरू-माषाभाषियों मे तथा 
सरहद पर के तेलंगी ओर कर्नाटकी प्रान्तो मे भी टोती दै । महाराष्ट मे कुछ जिलों के मुख्य 
स्थानों मे कभी कभी पञ्चाङ्ग छपते हं, वे भी ग्रहखाघवीय ही रहते हं । बेलगांव ओर 
घारवाड में छे हुए पञ्च। द्ग का व्यवहार वहां आसपास के प्रान्तो में होता है, वें 
पञ्न्वाङ्ख भी ग्रह-खाधवीय ही हं । बीजापुर ओर कारवार जिलों मे तथा मद्रास प्रान्त 
के वलारी जि में ्रहलछाघवोय ही पञ्चाङ्ख चखता है । मद्रास के अन्य कानडी जिलों मे 
भी अनुमानतः यही पञ्चाङ्गं चलता होगा । बरार ओर नागपुर प्रान्तो मं भी ग्रह 
लाघवीय पञ्चाद्ध का ही व्यवहार होता दै । इन्दौर ओर ग्वालियर राज्यो में राज्यकी 
ओर से अथवा राज्य के आश्रय से इस समय जो पञ्चाङ्ख छपते हं ओर इसी कारण जौ 
वहां परायः या यों किये कि सर्वत्र प्रचलित हं, वे भी ग्रहकाघवीय ही हं । इस प्रकार 
जहां दक्षिणी रोगों का प्रावल्य है अथवा जहां उनकी वस्ती अधिक है उन सभी स्थानों 
में ्रहखाघवीय पञ्चाङ्खका ही प्रचार होगा। 
वम्बई के अखलवारे सौदागर प्रेस से गुजराती लिपि तथा गुजराती ओर संस्कृत 
भाषा में छपा हुजा एक पञ्चाङ्ख मेरे पास दै । वह्‌ वम्वई के मराठी पञ्चाङ्खोके 
विलक्रक समान है  बम्बई में छपे हए ओर वम्बई में या अन्यत्र रहने वाले गुजराती 
लोगो मे प्रचित सभी पञ्चाङ्ख संभवतः एेसे ही होगे । नवसरी से हमारे एक मित्र 
लिखते हं कि यहां केवछ बम्बई के ही छपे हुए पञ्च। दं चलते ह । वम्बई के पञ्चाङ्गो 
का प्रचार सुरत में भी दै । काषियावाड से हमारे एक मित्र छिखते हँ कि यहां बम्बर्ई के 
ख्ये हृए मराठी या गुजराती पञ्चाङ्ग ओर अहमदावाद कैः भी पञ्चाङ्ग चरते हं । इसी 
मित्र ने अहमदाबाद के यूनियन श्रिटिग प्रेस मं देवनागरी चपि ओर गुजराती तथा 
संस्कृत भाषा में छपा हआ शक १८१० का एक पञ्चाङ्ग मेरे पास भेजा । उसके ग्रह्‌ 
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शुद्ध ग्रहखाघवीय टं ओर तिथ्यादिक भी प्रायः तिथिचिन्तामणिके ही हं। बडोदा 
राज्य में ग्रहलाघवीय ही पञ्चाङ्घ चरता है । अतः यह कहने मे कोई आपत्ति नहीं 
है कि सभी गुर्जर प्रान्तों में ग्रहलाघवीय पचञ्चाद्घ काटी प्रचार दै। 

पहिले वड़े बड़ नगरों (गांवों) में ज्योतिषी लोग पञ्चाङ्कं स्वयं बनाते धं 
आजकल भी कहीं कहीं बनाते हं परन्तु इस समय मृद्रित पञ्चाङ्ग वहत थोड़ मूल्य मं 
मिलने कगे हं, इस कारण हस्तकिखित पञ्चाङ्घ प्रायः लुप्त हौ गये । पिके अनेक 
ज्योतिषी पञ्चाङ्ग वनाते थे अतः उस समय महाराष्ट्र ओर गुजरात में त्राह्म ओर 
आयं पक्ष के भी पञ्चाङ्ध कुछ खोग बनाते रहे होगे । इसके प्रमाण भी मिलते हे । 
एक ताजिकन्प्रथ कौ टीका में विद्वनाथ दैवज्न का इस आदाय का एक ठेख है कि 
जिस पक्ष के मान से कुण्डली वनाई हो, व्षेपत्रिका मं रवि उसी पक्ष का छेना चाहिए । 
मृहतंमातंण्डकार का निवास-स्थान देवगढ़ (दौकतावाद) के पास था। उन्होने 
क्षयमाससम्बन्धी एक उदाहरण में ब्राह्म ओर आयपक्षीय संक्रान्ति जर तिधिका 
गणित दिया है। इससे ज्ञात होता है कि उस प्रान्त मं इन पक्षों के पञ्च, ङ्गं भी उनके 
सामने आया करते भे। हमारे नवसारी केमित्रने लिखा है कि यहां ज्योतिषी 
ब्रह्ममानसारिणी वारा भी पचञ्चाङ्क वनाते है पर वे पञ्चाङ्ग छ्पते नहीं । कुछ अन्य 
प्रमाणो से भी गुजरात में ब्राह्यपक्ष का प्राबल्य ज्ञात होता है । पञ्चाङ्ग छ्पने से यह्‌ 
हानि हई है कि पचङ्गनिर्माता ज्योतिषी दिनों दिन दुलभ होते जा रहे हं परन्तु एक 
दृष्टि से यह लाभ भी हृ है कि सर्वत्र एक प्रकार के पञ्चाङ्कं प्रचलिति हो गये दें । 

मारवाडियों के यहां चंडपञ्चाङ्ख चलता है । उसमें पलभा (६) ओर देशान्तर 
जोधपुर के रहते हे । वम्बई मे च्पे हुए इस प्रकार के कुछ पञ्चा ङ्ग मेरे पास ह । उनमें 
सूयं ओर उसकी संक्रान्तियां ब्राह्यपक्षीय ह ओर अहगेण भी दिया है । अगण करण- 
कुतहर का है पर उनमें एक घु अहरगंण भी दिया रहता है । ग्रह .करणकुतूहल के 
ग्रहो से नहीं मिलते । तिथ्यादिको में भी कुछ भिन्नता है! इससे ज्ञात होता ह कि 
करणकुतूहर में कछ वीजसंस्कार देकर इन्होंने कोई नया ग्रन्थ बनाया है ओर उसी से 
यह्‌ पञ्चाङ्ग बनाते हं । 

काशी, ग्वालियर ओर उत्तर भारत के अन्य भी अनेक प्रान्तों में मकरन्द का 
अधिक प्रचार टै! वहां मकरन्दीय पञ्चाङ्गं चरता है। 

तेकंगी चपि में मद्रास का छपा हआ मेरे पास शक १८०९ का एक सिद्धान्त- 
पञ्चाङ्ग है। वह ३९ के रुगभग पभा मानकर बनाया गया है । इसमे ओर 
पिछले पृष्ठो में लिखे हुए उसके वणन से स्पष्ट हो जाता है किं उसका प्रचार मद्रास के 
उत्तर तेकंग प्रान्त में है । उसमें दिये हुए सू्ंसंक्रान्तिकाक से उसका सूथं सुथंसिद्धान्ती 
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ज्ञात होता है 1 परन्तु शेष ग्रह॒ ग्रहखाघवीय या मकरन्दीय पञ्चाङ्ग से नहीं मिरुते । 
पता नहीं चता, उनका आनयन किस ग्रन्थ से किया गया है । संभव है सूर्यसिद्धांत मं 
कोई दूसरा बीज-संस्कार देकर तदनुसार वे खाये गये हं । 
कोची मे च्पे हए मेरे पास मल्याली छिपि के कुछ पञ्चाङ्कं ट । उनमें शक १८०९ 

के पञ्चाङ्कं मे मेषसंक्रांति अमान्त चैत्र कृष्ण ५ भौमवारको ८ घटी ५७ पल 
पररुगीहै। 

भिन्न भिन्न पक्षों के स्पष्ट मेषसंक्रान्तिकाल में सम्प्रति कितना अन्तर पड़ता है, 
इसे जानने के लिए यहां कुछ म्रन्थों के मेषसंक्रान्तिकार चिखते ह । यह मेषसंकरान्ति 
दाक १८०९ मं अमान्त चैत्र कृष्ण ५ भौमवार (१२ अप्रेल सन्‌ १८८७) को उज्जयिनी 
के मध्यमोदय से निम्नलिखित घटी पलों पर हुई है । 


घटी पल 
मूक सूयसिद्धान्त १३ १८ 
वतमान सूयसिद्धान्त १५ १४ सौरपक्ष 
रथम आयंसिद्धान्त, करणप्रकाड ७ ३१ आयेपक्ष 
द्वितीय आयसिद्धान्त १० २५ 
राजमुगांक, करणकुतुहल १० ४५ ब्राह्यपक्ष 


ब्रह्मसिद्धान्तानूसार यह संक्रमण चैत्र कृष्ण ३ रविवार को ५४ घटी ४६ पठ पर 
अर्थात्‌ रुगभग सवा दिन पूर्वं आता है परन्तु पहले बता चुके हँ कि रखगभग दाक ९६४ 
से ही प्रत्यक्ष व्यवहार में ब्रह्मसिद्धांत का उपयोग वन्द है 1 उपर्युक्त मलयारी पञ्चाङ्ग 
का संक्रान्तिकार प्रथम आयसिद्धान्त से मिरुता है । उसमें १ घटी २६ पठ का अन्तर 
देशान्तर ओर चर के कारण पड़ा है । इससे सिद्ध होता है कि वह्‌ पञ्चाङ्ग आ्यंपक्ष का 
है । उसके कुछ अन्य गृह करण प्रकाशीय ग्रहों से मिते है, पर कुछ नहीं मिलते । 
मालूम होता है उनके बीजसंस्कारो में कुछ भिन्नता है । कुछ अन्य प्रमाणो से भी इस 
बात की पुष्टि होती है कि मद्रास हाते के जिन प्रान्तों मे मलयाखी ओर तामिरु भाषाएं 
बोरी जाती हं वहां प्रायः आर्यपक् ही प्रचलित है 1 सुनते हैँ वहां वाक्यकरण नामक 
ग्रन्थ द्वारा पञ्चाङ्कं बनाते हं । यद्यपि मने वह ग्रन्थ नटीं देखा है तथापि यह निरिचत 


१ यद्यपि मुज्ञ मलयाल ओर तामिल लिपियों का पुरणं ज्ञान नहीं हं तथापि उन दोनों 


पञ्चाद्खों को बडी सावधानी से पढ़कर मेने उपर्युक्त वर्णन किया हं । उसमें अबुद्धि 
नहीं हं, इस बात का मुक्ते पुणं विह्वास हे । 
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हैकि वहां उस ग्रन्थ से अथवा आर्य॑सिद्धान्तानुकूटं किसी अन्य ग्रन्थ से पञ्चाङ्ग 
बनाते हं । 

कल्कत्ते का छपा हुआ एक पञ्चाद्ध मेरे पास टै । वह्‌ किस ग्रन्थ द्वारा बनाया 
गथा है, इसका पता नहीं लगता पर उसमे वपमान सूथसिद्धान्तीय टै । इसमे ज्ञात होता 
हैकिवंगाल मे उस वर्पमान का प्रचार है 


पञ्चा द्कुकौतुक ग्रन्थ से ज्ञात होता टै कि कादमीर मे वहूत दिनों तक अर्थात्‌ 


लगभग शक १५८० पर्यन्त खण्डखाद्यानुसार पञ्चाङ्ग वनाते थे ओर इस समय भी 
वनाते होगे परन्तु खण्डखाद्य आज तक अपने प्रारंभिक रूपमेंही चटा आ रहा टै, यह्‌ 
वात नहीं है । टीका ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उसमें अनेकों वीजसंस्कार दिये गये हु । 
खण्डखाद्य से काया हुआ सूरथसंक्रान्तिकार मूकसू्थ॑सिद्धान्ततुल्य होता टै ओर वह ओरों 
कौ अपेक्षा वतमान सूथंसिद्धान्त द्वारा लाये हए काल के विशेष सन्निकट होता टै । 


्रत्थघ्राघान्य 


इस समय सामान्यतः ग्रहखाघव ओर तिथिचिन्तामणि का सवसे अधिक प्रचार 
ओर उसके वाद मकरन्द का है । इन तीनों ग्रन्थो का व्ष॑मान वतमान सूयंसिद्धान्त का 
हे। वंगा ओर तेग प्रान्तों में इसी वधमान का प्रचार है अर्थात्‌ इस देश कँ ख्गभग 
है भाग मं यही वर्घमान चरता है । मारवाड मं ब्रह्मपक्ष का, द्राविड ओर मलावार 
प्रान्तो मं आर्यपक्ष का ओर कादमीर मं मूल सूयेसिद्धान्त का वपंमान चरता है 1 जवकि 
पञ्चाद्ख छपते नहीं थे, प्रायः सर्वत्र बड़ बड़ ज्योतिषी पञ्चाङ्ग बनाते थे 1 संभव है, उसं 
समय वे किसी अन्य पक्ष के भी पञ्चाङ्ग बनाते रहे हो पर सामान्यतः उपयुक्त व्यवस्था 
ही रही होगी ओर इस समय तो वही है । ज्योतिषसिद्धान्तकाल के आरम्भ से किस 
सिद्धान्तग्रन्थ, करणग्रन्थ ओर सारणीग्रन्थ का पञ्चाङ्गगणित मे कहां ओर किस समय 
प्राान्य था, इसका वणेन मध्यमाधिकार में विस्तार पूर्वक कर चुके हं । 


द्‌कप्रत्ययद नवीन पञ्चाद्धः 


सम्प्रति हमारे देश में प्रचलित सब निरयण पञ्चाङ्खो से दुक्प्रतीति नहीं होती 

अर्थात्‌ उनमें छिखी परिस्थिति आकाश मं नेत्रो से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती अतः कुछ 

लोगों ने नवीन दुकूप्रत्ययद सूक्ष्म पञ्चाङ्ग बनाना आरम्भ किया है । यहां उन्दी का 
वणन करेगे । 

केरोपन्ती अथवा पठवर्धनी पञ्चाङ्ग-यह पञ्चाङ्ग शक१७८७ से छपता दे । 

इसमे अक्षांश ओर रेखा बम्बई की है । कंलासवासी केरो लक्ष्मण छत्रे इसके कर्ता ओर 
२४ 
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कृलासवासी आवा साहब पटवर्धन प्रवर्तक थे । आरम्भ में कुछ दिनों तक छत्रे ने इसका 
गणित स्वयं किया होगा । वाद में उनकी देखरेख में वसई के आवा जोशी मोषे करतं 
थे । उनका स्वगवास हो जाने के बाद से उनके वंशज करते ट । केरोपन्त के वाद उसका 
निरीक्षण उनके पुत्र नीलकंठ विनायक छत्रे करते हं । सुनते ह, केरोपन्त के एक दूसरे 
पूत्र ओर कोई शिष्य भी कुछ गणित करते ह । रत्नागिरि के जगन्मित्र प्रेस के मालिक 
जनादन हरि आणले की इस पञ्चाङ्ख पर बड़ी श्रद्धा है । शक १७९१ से १८११ पयन्त 
वे इसे अपने व्यय से छापते थे । पिके इसका नाम नवीन पञ्चाङ्घ था । इसके गणित 
का खचं आवा साहब पटवर्चन देते थे । उन्हे यह विपय बड़ा प्रिय था । उन्होने तीन चार 
सहस्र रुपया व्यय करके कुछ यन्त्र भी मोल लिये थे ओर वें स्वयं वेध करते थे । यद्यपि 
यह सत्य हैँ कि इस पद्धति के कल्पक केरोपन्त हं परन्तु आवासाहव प्रोत्साहन न देते 
तो इसका उदय न हआ होता 1 पटवर्धेन की स्मृति में शक १७९९ से इसका नाम 
नवीन या पटवधनीय पञ्चाङ्ख रखा गया । शक १८१२ से पूना के चित्रशाला प्रेस के 
मालिक वासुदेव गणेश जोशी इसे अपने व्यय से छपाते हं । पञ्चाङ्ध की विक्री कम होनें 
के कारण उन्ह्‌ इसमे घाटा हुआ करता है । आरे ओर जोशी ने यदि छापना स्वीकार 
न किया होता तो यह पञ्चाङ्कं कभी का नष्ट हो चुका होता परन्तु किसी नें उनका 
प्रत्यक्ष आभार भी नहीं माना । इतना ही नहीं, वे अपने व्यय से पञ्चाङ्ख छपाते हं 
यह्‌ वात किसी ने प्रकारित तक नहीं की। 

इस देश में प्रचलित अन्य पञ्चाद्धों से केरोपन्ती पञ्चाङ्ख मे दो वाते भिन्न हं । एक 
यह किं रेवतीयोगतारा (जीटापिशियम) दाक ४९६ में सम्पात में था अतः उस वषं 
अयनांश शून्य माना है ओर अयनगति वास्तविक अर्थात्‌ लगभग ५०-२ विकला मानी 
है अतः स्पष्ट है कि वमान वास्तविक नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३६५ दिन १५ घटी २रपल 
५३ विपर है । इस प्रकार प्रतिवर्पीय रेवतीयोगतारा ओर सम्पात के अन्तर को उस 
वषं का अयनांश माना है । शक १८१८ के आरम्भ मं अयनांश १८ अंश १७ कला 
माना है' 1 दूसरी वात यह्‌ है कि इस पञ्चाङ्कं कौ ग्रहगतिस्थिति शुद्ध होने के कारण 
इसके ग्रहण ग्रहयुति इत्यादि आकारा से ठीक मिरते हं `। यह पञ्चाङ्ख नाटिकल 


^ जोटापीशियम को स्थिति क आधार पर अत्यन्त सूक्ष्म गणित करने से राक १८१८ 
कं आरम्भ में अयना १८।१७।१० आता इई ! पटवधंनी पञ्चाङ्धः मं १० विकला कौ 
अदुद्धि हे । . 

२ ग्रहों के उदयास्त में कभी-कभी अन्तर पड़ जाता हं । उसका कारण दूसरा हे । 
आगे उदयास्ताधिकार में उसका विवेचन किया हं । 
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आत्मनाक से वनाया जाता है । चूंकि वह्‌ इंगलिदा पञ्चाङ्ग अत्यन्त सूक्ष्म दुकूप्रत्ययद 
होता टै अतः केरोपन्ती पञ्च।द्ख का भी वैसा होना स्वाभाविक है। आगे पञ्चा- 
द्शोयनविचार मं इस पञ्चा ङ्ख का विस्तृत विवेचन किया है । केरोषन्त ने संस्कृत 
या मराटी मेंएेसा कोई ्रन्थ नहीं लिखा है जिससे यह पञ्चाङ्ग बनाया जा सके । 
वेकटेश वापूजी केतकर ने हाल ही में वैसा ग्रन्थ वनाया टै । 

दृ ग्गणितपञ्च।द्-मद्रासनिवासी रघुनाथाचायं ने इंगलिश नादिकं आल्मनाक 
दवारा शक १७९१ से यह पञ्चाङ्गं बनाना आरम्भ किया । यह्‌ द्राविड ओर तंकंगी 
दोनों छिपियो में छपता टै । इससे ज्ञात होता है कि उन प्रान्तों मे इसका विशेष प्रचार 
है। इसे रिरिय (कघु ) कहते हं । मादूम होता टै रघुनाथाचायं अपने समय में पेरिय 
(वृहत्‌) दग्गणितपचा ङ्ध बनाते थे । रघुनाथाचायं के पचर वेङ्कटाचायं का बनाया हुजा 
शक १८१८ (वतमान ककि ४९९८) का द्राविड लिपि मे छपा हआ रिरिय सौर 
पञ्चाङ्ग हमारे पास है। उसमें शक १८१९ कौ मेषसंक्रान्ति रविवार (११ अप्रेल 
सन्‌ १८९७ ई०) को ५२ घटी ४३ पल पर है । सुथेसिद्धान्तानुसार स्पष्ट मषसंक्रान्ति 
लगभग इसी समय आती है । बहुत थोड़ा अन्तर पड़ता है । इससे सिद्ध होता हे कि 
इसमें सूरयसिद्धान्तागत स्पष्टरवि ओर नाटिकल आल्मनाक दारा खाये हुए स्पष्ट सायन 
रवि के अन्तर तुल्य--शक १८१९ के आरम्भ मे २२।१५-अयनांड माना टै । 
इसमे अल्लां ओर रेखां मद्रास के होगे । 

वापूदेव शास्त्री का पञ्चाङ्ख--बापुदेव शास्त्री को सायन गणना मान्य है। 
सन्‌ १८६३ के गभग सायन गणना की शास्त्रीयता के विषय में उन्होने इंगलिश मे एक 
निवन्ध छिखा था । वह्‌ छपा है । उससे ज्ञातहोता है कि उनके मत मे सायन पञ्चाङ्ग ही 
गास्त्रानुकूक टै । यद्यपि उन्होने काशिराज के आश्रय वारा शक १७९८ से निरयण 
पञ्चाङ्क छपाना आरम्भ किया है तथापि निरयण पञ्चाङ्ग को मानने वारी जनता के 
केवल सन्तोवकेकिए ही उन्होने एेसा कियाहै क्योकि पञ्चाङ्कं की प्रस्तावना मे ठिखाहै- 


महाराजाधिराजद्विजराज श्री ५ मदीदवरीप्रसादनारायणसिहवहादुराख्येन 
श्रीकारीनरेश . . . . . आदिष्टः पञ्चाङ्खकरणे प्रवृत्तोऽहम्‌ । भवति यद्यप्यत्र 
सायनगणनेव मुख्या तथाप्यस्मिन्‌ भारतवर्षे सवत्र निरयनगणनाया एव प्रचारात्‌ 
सामान्यजन-प्रमोदायेदं . . . - तिथिपत्रं निरयनगणनयेव व्यरचयम्‌ । 


' चिन्तामणि रघुनाथाचायं का उपनाम हं । नटे शास्त्री के लेख से ज्ञात होता 
ह कि वे काञ्ची से ८ मील पुवं कावांडलम्‌ नामक गाँव में रहते थे। 
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वापूदेव शास्त्री का पञ्चा ङ्घ इंगलिश नाटिकल आल्मनाक से बनता है । उसमें 
अक्षांश ओर रेखा काशी कौ है । उन्होने लिखा है कि सूयंसिद्धान्तादि ग्रन्थों द्वारा 
लाये हुए रवि ओर सूक्ष्म सायन रवि के अन्तर तुल्य इसमे अयनांश माना है । नाटिकल 
आल्मनाक के सायनरवि ओर अपने पञ्चाङ्ख के निरयण रवि की तुलना करते हुए इन्होने 
दाक १८०६ मे अयना लगभग २२ अंश १ कटा माना है । उस वपं सूयंसिद्धान्तानुसार 
अमान्त चेत्र कृष्ण १ शुक्रवार को कारी के स्पष्ट सूर्योदय से ३० घटी २६ पठ पर मेप 
संक्रांति आती हैपर वापृदेवशास्त्री के पञ्चाङ्ख में उसी दिन ३१ घटी १२ पक पर अर्थात्‌ 
सूर्यसिद्धान्त से ४६ पक आगे है । अन्य भी किसी सिद्धान्त से यह्‌ का नहीं आता । 
इससे सिद्ध होता दै कि उन्होने सूयं अन्य किसी ग्रन्थ का नहीं बल्कि सूयंसिद्धान्त का 
ही लिया है। उसमें ४६ विकला कौ अशुद्धि होगौ । करोपन्त से वापृदेवशास्त्री 
का वादविवाद हुजा था, उस सम्बन्ध मे उन्होने पूना कं ज्ञानप्रकाश पत्र के १४ जून 
सन्‌ १८८० के अङ्कु मे एक ठेख दिया था । उसमे लिखा था कि सूयं सूयंसिद्धान्त का 
ही केना चाहिये परन्तु मध्यम । उपर्युक्त सूर्यसिद्धान्तागत मेषसंक्रान्तिकाल मे नाटि- 
कल आल्मनाक द्वारा सायन रवि २२।०।३१ आता है अतः अयनांश इतना ही 
मानना चाहिए पर शास्त्रीजी न २२।१।० माना.दै। इससे स्पष्ट हो जाता टै 
कि उन्होने पञ्चाङ् मे मध्यम रवि का नहीं बल्कि स्पष्ट रवि का ही अन्तर स्वीकार 
किया हे । वापूदेव शास्त्री के बाद उनके शिष्यो ने पञ्चाङ्घं बनाने का कामजारी 
रखा है । 

अन्य पञ्चाद्धों से वापदेव शास्त्री के पञ्चाङ्घ में भिन्नता केवल इसी एक वात कीं 
है किं वह नारिकर आल्मनाक से बनाया जाता है, इस कारण उसकी ग्रहगतिस्थिति 
शुद्ध अर्थात्‌ दुक्प्रत्ययद होती है । अयनांश में थोडा अन्तर है पर वह नहीं कं वरावर 
टै 1 सू्यसिद्धान्तागत रवि ओर नाटिकल आल्मनाक के रवि के अन्तर तुल्य अयनांश 
मानने से वषेमान सूयंसिद्धान्तीय मानने सरीखा ही होता है । आगे पञ्चाङ्गगोधन- 
विचार मे इस पञ्चाङ्ध का विस्तृत विवेचन किया दै । 


अन्य सूक्ष्म निरयण पञ्चाद्धः 


इगि नाटिकल आल्मनाक द्वारा बनने वाक मेने दो ओौर सुक्ष्म निरयण पञ्चाङ्ग 
देखे हं । तंजौर प्रान्त के तिरुवादि स्थाननिव।सी सुन्दरेरवर श्रौती ओर वेकटेरवर 
दीक्षित शक १७९८ से तामिल लिपि में एक सूक्ष्म सौर पञ्चाङ्गं बनाते हं । उसमें शक 
१८१५ के आरम्भ में अयनांश २२1 १० अर्थात्‌ कुगभग रघुनाथाचायं के पञ्चाद्धं 
तुल्य ही माना दै । उस वषं मेषसंकरांति भौमवार को ५१ घटी ३१ पर पर र्गी है । 
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मालूम होता हं तिख्वादि में ज्योतिस्तन्त्रसभा नाम की कोई सभा स्थापित हुई थी । 
उसके अध्यक्ष चिदम्बरम्‌ एेयर ने सन्‌ १८८३ ई० मं 1170" 2०५०८ नामक एक 
छोटा सा ग्रन्थ लिखा है। उसमें उन्टोने छिखा है कि उपर्युक्त पञ्चाद्ध कुभकोणस्थ 
शंकराचायं की आज्ञानुसार वनता दहै । 

राजप्‌ताने मे खेतड़ी नाम की रियासत टै। वहां के राजा अजितसिह कौ आज्ञा 
से रुडमल्ट नामक ज्योतिपी का वनाया हुआ अजितप्रकाडा नामक टक १८१८ का 
पञ्चाद्ध मेने देखा है । माटूम होता टै, यह इसी वपं से वनने लगा है । इसमें वपं कं 
आरम्भ मं अयनांश २२।११मानादटै। यह नाटिकल आल्मनाकं द्वारा वनाया जाता 
टै । इसमें अक्षांश ओर रेखा खेतडी की टै । अक्षांश २८ आर कालात्मक देशान्तर 
उज्जयिनी से परिचम ३ पट दिया है । 


सायन पञ्चादङ्धः 


जिस दिन से दिनमान घटने या वदने कगता है वस्ततः उसी दिन से करमशः 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन का आरम्भ होता है ओर यह्‌ बात आकार मे भी प्रत्यक् 
दिखाई देने कगती है पर एेसा होते हुए भी हमारे देहा मे प्रचलित आजकल के पञ्चाङ्गं 
मे अयनप्रवत्ति उस दिन नहीं लिखी रहती । हमारे पञ्चाङ्ककार मकर ओर ककं संक्रा- 
न्तियाँ लगभग २२ दिन बाद लिखते हं । साधारण मनुष्य को भी शङ्का होगी कि वास्त- 
विक परिस्थिति के विपरीत एेसा क्यों किया जाता है। इस शङ्का की उत्पत्ति ओर 
उसकं समाधानां किये हुए संशोधन का फल आधुनिक सायन पञ्चाङ्घ टै। इसकं जन्म- 
दाता तीन हे । केके, जनादन वाखाजी मोडक ओर मं। इन प्रत्येक के मन मं सायन- 
पञ्चाङ्खं की कल्पना स्वयं उद्भूत हुई । इनमे से आधुनिक सायन पञ्चाङ्धं कं मृख्य 
उत्पादक विसाजी रघुनाथ कृले हं । जव किं केरोपन्त छत्रे ने आवासाहव पटवधंन 
की सहायता से पञ्चाङ्घ कं सुधार का कायं ओर उसे छपाना आरम्भ किया उस समय 
टेल ने यह सोच कर कि पञ्चाङ्ग मे आधे कौ उपेक्षा पूणं सुधार करना उत्तम है ओर 
यह कायं केरोपन्त द्वारा होने योग्य है, शक १७९४ से इन्दुप्रकाश नामक समाचारपव्र 
द्वारा केरोपन्ती पञ्चाङ्ग पर आक्षेप करना आरम्भ किया । पदिक उन्होने गोविन्दराव 
सखाराम द्वारा इन्दुप्रकाश मे--यदि पञ्चाङ्ग का सुधार करना है तो वमान सायन 
खेना चाहिए इत्यादि-- सूचना दिलाई। कंरोपन्त ने उसका उत्तर यह दिया कि निरयण 
पञ्चाङ्खं को माननेवाला मं अकला नहीं हूं । काशी से रामेइवर तक उसका प्रचार हँ 
अतः आपको आक्षेपो का उत्तर अवश्य मिकेगा। यदि किसी ने नहीं दिया तो में स्वथं 
उत्तर दगा । इसकं बाद कई वपं तक उन्होने उत्तर नहीं दिया । तव भी लेले स्फ़टवक्ता 
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अभियोगी नाम वारण कर समाचार पत्रों द्वारा वार वार उसकी चर्चा करते ही रहे । 
उन्हं आशा थी कि करोपन्त या मुंह से सायन गणना को शास्त्रीय कहने वा वापूदेव 
शास्त्री मं से कोई सायन पञ्चाङ्घ बनाना आरम्भ करेगा । उनकी प्रवल इच्छा थी कि 
वे यह श्रेय ग्रहण करें पर उसकं विपरीत वापूदेव का निरयण पञ्चाङ्कं छपने खगा । 
सन्‌ १८८० के र्गभग ज्ञानप्रकादा पत्र द्वारा वापूदेव शास्त्री ओौर केरोपन्त का इस 
विषय पर शास्त्राथं हुआ कि निरयण पञ्चाङ्ख में वषंमान ओर अयनांश कितना केना 
चाहिए 1 उस समय लेके ने दोनों से सायनपञ्चाङ्घ स्वीकार करने की प्रार्थना की पर 
वह्‌ व्यथं हुई । करोपन्त ने उन्हें यह उत्तर दिया कि ऋतुओं कं विषय में सायनगणना 
ठीक है पर मुले सायन पञ्चाङ्कं बनाना पसन्द नहीं । कं रोपन्त अपने पञ्चा ङ्क की प्रस्ता- 
वना मे लिखते हं कि मेने पटवर्धनी पञ्चाङ्ग इस उदेश्य से आरम्भ किया जिसमे धमं- 
शास्त्रोक्त कमं ठीक समय पर हों ठेकिन कर को दिये हुए उपर्युक्त उत्तर मे उनके 
कुछ एेसे उद्गार निकले ह जिनसे धर्मशास्त्र का तिरस्कार सा होता दै । इस कारण 
लेखे ने उनसे शास्त्राथं करना छोड दिया । उस समय ओर उसके वाद भी केले, मोडक 
ओर मने थाना के अरुणोदय नामक समाचारपत्र में सायनपञ्चा ङ्ग सम्बन्धी अनेक लेख 
किखे। उस पत्र का आश्रय मिक जाने से शक १८०४ ओर १८०५ में उस पत्र 
कं साथ सायनपञ्चाङ्घं का एक एक पक्ष प्रकारित हुआ । उसके वाद कृष्णराव रघुनाथ 
भिड़ के प्रयत्न से तुकोजीराव होककर का आश्रय प्राप्त हुआ ओौर राक १८०६ से स्वतन्त्र 
सायन पञ्चाङ्ग छपने रगा । पर शक १८०८ में तुकोजी महाराज का स्वगवास हो जाने 
कं कारण वह्‌ आश्रय चार ही वषे रहा ओर उस समुदाय में भिड एेसा प्रयत्नशील अन्य 
कोई व्यक्ति न होने के कारण दूसरा भी आश्रय नहीं मिला । फिर भी लेखे ने शक १८ 
१० से आरम्भ कर तीन चार सार प्रायः अपने व्यय से पञ्चाङ्कं छपाया। शक १८१३ 
से आरम्भ कर इधर चार वर्षो से में प्रायः स्वकीय व्ययसेचछपा रहा हूं । राक १८११ 
के अन्त में जर्नादन वाखाजी मोडक का ओर शक १८१७ में लेके का देहावसान हुआ । 
राक १८१८ के पञ्चाङ्ग के पक्ष थाने कं अरुणोदय पत्र कं कर्ता उसके साथ साथ छपाते 
हं । इस पञ्चाङ्कं का गणित प्रथम वषं लेके ने किया । शक १८०५ का गणित तीनो ने 
मिक कर किया ओर उसकं बाद १३ वर्षो से गणित तथा उस पञ्चाङ्गं सम्बन्धी अन्य 
सब कायं मँ करता हूं । पटवर्धनी पञ्चाङ्ग की तरह इसकं गणित का पारिश्रमिक कोई 
नहीं देता । इतना ही नीं, पञ्चाङ्ग की विक्री कम होने के कारण उसे छपाने 
कं व्यय की व्यवस्था भी हमी को करनी पडती है। 
द्वारका के शारदामठ के अधिपति श्रीजगद्गुरु शंकराचार्य शक १८६५ मं 
ग्वालियर आये थे । उस समय विसाजी रघुनाथ केले ने उन्हं ग्रहलाघवीय, पटवधेनी, 
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वापूदेवछरत ओर सायन पञ्चाङ्ग दिखाये ओर उन यह निणय करने की प्रार्थना की 
कि इनमें से कौनसा ग्राह्य टै। जगद्गुरु नं साधक वाधक सव्र वातो का विचार 
करके भारतीय सम्पूणं जनता को सायन पञ्चाद्घु ग्रहण करने की आज्ञा दी। उस 
आज्ञापत्र को यहां उद्धृत करते हं । 


श्रीज्ञारदाम्बा विजयतेतराम 















श्री दारक 
धोशो विजयते 
जगद्गुरु श्रीमच्छ्ु 
राचायं श्रीशारदामठ 
द्रारका संस्थाना 
ध्रीहवर महा 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायव्यपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणयमनियमासन- 
प्राणयामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाघ्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठतपर्चर्याचरण चक्रवत्यं- 
नाद्यविच्छिन्नगुरुपरम्पराप्राप्तषण्मतस्थापनाचार्यसांख्यत्रयप्रतिपादक वेदिकमागेप्रवतंक 
निलिकनिगमागमसारहूदयश्नीमत्सुघन्वनः साम्राज्यप्रतिष्ठापनाचायं श्रीमद्राजाधिराज- 
गुरुभूमण्डलाचायं चातुवेण्यं रिक्षकगोमती तीरवासश्रीमदुद्रारकापुरवराधीदवरपदिच- 
माम्न्नाय श्रीमच्छारदापीठाधीडवर श्रीमत्कदावाश्रमस्वामिदे िकवरकरकमलसज्जात- 
श्रीशारदापीठाधीरवर श्रीमद्राजराजेडवरशंकराश्रमस्वामिभिः शिष्यकोटिग्रविष्टान्‌ 
निरवयवेदिकराद्धान्तश्रहुधानचेतः साभ्राज्यसमलंकृतानशेषभरतखण्डसदायतनविद्व- 
दरान्‌ प्रति प्रत्यग््रह्मक्यानुसंधाननियतनारायणस्मरणसंसूचितारिषस्समुल्लसन्त्‌तराम्‌ 
जगद्गुरूणां महेश्वरापरावतार श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादाचार्याणामादिमेकान्तिका- 
स्थानद्वारकास्थ श्रीमच्छारदापीठगोचरा भक्तिरनवधिकश्रेयोनिदानमिति सावेज- 
नीनमेतत्‌ । साम्प्रतं भगवत्याः शारदाया रष्करनगरी ग्वालियरसन्निहितांत्रीज- 
नपदसम वेशवासरविशेषमुपक्रम्याप्रस्थितेरृष्करप्रस्थात्‌ प्ज्ञापितसायननिरयणमेदभि- 
न्नप्रक्रियातिशयसमास्पदीभूतप्रक्रमभरवुभृत्सापरायन्तस्वान्तेन ररे इत्युपाभिधान- 
विसाजीरघुनाथशमंणा तन्नगरीनिकेत- नेनानुपदमम्यदहितामभ्यथनामुररीकूवणिविगा- 
नविरेषपरामृष्ट्रत्ययसन्धानेरिदमत्रास्माभिरवधायते 
तथा हि- 
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दशेनसामान्यस्यावान्त रमहातात्पर्यविरोषानुगृहीत विग्रहवत्तयोपक्रमपरामर्गोपसंहा- 
राननुगम्यापि चरमामेव तयोस्तात्पयमहाभूमिमम्युदितफकासिधेयप्रसविव्रीमाचक्षाणा- 
स्सम्मीयन्ते तीथंकाराः । 

अवान्तरतात्पयं तिकतेव्यताप्रयुक्तप्रसक्तिनिर्वंहणायाम्यन्तर पदार्थपरिशीलनौ- 
पयिकप्रयत्नातिशयस्याथवत्त्वेऽपि तथात्वमेव तस्याविक्टृप्तमवसितं भवत्युपसर्जन- 
मद्रयाकिलादोपर्च । 

महातात्पयकथासुधात्वविकृतवस्तुभेदप्रग्रहमेव प्रत्यस्तमितसातिदायविधानमपूत 
तरमनुभावयन्ती प्रतपंयन्ती च निरूढाथंप्रधट्िकामसाधारणीं तां चकास्त्येयेव स्वश: 
सरणिरेषा स्वस्विपि ददोनस्थितिष्‌, सत्येव साधारणी प्रतिष्टापयत्यथंतत्वमिति 
वस्तुस्थितिः । 

प्रकृते हि सायननिरयनतन्त्रयोरितरेतरप्रत्यनीकभावभावितयोरप्यन्योन्यस्वरूप- 
विशेषसमपेणछृते कृताकांक्षयोरस्ति हि वैषम्यं भूयस्तच्च'परिगणितानेकपदाथं विभाग- 
भागपि ज्योतिःशास्त्रमहातात्पर्यविषयीमूतकाखावयवयाथात्म्यमनुभावयमानं विहित- 
समस्तश्रौतस्मातेक्रिया कलापनियतकाल्विभ्रमापनोदनिर्भरमनुकूलीकृतादेषरेषभूतवस 
तुव्यवस्थाकमपरामृष्टविपयेयप्रतीतिजननम विपर्यस्तावाधितासंदिग्ध दुकप्रतीतिपर्या 
प्तमेव परिसमाप्यते स्वाभावभावितमथंत इत्यादरगोचरं भवत्येव सायनतन्त्रगतं 
तदेतत्‌ । 

निस्यनतन्त्रायत्तं तदिदं यथाभूताक्रियाकलापकारनिदेश निर्वर्तनासमथंसत्तदुप- 
जीवकतामेवाविवादमश्रुत इति स एष सायनपक्षः सर्वैरपि श्रीमता विसाजीरघुनाथशर्मणा 
समथितस्सदसद्विचारणापुरःसरमाद्रियतां महाशय रशेषवर्णाश्रमिभिरिति स्थितम्‌ । 


अनादिसिद्धश्रीमज्जगद्गुरुसंस्थानाज्ञापरिपालनेकपरंपराकेषु किमधिकं त्रहयक्षत्रादि 
रिष्यवरेष्विति शिवम्‌ । 


श्रीमच्छकरभगवत्पूज्यपादाचार्याणामवतारदकाब्दाः २३६२ फाल्गुन कृष्णा- 
ष्टम्यां € स्थिरे संवत्‌ १९४९ शकं १८१४ (स्वारी मु ° धवल्पुरम्‌) श्रीः ॥ 
(बार अंक २२९) 
लेले के नाम से भी एक आज्ञापत्र आया है । उसका सारांश यह है--“आपने 
सायननिरयणपञ्चाङ्गसम्बन्धी विस्तृत प्रा्थनापत्र भेजा । उसके सभी प्रमाणो का 
विचार करने से निर्चित हुआ किं निरयण पञ्चाङ्ख श्रुतिस्मृतिपुराणविहितकालदशेक 
न होने के कारण अत्यन्त विचारास्पद हो गये हं ओर आपका सायन पञ्चाद्धं 
उक्तकाल दक होने से प्रमाणभूत है । सभी धर्मकृत्यं मेँ उसका ग्रहण करने की श्री 
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जगद्गुखुसंस्थान की ओर से अभ्यनुज्ञा दै । श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादाचार्याणानवतारः- 
यकाब्दाः २३६२ मिति फाल्गुन गुक्ल २ स्थिरवार संवत्‌ १९४९ मु लष्कर 
ग्वालियर ।“ (दोनों आज्ञापत्रं की मूल प्रतियां केके के पास हं) । प्राचीन पञ्चाङ्ग 
ओर सायनपञ्चा ङ्ख में अन्तर दो बातों का ह । पटिटी वात तो यह्‌ हं कि सायनषच्चा््खं 
का वर्पमान भिन्न रहता है ओौर उसमें अयनांश सदा शून्य रहता हं । दूसरे वहं 
इंगलिश नारिकल आल्मनाक द्वारा अथवा (01111815581106 १८७ (ला (काल - 
ज्ञान) नामक पंच पञ्चाङ्कं कें आधार पर वनाया जाता हं, इस कारण उसकी 
ग्रहस्थिति दुक्‌प्रत्ययद होती दै । 


इसमे अक्षांश ओर रेखा उज्जयिनी की हं । 
पञ्चाङ्धः शोधन विचार 


सम्प्रति इस देश के प्रायः सभी प्रान्तों मे प्रचकित ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाङ्गो 
के ग्रहगति-स्थिति प्रभृति पदार्थं अनुभवविरुद होते हं अतः उन पञ्चाङ्खों का संशोधन 
आवद्यक है । गत ३० वर्पो मेँ जो ६ नये सुक्ष्म पञ्चाङ्ग निकले ठ, जिनका वणन अभी 
क्रिया गया है, उनमें एक सायन ओौर पांच निरयण हं । सव निरयण पञ्चाङ्गं कं अयनांदा 
समान नहीं हं । मेरा मत यह हं कि पञ्चाङ्क निरयण नहीं बल्कि सायनपद्धति का 
वनना चाहिए । यहाँ इस वात का विवेचन करेगे । 


लन्षण 


नाक्षत्र (निरयण) वषं ओर साम्पातिकं (सायन) वपं को परिभाषा ऊपर 
लिख चुके हं । साम्पातिक सौरवपं की अपेक्षा नाक्षत्र सौरवपं र्गभग ५१ पल अविक 
होता ह परन्त्‌ हमारे सब ज्योतिष ग्रन्थो में वणित वषं साम्पातिक वषं से रुगभग &० 
पल वड़ा है । आकाश में ग्रहों की स्थिति बताने कं लिए एक आरम्भस्थान मानना 
आवश्यक है । हमारे ज्योतिष ग्रन्थों का आरम्भ स्थान शक ४४४ के कगभग वसन्त- 
सम्पात में था। हमारे ग्रन्थों का व्ष॑मान सायन वषमान से रकगभग ६० पक अधिक 
होने के कारण वह आरम्भस्थान वसन्तसम्पात से प्रतिवषं लगभग ६० विकला' आगे 
जा रहा ह । सम्पात से उस आरम्भस्थान तक के अन्तर को अयनांश कहते हं । सम्पात- 
गति का ज्ञान प्रथम अयनचखन द्वारा हुआ । जितना अंश अयनचलन हुआ होगा उसी 


' सूर्यसिद्धान्तीय वषंमान के अनुसार सूक्ष्म विचार करने से ज्ञात होता हं कि 
५८ विकला आगे जा रहा है । पीछे अयनचलन में इसका विस्तृत विवेचन किया हे । 
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को अयनचलनांख किवा अयनाच कहा होगा । उस अयनचलन को ही वाद मे सम्पात 
चलन कह्ने रगे । सम्पात को आरम्भस्थान मान कर वहां से ्रहस्थिति की गणना 
करने से अयनांश भी उसकं भीतर आ जातें ह्‌ ; अतः वह ्रहस्थिति सायन कटी जाती 
है ओर हमारे ज्योतिपग्रन्थों मे बताये हए आरम्भ स्थान से परिगणित प्रहस्थिति मं 
अयना नहीं आते, अतः उसे निरयण (अयनां-विरहित ) कहते हं । 


अयनांहाविचार 


ग्रहकाघवानुसार शक १८०९ मं अयनांश २२ । ४५.आता है । त्राह्मपक्ष कं राज- 
मृगांक इत्यादि ग्रन्थों से ओर आर्यपक्षीय करणप्रकार से २२।४४ आता टै । सूय- 
सिद्धान्तानुसार २०।४९। १२ आता है । मकरन्दी ओर वंगार के पञ्चाङ्गो मंभी 
अनुमानतः इतना ही मानते हं । पू्वे-वणित तंलगी सिद्धान्तपञ्चाद्ख में सव सायन 
संक्रान्तियां छिखी रहती हं । उनके आधार पर गणित करने से ज्ञात होता है कि उसमें 
भी प्रायः इतना ही माना है परन्तु २२।४४ या २२1४५ मानने में जो अशुद्धि दै 
उसकी अपेक्षा इसमें अधिक है । मद्रास प्रान्त के मल्याखी ओर तामि भागो में ग्रहला- 
घव तुल्य ही अयनांश माने जाते हें । पञ्चाङ्गकौतुकादि ग्रन्थों से ज्ञातहोताटै कि 
काइमीर मं भी लगभग ग्रहलाघव तुल्य ही मानते हं । मेषसंक्रान्ति से सौरवर्षं आरम्भ 
होता दै अतः जैसा कि पह अयनचलनविचार में बताया है, किसी भी ग्रन्थ 
से जिस समय स्पष्ट निरयण मेषसंक्रान्ति आती है उस समय वेव द्वारा जो स्पष्ट 
सायन रवि आता है, उस ग्रन्थ द्वारा वनाय हृए निरयण पञ्चाङ्घ में उतना ही अयनांश 
मानना चाहिए 1 एसा करने से अयन ओर विषुव दुकूप्रत्ययद होगे । भिन्न भिन्न 
ग्रन्थो द्वारा राये हृए इशक १८०९ के स्पष्टमेषसंक्रान्तिकार पहले लिख चुके 
हं । उन समयो में फ़रंच आल्मनाक या इंगलिश नारिकल आल्मनाक द्वारा सायन 
रवि छाने से ज्ञात इआ कि उन ग्रन्थों कं वषेमान छने हं तो अयनांश निम्नलिखित 
मानने चाहिए । 


१ यदि रवि मध्यम लेना हं तो शक १८०९ मं वर्तमान सू्य॑सिद्धान्तीय अयनांश 
२२।१८।४४ मानना चाहिए ओर तदनुसार ओरो का अधिक मानना चाहिए । 
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रक १८०९ के अयनांश- अंश कखा विकला 
मूक सूयंसिद्धान्त २२ ? २७.६ 
वतमान सूयेसिद्धान्त २२ ३ २१.३ 
प्रथम आयंसिद्धान्त, करणप्रकाश २१ ५५ ४७. ८ 
द्वितीय आयसिद्धान्त २९१ ५८ ३८. २ 
राजमृगांक, करणकूतूहल २१ ५८ ५७.८4८ 


ग्रट॒खावव मे वधमान सुयंसिद्धान्त का रहते हए रक १८०९ मे अयना २२ 1 ४५ 
आता टै परन्तु वह- जसा कि ऊपर छिखा दहै--२२।३ होना चाहिए अथात्‌ उसमें 
खगभग ४२ कला कौ अशुद्धि है। उस मान से ग्रहटाघवीय सायनरवि ओर नाटिकल 
आल्मनाक द्वारा काये हृए सायन रवि मे अन्तर पड़ता है।' 

वापूदेवशास्त्री नारिकल आल्मनाक से पञ्चाङ्ग बनाते हं ओर वे भास्करा- 
चार्यादि कथित पद्धति के अनुसार मेषसंक्रान्तिकाटीन सिद्धान्तागत रवि ओौर सायन 
रवि के अन्तरतुल्य अयनांश मानते हं । तदनुसार शक १८०९ कं उनकं पञ्चाङ्गं का 
अयनांर- जिस प्रकार मेने ऊपर रखा दै- सुक्ष्म अर्थात्‌ कगभग २२।४दटै। करो- 
पन्त ने सम्पात से रेवती तारे तक के अन्तर को अयनांश माना है । उनके पञ्चाङ्ख में 
अयनां तदनुसार--शक १८०९ में १८। १८-दै । सायनपन्चाङ्ख मे सम्पात ही को 
आरम्भस्थान मानते हँ अतः उसमें अयनांश की आवश्यकता ही नहीं पडती । उपयुक्त 
६ सूक्ष्म पञ्चाङ्खों मे से दोष तीन में शक १८०९ में अयनांश रुगभग २२। ३ टै ओर 
वह॒ ठीक ही है। 

सायन ओर निरयरण पञ्चाद्धों का स्वरूप 


यह वृत्त क्रान्तिवृत्त है । व इसमें वसन्तसम्पात ओर त तुकासम्पात या शारदसम्पात 
दै । र रेवती तारे का वर्तमान (रुगभग शक १८१८ का) स्थान है । यह व से ल्ग- 
भग १८ अंश २६ कला दूर है । र बिन्दु स्थिर है । उ ओर द उत्तरायण तथा दक्षिणायन 


१ पहले अयन विचार मे बता चुके हँ कि सुयसिद्धान्तीय ववं ओर सायन वषं कं 
अन्तर तुल्य काल मे सायन रवि की गति ५८.२८ होती ह अतः अयनगति ५८.०८ 
या ५८.६ विकला माननी चाहिए । यह सुक्ष्म हं । ५८ .७ गति मानकर उप्त 
शक १८०९ कं अयनांश द्वारा विलोम गणित करने से सुयंसिद्धान्त का उून्यायनांङ वषं 
शक ४५७ आता हं । पहले ४५० लाया गया हं । उसका कारण यह हं कि कालान्तर 
संस्कार ओर फलसंस्कार मे समयानुसार अन्तर पड़ता रहता हं 1 
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के आरम्भ विन्दु हं । सम्पात ओौर अयनविन्दु उलटा चलते हं । ये चारों विन्दु प्रतिवपं 


1) च 


,खगभग ५० विकला पीर खिसक जाया करते हं । हमारे ग्रन्थों का वंपमान यदि शुद्ध 


१1 


जञ 


नाक्षत्रसौरवषं तुल्य होता तो स्पष्ट मेषसंक्रान्ति कं समय प्रतिवषं सूयं र विन्दु मे आ 
जाया करता पर हमारा वषमान ८.६ परु बड़ा है अतः वर्षारिम्भस्थान र विन्दु से 
प्रतिवषे क्गभग ८.५ विकला आगे बढता रहता है । स विन्दु सूर्यं सिद्धान्तादि ग्रन्थों 
को स्पष्ट मेषसंक्रान्ति के समय के सूयं का वतमान (लगभग शक १८१८ का) स्थान 
है । यह शक १८१८ कं आरम्भ मे व से २२ अंश १२ कला दूर है । यह विन्दु स्थिर नहीं 
है । सारांश यह कि व्‌ विन्दु र से ५०.२ विकला प्रतिवषं पीछे हटता रहता है ओर 
स विन्द्‌ ८.५ विकला आगे बढता है । 

सम्पात को आरम्भस्थान मान कर क्रान्तिवृत्त के जो १२ समान भाग किये जाते 
हे उन्हे सायनराशि ओर जो समान २७ विभाग किये जाते हे उन्हें नक्षत्र कहते हं ।' 


° कुछ लोगों का आक्षेप हं कि राशि, नक्षत्र, मास ओर पञ्चाङ्धः मं सायन विशेषण 
लगाना अनुचित हँ । परन्तु ग्रहों (ग्रहस्थिति) में सायन विज्ञेषण लगाया जाता हं, 
भास्कराचायं इत्यादिको ने भौ लगाया हं अतः सायन ग्रहस्थिति सम्बन्धी रारिनक्षत्रों 
को भो सायन कहने मे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इसी प्रकार सायन. गणना 
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सम्पात चल होने के कारण सायनरादि ओर नक्षत्र चल हं । रवती या किसी अन्य 
तारे को आरम्भस्थान मानकर क्रान्तिवृत्त कं जो १२ भाग किये जाते हं उन्हे स्थिर 
या निरयण रादि ओर जो २७ भाग किये जाते हं उन्हें स्थिर या निरयण नक्षत्र कहते 
हं । (ये स्थिर चार संज्नाएं हमारे ग्रन्थों मे हं ।) इससे सायननिरयण पञ्चाङ्घ कं लक्षण 
ओर स्वरूप का ज्ञान होगा । केरोपन्तीय पञ्चाङ्ख शुद्ध निरयण है । वापृदेव शास्त्री कं 
पञ्चाङ्घं ओर हमारे ज्योतिष ग्रन्थों द्वारा बनाये हुए अन्य पञ्च। ङ्गं कं वपमान वास्तव 
निरयणव्ं तुल्य नहीं हें परन्तु उनमें अयनांड वमान कं अनुसार मानं गये हं । इस 
कारण उनकी ग्रहस्थिति अयनांशविरहित ही रहती टै अतः उन्हं निरयण पञ्चाङ्ख 
ओर उनके रािनक्षत्रों को निरयण रारिनक्षत्र कट सकते हुं । उनका वमान वास्तव 
नाक्षत्रवर्पं से किचित्‌ अधिक होने के कारण उनका आरम्भस्थान स्थिर नहीं रहता 
परन्त्‌ सव सिद्धान्तो को उसका स्थिर होना ही अभिकुपित है क्योकि उनमें नक्षत्र- 
भोग स्थिर माने हे । उनमें कभी परिवतन नहीं होता अतः हमारे सिद्धान्तग्रन्था- 
भिमत आरम्भस्थान सेजो १२ ओर २७ भागमानेहंवे भी स्थिर राशि ओर 
नक्षत्र हं । 


प्रत्येक पद्धति से शद्ध ॒ग्रहस्थिति लाई जा सकतोहै 


उपर्युक्त ६ सूक्ष्म पञ्चाङद्घो मे प्राचीन पञ्चाङ्गो से एक भिन्नत्व यह दै कि इनकी 
ग्रहगतिस्थिति दृ कुप्रत्ययद होती है । पिके इसीका विचार करेगे । पञ्चाङ्ग चाहं जिस 
पद्धति का हो, वह ग्राह्य तभी होगा जव कि उसमें लिखे हृए ग्रहणकाल, दो ग्रहों के 
युतिकाल, ग्रहनक्षव्रयुतिकार एवं ग्रहस्थान अर्थात्‌ अमुक ग्रह अमुकं समय नलिका द्वारा 
अमुक स्थान मं दिखाई देगा इत्यादि पदाथं कथित प्रकार से आकाश में दिखाई दं । 
इनका यथार्थं अनुभव होने कं छिए पञ्चाङ्खगणित मं दो वातं बिलकुल शुद्ध होनी 
चाहिए 1 यदि हमे मालूम हं कि अमुक मनुष्य अमुकं समय पूना मं था ओर वह अमुक यति 
से बम्बईकी ओरजारहाटहै तो हम बता सकेगे कि वह अमुक समय वम्बई पहुंचा 
रहेगा ओर हमारे कथन का ठीक अनुभव होगा । इसी प्रकार यदि किसी ग्रह॒ का किसी 


अथवा सायन ग्रहो कं आधार पर विरचित पञ्चाङ्धः को भो लाघवाथं सायन पञ्चाद्धः 
कहना कभी भौ आक्षेपाहं नहीं हो सकता । यह्‌ एक पारिभाषिक शब्द हं 1 सायन 
पञ्चाङ्खः क सम्बन्ध मं इन्दौर मं एक बार शास्त्राथं हुआ था। उसमें एक तकं यह भो 
निकला था कि सायन बहुब्रोहि समास अर्थात्‌ गौण हं अतः सायन पञ्चाङ्कः भो गौण 
हं । सायन पञ्चाद्धः शब्द को अशुद्ध कहना भी वेसा हौ हं । 
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समय का निङ्चित स्थान ओौर उसकी वास्तविक गति मालूम हो तो हम टठीक-टीक 
बता सकेंगे कि वह अमुक समय अमुकं स्थान में रहेगा, उसके प्रथम स्थान की 
गणना चाहे जहां से की गई हो। ऊपर के क्षेत्रमें मान खीजिये व विन्दु सेर 
बिन्दु १८ अंश पर, स विन्दु २२ अंडा पर ओर द विन्द ९० अंश पर है। सूर्यं 
किसी दिन प्रातःकाल व विन्दुमे था। वह्‌ प्रतिदिन एक अंशकी गतिसे द विन्दु 
कीओरजा रहादहै तो वहवसे चरकर ९० दिनम ओर रसे ७२ दिन में तथा 
ससे ६८ दिन में द बिन्दु पर पहुंचेगा । इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहींहो 
सकती । व को आरम्भस्थान ओर जिस समय सूयं व विन्दुं मं आवे उसे व्षरिम्भ- 
कार माने तो कहना पड़गा कि वह्‌ वर्षारम्भ से ९० दिनों मे द स्थान पर पहुंचेगा । 
र को आरम्मस्थान मानं तो व्षररम्भ से ७२ दिनों मे ओर स को आरम्भस्थान मानने 
से ६८ दिनों में वह द पर पहुचेगा 1 यद्यपि यहां आरम्भस्थान ओर उनमें आने के 
काकु भिन्न भिन्न दिखाई देते हं तथापि द विन्दु की भांति सूयं किसी भी अभीष्ट स्थान में 
तीनो पद्धतियों से एक ही समय पहूंचेगा । यहां व विन्दु सायनमान का आरम्भस्थान 
दै 1 र केरोपन्तीय शुद्ध निरयण ओर स विन्दु परम्परागत निरयण मान का आरम्भ 
स्थान ह । इससे यह स्ट हो जाता है किं पञ्चाङ्कं चाहे जिस पद्धति का हो,जिस ग्रन्थ 
से वह बनाया जाता है उसकी ्रहगति ओर आरम्भकारीन ग्रहस्थिति शुद्ध रहने पर 
उस पञ्चाङ्ग वारा सवेदा दुकूप्रत्ययद स्थिति आवेगी । आरम्भस्थान में परिवतन न 
करते हुए, हमारे अ्रन्थों की ग्रहगतिस्थितियां शुद्ध नहीं हं । उन्हें शुद्ध करने के लिए 
हमारे ज्योतिषी तयार होगे ओर हं । उन्हें कम से कम इतनी ग्रन्थशुद्धि अवद्य करनी 
होगी, इसे प्रत्येक मनुष्य संभवतः स्वीकार करेगा । ग्रहण, ग्रहयुति, ग्रहास्तोदय आका- 
रास्थ दो पदार्थो के अन्तर पर अवलम्बित ह अतः आरम्भस्थान कोई हो, यदि ग्रहगति- 
स्थिन शुद्ध है तो ये पदाथं अवदय दुकप्रत्ययद होगे । वहुत से रोग समञ्जते हं ओर 
इस विषय का यथाथं ज्ञान होने के पूवं मं भी समञ्लता था कि केरोपन्ती पञ्चाङ्ख का 
ग्रहण आकाश में यथोक्त समय पर दिखाई देता है अतः वह्‌ शुद्ध टै । उस पञ्चाङ्ग का 
ग्राह्यत्व सिद्ध करने के किए यही मुख्य प्रमाण आगे रखा जाता है (उस पञ्चाङ्ग की 
प्रस्तावना देखिए) । अज्ञो को वहकाने का यह्‌ अच्छा साधन है । सायन पञ्च।ङ्ककार इस 
बात को विशेष महत्व नहीं देते। उनका कथन है, जंसा कि राक १८०७के सायनपञ्चाङ्गं 
की भूमिका में लिखा है कि निरयणपद्धति अशास्त्रीय ओर सायनपद्धति शास्त्रविहित 
है अतः सायन ही पञ्चाङ्ग मानना चाहिए । सूक्ष्म ग्रहस्थिति लाने का साधननहोतो 
कम से कम ग्रहखाघधव से ही सायन पञ्चाङ्गं बनाना चाहिए । लोगों का एक कथन यह 
है कि केरोपन्ती पञ्चाङ्ग से नक्षत्रों की ठीक सङ्गति जगती है पर यह्‌ सवेथा सत्य नहीं 
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है । सम्प्रति प्रचलित पञ्चाङ्गो के आरम्भ को भी स्थिर मानकर नक्षत्रों की सङ्गति 
लगाने की व्यवस्था की जा सकती टै । इसका विशेष विवेचन आगे करेगे । यहां इतना 
ही कहना है कि आरम्भस्थान चाहे जो हो, ्रहगति यदि युद्ध होगी, तो ग्रहस्थिति भी 
दुकूप्रत्ययद होगी । प्राचीन पञ्चाङ्गो से नवीन पञ्चाङ्गो मं जो प्रहगतिस्थिति- 
शुद्धता नामक भिन्नत्व है वह सभी के मत मं ग्राह्यहै। 


ग्रहलाघवीय इत्यादि पञ्चाद्खों कौ वास्तविक अद्युद्धि 


हमारे दे मं प्रचलित ्रहृटाघवीय इत्यादि पञ्चाङ्खों के तिथ्यादि ओर ग्रहो मं 
वास्तविक अशुद्धि कितनी रहती है, यह जानना आवद्यक है । यहां उसीका विवेचन 
करेगे । उपर्युक्त करोपन्ती इत्यादि पांच सृक्ष्म निरयण पञ्चाद्ख ओर सायन पञ्चाङ्ख 
सम्प्रति इंगलिश नाटिकर आल्मनाक या फ़ंच कानेडिटेम (कालज्ञान ) से बनाये जाते 
हं । परन्तु उनमें से प्रत्येक का आरम्भस्थान एकं दूसरे सें ओर ग्रहखाघव कं आरम्भस्थान 
से भिन्न है, अतः ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्घ कौ वास्तविक वटि का ज्ञान केवकं उनसे तुलना 
करने से नहीं होगा, यह्‌ बात उपर्युक्त क्षेत्रसम्बन्वी वणन से स्पष्ट हो जाती है। शक 
१८०८ के सायनपञ्चाङ्ख मं ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग भी जोड़ दिया है ओर उसी मे सुक्ष्म 
निरयण पञ्चाङ्ख नामक एक तीसरा पञ्चाङ्घ भी दिया है । उनमं से प्रहलाघवीय ओर 
सृक्ष्म निरयण पचञ्चाङ्खों का फाल्गुन शुक्र पक्ष इस पुस्तक कं अन्त मे परिशिष्ट मे उद्धूत 
किया हं । सूक्ष्म निरयण पञ्चाङ्घ में अयनांश ्रहकाधव इतना ही (शक १८०८ मं 
२२।४४) जिया है 1 ग्रहुलाघव में वषमान सूयंसिद्धान्त का है 1 उस वमान के 
अनुकूल- जसा कि पहले बता चुके हं-शक १८०८ मे अयना २२।२ माना होता तो 
ग्रहकाघवीय पञ्चाङ्ख की वास्तविक चुटि का ठीक टीकं पता कुगता, तथापि परिशिष्ट 
मे दिये हृए पञ्चाङ्ख से भी प्रायः वास्तविक अशुद्धि का ठीक ज्ञान किया जा 
सकता है । 

तिथि की तुलना करने से ज्ञात हुआ किं ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्कं मे फाल्गुन शुक्ल 
९ शुक्रवार को नवमी तिथि सूक्ष्म निरयणपञ्चाङ्खं की नवमी से १३ घटी ४५ पट कम 
है 1 कृष्णपक्ष यद्यपि परिशिष्ट में नहीं दिया है तो भी उसमें पष्ठी १३ घटी ५९ पल 
अधिक है 1 ग्रहकाघवीय पञ्चाङ्कं में शुक्छ नवमी को मुगदिरा नक्षत्र १५ घटी २४ 
पठ कम है ओर प्रीति योग १७ घटी २३ पल कम है । तिथि, नक्षत्र ओर योग के 
घटी पलों मे प्रायः इससे अधिक अशुद्धि नहीं होती क्योकि शुक्छ या कृष्ण अष्टमी 
के लगभग ही प्रायः अधिकं अन्तर पड़ता है । अमावास्या ओर पूणिमा के ्गभग बहुत 
कम अशुद्धि रहती है । इसका कारण यह्‌ है कि हमारे ग्रन्थों ` का पर्वान्तकालीन 
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चन्द्रमा का फल-संस्कार अधिक अयुद्ध नहीं है। बीच में हमारा चन्द्रमा कभी २अश 
ओर कभी ३ अंश तक अशुद्ध रहता है । इसी कारण वीच मे तिथि, नक्षत्र ओर योग के 
घटी पलों मे इतना अन्तर पडता टै । हमारे ग्रन्थो मे रवि परमफल लगभग २ अं १० 
कका है । यूरोपियन कोष्ठकों मे सम्प्रति १।५५ है । . इस कारणं रवि कभी शुद्ध आता 
है ओर कभी १५ कला पययेन्त अशुद्ध रहता है । हमारे ग्रन्थानुसार तिथि का कधुतम 
मान क्गभग ५४ घटी ओर महत्तम मान लगभग ६६ घटी टै परन्तु नाटिकल 
आल्मनाक कं अनुसार ये मान क्रमशः ५० ओर ६६ घटी हैँ ( चन्द्रमा के सान्तर होने 
के कारण ही इतना अन्तर पडता है) । इस कारण नाटिकर आल्मनाक द्वारा बनाये 
हए पञ्चाङ्खो मे तिथि-नक्षत्र के क्षय ओौर वृद्धियां कुछ अधिक होती हं । शक १८०९ 
के सायन ओर केरोपन्ती दोनों पञ्चाङ्खों में तिथिक्षय सब १६ ओर तिधि-वृद्धियां १० 
थीं । ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्कं मे क्षय १३ ओौर वृद्धियां ७ थीं। शक १८०८ के सूक्ष्म 
निरयण पञ्चाङ्कं मे नक्षत्रों के क्षय १० तथा वृद्धियां १३ थीं ओर ग्रहटाघवीय पञ्चाङ्घ 
मे क्षय ९ तथा वृद्धियां १२ थीं । ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्घ के परिशिष्ट में दिये हुए फाल्गुन 
शुक्ल मे मङ्गल मे र्गभग १ अंश १कला, गुरु मे ३।२६, शुक्र मे १।६, शनि मं २।४० 
ओर राहु मे ४१ कला अशुद्धि है । कृष्णपक्ष के वुव मे ३।३१ अशुद्धि है। कभी कभी 
वह ९ अंश तकं पायी गयी है । इस अन्तर का मुख्य कारण यह है कि दोनों के मध्यम 
ग्रहो मे अन्तर पड़ता है । मन्दफल ओर शीध्रफल के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर 
पडता ` है । मन्दफल सम्बन्धी अन्तर का विवेचन पहले किया जा चूका है ¦ 

जिन विषयों में सायनपञ्चाङ्गं ओर ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग का अन्तर आकाशम 
सहज दिखाई देता है उनमें से युति, अस्त, उदय इत्यादि कुछ वाते परिशिष्ट मं दियं 
इए पक्ष के शास्त्राथं सम्बन्धी कोष्ठक मे लिखी हं । प्रतिवषे के सायनपञ्चाङ्ख में एेसी 
घटनाओं को एकं सूची दी रहती है । बहतो ने इस वात का अनुभव किया है किं इस 
विषय में सायनपञ्चाङ्खका गणित आकाश से ठीक मिक्ता है ओर ्रहलाघवीय 
पञ्चाङ्ग का अशुद्ध ठहरता है । रक १८०८ का सूचीपत्र परिदिष्ट मं है 1 उसका 
अनुभव हआ है । शक १८०६ के ्रहलाघवीय पञ्चाङ्ख में चेत्र मे चन्द्रग्रहण नहीं था 
पर सायन ओर केरोपन्ती इत्यादि सूक्ष्म निरयण पञ्चाङ्खों मं वह्‌ ग्रस्तोदित था । गक 

१८१४ के ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्खानुसार वंशाख में चन्दरग्रहण का सूर्योदय के पूवे ही 

मोक्ष हो जाता था पर सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्चाङ्गो मे वह ग्रस्तास्त था । इन दोनों 
भ्रस ङ्गं मे सायन इत्यादि सूक्ष्म पञ्चाङ्कं ही सत्य सिद्ध हुए । 

दुकूप्रत्यय सम्बन्धी जो अशुद्धियां ग्रहलाघव में हं वे ही अन्य प्रान्तो मे प्रचलित 
मकरन्द इत्यादि ग्रन्थों दारा निमित पञ्चाद्धोमेंभीरहं। 
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सारांश यह कि इस देश मं सर्वत्र प्रचलित आधुनिक पञ्चाङ्ग आकाड से नहीं 
मिलते अतः उनकी ग्रहगतिस्थित्तियां शुद्ध की जानी चाहिए, अर्थात्‌ पञ्चाङ्ग बनाने 
के लिए नवीन ग्रन्थों का निमणि होना चादिए। पूर्वलिखित ज्योतिषग्रन्थों का 
इतिहास स्पष्ट वता रहा है कि हमारे ज्योतिपी गणितानुसार प्रत्यक्ष अनुभव होने के 
किए सदा प्राचीन ग्रन्थों में वीजसंस्कार देकर नवीन ग्रन्य वनाते रहेहं। हमेंभी इस 
समयणएेसा ही करना चाहिए । यह्‌ वात प्राचीन ज्योतिपियों को भी मान्य टै) 


सायन ओर निरयण मानों का ग्राह्याग्राह्यत्व 


प्राचीन ओर नवीन पञ्चाद्धों मे दूसरा भिन्नत्व वषमान ओर अयना का है। 
अव यहां इसी का विचार करना है । इस विपय में दो पक्ष ह । सायनपञ्चाङ्क एक पक्ष 
मे तथा प्राचीन निरयणपञ्चाङ्क ओर केरोपन्ती इत्यादि नवीन सूक्ष्म निरयणपचञ्चाङ्घ 
दूसरे पक्ष मे समाविष्ट होते हं । अव यहां विचार यह्‌ करना है कि इन सायन ओौर 
निरयणं दो मानों मेसे ग्राह्य कौन सा है। यह्‌ विवेचन ताकिक, एतिहासिक, धमम- 
दास्त्रीय ओर व्यावहारिक, इन चार दृष्टयो से कियाजा सकता दै । 


विषयप्रवेश 


विषय का साधारण ज्ञानं होने के लिए यहां आरम्भ में एक दो वातं बतानी आव- 
सयक ह । जिस दिन दिवस ओौर रात्रि के मान समान रहते हं अर्थात्‌ सूयं सम्पात में 
अर्यात्‌ उपर्युक्त क्षेत्र के व या त विन्दु मेँ आता है उस दिन को विषुवदिन कहते हं ओर 
जव वह्‌ सम्पात से तीन राशि पर अर्थात उ ओर द स्थानो मे जाता टै उस समय ्रमगः 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन लगते हं । इन चारो विन्दुओों मं समान अर्थात्‌ सम्पात- 
तुल्य गति है 1 सारांश यह किं विषुव, अयन ओर दिनमान सायन रवि पर अवलम्बित 
हे । सूथं वसन्तसम्पात में आने के बाद जब तक तुलासम्पात में जाता है, उत्तरगोलाधं 
मे रहता है 1 उस समय हमारे देशा मे दिनमान ३० घटी से अधिक रहता दै ओर गरमी 
अर्थात्‌ वसन्त का कुछ भाग, ग्रीष्म, वर्षा ओर शरद्‌ का कुछ भाग, ये ऋतु रहती हं । 
विशिष्ट स्थानों में कु अन्य कारणों से ऋतुओं का आद्यन्त कुछ अगे पीछे भी हो 
जाता है, यह्‌ दूसरी वात है परन्तु सामान्य नियम उपर्युक्त ही है अर्यात्‌ ऋतुएं भी 
नूयं को सायन स्थिति पर ही अवलम्बित हं । मूयं जव ॒वसन्तसम्पात में रहेगा उस 
समय हमारे देश मे वसःत ऋतु रहेगी ओर दक्षिणायन के आरम्भ मं वर्षा का आरम्म 
हुजा रहेगा, उस समय सूयं चाहे जिस तारात्मक नक्षत्र में हो । 

रक ४४४ के लगभग निरयण अश्विनी ओर मेष का आरम्भस्थान वसन्तसम्पात 

२५ 
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मे था। उसके वाद से वह क्रमशः पदे कौ ओर वढता चला जा रहा है । सम्प्रति प्रच- 
कित निरयण मान का अदहिवन्यारम्भ या मेषारम्भस्थान सम्पातसे कगभ्ग २२अश 
पूवं दव ओर केरोपन्तीय आरम्भस्थान १८ अंरा पूव है । अर्वाचीन अन्वेषण से यह्‌ बात 
सिद्ध हो चुकी है कि सम्पात का नक्षत्रमण्डल मे पूर्णं भ्रमण होता है, अतः निरयण 
मेषारम्भ कुछ दिनों में बढते वदते सम्पात से. ३ राशि दूर दक्षिणायनारम्भ विन्दु 
द मे पहुंच जायगा । ऊपर वता चुके ट कि वहां सूर्यं के रहने पर वर्षां ऋतु रहेगी, 
यह निरचित सिद्धान्त है ओौर मेवारम्भ स्थान भी वहां पहुंच गया दै इसलिए मेष- 
संक्रान्ति भी उसी समय होगी 1 जिस चान्द्रमास में मेपसंक्रान्ति होती ठै उसे चैर 
कहते हं, यह हमारी निदिचत परिभाषा है अतः इस परिभाषा के अनुसार उस 
चान्द्रमास का नाम चैत्र होगा! इससे सिद्ध होता टै कि निरयण मान से कछ दिनों 
में चैत्र में वर्षा ऋतु अ! जायगी 1 सम्प्रति निरयण मेष, ककं, तुला ओर मकर 
संक्रान्तियों के लगभग २२ दिन परवरं अर्थात्‌ अयनांशतुल्य दिन पूवं विषुव-अयन होते 
दे, यह बात अका में प्रत्यक्ष दिखाई देती है ओर सिद्धान्तम्रन्थों में इसका वणन 
भी है । भास्कराचायं ने लिखा है- 


क्रियतुलाधरसंक्रमपूवंतोऽयनल्वोत्थदिनेविपुवददिनम्‌ । 
मकरककटसंक्रमतोऽयनं . . ,,.,.,.... 1 ४५।। 
सिद्धान्तकषिरोमणि, स्पष्टाधिकार 


पर जिनका अध्ययन ्रहखाघव तकं ही है, एसे ज्योतिषी यह बात नहीं जानते । 
इसे समञ्ञनेवाठे अन्य रोग भी वहत थोड हं । इस प्रान्त के सभी ्रहलाघवीय पञ्चाङ्गो 
मे मकर-ककं संक्रान्ति कै दिन ही उत्तरायण-दक्षिणायन छिखा रहता है, २२ दिन 
पूवं नहीं छिखा रहता । अत्यन्त आर्चर्यं यह है कि सम्प्रति केरोपन्ती पञ्चाङ्ग मे भी 
उस पञ्चाङ्ख की मकर-ककं संक्रान्ति के दिन ही अर्थात्‌ आकार में प्रत्यक्ष दिखाई देने के 
१८ दिन बाद उत्तरदक्षिण अयन छिखा रहता है । ओर वापूदेव तो अयन छिक्लते ही 
तहीं । यह्‌ भी कम आइचयं नहीं है । चण्डूपञ्चाङ्ख मे वास्तविक अयन छिखे रहते हं । 
यह बात ओरों के चिए कज्जास्पद है । उसमें १२ सायन संक्रान्तियां भी लिखी रहती 
ह 1 शक १८०६ का एक चण्डपञ्चाङ्घ मेरे पास है । उसमें निरयण संक्रान्तियां भेषेकः', 
वुषेकंः", इस प्रकार ओर सायन संक्रान्तियां भेषेमानुः", इस प्रकार क्खी हं । मद्रासी 
सिद्धान्ती-पञ्चाङ्खं में भेषायनम्‌' “वृषायनम्‌', इस रीति से सव सायन संक्रान्तियां 
छ्िखी ह । शक १७५८ का बीजापुर का एक हस्तरिखित पञ्चाङ्ग मेने देखा, उसमें 
.१२ सायन संक्रान्तियां भेषायन' इस ढंग से छिखी थीं। 
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सायनपद्धति 


सायनपञ्चाङ्खकार (लेटे,मोडक ओर्‌ मं) सायनपच्चाङ्घ जिस पद्धति से बनाते हं 
वह यह टं --सम्पातत से आरम्भ कर्‌ क्रान्तिवृत्त क तुल्य २७ भाग करके उन्टे अश्वि 
न्यादि नक्षत्र ओर तुल्य १२ भागों को मेषादि रायि कहा टै, अर्थात्‌ अविनी नक्षत्र 
ओर मेष रादि को सम्पात से आरम्भ किया है, वहां तारात्मकं नक्षत्र चाहे जो हो। 
इसी प्रकार स।यन रारियों मे सूर्यं कै प्रवेश को संक्रान्ति कटा दै ओर उसी के अनुसार 
चान्द्रमासो के नाम रखे हुं । जिस चान्द्रमास मं सायन मेपसंक्रान्ति टोती टदे अर्थात्‌ 
वसन्तसम्पात में सूयं जाता दै उसे चैत्र कहाटै। इसी प्रकार वशाखादिकों कौभी 
व्यवस्थ[(कीटै। इस पद्धति से चेत्र में सवदा वसन्त रहेगा, आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा आरम्भ 
होगी ओर इसी प्रकार सव ऋतुएं नियमित मासो में होगी । 


तारकिंक दष्टा विवेचन 


सायन ओर निरयण मानों के ्राह्याग्राह्यत्व का विचार पहिले ताकिक दुष्टिसे 
करेगे । जैसे दिन की गणना का प्राकृतिक साधन सूर्योदय जोर मास्गणना का प्राकृतिक 
साधन चन्द्रमा का पूर्णं या अदृश्य होना है, उसी प्रकार वपंगणना का स्वाभाविक सावन 
ऋतुजं की एक परिक्रमा है 1 ऋतुं उत्पन्न न हई होती तो वपं एक कारमान न बना 
होता, पर ऋतुओं की उत्पत्ति का कारण सूं है अतः वयं सोर मानना चादिए ओर 
चूकि ऋतुं सायन रवि के अनुसार होती हं अतः वपं भी सायन सौरमान का मानना 
चाहिए । दूसरे यह्‌ कि १२ चान्द्रमासों मे ऋतुओं का एक पूणं पयय नहीं दोता इसकिए 
वीच में अधिमास डालना पड़ता है । यदि अधिमास का प्रक्षेपण न किया जाय तो जसे 
मुसल्मानों का मुहर॑म ३३ वर्पो मे सव ऋतुओं में घूम आता है उसी प्रकार ३३ वर्पो 
मे चैत्र में करमशः सव ऋतुं आ जाया करेगी, अतः सिद्ध है कि अधिमास मानने का केवलं 
यही एक उदेश्य है कि किसी भी मास में स्वेदा एक ही ऋतु रहे । चूँकि ऋतुएं सायन 
मान पर अवलम्बित हं अतः अधिकमास का अवरम्बन करना तत्त्वतः सायन मान 
स्वीकार करने के समान ही है । जैसे अधिमास न मानने से ३३ वर्षो मं प्रत्येक मासम 
सभी ऋतुएं क्रमशः घूम जाती हे उसी प्रकार नाक्षत्र (निरयण) सौरवपं मानने से 
लगभग २६००० वरो में एक ही मास में क्रमशः सब ऋतुएं आ जायेगी, अर्थात्‌ चवर में 
आज यदि वसन्त है तो सवा चार सहस्र वर्षो में ग्रीष्म, साढ़े आठ सहस्र वर्षो मं वर्षा 
मौर १७ सहस्र वर्षो के वाद हेमन्त ऋतु होने लगेगी । ३३ वर्षो मं होनेवाले ऋतु- 
मास-विपयेय को दूर करने के किए यदि हम अधिक मास मानते हं, तो बहुत दिनो मं 
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क्यो न आवे परन्तु जिसका आना निश्चित है उस ऋतुमास-विपर्यय को हटाने के लिए 
सायन सौरवेषं स्वीकार करना भी अत्यन्त आवश्यक हे । 


एतिहासिक विवेचन 


सायन मान का ग्राह्यत्व सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त दो ही प्रमाण पर्याप्त हूं तथापि 
यहां परम्परा का भी विचार करेगे । सायन वषंमान नैसगिक है अतः सुष्टि उत्पन्न 
होने के बाद जब से वपं शब्द का व्यवहार होने लगा है तभी से उसका प्रचार होना 
चाहिए ओर वस्तुतः वह तभी से प्रचलित हे । प्रायः वेदकाल मं उसी का प्रचार था। 
प्रथम भाग के उपसंहार मे इसका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है। मधु, 
माधव इत्यादि संज्ञाओं का प्रचार होनें के पहिले अधिकमास का प्रक्षेपण कर 
ऋतुओं के पर्यय द्वारा वपे मानते रहे होगे अर्थात्‌ उस समय कु स्थूल सायन ही वेषं 
प्रचलित रहा होगा 1 उसके बाद मध्वादि नामों का प्रचार हुआ । उस समय सायन- 
वषं के मान में वहूत सूक्ष्मत्व आ गया था । उसके सेकड़ों वपं वाद चैत्रादि नाम प्रच- 
लिति हए, तव॒ तक सायन मान काही प्रचार था। राकपूरवें २००० वषं के 
लगभग चैत्रादि संज्ञाएं प्रचलति हई ओर निरयण मान की नीव पडी । 
वेदा ्गुज्योतिष में धनिष्ठारम्भ से वर्पारम्भ माना है। यह्‌ निरयण मान है परन्तु 
वेदाङ्खज्पोतिष मे उत्तरायणारम्भ से भी वपरिम्भ माना है। सूयं के पास के नक्षत्र 
दिखाई नहीं देते, इससे धनिष्ठा के आरम्भ मे सूं के आने के काठ को जानने की अपेक्षा 
उत्तरायणारम्म का जानना एक अज्ञ के चिएभी सुगम होता हे, अतः वस्तुतः 
अयनारम्भ से ही वषं का आरम्भ मानते रहे होगे । पहले बता चुके हं कि वेदाङ्ग 
ज्योतिष की पद्धति बड़ी अशुद्ध हे अतः उस समय ९५ वर्पो में ३८ के स्थान में ३५ 
अधिमास मानकर उत्तरायणारम्भ में वर्षारम्भ मानने की पद्धति का प्रचलित रहना 
ही अधिक सम्भवनीय ज्ञात होता है 1 सारांरा यह कि उस समय सायन ही वषे प्रचकिति 
था । वेदाङ्गकालीन अधिकांडा ग्रन्थों में वसन्त के आरम्भ में वर्पारम्भ कावणेन है 
भतः उस समय प्रत्यक्षतः अथवा कम से कम हेतुतः सायन वषं ही ग्राह्य माना जाता था । 
अव ज्योतिषसिद्धान्तकारीन पद्धति का विचार करेगे । सूयसिद्धान्त के माना- 
ध्याय मे लिखा है- 
भचक्रनाभौ विषुवद्धितयं समसूत्रगम्‌ । 
अयनद्वितयञ्चंव चतसः प्रथितास्तु ताः ।७॥। 
तदन्तरेषु संक्रान्तिद्धितयं द्वितयं पुनः । 
नेरन्तर्यात्तु संक्रन्तन्ञेयं विष्णुपदीद्रयम्‌ ।८॥ 
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मानोमकरसंक्रान्तेः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
ककदिस्तु तथव स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ।।९।। मानाघ्याय 
इस रोक में कथित ककं मकर इत्यादि संक्रान्तियां सायन ही होनी चाहिए, अन्यथा 
सूयं की मकरसंक्रान्ति से उत्तरायण होता हैः वाक्यकी सङ्घति नहीं लगेगी । यहां 
शद्धा हो सकतीटै किये वाक्य उस समय के हं जव कि अयनचख्न का ज्ञान नहीं था, 
परन्तु उपर्युक्त रलोक में यह अर्थं गभित दै कि दो अयनो का वर्षं होता दै ओर इसी के 
मागे का इटोक है- 


द्विराशिनाथा ऋतवस्ततोऽपि दिदिरादयः। 
मेपादयो दाददते मासास्तरेव वत्सरः । १०।। 


इसमे वताया टै कि उस (मकर) से आरम्भ करदो दो रारियोंकी रिदिरादि 
ऋतुएं होती हं । ये ही मेषादि १२ मास हं ओर इन्ीं से वपं वनता टै, अर्थात्‌ यहां यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि १२ मासो का एक ऋतुपयंय होता टै ओर वही वं है ।अतः उप- 
युक्त राका को स्वीकार कर लेने पर भी यह्‌ वात सिद्ध हो जाती दै कि सूर्यसिद्धान्त को 
तत्त्वतः सायन मान टी अभीष्ट है। हम ब्रह्मगुप्त के वर्णन में सिद्धकरचुकेहं 
कि वे विपुवदिन से सौरव्ं का आरम्भ मानते थे अर्थात्‌ उन्हं भी सायन ही वषं मान्य 
था। दूसरी वात यह टै कि हमारे ज्योतिषग्रगथों का वपमान वास्तविक नाक्षत्र-सौर 
वषं के मान से कगभग ८ पर अधिक है अतः निइचयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि वह 
नाक्षत्रसौर ही है । सथं जिस नक्षत्र मे रहता दै वह नक्षत्र दिखाई नहीं देता अतः नाक्षत्र 
सौरवषे का मान निदिचत करने की अपेक्षा सायन सौरवपं का मान निदिचत करना 
सर है । ब्रह्मगुप्त ने विषुवदिन के आधार पर वपेमान निदिचत किया है अतः उनसे 
पहिले के ज्योतिषियों ने भी उसी प्रकार उसी दृष्टि से वपमान का निइचय किया होगा, 
इसकी अधिक संभावना है। इससे ज्ञात होता है कि उन्हें वस्तुतः सायन वषेमान ही 
अभीष्ट था। यद्यपि वेदकाल के अन्त से सम्पातगति का ज्ञान होने के काक पयन्त 
चेत्रादि नामों का प्रचार होने के कारण तथा प्राचीनो दवारा स्वीकृत वषमान 
सायनवपं कौ अपेक्षा निरयणवं के अधिक निकट होने के कारण परिणाम निरयण- 
वषं अथवा लगभग उसके तुल्य वषमान मानने सरीखा हुआ, तथापि उनका उदेश्य 
सायनवषं मानने का ही था, इसमें कोई सन्देह नहीं है ओर एेसा ही होना स्वाभाविक 
भीदहै। चत्र में वर्षाक्ऋतु रहे, इसे भला कौन स्वीकार करेगा : 

राकक्रार को सातवीं शताब्दी के रगभग हमारे देश में अयनचलन का सूक्ष्म ज्ञान 
हुआ । उसके वाद हमारे यहां भास्कराचायं सदुश अच्छे अच्छे ज्योतिषी 
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हए जो निरयण मान के परिणाम को समञ्च सकते थे पर उन्होने भी उसका परित्याग 
नहीं किया । मादरम होता दै, परम्परागत पद्धति का विरोध एवं व्यवहार में अव्यवस्था 
होने के भय मात्र से उन्हें वेसा करने का साहस नहीं हुआ । उनमें से अधिकांडा ज्योतिषी 
सम्पात का पूणे भ्रमण नहीं वत्कि आन्दोलन मानते थे ओर उस समय ऋतुओं मे भी 
अन्तर नहीं पड़ा था 1 कदाचित्‌ इसी कारण उन्होने सायनमान स्वीकार न किया हो, 

फिर भी अयन ओर विपुव का वास्तविक काठ उन्होने च्खिहीदिया दै । 
यूरोपियन ज्योतिष के विज्ञ सम्प्रति यह जानते हं कि सम्पात की पूणं प्रदक्षिणा 
होती है अतः देखना है, हमारे देदा के आधुनिक ज्योतिपियों का इस विषय मे क्या मत 
टै। इस समय के प्रसिद्ध ज्योतिषी वापूदेव रास्त्री का कथन टै कि वस्तुतः 
सायनगणना ही रीक है परन्तु इस देशम सवत्र निरयण गणनाका ही प्रचार 
होने के कारण मं भी निरयणपचञ्चा ङ्क ही बनाता हूं । उनका एक यह भी उद्गारं प्रकट 
हआ दै कि सात आठ सौ वें के वाद के ज्योतिषी इसका अधिक विचार करेगे 1 इस 
समय के दूसरे प्रख्यात ज्योतिषी केरोपन्त से सन्‌ १८८३ ई० में थाने के अरुणोदय 
नामक समाचारपत्र द्वारा इस विषय पर सायनवादियोका शास्त्राथं हुआ था 1 उस प्रसद्ध 
में ४ नवम्बर सन्‌ १८८३के अ _्ु मे केरोपन्त ने किखा था--“भेरा स्वकीय मत तो यह 
है कि गतिविशिष्ट पदार्थो की गणना किसी स्थिर स्थान से करना ही प्रशस्त टै । चल 
स्थान से चरु पदाथं को गति का मापन करना अप्रशस्त टै । सूयं, चन्द्र, ग्रह्‌, सम्पात 
इत्यादि पदाथं चल हं । उनकी गति स्थिर पदाथ तारागण से ही नापनी चादहिए । 
सौकयं के किए अथवा किसी विरिष्ट स्थान में कोई अडचन दिखाई देने पर इस पद्धति 
को छोड़ गतिमान्‌ स्थान से ही गतिमान्‌ पदाथं की गति नापी जा सकती है । जसे 
स्थिर नक्षतों के रहते हृए भी. . . . . . दिन का आरम्भ करने के किए मध्यम मानसे 
चलनेवाङे एक सूयं की कल्पना करनी पडती दै, परन्तु सर्वत्र एसा करना ठीक नहीं 
दै। ऋतुएं सायन सम्पात पर अवलम्बित हं अतः मुज्ञ भी सम्पात के सम्बन्धसे ही 
वर्पारम्भ मानना अच्छा मालूम होता है, परन्तु यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं 
नो करणीयम्‌' वाक्य के मान्यत्व में अभी न्यूनता नहीं पाई जा रही टै । इन मानों मं 
से कौन सा शुद्ध है, कौन सुगम दै, कौन दुरगेम दै, कौन रास्त्रसम्मत है, कोन शास्त्रविरश्दध 
है--इन वातो का किसने कव विचार किया है ? जिस समय जसा प्रसद्ध आता टै, 
हम तदनुसार तत्तत्‌ मानों को स्वीकार करते है ।”” यहां केरोपन्त का यह कथन-- 
ऋतुं सम्पात पर अर्थात्‌ सूयं कौ सायन स्थिति पर अवकम्वित हं परन्तु सायन वषं 

मानने में “यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं" ही एक अड़चन है--बड़ महत्त्व का है । 
सन्‌ १८९३ में पूना के केसरी नामक पत्र के दो अङ्को में. सायन-निरयणवाद 
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सम्बन्धी एक लेख छपा था । उसका कुछ अंदा यहां उद्धूत करता हूं । केसरीकार 
लोकमान्य तिलक छिखते ह-“"ऋतुएं सम्पातविन्दर पर अवलम्बित ह. . . -सू्यं के 
अश्विनी नक्षत्र में रहने पर वसन्त का आरम्भ मानने से उस समय . . - चत्रमास रहना 
चाहिए 1. - . -दो सहस्र वर्पो में वह्‌ (वसन्तारम्भ) फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को ओौर 
चार सहस्र वर्पो में माघ शुक्छ प्रतिपदा को होने खगेगा 1” 

वतंमान निरयण पदति को मानते रहने से कु दिनों मे चेव मे वर्षा ऋतु आ 
जायगी, यह्‌ वात गणित से सिद्ध हो चुकी टै । इसमें सन्देह का स्थान नहीं है तथापि 
जिन्हें गणित के प्रपञ्च में पड़ने का अवकाश नहीं है अथवा जिन्टं इसका विशेष ज्ञान 
नहीं है उन रोगों को इस वात का विवास होने के छिए मेने यहां केरोपन्त ओर तिरक 
प्रमृति गणित-विशेपन्ञों के मत प्रद्ित किये । कैरोपन्त ओर तिलक का मत 
यह है कि पञ्चाङ्ख की पद्धति निरयण ही रहनी चाहिए परन्तु उसमे कुछ संशोवन 
आवश्यक है अतः ऋतुसम्बन्धी सायनपञ्चाङ्गकारों के कथन के विषय मं उनको 
मान्यता विशेष महत्व का पदार्थं है । केरोपन्त ओर तिक ने निरयण पद्धति को 
टी स्थिर रखने का एक मागं वताया है पर वह ग्राह्य नहीं दै । उसका विवेचन 
आगे करेगे । 


वर्षा का प्रथम नक्षत्र आर्द्रा 


कुछ लोग समन्ते हं कि वर्षा का आरम्भ सदा मृगरिरा नक्षत्र से ही होता रहेगा, 
अरिवनी से होना असम्भव है, परन्तु आज से १४०० वयं पूवं वर्षा का आरम्भ-नक्षव्र 
मृग नहीं था 1 हमारे ग्रन्थो में आर्द्रा को वर्षा का प्रथम नक्षत्र कटा है । पञ्चाङ्गो में 
जो संवत्सरफल छिखा रहता है उसमें वर्षासम्बन्धी फल आर्द्रा नक्षत्र में सूयं के प्रवेश- 
काल के आधार पर किखते हं । इतना ही नहीं, जिस दिन सूयं आद्रा में प्रवेश करता 
दै उसे मेघो का स्वामी मानते हं । इससे ज्ञात होता है कि पहिले आर्द्रा ही वर्षारम्म 
नक्षत्र मानी जाती थी, मृगशिरा उसके बाद मानी जाने क्गी है । इसी प्रकार कुछ दिनों 
बाद रोहिणी मे, उसके बाद कृत्तिका में ओर तदनन्तर कु दिनों में अश्विनी मं अर्थात्‌ 
चैत्र मे वर्षा आरम्भ होने लगेगी, परन्तु नक्षत्र सायन मानने से एेसी अव्यवस्था नहीं 
होगी । 


मृगशिरारम्भ को तारीख 


जून की पांचवीं तारीख को मृगशिरा क्गती है । कुछ लोगों की धारणा है कि 
यह नियम कभी भी अशुद्ध नहीं होगा ओर तदनुसार वषं में मी गडवडी नदीं होगी; 
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परन्तु इंगकिश वषं सायन होता टै अतः निरयण सूर्यनक्षत्र सर्वदा एक ही तारीख से नहीं 
आरम्म होगा । कगभग दाक १७०७ के पहिले मृगदिरा जून की चौथी या पांचवीं 
तारीख को लगती थी, उसके वाद पांचवीं या छटी को कगने गी, राक १८१९ के वाद 
वह छटीं या सातवीं तारीख को लगेगी, पांचवीं को कभी नहीं लगेगी । परन्तु सायन- 
पद्धति में एेसी गडवड़ नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि परम्परा सायनपद्धति के ही 
मनुकूर दे । 

धर्मशास्त्रदुष्टया विचार 


उपर्युक्त विवेचन में ओर इसके पदिक इस विषय पर वर्म॑शास्त्र की दृष्टि से बहुत 
कुछ छख चुके हे । यहां कुर विस्तारपूर्वक इसका विवेचन करेगे । 
मधुरुच माघवक्च वासन्तिकावृतू . . . . 1 
| - ते० सं० ४।४।११ 
इत्यादि वेदवाक्य, जिनमें छ्हों ऋतुओं के मास वताय है, पिले पृष्टों मे छि चुके 
हं । तदनुसार मधु माघव मासों में सर्वदा वसन्त ऋतु रहनी चाहिए । 
अरवयुज्यामारवयुजीकमं ।। १।। आहिताग्नेराग्रयणस्थाटीपाकः ।\४।। 
| आङवलायनगृह्यसूत्र, अध्याय २, खण्ड २ 


यहां सूत्रकार ने आदिवन की पूर्णिमा को आग्रयणस्थालीपाक करने को कहा 
है 1 उसके किए नवीन अन्न की आवश्यकता पड़ती है, यह्‌ वात प्रसिद्ध है । 


मागेदीर्ष्या प्रत्यवरोहणं चतुदंद्याम्‌ ।1 १।। पौणमास्यां वा ।॥२॥ 
व हेमन्तं मनसा व्यायेत्‌ ॥॥५॥। 
आइव ० गृ° सूत्र २।३ 


प्रत्यवरोहण कमं मार्गंशीषं में होता है । वह हेमन्तदेवताक है अतः मागेडीषं मं 
हेमन्त ऋतु रहनी चाहिए । 
अथातोघ्यायोपाकरणम्‌ ।। १11 ओषधीनां प्रादुभविं श्रवणेन श्रावणस्य ।।२॥ 
आइवरायनगृह्यसूव्र ३।५ 
यहां बताया है कि श्रावण मे, जव कि ओषधियों का प्रादुर्भाव होता है, उपा- 


कर्म करना चाहिए अर्थात्‌ श्रावण मँ वर्षाकार रहना आवश्यक है । भिन्न भिन्न सूत्रों 
भे इसी प्रकार के ओर भी अनेक वचन हं जिनसे यह अथं प्रकट होता है कि अमुक मास 
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मे अमुक ऋतु रहनी चाहिए । अव अमुक मास में अमुक ऋतु में अमुक कमं करना 
चाहिए, इस अर्थं के योतक पुराणादिकं के कुछ वचन यहां उद्धूत करते हं । 
अदोककलिकांश्चाष्टौ ये पिवन्ति पुनवंसौ । 
चैत्रे मासि सितेऽष्टम्यां न ते शोकमवाप्नुयुः ।। 


प्रारानमन्तरः--त्वमशोकवराभीष्टं मधुमाससमुद्भव 1! लिङ्खपुराण 
यहां वसन्त में उत्पन्न अशोक कलिका का प्राशन चैत्रमें करने को कटा टै । 


अतीते फाल्गुने मासि प्राप्ते चव महोत्सवे । 

पुण्येहनि विप्रकथिते प्रपादानं समाचरेत्‌ ॥। 

प्रपा कार्या च वंशाखे देवे देया गलन्तिका । 
उपानद्‌व्यजनच्छव्रसृक्ष्मवासांसि चन्दनम्‌ ।। १।। 

जल्पात्राणि देयानि तथा पुष्पगृहाणि च। 

पानकानि विचित्राणि द्राक्षारम्भाफलखानि च॥२। मदनरत्न 


इससे सिद्ध होता है कि चत्र, वैशाख में सदा उष्णकार रहना चाहिए । 
शरत्काठे महापूजा क्रियते या च वापिकीं।। 
आदिवने मासि मेघान्ते . . . देवीपुराण 


इससे ज्ञात होता टै कि आदिवन में सदा शरद ऋतु रहनी चाहिए । 


मेषादौ च तुलादौ च मेत्रेय विपुवस्थितः। 
तदा तुल्यमहोरातरं करोति तिमिरापटः। 


अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः। 
विष्णुपुराण 


इससे सिद्ध होता है कि विषुवदिन में मेष ओर तुका संक्रान्तियां तथा उत्तरायणा- 
रम्भ के दिन मकरसंक्रान्ति होनी चाहिए, पर संक्रान्ति सायन माने विनाएेसा नहीं हो 
सकता । 

उपर्युक्त श्रुति, सूत्र ओर पुराण वाक्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मघ्वादि अर्थात्‌ 
चैत्रादि मासो में सवदा वसन्तादि ऋतु रहनी चाहिए पर सायनमान माने विना एेसा 
होना स्वेथा असम्भव है । 

यद्यपि इन वचनो के वाद ॒ज्योतिषग्नन्थो के अथवा ज्योतिषविषयक अन्य प्रमाण 
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स्थानविशेष के- वहां तारा चाहे जो रहे-अदिवनी इत्यादि नाम नहीं रखे हं । 
वेदोमेहीतारोंकीही संख्या के अनुसार कू नक्षत्रों के नाम एक वचनान्त, कु के 
द्विवचनान्तं ओर कु के वहुवचनान्त हें, यह्‌ प्रथम भागमें लिख चुके हें । 
अतः यह सिद्ध है कि नक्षत्रों के अदिवन्यादि नाम तारोंकेही आधार पर रखे गथेहं 
परन्तु वषं सायन मानने से नक्षत्रों का उनके तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । 
चैत्रादि मासो के नाम भी तारात्मक नक्षत्रों के ही आधार पर पड़ हे परन्तु सायनमान 
को ग्रहण करने से उनका उन तारों से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । उदाहरणार्थं 
मान ीजिए, सम्पात तारात्मक पूर्राभिाद्रपदा में है ओर सूयं भी उसी के पास है, चन्द्रमा 
उस समय पूणं हो रहा है। वह वहां से १३२ नक्षत्र पर अर्थात्‌ कगभग तारात्मक 
पूर्वाफाल्गुनी मे है, अतः इस मास का अन्व्थेक नाम फाल्गुन हुआ । परन्तु सायनपद्धति 
से सूयं अश्विनी में है क्योकि सम्पात कपास है, मेप की संक्रान्ति ल्गोहै ओर 
चन्द्रमा सायन चित्राम है अतःइस मास का नाम सायन चैत्र हृआ। इस प्रकार 
सायनपद्धति स्वीकार करने से मास भी अराद्ध टौ जाते हं । 


दोनों पक्षो की सदोषावस्था मं. उपाय 


सायनमान स्वीकार करने से ऋतुओं मे विसंवाद नहीं होगा अर्थात्‌ चैत्र-वशाख 
में सदा वसन्त ऋतु रहेगी, परन्तु तारात्मक नक्षत्र अशुद्ध ठहर जायंगे, सम्पातस्थित 
्रत्येक तारे को अश्विनी कहना पड़ेगा" प्रारम्भ से यौगिक रहते हृए भी चैत्रादि संज्ञाओओं 
को केवर पारिभाषिक एवं रूढ कहना पड़ेगा ओर नक्षत्रप्रयुक्त फात्गुनादि मासो को 
उत्तरोत्तर चैत्र इत्यादि कहना पड़ेगा । मासों के चैत्रादि नामों का त्याग कर ऋतु- 
दशेक केवर मध्वादि नाम ही रखें तो शब्ददोष दूर हो सकता है, परन्तु चैत्रादि नाम 
इतने बद्धमूक हो गये हं कि अव उन्टुं छोड देना असम्भव है ओर दूसरी बात यह है कि 
मासो के ऋतुदशेक मध्वादि नामों की भांति नक्षत्रों के ऋतुदशंक दूसरे नाम नहीं हं । 
मेषादि नाम आरम्भ से विभागात्मक हीह! नदहोंतोभी हमारे ्रन्थों में २००० 
वर्षो से वे विभागात्मक अथं में प्रयुक्त होते आ रहे ह अतः सायन राशियों मे उनका 
प्रयोग अनुचित नहीं होगा । निरयण मान ग्रहण करने से ऋतुञओं में अव्यवस्था होगी, 
चैत्र में ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतुएँ माने लगेगी, फिर भी उसे मधु ही कहना पड़गा । 
इतना ही नहीं, उपनयन, विवाहादि कमं-जिनका व्यवहार से निकट सम्बन्ध है- 


^ सायन-निरगय नक्षत्रों का परमान्तर १३२ नक्षत्र होगा । १२ सहस्र वर्षो 
कं बाद चित्रा मं सम्पात रहने पर उस नक्षत्र को अश्विनी कहना पड़ेगा । 
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माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ मासौ मेँ किये जाते हं पर उस समय वर्षका रहने 
से उन्टं करने में कटिनाई होगी ओर आषाढादि मास उनके लिए अनुकृक हो जायंगे । 
परन्तु धर्मदास्त्र मे वे वजित हं अतः व्यवहार में बड़ी अडचन होगी । अव प्रन यह्‌ 
होता ह कि दोनों पक्षों की सदोषावस्था में यहां मागं कौन सा निकारा जाय। ऋतुं 
यथोक्त मासो मं होती रहं ओर तारात्मक नक्षत्रों का स्थिरत्व भी ज्यों का त्यों वना रहे, 
एसी कोई यविति दिखाई नहीं देती । सम्पात का पूर्णं भ्रमण यदि सत्य है तोये दोनों 
वाते नहीं टो सकतीं अतः इनमे से किसी एक का त्याग करने के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नहीं है । अव यहां इसी का विवेचन करेगे कि इनमें से किसे छोडना न्याय्य है । 


निरयरण नक्षत्रों में भी तारे छूट जाते हं 


सव नक्षत्रों के तारे समान अन्तरपरनहीं हं अतःनिरयण पञ्चाङ्घ में भी कान्तिवृत्त 
के २७ समान भाग कर प्रत्येक को नक्षत्र मानना पडता है । प्रत्येक नक्षत्रप्रदेश का मान 
१३ अंश २० कला है । इनमें कहीं कहीं एक ही नक्षत्रप्रदेदया में दो नक्षत्रों के योगतारे 
आ जाते हं ओर किसी मे एक भी नहीं आता । इस वात को अङ्को द्वारा स्पष्ट दिखाने 
के चिए आगे कोष्ठक वनाया है । इसमें पहिले विभागात्मक नक्षत्रप्रदेशों को अन्तिम 
सीमां उन नक्षत्रों के नामो के सामने छिखी हं । यह एक प्रकार से १३।२० का पाडा 
है । इसका अथं यह है कि रेवती योगतारे से इतने अन्तर पर उस नक्षत्रप्रदेडा की समाप्ति 
होती है । इसके आगे नक्षत्रों के योगतारों के सूक्ष्म निरयण भोग अर्थात्‌ रेवती योगतारे 
से उनके वास्तविक अन्तर छिखे हं ।* उसके आगे ्रहलाघवीय नक्षत्रध्रुवक हं । 
पहले वता चुके हं कि हमारे सिद्धान्तो का आरम्भस्थान चरु है । सूयेसिद्धान्तानुसार 
दाक १७७२ में वह॒ सम्पात से २१ अंश २७ कला ९.८ विकला पूवं ओर था। उस 
स्थान से नक्षत्रों के योगतारों के अन्तर भी कोष्ठक में किष हं । नक्षत्रों के जो योगतारे 
अपने प्रदेश से आगे या पीके हं उनका भी निर्देश कर दिया दै। 


‹ केरोपन्तकृत ग्रहसाधनकोष्ठक नामक ग्रन्थ के ३२४-२५ पृष्ठ मं योगतारा कं 
शक १७७२ कं सायनभोग लिखे हं । मेने यहां उनमें से रेवती का भोग घटाकर वास्त- 
विक निरयणभोग लिखे हं । करोपन्त ने रेवती का भोग १७ अंश ४६ कला लिखा है 
पर सुक्ष्म गणित से शक १७७२ मं वह १७।४६।४४ आता हं अतः मेने १७४७ माना 
हं भौर उन्होने अद्विनी, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, भवण, धनिष्ठा के भोग कुछ अशुद्ध लिखे 
हँ पर मने उन्हें शद करकं कोष्ठक मे लिखा हं । योगतारे मने वे हौ लिये हं जो करो- 


पन्त के हं । 
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रेवती ०| °| ° २६० ३५६| २ 


| | नत्र के योगतारों के स्थान 

नक्षत्र र 
अ सुक्ष्म निरयण सूय सिद्धान्तीय 
प ॥ टा घ्वी १ ॥१६ 
ध (केरोयन्ती ) | ्रहलाघवय | (दाक १७५२) 
अंश कटा ह नि) 1 वि 
द्‌ # | अंश| कल | विभाग के। अंश [विभागके| अंश कला 
प. | |. | | | 9 

१| अरदिवनी | १३। २० १४| ६| अगे ८ | १०।२६ | 

२| भरणी |.२६|४० | २७ ४| आगे | २१ २३ २४ 

३| कृत्तिका | ४०| ° | ४८७। ७, आगे । ३२ | ३६| २७ | 

| रोहिणी | ५३| २० | ४९| ५५ | ४९ | ४६| १५ 

५| मृगदिरा | ६६।४० | ६२। १८ | ६२ । ५८। ३८ | 

६| आद्रा | ८०| ० | ६७] ६ | ९ पीछे | ६३| २६ | पीछे 

७| पुनवसु | ९३। २० । ९३। २२ आगे ९४| आगे । ८९| ४२ 

पुष्य १०६। ४० ।१०८। ५० आगे ।१०६। १०५ १५ 

९| आदलेपा |१२०| ०।१११| «५, १०७. |१०७। २० | 

१०। मघा १३३। २० |१२९ ५५८ १२९, १२६ १८ | 

११| पूफा० | १४६ ९० |१४३| ३२ । १४८ आगे | १३९ ५२ 

१२| उफा० |१६०| ० |१५१| ४५ | १५५ |१४८| ५ 

१३| हस्त |१७३| २० |१७३। ३५| आगे |१७० |१६९| ५५ 

१४| चित्रा |१८६| ४० |१८३। ५८ | १८३ १८०| १८ | 

१५| स्वाती |२००| ० ।१८४। २२ पीछे १९८ १८०|४२ । पीछे 

१६| विशाखा |२१३।२० २११ ८ २१२ २०७| २८ 

९७ अनुराधा |२२६| ४० |२२३। १९ रर २१९। ३९ 

१८| ज्येष्ठा |२४०| ० |२२९| ५३ २३० २२६| १३ | पीछ 

१९| मूल [२५३ २० |२४३| २६ २४२ २३९ ४६ | पीछे 

२०| पूपा० |२६६| ४० |२५४| ४२ ५५. २५०| २ | पी 

२१| उषा० ।२८०| ०।२६०| १८| पीछे (२६१ पीछे [२५७ ३८ | पीछे 

२२ श्रवण |२९३।२०|२८१ ५२ २७५ पीर |२७८। १२ पीछे 

२३। धनिष्ठा |३०६। ४० ।२९७| ३० २८६। पीर |२९३। ५९ 

२४| शत० |३२०| ०।३२१ ४२ आगे ३२० ३१८ २ 

२५ परभा ० |३३३। २०३३३ ३६| अगे |२३२५ ३२०|५६ 

२६| उभा० ३४६ ४० [३५४ १३| आगे ३३७ २३५०| ३३ | आगे 
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इस कोष्टक को देखनं से ज्ञात होगा कि केरोपन्ती सूक्ष्म मान अर्थात्‌ वास्तविक 
निरयणमान में भी ९ नक्षत्र अपने विभागात्मक प्रदेश से आगे ओर २ पीछे हं अर्थात्‌ 
२७ मंसे ११ नक्षत्र अशुद्ध हें । दिननक्षत्र अदिवनी रहने पर चन््रमाका समागम 
किसी भी नक्षत्र से नहीं होता ओर चित्रा रहने पर हस्त, चित्रा, स्वाती तीन नक्षत्रों के 
योगतारो से होता ट । इतना अवद्य टै कि वास्तव वर्पमान ओर वास्तव अयनगति 
ग्रहण करने से यह्‌ अशुद्धि सदा एक सी रहेगी, इससे अधिक नहीं होगी, परन्तु यदि 
सूक्ष्म ओर शुद्ध निरयण पद्धति मं भी २७ में से ११ नक्षत्र सदा अशुद्ध रहते हं तो 
इस निरयण से वया टखाभ ? ग्रहलावव में दिये हुए नक्षत्रभोग सम्प्रति युद्ध नहीं हे 
पर उन्हे शुद्ध मान केतो भी ६ नक्षवरोंमेव्रुटि आती टै। इस कोष्ठक से ज्ञात होगा 
किं सूयसिद्धान्तागत वतमान आरम्भस्थान है-हमारे ग्रन्थों का आरम्भस्थान 
रेवती-योगतारा से प्रतिवपं ८.२ विकटा आगे जा रहाटै-जो २७ विभाग 
किये हं उनमें से ७ नक्षत्रों के योगतारे अपने विभाग से पीछे हं अर्थात्‌ दिननक्षव्र 
मृगरिरा रहते हए चन्द्रमा का समागम मृगदिरा ओर अआरद्रादो तारोसे होता 
है। यही स्थिति सातो की टै। पांच सहस्र वर्षो के वाद उत्तराभाद्रपदा को 
छोड अन्य सव तारे अपने विभागसे पीछे ठट जायंगे अर्थात्‌ दिननक्षत्र अदिवनी 
रहने पर चन्द्रमा का समागम भरणी से होगा। यह स्थिति २६ नक्षत्रों की 
रहेगी । ७४०० वर्षो मेँ उत्तराभाद्रपदा तारे की भी यही परिस्थिति हो जायगी । 
सारांडा यह्‌ कि वर्तमान निरयण पद्धति में भी नक्षवों की अवस्था सायन नक्षत्रों 
सदुश ही है । 

यदि युति का यह्‌ लक्षण करते ह कि आकाशस्थ दो पदार्थो के भोग समान होने 
पर उनकी युति होती है तो इसे भोगयुति कहेगे ओर यदि दोनों के विवुवांशतुल्यत्व को 
युति मानते ह तो इसे विषुवयुति कटेंगे । सायनपञ्चाङ्खं मे विपुवयुतियां दी रहती हं । 
परिशिष्टस्थ सूक्ष्म निरयण पञ्चाङ्घं मे भी विपुवथुतियां ही दी हं । ग्रहलाघवीय अय- 
नांश लेकर वह्‌ पञ्चाङ्ग नाटिकल आल्मनाक से बनाया गया है । उसमं आरद्रा,भदटेषा, 
ज्येष्ठा, मूक, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण ओर धनिष्ठा, इन आठ दिननक्षत्रो के 
लगने के पूर्वं ही उनके योगतारों से चन्द्रमा की युति हो जाती है । उस पञ्चाङ्गकी 
ताराचन्द्र-युतियों को केरोपन्ती पञ्चा ङ्ख से मिलाकर देखते हं तो केरोपन्ती पञ्चाङ्ग 
मे उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र रुगने के पूवं ओर पुनवंसु, पुष्य, पूर्वा-फाल्गुनी 
ओर शतभिषा नक्षत्र लगने के परचात्‌ चन्द्रमा से (अन्यो से भी) उनको विषुवयुतियां 
होती हं । सारांश यह कि कंसा भी सूक्ष्म निरयण मान लीजिये, नक्षवों में यह्‌ दोष 
आये विना नहीं रहेगा । 
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चत्रादि संज्ञाएं यौगिक नहीं हें 


अव मासो का विचार करेगे । यद्यपि यह सत्य है कि सायन मास मानने से "जिस 
मास में चन्द्रमा तारात्मक चित्रानक्षत्र में पूणं होता है वह्‌ चैत्र है' यह्‌ परिभाषा व्यथं 
हो जायगी", परन्तु हमे यह देखना है कि इस समय अवस्था वया है ? जिस नक्षत्र में 
चन्द्रमा पूणं होता है उसके नाम के अनुसार मास का नाम रखने के नियम का प्रत्यक्ष 
व्यवहार छूटे कम से कम वेदाद्खज्योतिषकाल तुल्य अर्थात्‌ ३३०० वपं होते हं । इसके 
ओर कितने पहठे से यह प्रथा दूटी है, इसका पता नहीं है । चैत्रादि नाम पड़ तो इसी 
नियम के अनुसार, परन्तु यह देखकर कि चैत्र में चन्द्रमा सदा चित्रा के ही पास पूणं 
नहीं होता,कुछ महीनों को दो दो ओौर कुछ को तीन तीन नक्षत्र वांट दिये, परन्तु योग- 
तारे समान अन्तर पर न होने के कारण बाद में विभागात्मक नक्षत्र मानने पड़। 
वेदाङ्गज्योतिष मं विभागात्मक सूक्ष्म नक्षत्र हं । वतमान ज्योतिषम्रन्थों के निर्माण- 
काल से विभागात्मक सूक्ष्म नक्षत्रों का पूणं प्रचार ह ओर यह्‌ परिभाषा वना 
गई कि जिन मासों में मेपादि संक्रान्तियां होती हुं उनके नाम क्रमशः चैवादि 
हें ।' आजकल भी इसी का प्रचार है। पिले पृष्टों मे इसका विस्तृत विवेचन 
किया है। 

दक १८०४-७ ओर १८१० के केरोपन्ती पञ्चाङ्खों में प्रत्येक मास की पूर्णिमा 
को कौन-कौन से नक्षत्र थे, यह नीचे के कोष्ठक में दिखाया है । शक १८०५, १८०७ 
ओर १८१० मे उस पञ्चाङ्खं के अनुसार क्रमदाः चैत्र, श्रावण ओौर आषाढ़ अधिकमास 
आते हं 1 । 


" सायन चेत्र को पूणिपा को सायन चित्रा अयवा उसके आगे या पौ के नक्षत्र, 
इन्हीं तीन मं से एक रहता हं । 
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पूणिंमान्तकारोन नक्षत्र 





1 
1 
| 
मास | 





शाक १८०४ | १८०५ | १८०६ | १८०७ | १८१० 

=== --|- ~ 
चैत्र | चित्रा | स्वाती | चित्रा | हस्त । हस्त 
वैशाख | विशाखा | अनुराधा | विशाखा | विशाखा | स्वाती 
ज्येष्ठ | ज्येष्ठा मूल | मूल | ज्येष्ठा । अनुराधा 
आषाढ़ | पषा. उषा. | उषा. | पुषा. । श्रवेण 
श्रावण | श्रवण | दात. | धनिष्ठा दात. दात. 
भाद्रपद | रत. उभा. | पुभा. | उभा. | उभा. 
आदिविन | उभा. अश्विनी | रेवती | अरिविनी । अश्विनी 
कातिक भरणीं कृत्तिका , । भरणी रोहिणी । कृत्तिका 
मार्गेशीपं | रोहिणी | मृग. | रोहिणी | आद्र | आद्र 
पौष आर्द्रा पुष्य | पुनवसु | पुष्य पुष्य 
माघ पुष्य मघा । आदइटेषा । मघा मघा 
फाल्गुन | पूफा. उफा. | पूफा . | हस्त उफा. 





इस कोष्ठक से ज्ञात होगा कि प्रति मास की पणिमाको उस मासकेनामसे 
सम्बन्धित एवं उसके आगे ओर पीछे वाले, इन तीन नक्षत्रों मे से कोई भी एक आ सकता 
है पर विचित्र वात यह्‌ है कि शक १८०४ के आदिवन ओर माघ के पूणिमान्त में 
उत्तराभाद्रपदा ओर पुष्य नक्षत्र हं । नक्षत्रों के अनुसार नाम रखते हं तो इन्टं करमशः 
भाद्रपद ओर पौष कहना पड़गा 1 इसी प्रकार शक १८१० के आषाढ को पूणिमा को 
श्रवण नक्षत्र है अतः उसे श्रावण कहना चाहिए । यही स्थिति ग्रहलाधवीय पञ्चाङ्ग 
की भी है। सारांश यह्‌ कि पूणिमान्त कारीन नक्षत्रों के अनुसार मासनाम रखने में 
सूक्ष्म अथवा कोई भी निरयण मान के, बहुत से मास अद्ध हो जायंगे। इसीलिए 
प्राचीनो ने बाघ्य होकर यह्‌ पद्धति छोड दी । 

चैत्रादि नाम ज्योतिषियों के मतानुसार तो यौगिक नहीं ही हं, रूढ हं पर स्वयं 
पाणिनि ओर स्मृतिकार भी उन्हु यौगिक नहीं मानते । इस विषय मं कारतत्त्वविवेचन- 
कारने ङिखा है- । 

चेत्रादयः स्वतन्त्रा एव रूढा राजवत्‌ 1. . . वचेत्रादिाब्दा . . -न नक्ष्रयोगनि- 
मित्ताः। व्याकरणस्मृतिस्तु विपर्ययप्रतिपादिका स्वरादयर्था। तदुक्तं वातिके-- 
यत्रास्य विसंवादः प्रत्यक्षेणोपरभ्यते । स्वरसंस्कारमात्रार्था तत्र व्याकरणस्मृतिरिति। 
पाणिनिरपि सास्मिन्‌ पौणमसीति संज्ञायामिति चैवरादिदब्दानां संज्ञात्वं वदन्‌ योग- 

३६ 
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६२ भारतीय ज्योतिष 


स्यापारमाथिकत्वं दरोयति । स्पष्टञ्च योगव्यभिचारे योगः प्रत्याख्यातः।. , , 
विष्णुरपि नक्षत्रयोगनिमित्तत्वासम्भवं पौणंमासीनां दयोतयति . . . तथा च तत्स्मरणं . . . 
पौषी चेत्‌ पौषयुक्ता. . . । 
अतः सायनमान ग्रहण करने से चैत्रादि नाम अन्वथं नहीं होगे, इस श ङ्का का विचार 
हो नहीं करना चाहिए । यह्‌ तो सायन ओर निरयण दोनों पद्धतियों समान में रूपसे 
खाग्‌है। 
हमारे ज्योतिपसिद्धान्तो का निरयण मान यदि प्रचलित रहा तो निरयणपद्धति में 
भी सायन की ही भांति नक्षत्र चक रहुगे । अन्तर इतना ही रहेगा कि निरयण नक्षत्र 
सायन के विपरीत क्रम से ओर मन्दगति से चखेगे । सायनपद्धति के अनुसार सायन 
अविनी नक्षत्र प्रति सहस्र वपं मे एक एक नक्षत्र पीछे हटता टै अर्थात्‌ वह क्रमशः तारा- 
त्मकं रेवती, उत्तराभाद्रपदा इत्यादि में जाता है, सूयंसिद्धान्तादिकों के अनुसार अश्विनी 
रुगभग प्रति ६ सहस वर्षो मे एक नक्षत्र आगे जायगी अर्थात्‌ भरणी कृत्तिका इत्यादि 
कौ ओर बद्ती रहेगी । यही स्थिति मासो की भी होगी । सूक्ष्म निरयण मान ग्रहण 
करने पर भी नक्षत्रों ओर मासो मं अशुद्धि होगी । यद्यपि वह सदा एक सी रहेगी पर 
रहेगी अवश्य । इसके अतिरिक्त निरयणपद्धति में एक ओर महान्‌ दोष ऋतुविपयंय 
है जो किं सायनपद्धति मे नहीं ह । अव यहां विचार करनं से ऋतुओं ओर तारात्मक 
नक्षत्रो, इन दोनों मे से तारात्मक नक्षत्रों को ही छोडना उचित प्रतीत होता है । उन्हं 
छोडने का अथं इतना ही है कि उनके अनुसार मासो के नाम नहीं रखे जायंगे ओर 
ग्रहस्थिति सायन नक्षत्रों के अनुसार बतायी जायगी । ग्रहयुतियों का अवलोकन किया 
जाता है, उनके समय भी निकार व्यि जाते हं, उसी प्रकार ग्रहनक्षत्रयुतियो के भी 
समय निकाठे जा सकंगे ओर वे पञ्चाङ्घ मे लिख दिये जायंगे । 
सायनपद्धति से कोई भी बात प्रत्यक्षविरुद्ध नहीं आती 1* सम्प्रति यूरोपियन 
ज्योतिषदास्त्र का सम्पूणं गणित सायनपद्धति से ही किया जाता है । केरोपन्त का 
कथन है कि सूयं, चन्द्र, सम्पात इत्यादि चर पदार्थों को स्थिर तारागणसे ही 
नापना चाहिए । उनका यह्‌ कथन वेध के विषय में उचित है, वेव में स्थिर तारा 
लेना ही आवश्यक है पर पञ्चाङ्क सायनमान से बताने गणितादि किसी प्रकार की भी 
अड़चन नहीं है। यूरोपियन ज्योतिषी वेध में तारों का उपयोग करते हं परन्तु उनके 


‹ गोविन्द देवज्ञ ने मुहुतंचिन्तामणि को पीयूष धारा टीका मे एक उदाहरण देकर 


यह सिद्ध करने का प्रयन्न क्रिया हे कि ग्रहण वस्तुतः रहते हुए भौ सायनपद्धति से नहीं 
आता पर सायनपद्धति कौ यदि ठीक योजना को होती तो उम्हुं यह संशय ही न होता । 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५६द्‌ 


नाटिकल आल्मनाक इत्यादि सव पञ्चाद्धों का गणित सायन ही रहता है 1 स्वयं केरो- 
पन्त ने भी अपने ग्रहसाः साघन कोष्ठक मे सम्पूणं ग्रहगतिस्थितियां सायन ही लिखी ह ओर 
उस ग्रन्थ से सायन ही ग्रह आते ह । दूसरी वात यह है कि नलिकावन्ध को रीति ओर 
वेधप्रकरणोक्त यन्नो का वणेन देखने से ज्ञात होता है कि हमारे ज्योतिपग्रन्थो की 
वेधपद्धति में भी तारों की अपेक्षा सायनमान का ही अधिक उपयोग किया गया हं 


कुछ ओर शङ्खा-समाधान 


रोदहिण्यामग्निमादधीत ।. न पूवेयोः फल्गुन्योरग्निमादवीत । 

पुनवेस्वोरग्निमादधीत । कृत्तिकाभ्यः स्वाहा । 

रोटिण्ये स्वाहा। . . -स्वाहा पनवसुम्याम्‌ । 

 रेवत्यामरवन्त । अइवयुजोरयुज्जत । अपभरणीप्वपावेहन्‌ । 
इन "वाक्यो मे आये हृए एकवचनान्त, दविवचनान्त ओौर वहुवचनान्त प्रयोगो से 
भी यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि नक्षत्र तारात्मक ही हं । ये वाक्य सायन नक्षत्रों मे खाग्‌ 
नहीं हो सकते अर्थात्‌ तारात्मक नक्षत्र ही श्रुतिसम्मत हं परन्तु मधुमाधव अर्थात्‌ चंत्र- 
वेशाख मासो मे सर्वदा वसन्त ऋतु रहती दै, यह्‌ श्रुतिसम्मत बात निरयण मान से 

कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती । 

धमशास्त्रग्रन्थो में भिन्न-भिन्न कर्मो के किए जो नक्षत्र विहित हं उनके विषय में 
यह नहीं कटा जा सकता कि वे तारात्मक ही ह क्योकि सम्प्रति व्यवहार में उनका परीक्षण 
कहीं भी नहीं किया जाता । पञ्चाङ्ग खोका, यदि वह्‌ नक्षत्र इष्ट समय मे मिका तोः 
हम कायं आरम्भ कर देते हु, उस सभय आकाश में चाहं जो नक्षत्र हो । आज ही एसा 
हो रहा है, यह्‌ बात नहीं है । यह रूढि पुरानी है ओर इसका निवारण होना भी असम्भव 
है क्योकि सव नक्षत्र समान अन्तर पर न होने के कारण कभी एक ही दिन में चन्रमा की 
दो नक्षत्रों से युति होती है ओर कभी एक से भी नहीं । सूक्ष्म नक्षत्रानयन भी बताया 
है पर उसे सम्प्रति कोई करता नहीं?। सूक्ष्म नक्षत्रानयन करने पर ओर 
सृक्ष्मतम निरयण मान लेने पर भी यह्‌ बात सब अंशो मे साध्य नहीं है । इसके अति- 


इनमे से अधिकतर वाक्य प्रथमभागमंओआ , यहां तंत्तिरोयभ्ुति से कुछ 
ओर लिये हं । 
° थोड़ ही दिनों की बात हं , पुना क एक ज्योतिष वासुदेव शास्त्री दाण्डेकर कहते 
धे कि पठण क एक ज्योतिषी ने सृ्ष्म नक्षत्र लाकर तदनुसार एक जगह विवाह कराया 
परन्तु यहां कं ओर पुना के लोगों ने उलटे उनका बहिष्कार किया ॥ 
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रिक्त गणित में भी अशुद्धि रहती है जिससे इनमे ओर भी अन्तर पड़ जाता है पर इन 
तरदियों को दूर करने पर भी धर्मशास्त्र के ये विवान कि अमुकामुक नक्षत्रों में अमुक 
अमुक क्म करने चाहिए, निरयणवादियों के किए असाघ्यही हें । 
दोनों पक्षों के प्रमाणो कौ संख्या की तुलना करने से सायनपक्न ही प्रवर पडता है । 
वर्पमान निसगंतः ही ऋतुपययात्मक टै ओर अधिकमास की कल्पना केवल इसीलिए 
की गई है किं ऋतुएे नियमित चान्द्रमासों में होती रहं; इन दो बातों का तो निरयण- 
वादियों के पास कोई उत्तर ही नहीं हं । ये सायनमानसे ही साध्य हं ओर एतिहासिक 
दृष्टि से विचार करने पर भी यही ज्ञात होता है कि आरम्भ से शकपूर्वं २००० वपं 
तक सायनमान ही प्रचलित था। इससे यह्‌ बात निविकल्प सिद्ध होती है कि सायन- 
मान ही ग्राह्य है । 
यहां तक सायननिरयण का विवेचन सम्पात कौ पूणं प्रदक्षिणा मानकर किथा 
गया 1 हमारे कु ज्योतिषम्रन्थो मे चिखा है कि सम्पात का पुणे भ्रमण नहीं होता, 
आन्दोलन होता है । यदि कोई कहं कि वह्‌ सत्य है ओौर तदनुसार निरयणमान से भी 
ऋतुविप्ंय नहीं होता तो उसका उत्तर यह है- 
पञ्चाङ्खशोधन का विवेचन मुख्यतः इसी उदेश्य से किया जा रहा है कि पञ्चाङ्ग 
ध्मेशास्वरानुकूर बनें 1 ध्मंशास्त्र हमे वताता है कि अमुकं समय अर्थात्‌ अमुक ऋतु, 
मास, तिथि, नक्षत्र इत्यादि मं अमुक कमं करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए । 
उसका विषय इतना ही दै 1! उस का का निङइचय ज्योतिष द्वारा होता है। इसी 
प्रकार सम्पात की पूणे प्रदक्षिणा होती है या नहीं, इसका निर्णय करना धर्मशास्त्र का 
काम नहीं है, इसे ज्योतिष बतावेगा । ऋतुमाससाहचर्यानुकूक काकगणना- 
पद्धति की स्थापना ज्योतिष ही करेगा 1 वह्‌ ज्योतिष प्रत्यक्षप्रमाण शास्त्र है । काल- 
वशात्‌ ग्रहगतिस्थिति मं पड़ हुए अन्तर का निरास कर उसे प्रत्यक्ष अनुभव के अनुरूप 
बनाना उसका मुख्य धमं है । वतमान सूर्यसिद्धान्त में ही ग्रहगतिस्थितियां प्राचीन 
सूयसिद्धान्त से भिन्न हं । उसमें छिखा भी टै-- 


शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः । 
युगानां परिवतेन कालभेदोऽत्र॒ केवलम्‌ ।1९।। 
मध्यमाधिकार० 


१ ज्योतिष शास्त्र के मूहूतंस्कन्ध मे अनेक कर्मो के समय लिखे रहते हं अतः इस 
दष्ट से वह्‌ भी धर्मशास्त्र का एक अङ्कः हं । 
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इसकी टीका में रद्घनाथ नें छख्ा टै- 
कालवदोन ग्रहचारे किच्न्चद्रलक्षण्यं भवतीति तत्तदन्तर्‌ ग्रहचार 
प्रसाध्य तत्तत्काटस्थितलखोक-व्यवटारा्थं शास्व्रान्तरमिव कृपाद्युः 
(भास्करः) उक्तवान्‌ । ्‌ 
भास्कराचार्य ने गोलवन्धाधिकार में छिखा है--अत्र गणितस्कन्ये उपपत्तिमाने- 
वागमः प्रमाणम्‌ । केशव दँवज्ञ का भी यही अभिप्राय है । वसिष्ठ संहिता के निम्न- 
लिखित इखोक में भी यह वात कही है कि तिथ्यादिकों का निणय उसी पक स करना 
चाहिए जिसके गणित की आका से एकवाक्यता होती हा । 


यस्मिन्‌ देदो यत्र काटे येन दुम्गणितक्यकम्‌ । 
दृश्यते तेन॒ पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनिणेयम्‌ ॥। 


सम्प्रति पार्चात्य गणको ने विश्वरचना के नियमों के जधार पर निद्चयपूवेक 
यह सिद्ध कर दिखाया है कि सम्पात की पूर्णं प्रदक्षिणा होती दै" अतः हमं उसे मानने 


‹ सम्पातश्रमण का स्वरूप यहां थोड़ मे लिखते हं । लड़क लटट्‌ नचाते हं, उस पर 
ध्यान दीजिए । पहले यह सीधा खडा रहकर बड़ वेग से घूमता हं । उस समय उसका 
अक्ष पुथ्वी पर लम्ब रहता हँ । वेग कम होने पर उसका ऊपरी भाग भारी होने के कारण 
नीचे को ओर लटकने लगता ह, उस समय अक्ष पुथ्वी पर लम्ब नहीं रहता ओर ऊपरी 
भाग चक्कर काटने लगता ह । इसी प्रकार पृथ्वी के अक्ष के अग्र भाग क्रान्तिवृत्त के 
कदम्ब क चारों ओर सदा चक्कर लगाते रहते हं । पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती 
हं । इस स्थिति में उसका अक्ष उसको कक्षा के धरातल पर लम्ब नहीं रहता । अक्ष- 
श्रमण को उसकी गति सदा एक सी रहती हं, बह प्रायः न्यूनाधिक नहीं होती अतः 
यदि वह पूणं गोल होती तो उसके अक्ष का काव सवंदा एक-सा रहता पर वह ध्रुवो 
के पास चिपरी ओर विषुववृत्त को ओर गोल हं । इस कारण विषुववत्त को ओर उस 
पर सुयं चन्द्रमा का आकषण अधिक पडता ह, जिससे बह वृत्त कक्षा क धरातल से मिल 
जाना चाहता हं परन्तु अक्षश्रमण लगातार होते रहने के कारण दोनो धरातलो कं 
मिल जाने की अर्थात्‌ कक्षा पर अक्ष के लम्ब होने को सम्भावना नहीं होती । परन्तु 
पृथ्वी का अक्ष क्रान्तिवृत्त क अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता रहता हे" इस कारण 
विषुववत्त का ध्रुव क्रान्तिवृत्त कं ध्रुव को प्रदक्षिणा करता रहता हं ओर विषुववुत्त 
क्रान्तिवृत्त पर सरकता रहता हं । यही अयनचलन हं । चनद्रसुयं का आकषण पुथ्वी 
के विषुववृत्त पर अधिक हं" इस बात कौ सुक्ष्म प्रतीति होतो हं । चनद्रकक्षा कं पात 
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में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए 1 हमारे देश के भी मुजाटादिकों का यही मत है । 
शतपथब्राह्मण का कृत्तिकाओं की स्थिति का दशक वाक्य पहले लिख चुके हे । 
गणित से ज्ञात होता है कि वह्‌ स्थिति शाकपूरवं ३१०० के आसपास थी । तव से अव 
तक अर्थात्‌ रछगभग ४९०० वर्षो में सम्पात कौ गति ६८ अंश हूरई है । आन्दोलन हमारे 
यहां ५४ अंश ही माना टै । उससे यह अधिक है अतः हमारे ही ग्रन्थों के प्रमाण से यह्‌ 
सिद्ध हो जाता है कि सम्पात का आन्दोलन नहीं होता, पू्णं रमण होता है । इस स्थिति 
मे ज्योतिषशास्त्र के निर्णयानुसार धर्मशास्त्र को ऋतुमाससाटचर्यसाधक सायनपदड़ति 
ही स्वीकार करनी चाहिए ओर पञ्चाङ्ध भी सायन ही बनना चाहिए । 
वषरिम्भ एक एक मास पहले लाने की युक्ति 

वतमान निरयण मान से उत्पन्न उपयुक्त ऋतुसम्बन्धी प्रतिकूलता को निरयण 
मान रखते हुए दूर करने की एक युक्ति कुछ खोग वताते हे । उनका कथन टै किं वषेमान 
शुद्ध निरयण लीजिये, नक्षत्र रादि ओर संक्रान्तियां भी निरयण ही कीजिये, निरयण 
मेपादि संक्रान्तियां जिन चान्द्रमासों में हों उन्हें वर्तमान पद्धति के ही अनुसार चेत्रादि 
कहिये, परन्तु जव अयनांश ३० हो जाते हे ओौर सम्पात निरयण मीनारम्म में चला 
जाता है उस समय वर्षारम्भ निरयण मीनारम्भ से अर्थात्‌ निरयण फाल्गुन से कीजिये । 
मधुमाधवादि ऋतु सम्बन्धी जो नाम सम्प्रति चैत्र से आरम्भ किये जाते हं उन्हं फाल्गुन 
से आरम्भ कीजिये ओौर चंत्रादि मासों के धर्मकरत्य एक मास इधर हटा कर फाल्गुनादि 
में कीजिये । इसी प्रकार ओर कुछ दिनों वाद वसन्तारम्म माघ में होने लगे तो उसे 
ही मघु किये ओर वसन्त ऋतु में विहित कमं चैत्र मेँ न करके माघ में कीजिये । एसा 
करने से जो कमं जिस ऋतु मे विहित हं उसी में होते रहेगे ओर तारात्मक रेवती, उत्तरा- 
भाद्रपदा इत्यादि नक्षत्रं के स्थानों को अरिवनी नहीं कहना पड़गा 1 यह मत केरोपन्त् 
छत्रे ओर कृष्णास्त्री गोडवोले का था । सम्प्रति लोकमान्य तिरक ओर वेंकटेश 
वापूजी केतकर का भी यही कथन हे ` 1 


१८२ वषं में एक प्रदक्षिणा करते ह । उतने समय मं चन्द्रमा विषुववृत्त से कभी 
२८ अंश ओर कभी १८ अंश तक उतर जाता हं । तदनुसार विषुववृत्त क पुणं गोल 
भाग पर आकर्षण न्यूनाधिक होने के कारण ध्रुव कं रमण मं अन्तर पड़ता हे । भ्रति 
१८९ वषं में वह अपनो पुव॑स्थिति मं आ जाता हं । पृथ्वी का मध्यभाग ध्रवस्थान 
की तरह चिपटा नहीं हौ यह स्थिति कभी भो--कम से कम लालों वषं--बदलने 
की सम्भावना नहीं हं, अतः सम्पात का पूणं मण ही होगा । 

\ केरोपन्त का मत सन्‌ १८८३ के ७ अवटूबर ओर ४ नवम्बर कं अरुणोदय पत्र मे 
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आपाततः यह मागं उत्तम ज्ञात होता दै पर वस्तुतः ग्राह्य नहीं है । इनमें से कुछ 
लोगों का मत ट कि इसे स्वीकार करने में परम्परा का भी आवार है 1 उनका कयन 
दै कि उत्तरायण निरयण फाल्गुन, माघ, पौप ओर मा्गशीपं मासो में अर्थात्‌ उत्तरोत्तर 
एक एक मास पटे होता आया दै ओर वेद में उत्तरायणारम्भ में वर्पारम्भ करने को 
कहा टै अतः फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो मं वपरिम्भ करिया जा सकता है । इस विषय 
मे केरोपन्त का मुख्य प्रमाण साख्यांयन ब्राह्मण का या वैषा फाल्गुनी पौणमासी संवत्स- 
रस्य प्रथमा रात्रिः यह्‌ वचन था। तिलक ने संवत्सरसव्र के अनुवाक के आवार 
पर उत्तरायणारम्भ मासो कौ माल्िकामेचैत्रको भी जोड दिया दहै। 

चछ्त्रे ओर तिलक के दिये हए प्रमाणो का उत्तरायण से कोई सम्बन्य नहीं है, यह 
हम पटर सिद्ध कर चुके हं। वेदों में कहीं भी उदगयनारम्भ में !व्षरम्भ का 
वणन नहीं है । यह्‌ कथन मेरा ही नहीं है, सायणाचार्य ने भी इस वाक्य का अर्थं 
उत्तरायणपरक नहीं किया है । माववाचार्यं ने भी कारुमाघव मं अनेक वेदवाक्यं 
के आधार पर संवत्सरारम्भ का विवेचन करते हुए अन्त मे वसन्त के आरम्भ मे चत्र 
में वर्पारम्भ निदिचत किया है। उन्हं वेदों मे उदगयनारम्भ में व्षरिम्भ का बोधक 
एक भी वचन नहीं मिला । इतना ही नही, उन्ोने यह भी निर्णय नहीं किया है कि 
वर्षारम्भ चैत्र, फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो मे अर्थात्‌ क्रमशः पूवं ह॒टता आ रहा है । 

वेदा द्गज्योतिष में माघ में उत्तरायण माना है, यह वात सत्य है । महाभारत मं 
भी वह्‌ पद्धति दो एक स्थानों में मिलती है । वेदाङ्ग को छोड अन्य सव ज्योतिषग्रन्यों 
मे उत्तरायण पौष मे माना है पर इससे मास का नाम माघ, पौष इत्यादि क्रम से पहले 
खाने की परम्परा नहीं सिद्ध होती । अव यहां वेदाङ्गज्योतिष में माघ में बताया हुआ 
उत्तरायण पौष में चला आने का कारण बतायेगे । वेदों मे मधुमाधव वसन्त के मास 


प्रकाशित हआ था! केतकर का भौ उसी पत्र मे लगभग सन्‌ १८८४ मं आया था 1 
तिलक का मत उनके ओरियन' ग्रन्थ में ओर मुख्यतः सन.१८९३ के केसरी मं छपा था । 
गोडनोले से प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा मुञ्ञे उनका मत ज्ञात हआ हं । बापुदेव शास्त्री का 
मत यह नहीं था। वह पिछले पृष्ठं मं लिखा ही हं । 

' निरयण मान के अनुसार मासो का नाम रखने से उत्तरायण माघ, पौष, मार्ग- 
शीषं इत्यादि क्रम से पहले अवश्य आवेगा परन्तु उत्तरायण जिस मास मं होता हं उसे 
फात्गुन, माघ, पौष इत्यादि मानने को अर्थात्‌ निरयण पद्धति के अनुसार मासो के नाम 
रखकर प्रति दो सहस्र वषं मं वर्षारम्भ एक मास पुवं लाने की परस्परा हं या नहीं, 
इसीका विचार करना हं ओर मं यह सिद्ध कर रहा हं कि एेसी परम्परा नहीं हं । 
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ओर मधु वषं का आरम्भ मास माना गया ट । जिस समय चैत्रादि संज्ञाएं प्रचलित 
हई, वसन्त चैत्र मे होता था अतः धर्मंशास्त्रकारों ने वेदकारीन पद्धति के अनुसार चैत्र 
वँशाख को वसन्त के मास ओौर चैत्र को संवत्सर का आरम्भमास मान छया । वेदाङ्ख 
ज्योतिषकार में माघ में उत्तरायण होता थातो भी उसके कारण इस पद्धति में कोई 
बाधा नहीं पड़ी पर जब आगे चरु कर मेपादि संज्ञाएं प्रचलित हई उस समय चैत्र में 
मेष संक्रान्ति होती थी ओर चैत्र में संवत्सर आरम्भ किया ही जाता थाअतः 
ज्योतिषियों ने मासो का नाम रखने की भेषादिस्थे सवितरि" परिभाषा वनाई । 
वेदा द्गज्योतिषकार में यह नहीं थी । ज्योतिषियों दवारा निमित नवीन परिभाषा धम- 
दास्त्रकारो ने भी मान खी । इस प्रकार मकरसंक्रान्ति पौष में आ गई ओर फिर माघ 
मे होने वाके उत्तरायणारम्भ को भी पौष में ही मानना पडा । धमंशास्त्रकारों ने इसका 
विरोध नहीं किया । वेदाङ्गज्योतिषपद्धति निजरूप में बहुत दिनों तक सर्वत्र प्रचङिति 
नहीं थी, यह बात वेदा ङ्गज्योतिषविचार में सिद्ध कर चुके हं । इससे माघ मं उत्तरायण 
मानने को पद्धति का त्याग कर पौष में सर्वदा उत्तरायणारम्भ मानने की पद्धति स्थापित 
करने मे कोई असुविधा नहीं हुई परन्तु अव वह्‌ परिभाषा बदी नहीं जा सकती । 
सम्प्रति कभी कभी उत्तरायणारम्भ मागंरीषं में होता टै पर धमेशास्त्र को यह्‌ 
बात ज्ञात नहीं है अतः मान्य भी नहीं है । सूयेसिद्धान्त के उपर्युक्त इखोकों से सिद्ध 
होताह कि उसे भी यह बात मान्य नहीं है। ज्योत्तिप को जो मान्य नहीं है उसे 
धमेरास्त्र भी नहीं मानता । सारांडा यह कि सम्प्रति कभी कभी मागेरीषं मेँ भी उत्तरा- 
यण होता है पर घ्मशास्त्र ने उसे मान्य नहीं किया है ओर प्रति दो सहस्र वेषं मे वर्षारम्भ 
एक मास पहले खाने की परम्परा भी धर्मशास्त्र मे नहीं ह । ये दोनों बातें धर्मशास्त्र 
के किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिकेगी । 

संवत्सरसत्र के अनुवाक मे चित्रापूणेमास, फल्गुनीपूणंमास ओर एकाष्टका (माघ 
कृष्ण ८) को संवत्सरसत्र आरम्भ करने का विचार किया ह । इस आधार पर यदि 
कोई कहे कि भिन्न-मिन्न कालों मे उन दिनों से उदगयनारम्भ ओर वर्षारम्भ क्रमशः 
न होता रहा हो तो भी वसन्तारम्भ ओर वर्षारम्भ अवद्य होता रहा होगा ओर इससे 
वर्षरिम्भ एक-एक मास पूव छाने की परम्परा सिद्ध होती है तो यह भी असम्भव है, 
क्योकि संवत्सरसत्र का अनुवाक तैत्तिरीयसंहिता ओर ताण्डयत्राह्मण में टै ओरये 
दोनों ग्रन्थ शकपूरवं २००० वषे, अधिकाधिक शकपू्वै १५०० से नवीन नहीं हं 
यह्‌ बात तिलक को भी स्वीकार करनी चाहिए अतः उप्त समय माघ में वस- 
न्तारम्भ की सम्भावना ही नहीं है अर्थात्‌ एकाष्टका को संवत्सरारम्भ मानने का 
कोई दूसरा कारण होगा ओर वह गौण होगा, यह पदकं बता चुके हं । अब रह्‌ गये 
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चिव्रापुणमास ओर फल्गुनीपूणंमास । प्रत्येक सूयंसक्रान्ति चान्द्रमास के सम्बन्व से 
९ दिन आगे पीर होती है, यह्‌ प्रसिद्ध है । मेषसंक्रान्ति चत्र शुक्ल प्रतिपदा से चेत्र 
कृष्ण अमावास्या पयन्त चाह्‌ं जिस दिन हो सकती हं । इसी प्रकार प्रत्यक ऋतु कं 
आरम्भकाट में इतना अन्तर पड़ सकता हैँ अतः वसन्तारम्भ एक ही काठ मं किसी वषं 
फाल्गुनीपुणिमा को ओौर किसी वपं चै्रीपूणिमा को हो सकता ट । पूणिमान्त मान 
से मास की समाप्ति पूणिमा को होती है अतः वर्पारम्भ के नियम सूक्ष्मतया निङ्चित 
होने के पूर्वकाल में वसन्त में इन दोनों तिथियों से वर्पारिम्भ की कल्पना होना स्वाभाविक 
है । सायणाचायं ने इस अनुवाक का अथं इसी दुष्टि से किया है । माधवकृत काटनिणंय 
मे भी इसी अर्थं की पुष्टि की गई ह ।* वर्षारम्मके भिन्न भिन्न मास पहर छिख चक 
ह, उनमें भी वर्पारम्भ एक-एक मास पूवं लाने की परम्परा नहीं दै । 


धमन्ास्र परिवतंन असम्भव 


वषरिम्भ एक-एक मास पहर खाना ओर चंवर के धमंकृत्यों को फाल्गुन मं करना 
धमंशास्त्र बदलने के समान ही है । इस मत का समाचारपत्रं तक ही रह जाना ठीक 
है । माटूम होता है, विद्रानों ओर साधारण जनता मे इसका क्रितना उपहास होगा, 
इसको इसके उत्पादकं ओर अनुयायियों को कल्पना भी नहीं हुई । मजार ने सम्पात 
का पूणं भ्रमण माना है । मरीचि टीकाकार मुनीश्वर ने उनके इस मत को नास्तिकमत, 
यवनमत इत्यादि कहा है क्योकि पुणे भ्रमण मानने से ऋतुओं के विषय में श्रृति का 
विरोध आता ह । ऋतुमासब्यत्यय के कारण का केवर कथन भी उन्हे अनुचित प्रतीत 
हुआ तो फिर एसे धमेशास्त्री चेत्र के धामिक कर्मो को फाल्गुन में करना कव स्वीकार 
करेगे ? 

इस पद्धति को मान लेने पर भी ऋतु की अशुद्धि दुर नहीं होगी क्योकि सम्पात 
सदा चरता रहता ह । जिस समय वह्‌ निरयण मीनारम्भ मं आवेगा, हम वहीं से 


' लोकमान्य तिलक का ग्रन्थ कारित होने के पुवं ही सन्‌ १८८७ ई० में मेने 
यह ग्रन्थ लिखना प्रारम्भ कर दिया था ओर उसी समय संवत्सरसत्र के अनुवाक के 
सवत्सरारम्भ सम्बन्धी वाक्यों का विवेचन किया था। उनकी संगति जं सी यहां पहले 
लगाई हं वेसी ही उस समय भौ लगाई थी। सन्‌ १८९४५ ई० मं 1702 पध 
पठण में तिलक के ग्रन्थ पर प्रो° थीबो का अभिमत प्रकाहित हआ हं । उन्होने 
भी इन वाक्यों का अथं मेरी तरह ही लगाया हं 1 केरोपन्त के आधारभूत वाक्य का 
अथं भो इसमें आ गया हं! 
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वर्पारम्भ कर देगे पर वह सर्वदा पह आता रहेगा ओर हमारा वर्षारम्भ स्थिर रहेगा । 
इस प्रकार उसमे तव तक अशुद्धि बढ़ती जायगी जब तक सम्पात कूम्भारम्भ में नहीं 
आ जायगा । कुम्भारम्भ मे आने पर हम वर्षारम्भ वहीं से करेगे ओर फिर.अशुद्धि 
होने लगेगी । वह्‌ ३० दिन पर्यन्त जायगी । 


अनिवापं कठिना्ई 

जिन कर्मों का सम्बन्य ऋतुमास तिथि से ही है वे कदाचित्‌ एक एक मास पहले 
साये जा सकते हं पर पूर्वोक्त माग स्वीकार करने मे सवसे वड़ी अडचन यह्‌ है कि कुछ 
कमं ऋतु, मास, तिथि ओर साथ ही साथ नक्षत्र से भी सम्बन्ध रखते हे। जैसे विजया- 
दशमी रारदऋतु मे आरिवन शुक्छं॒दरामी को आती है । उसमें श्रवण नक्षत्र का 
योग भी अपेक्षित है । पर भाद्रपद की शुक्ल दरामी को श्रवण नक्षत्र कभी नहीं आवेगा । 
उस मास मं द्वादशी को आता है ओर श्रावण की शुक्ल चतुदंरी को आता है अतः श्रावण 
मे विजयादशमी यदि दशमी को मानेगे तो श्रवण नक्षत्र नहीं मिकेगा ओौर श्रवण 


नक्षत्र कगे तो ददामी तिथि नहीं मिठेगी । उस समय दशहरा या दमी शब्द भी 
उसमें लाग्‌ नहीं हो सकेगा । 


नया धमंशास्त्र मान्य कंसे हो 


यदि पूर्वोक्त पद्धति धमेशास्त्रसम्मत न होते हुए भी प्रचलित करनी है तो नवीन 
वर्मशास्त्र वनाना पड़गा पर धर्मंशास्त्रम्रन्थों ओर लोकस्थिति का विचार करने से 
यह्‌ कायं दुष्कर प्रतीत होता है 1 विद्वानों की समिति द्वारा नवीन धर्मशास््रग्रन्थ 
वनवाया जा सकता है पर उसका मान्य होना अत्यन्त कठिन है 1 शङ्कराचायं की 
सम्मति मिरु जाय, इतना ही नही, उसे कानून का रूप देकर पास करा छया जाय तो 
भी उसका प्रचार होना कठिन है 1 हमारे देड मं वमंशास्त्र के सहस्रो ग्रन्थ ओर उनकी 
लाखों प्रतियां विद्यमान हं । उन सवो को नष्ट करना होगा । उनका त्याग करने 
पर भी अन्य विषयों के ग्रन्थ लृप्त नहीं किये जा सकते । उन सहस्रो ग्रन्थो मं वणित 
तथा करोड़ों मनुष्यो के हृदयपट पर अङ्कित पद्धति को बदलना असम्भव है । उत्तरायण 
पहिले धनिष्ठारम्भ में होता था, बाद मेंउत्तराषाढ़ा मे होने गा, फिर भी दो तीन ग्रन्थो 
मेँ घनिष्ठादि गणना मिती है । यद्यपि वह कुछ ही प्रान्तो में कुछ ही कार तकं प्रचलित 
थी तथापि वराहमिहिर सरीखे विद्वानों को भी उसके कारण श्रम हौ गया था । अतः 
सहसरं ग्रन्थो मे छिखित एवं दीर्घकार तक सारे देश मं प्रचलित वतमान पद्धति को 
बदलने से सामान्य जनता में बड़ी खलबली मच जायगी । आदिवन कौ विजयादरामी 
भाद्रपद की दादी को मनाने की आज्ञा देने पर अज्ञ जनता में बड़ा वुद्धिमेद उत्पन्न 
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होगा । उस परिस्थिति में क्या क्या उपद्रव खड़ होगे, इसका वणन करे तो दस वीस 
पृष्ठ कग जायंगे । सारांश यह दै कि चाद जिस दुष्टि से विचार कीजिये, चेत्र के वर्षा 
रम्भ ओर अन्य कर्मों को फाल्गुन, माघ इत्यादि मासो में पहर छाना त्याज्य सिद्ध 
होता है। 


व्यावहारिक दृष्टि से विचार 


अव व्यावहारिक दृष्टि से सायन निरयण का विचार किया जाय । सायन के 
विना व्यवहार में कोद बड़ी कठिनाई आवेगी, यह वात नहीं । जिन्हं व्यवहार में 
पञ्चाद्ध को आवद्यकता नहीं होती उनके सम्बन्ध में विचार करना ही अनावइयक 
है। विचार करना है उन्हीं के सम्बन्ध में जिन्हें पञ्चाङ्ग की आवश्यकता पड़ती है । 
राक ४४४ के करीव आर्द्रा सूयं नक्षत्र लगभग आधा होने पर वर्षा का आरम्भ होता था । 
सम्प्रति यह मृग के आरम्भ में होता है । आजकल वारी, सोलापुर जिलों को जनता के 
मुख्य अनाज ज्वार की बुवाई हस्तनक्षत्र के आघे के करीव होती है। शक ४४४ के 
करीव यह स्वाती के आरम्भ में होती रही होगी, यह्‌ स्पष्ट है 1 किन्तु पहले स्वाती मं 
चुवाई होती थी, इसकी कल्पना लोगों को स्वप्न में भी नहीं हो सकती 1 लोग समस्ते 
हे कि हस्त मे ही बुवाई होने का नियम सृष्टि की उत्पत्ति के समय सेचलाआ रहा 
है। निरयणमान एेसा ही रहा तो कुछ काल के वाद वुवाई उत्तरा में करनी होगी । 
किन्तु यह्‌ फरफार इतनी मंदगति से होनेवाला है किं किसी व्यक्ति के जीवनकाल 
मे ही नहीं, तीन चार पीढियों में भी उसके समञ्च में आने की सम्भावना नीं, अतः 
वह्‌ विना परिलक्षित हृए सहज ही होता रदेगा । इस प्रकार अधिकांश व्यवहार के 
लिए सायनमान न होने पर भी कोई बाधा न पड़गी । 

किन्तु विवाह काये का व्यवहार से निकट सम्बन्ध है ओर घ्मश्ास्वसे भी है। 
इसमे मान निरयण से बाधा पड़गी एसा पहले ही बताया गया दै । यह्‌ बाघा बहुत दिनों 
मे आवेगी, यह सच है किन्तु वह्‌ आवेगी अवद्य, इसमें कोई सन्देह नहीं 1 आजकल 
भी ज्येष्ठ का महीना कभी कभी वर्षा शुरू हो जाने के कारण विवाह के लिए अनुपयुक्त 
होने लगा है 1 इसके विपरीत सायनमान स्वीकार करने से वत्त॑मान व्यवहार में बाधा 
पड़गी या नहीं, यह देखा जाय । हमारे महीने चान्द्र है, इसलिए हमें अधिक मास मानना 
पड़ता है 1 यह बात सायनमान शुरू होने मं बहुत अनुकूल टै । ज्‌लियस सीजर के 
समय वषं के दिन एक वार बढ़ाने पड़ थे । पोप ग्रेगरी के समय तथा ईसवी सन्‌ १७५२ 
मे इग्लैण्ड मे कानून बनाकर आज अमुक तारीख है तो कल १०।१२ तारीखे छोड़ कर 
मगली तारीख निदिचत करनी पड़ी थी । यह्‌ बात लोगों को कुछ विचित्र लगी होगी । 


। 
॥ 
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कानून से तो वह्‌ कर लिया गया किन्तु हमें एेसा नहीं करना चाहिये 1 एक वषं पुराने 
पञ्चाङ्ग के अनुसार अधिक मास आने पर उसे विलकुल न मानकर आगे सायन 
पञ्चाद्ख स्वीकार कर उसके हिसाव से अधिक मास मानने से ही काम चल जायगा । 
यदि सभी पञ्चाङ्कं बनाने वाले एेसा करने का विचार करे तो लोगों को पता लगे विना 
ही यह्‌ फरफार अनायास हो जायगा । यह उपाय मान लेने मे आसानी टै, यह्‌ ठीक है । 
फिर भी निरयण मृग नक्षत्र के आरंभ में सायन आर्द्रा नक्षत्र सम्प्रति होता है ओर तव 
वर्षा शुरू होती है, इसलिए मृग के आरंभ में होने वाली वर्षा आर्द्रा नक्षत्र आधा होने 
पर भी क्यों नहीं होती, यह बात लोगों की समञ्ञ में न आवेगी 1 वर्षा प्रारंभ होने के 
समय निरयण मृग के आरंभ मे करने के कार्यं सायन मृग के आरभ में लोग सम्भवतः 
करने लगेगे 1 इस प्रकार व्यवहार में बाधा पड़गी । धीरे-धीरे परिवत्तंन हुआ तो 
उससे व्यवहार में बाधा न पड़गी । किन्तु सभी संक्रान्तियां तथा सूर्यं नक्षत्र २२ दिन 
पहले लाना बहत ही दुष्कर होगा । गुरु कब फिरा, चन्द्रमा कौन सी राशि मे है, आदि 
बातों मे यदि फेरफार हुआ तो लोगों को उसका विदोष पता न चलेगा किन्तु हस्त मं 
की जाने वाली बुवाई स्वाती में की जाय, यह्‌ बात उन्हं विचित्र लगेगी । नक्षत्र, सू्ये- 
क्रान्ति ये वाते हम लोगो में बद्धमूल होने के कारण तारीखो में १०।१२ दिन का फरक 
पडने से यूरोपियनो को व्यवहार में जितनी कठिनाई हुई होगी, उससे कीं अधिक 
कठिनाई हम लोगों को होगी । सायन पञ्चाङ्ख स्वीकार करने के लिए कुछ लोग तैयार 
हो जायं तो सभी उसे स्वीकार कर लेंगे, एेसा नहीं कटा जा सकता । एसी स्थिति में 
पुराना पञ्चाङ्ग चालू रहने पर उस पञ्चाङ्ग से फाल्गुन को सायन चैत्र कहना पड 
तो यह अनायास लोगो की समञ्च मे आ जायगा । ब्रह्मगुप्त की संक्रान्ति एक दिन पहिले 
थी । वह्‌ प्रचारमें भी आ गयी थी, किन्तु अन्त में वह रह नहीं पायी । केरोपंती 
पञ्न्वाङ्ख की संक्रान्ति चार दिन पहले है, फिर भी उस पञ्चाङ्ग के प्रचार में न आने 
का कारण भी वही है । सायनमान की संक्रान्तियां तो २२ दिन पहले आती हं, इसलिए 
एेसा पञ्चाङ्कं प्रचारमें आने में तो बहुत कठिनाई होगी । इस प्रकार इसमे करई 
कठिनादयां हँ किन्तु उन्हें दूर करने के प्ररन पर आगे विचार किया गया है । 


जातकस्कन्ध को दृष्टि से विचार 


सायनमान ग्राह्य है, एेसा विचार अब तक मुख्यतः गणित ओर मुहूतं इन स्कधो कौ 
दुष्ट सेकिया गया। इन दोनो को जो मान्य हो वह्‌ जातक स्कधों को मान्य होना 
चाहिये । कौन से मान से पत्रिका बनाने पर वह अनुभव पर खरी उतरेगी, इस पर ही 
बहुत कुछ इस बात का निणंय निर्भर है, इसमे संदेह नहीं । सायनमान से पत्रिका खरी 
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उतरती है, एसा सायनवादी ज्योतिषी माघव, ब्रह्माजी तथा जीवनराव त्यम्बकं 
चिटणीस कहते हँ ।* यूरोप के वर्तमान प्रसिद्ध ज्योतिषी जृडकिल ओौर रफील 
सायनमान से ही पतिका बनाते हँ । हमारे देर में इस समय सवत्र निरयण मान से 
ही पत्रिका वनाते हँ तथापि जातकोत्तम ग्रंथ के ज्योतिनिवंव मेंएेसा वचन टै- 


उच्चतः सप्तमं नीचं प्रोक्तांशे परिनीचता । 
इहकायंः सायनांरशखचरैः फल निर्णयः ॥। 


ससे जातक प्रकरण में सायनमान ्राह्य टै, एेसा हमारे ग्रन्थकारो का भी मत है । 
सायन निरयण के आरम्भस्थान मेँ जव बहुत अन्तर नहीं था तभी जातक के अधिकाड 
ग्रन्थ लिखे गये थे । इसलिए वे सायन के अनुसार होगे, एेसा लगता हे । इस सम्बन्ध 
मे अधिक विवेचन आगे जातकस्कव में किया गया है । सायनमान पत्रिका ठीक सिद्ध 
कर दो तो हम सायनमान स्वीकार करेगे, एेसा कहने वाले मुज्ञ कई मिले ह किन्तु मुञ्चे 
लगता टै कि किसी भी मान से वह सर्वाश से साध्य नहीं। 


उत्तम ग्राह्य मागं 


पहले तकं की दुष्ट से जो विचार किया गया, वह सभी काल मं सवको मान्य 

होने लायक टै। इसलिए इस विचार के अनुसार सायनमान स्वीकार करना 
सवसे उत्तम मागं है। एतिहासिक दृष्टि ओर धार्मिक दृष्टि से भी वही मागं ग्राह्य है, 
यह ऊपर दिखाया ही जा चुका है । इस मागे से व्यवहार में पहले कुछ कठिनाई होगी 
किन्तु जूलियस सीजर ने ईसवी सन्‌ के पूवं ४६ वें वषं में जब पञ्चाङ्ग शुद्ध किया तव 
वर्पारंभ ६७ दिन एकाएक आगे बढा देने से उस समय लोगो मे जो म फला होगा 
ओर जो असुविधा हई होगी, उसके मुकाबले हमारे यहाँ वर्षारंभ २२ दिन पहले हटाने 
से होने वाली असुविधा कुछ भी नहीं । इसके अलावा अधिकमास के कारण किस 
प्रकार सुविधा होती है, यह अभी अभी बता ही चुके हँ । जिस वषं ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्ग 
से अधिकमास है ओर सायन से नहीं है, एेसे वषं में सायन पञ्चाङ्ग शुरू करने से सब 
'ठीक हो जायगा । तिथि दोनों की एक ही है 1 कृषि के सम्बन्ध में कुछ वषं तक कठि- 


' माधवराव ब्रह्माजी ने "सांवत्सर भविष्य माला' नाम की शक १८०६ के भविष्य 
को पुस्तक प्रकाशित को थो । उसमें भविष्य सायनमान से दिये गये थे! चिटणीस 
ईसवो सन्‌ १८९५ की मई से “ज्योतिर्माला' नाम की जो मासिक पत्रिका बम्बईं से 
कारित करते हं, उसमें फल ज्योतिष का विचार सायनमान से किया जाता हं । 
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नाई होगी किन्तु पहले अमुक सूर्यनक्षत्र मे खेती के जो काम होते हों वे अव अमुक नक्षत्र 
मे किये जायं एेसे नियम पञ्चाद्धो में कुछ दिन लिख देने ओर कुछ वषं कार्यान्वित 
होन पर उनमें कभी वाधा पैदा न होगी ओर न किसी प्रकार की कठिनाई होगी 1 
आवर्यकता केवल एसा ग्रन्थ तैयार करने की है जिसके आधार पर सायन पञ्चाङ्ग 
बनाया जा सके। 


दूसरा मागं 


उपर्युक्त मागं से प्रतिदिन के तिथि-नक्षत्रों मे कोई कटिनाई न होगी चिन्तु वर्षा 
आदि के सूये नक्षत्र २२ दिन पूवे होने के कारण खेती के काम में थोड़ा भ्रम पैदा होगा । 
तारात्मक नक्षत्रों मे एकदम करीव पौने दो नक्षत्रों का अन्तर पड़ने से वह्‌ कुछ भ्रामक 
होगा । इसलिए यदि यह मागे कुछ परेशानी का प्रतीत हो तो एक दूसरा मागे भी है । 
यह इस प्रकार है :-अयनांश सम्प्रति सूयंसिद्धान्तादि के अनुसार मानने का निङ्चय 
किया जाय (शक १८०५ में २२); ओौर वर्षमान शुद्ध सायन रखा जाय । इसमं 
अयनगति अनायास ही शून्य होगी । एेसा करने से वतमान ऋतु मे २२ दिनिकाजो 
फरक पड़ता है वह्‌ उतना ही रहेगा, उससे अधिक न होगा । इस मागं का ग्रन्थ तयार 
होने पर इसके प्रचलित होने में किसी प्रकार की कठिनाई न होगी । न राजाज्ञा की 
ओर न राङ्कुराचायं की आज्ञा या सहायता की आवश्यकता होगी 1 जव छापाखाने न 
थे उस समय यदि ग्रहलाघव ग्रन्थ सर्वत्र कुछ ही वर्षो में जसे फल गया, वैसे ही इस मागं 
का ग्रन्थ ओौर पञ्चाद्ख भी सहज ही सवत्र शीघ्र प्रचलित हो जायगा । 

निरयणमान ग्राह्य नहीं, एेसा ऊपर सिद्ध किया गया है, तथापि सायनमागं 
स्वीकार करना दुष्कर प्रतीत हो, निरयण ही ्रहण करना हो तो ग्रहलाघवादि का, 
केरोपंती एवं बापूदेव आदि इन तीनो में से कोई एक लिया जाय अथवा नया ही ग्रहण 
किया जाय, इस पर विचार करना चाहिये 1 सू्यसिद्धान्तादिकों का निरयण वषेमान 
चालू रहा तो क्या परिणाम होगा, यह ताक्रिकं दुष्टि से ऊपर दिखा ही चुके ह । अतः 
वह्‌ वषंमान छोड़कर शुद्ध नाक्षत्र सौर वषंमान ग्रहण किया जाना चादिये,यहं हमें माननां 
होगा । सूयसिद्धान्त का वषं लिया जाय तथा शुद्ध ्रहगतिस्थिति लेकर पञ्चाङ्ग 
तैयार किया जाय, एसा वापुदेव का कहना है 1 रघुनाथाचायं का भी एेसा ही कहना है । 
इसका उदेश्य इतना ही है कि सूर्यसिद्धान्त का वर्षारम्भ मानने से अयनांश में पड़ने 
वाला फरक इतना कम होगा किं लोगो का व्यान उधर न जायगा । इस प्रकार सूयं 
संक्रान्तियां ओर अधिमास पूवं के समान ही आवेगे ओर सामान्य लोगो को तथा 
ज्योतिषियों को भी यह पञ्चाङ्ग मान लेने में आपत्ति न होगी । उनका उदेश्य इससे 
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अधिक नहीं दिखाई देता । किन्तु यदि इसे साव कर भी शुद्ध व्पमान स्वीकार किया 
जा सके तो वह मागं किसी को भी मान्य हो सकेगा । अव केरोपंत का मत तो यह दहै 
कि शुद्ध नाक्षत्र (निरयण) सौरवपं ही ग्रहण किया जाय । किन्तु उनकी रायै कि 
जीटापिशियम तारा को आरम्भे स्थान मान लिया जाय 1 एसा करने पर सूयसंक्रमण 
में चार दिन का अन्तर पड़ता है तथ। अधिकमास भिन्न होता है। इसीलिए केरोपंती 
पञ्चाद्ध मान्य नहीं होता । जीटापिशियम तारा शक ४४४ के करीव आरम्भस्थान के 
पास था, यह सही टै, फिर भी सूर्यसिद्धान्त से रेवती भोग बून्य नहीं ; ३५९।५० अर्थात्‌ 
१० कलाकमदहै। लल्ल ने रेवती भोग ३५६।० माना है अर्थात्‌ यह्‌ एक अंश कम 
है 1 ब्रह्मगुप्त ने ओर उसके बाद के ज्योतिषियों ने रेवती भोग चून्य मानाहै । फिर भी 
उनके अथवा हमारे किसी भी ग्रन्थ के स्थान मेँ जीटापिरियम अथवा कोई भी तारा 
सवेदा रह नहीं सकता, एेसा मै अयन चलन विचार में स्पष्ट वता चका हं । आरम्भ- 
स्थान मे रेवती तारा होना चाहिये, एसा ब्रह्मगुप्त तथा उनके वाद के ज्योतिपियों का 
कहना सही टै । रेवती नक्षत्र के ३२ तारे है । उनमें से कोई एेसा तारा मिले कि जिसका 
सम्पात से सम्प्रति अन्तर, सभी ग्रन्थं से प्राप्त होने वाले वत्तमान अयनांशो के लगभग 
हो, तो उसे आरम्भ स्थान में मानकर शुद्ध नक्षत्र सौरवषं मानने के विए ब्रह्मगुप्त आदि 
सब ज्योतिषी, यदि वे आज जीवित होते, खुशी से तैयार हो जाते । केरोपन्त ने हमारे 
सभी ग्रन्थों से अयन चलन का इतिहास देखा था, एेसा नहीं मालूम होता । अयनांश 
कम मानने से संक्रमण यदि पहले आता है तो वह लोकप्रिय होगा या नहीं, इसका विचार 
पञ्चाङ्ख प्रारम्भ करते समय उन्होने नहीं किया ओर यह्‌ विचार उस समय उत्पन्न 
होने का कोई कारण भी नहीं था । इसी कारण शुद्ध निरयण वषं मानने पर भी अन्तर 
लोगों की समञ्च मे न आवे, एेसा करने का कोई मागं है य। नही, इस पर सम्भवतः उन्होने 
विचार नहीं किया । एसा मागं है, यह मुञ्े ज्ञात हआ है । रेवती के तारों को मृदङ्गा 
केति हमारे ग्रन्थों में वणित है । उसमें एक तारा शक १८०६ के आरम्भ मे सम्पात से 
२१ अंश ३२ कला ५७ विकला अन्तर पर है, इसलिए हमारे सिद्धान्त का आरम्भ 
स्थान वतंमान जीटापिशशियम से भी उसके लिए अधिक समीप होगा । हमारे अलग 
अलग सिद्धान्तो के वषेमान के अनुरूप शक १८०६ में अयनांश कितने मानें जायं, यह्‌ 
पहले लिख चुके है । वे २१ अंश ५६ कला से २२ अंश २ कला तक हं 1 मघ्यम रवि 
माना जाय तो वे २२।४ से २२।१८ तक होगे। इसी प्रकार हमारे देश के वतमान 
प्रचलन को देखा जाय तो शक १८०६ में अयना कहीं २२।४५, कहीं २२।४४ ओर 
कहीं २०।४६ है, यह भी लिखा जा चुका है । एसी स्थिति में ऊपर मैने जो तारा 
वताया है उसे आरम्भस्थान में मानने पर दक १८०९ मं अयना २१।३२ मानना 
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पड्गा । यह ऊपर के सब तारों से अधिक नजदीक टै । तेजस्विता के सम्बन्ध मे जीटा- 
पीदियम तारा वेध के लिए अथवा केवल देखने के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही 
यह तारा भी उपयोगी है 1 जीटापीशियम को आरम्भस्थान मानने से ११ नक्षत्रों मं 
गड़बड़ी होती है किन्तु इसे मानने पर ७ मेंट गडबड होगी, यही इसकी सुविधा हे । 
इसीलिए इस तारे को आरम्भ स्थान में माना जाय, उसके सम्पात से जो अन्तर हो उसे 
अयनांश माना जाय । तात्पयं यह है किं चित्रा तारा वेध के लिए बहुत उपयोगी दै । 
सूर्यसिद्धान्त मे उसका भोग १८० अंश है । इसके आधार पर उसके साथ वेधो कौ 
तुलना कर प्राचीन ज्योतिषी ग्रहगति स्थिति साधते होगे, एेसा अनुमान होता है। तो 
अव चित्राताराका भोग १८० अदा मान कर वहाँ से १८० अंह पर आरम्भस्थान माना 
जाय चित्रा तारा का सायन भोग शक १८०६ में ६ राशि २२ अंश १६कलारदै, 
इसलिए राक १८०६ में अयनांश २२।१६ माना जाय । यही ऊपर स्पष्ट कौ गयी 
बातों से बहुत निकट है । आरम्भस्थान इस प्रकार मानने पर केवल ७-र नक्षत्रों मे 
गड़वडी होगी । सारांश, शक १८०६ में २१।३३ अथवा २२।१६ अयना माना 
जाय १ 
अयन वषं गति वास्तविक अर्थात ५५ ॐ विकला मानी जाय ओर वषंमान शुद्ध 
नाक्षत्र सौर अर्थात्‌ ३६५ दिन १५ घडी २२ पल ५३ विपल माना जाय । यहं मां 
प्रचलित सभी पञ्चाङ्ग, उसी प्रकार केरोपन्ती, वापूदेव तथा रघुनाधाचायं आदि 
के पञ्चाङ्खों से सर्वाधिक उत्तम है सायन मानकेजो दो मागं ऊपर वताये गये हेः 
वे यदि प्रचलित न हों तो यह तीसरा मागं ग्रहण किया जाय, यह उचित ही होगा 1 
इसमें प्रचलित ग्रहलग्घवीय पञ्चाद्ख से सूर्य संक्रमण में केवल कुछ घडियों का ही अन्तर 
पड्गा तथा अविक मास सव व्यवस्थित होगे । सामान्यतः अन्तर विलकुल न पड़गा । 
इसीसे स्पष्ट है कि उपर्युक्त मागे सहज ही प्रचलित हो सकेगा 1 इसी प्रकार इस मान 
का नया संस्कृत ग्रन्थ तथा उसके अनुसार तिथि चिन्तामणि जेसी सारणियां तैयार 


ˆ पहले हम योगतारा भोग सूक्ष्म (केरोपन्ती) दे चुके हं, वे जीटापिियम से 
दूरी पर हें । जीटापिरियम से आगे यह तारा लगभग ३ अंश १५ कला हं, इस कारण 
जिसके सामने आगे' लिखा हं वे उत्तरा भाद्रपद के सिवा सब तारे अपने-अपने प्रदेश 
मं आवेगे । जिन सात मं गड़बड़ी पड़गी उनमें ज्येष्ठा तारा केवल २ कला पीछे 
रहेगा । 

° इस ग्रन्थ का यह भाग पहले-पहल शक १८१० मं लिखा गया था, इसलिए 
इसमें १८०९ कं गणित का उल्लेख हं 1 
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होने पर यह मार्गं बहुत जल्द प्रचलित हो सकेगा, इसका मुञ्जे विदवास है । यदि केरो- 
पन्त के सामने यह मागे कोई प्रस्तुत करता तो वे उसे तत्काल मान लेते क्योकि पटवद्धनी 
पञ्चा द्ध मे उन्टोने जो मागं स्वीकार किया है उसकी अपेक्षा जीटापीियम के स्थान 
पर दूसरा तारा मानना, मात्र इतना ही दोनों में अन्तर टै । वापुदेव का तथा रघुनाया- 
चायं आदि का उदेश्य इससे सिद्ध हो जाने से उनके अनुयायियों को भी यह्‌ मागे पसन्द 
आयगा | 

उपर्युवत दुसरे ओर तीसरे मार्गं में वर्पमान तथा ग्रहस्थिति शुद्ध लेना, इतना ही 
पुराने पञ्चाङ्ग से इसमें अन्तर होगा । इस पद्धति का पञ्चाङ्ग किसी भी समञ्षदार 
मनुष्य के हाथ में देने पर उसकी समञ्च में न आने लायक कोई वात उसमे न मिलेगी । 
पञ्चा ङ्ध बदल गया, एसा भी उसे न प्रतीत होगा । सारांश इन दोनो मेसे कोईभी 
मागे प्रचलित होने मे जरा भी कठिनाई नहीं है । 

इन तीन मार्गो कौ चर्चा से तथा ग्रहादिकों में ग्रहलाघव से आनेवाला अन्तरजो 
पहले वताया जा चूका है, उससे स्पष्ट है कि एसे नवीन ग्रन्थ की आवर्यकता है जिससे 
ग्रहगति स्थिति शुद्ध प्राप्त हो सके । केरोपन्त के ग्रह साधन कोष्ठक ग्रन्थ मं ग्रहगति 
स्थिति उतनी युद्ध तो नहीं है जितनी इंग्लिश नाटिकल आल्मनाक म्रन्य के आवार पर 
प्राप्त होती फिर भी कामचलाऊ दृष्टि से वह्‌ पयप्ति शुद्धं है । उसमे वपमान सूय- 
सिद्धान्त का लिया गया है ओर उसके आधार पर ग्रह सायन निकलते हं । इस कारण 
वह व्यवहारतः उपर्युक्त तीनों मे से किसी भी मागे के लिए उपयोगी नही, फिर भी 
यदि कोई नया ग्रन्थ निर्माण किया जाय तो उसमें इस ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता मिलेगी । 
जिन ग्रन्थों के आधार पर इंग्लिश अथवा पफरैच नारिकल आल्मनाक तैयार किया जाता है 
उन्हीं की सहायता से नया ग्रन्थ तैयार होना चाहिये । वें ग्रन्थ फरच भाषा में ह । उन पर 
से ग्रह सायन निकलते हँ तथा उनकी वषंमान पद्धति हमसे भिन्न है, इस कारण पयप्ति 
कठिनाई होगी, फिर भी प्रयत्न करने पर ग्रन्थ तैयार किया जा सकता है । यह ग्रन्थ 
संस्कृत मे पद्यात्मक होना चाहिये । उसमें गणित के लिए कोष्ठकं तयार करं ग्रहलाघव 
के आधार पर ग्रह निकालने में जितना परिश्रम करना पड़ता है उतना अथवा उससे भी 
केम परिश्रम करने पर ग्रह निकाले जा सकेगे । इसके सिवा तिथि नक्षत्र योग की घडी 
पल निकालने मे गणेश दैवज्ञ कृत तिथि चिन्तामणि जैसे कोष्ठक तयार होने चाहिए ॥ यं 
भी तैयार किये जा सकते हैँ । ये दो ग्रन्थ तैयार होने पर उपर्युक्त तीनो मे से, ओर उनमें 
भी विशेषकर अन्तिम दोनों मेँ से कोई माग प्रचलित होने में बहुत सहायता मिलेगी । 
केरोपन्ती पञ्चाङ्ग जैसा पञ्चाङ्ग जिसके आधार पर तैयार किया जा सके, एसा ग्रन्थ 
वेक्टेशा बाप जी केतकर ने तैयार किया है, एेसा ज्ञात हआ है किन्तु उसमे अयना 

३७ 
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जीटापीशियम से गिने गये हं, इसीलिए उसका प्रचलित होना कठिन प्रतीत होता है । 
बाबा जी विद्ल कुलकर्णी ने' ग्रहलाघव के अनुसार ग्रन्थ लिखा टै किन्तु उसमे वमान 
सूर्यसिद्धान्त का है ओर उसके आधार पर ग्रह॒ सायन आते हँ, एेसा ज्ञात हुआ 1 अर्थात्‌ 
वह वस्तुतः किसी भी मागं के लिए उपयोगी नहीं ओर उसका प्रचलित होना भी 
कठिन है । सुना जाता है किं वापूदेव ने अथवा उनके शिष्यो मे से किसी ने उपर्युक्त 
ढंग का ग्रन्थ्‌ तयार कियादै। रघूनाथाचायं नं भी एक ग्रन्थ लिखा किन्तु उसमें 
वषमान कौन सा है, उसके आधार पर उपर्युक्त तीनों मे से किसी एक प्रकार पञ्चाङ्ख 
तैयार किया जा सकता है या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो सका । सारांश, जंसा चाहिये 
वैसा उपयुवत ग्रन्थ अभी नहीं है । एेसा ग्रन्थ लिखने की मेरी इच्छा है ओर मँ प्रयत्न 
मी कर रहा हूं । यदि ईदवर की इच्छा होगी तो उसमें मुञ्ञे सफलता मिलेगी । 


(३) च्रिप्रहनाधिकार 


इसमें दिक्‌, देडा ओर कार सम्बन्धी प्रनों का विचार किया रहता है इसलिए इसे 
त्रिप्रइनाधिकार कहते ह्‌ । इसमें दिक्साधन कड प्रकार से किया रहता टै । इष्टकाक 
द्वारा ग्न ओर ग्न द्वारा इष्टकाक का आनयन रहता ट । छायादिको द्वारा भी 
कारसाधन किया रहता है । उज्जयिनी से देशान्तर का विचार प्रायः मघ्यमाधिकार 
मे रहता है इसक्िए वह इसमे नहीं रहता पर विपुववृत्त से किसी स्थान का अन्तर 
(अक्षां) छाने की रीतियां दी रहती हं । इसमें छाया का विचार अधिक रहता है । 
छायासाधन द्वादशांगुल-शकु द्वारा किया रहता ट । उसमें अभीष्टकार में ग्रह॒ चाहे 
जिस दिशा मं हो, शंकुच्छाया कितनी होगी ओर वह किस दिशा में पड़गी इत्यादि बातों 
का वणेन रहता है । भास्कराचायं से पहिले के आचार्यो ने शंकु की केवर पूर्वापर, 
दक्षिणोत्तर ओर कोणछायाएं रान की विधियां छ्खी हं परन्तु भास्कराचायं ने 


प्रत्येक दिशा का छायासाधन किया है। उसके विषय में उन्ोने अभिमानपूवेक 
क्खा है- 


' कूुलकर्णो ने करण शिरोमणि" तथा ग्रह ज्योत्स्ना" नामक ग्रन्थ लिखे हं । 
मेने उन्हें पढ़ा नहीं हं अतः उनकी विदोष जानकारी मुञ्चे नहीं ह । ये ग्रन्थ छपे नहीं हें । 
इनके सम्बन्ध मे करोपन्त की राय अच्छी हुं । कुलकर्णी का जन्म शाक १७६७ मं मालवण 
मे हज था ओर शक १८१५ में उनकी मृत्यु हुई । वे रत्नागिरि जिले मं ईसवी सन्‌ 
१८६५ से १८७५ ईसवो तक रिक्षा विभाग में ओर फिर अन्त तक मुलको विभाग मं 
नौकर थे। उनके द्वारा रचित तारकाददं पुस्तक १८८६ ईसवौ मे छपी हं । 
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याम्योदक्समकोणभाः किक कृताः पूर्वः पृथक्सावने-- 

यस्तिहिग्विरान्तरान्तरगता याः प्रच्छकेच्छावदात्‌ । 

ता एकानयनेन चानयति यो मन्ये तमन्यं भुवि 

ज्योतिविद्रदनारविन्दमुकुलग्रोल्लासने भास्करम्‌ ।४४॥। 
सिद्धान्तरिरोमणि, चिप्रदनाधिकार 


छाया द्वारा कालसाघन करते ह परन्तु उसका मुख्य उपयोग वेधाथं नलिकावन्ध 
मे होता है। नलिका हारा वेध करने का मुख्य स्वरूप यह्‌ है-इष्टकाल मे सूयं (या 
किसी भी ग्रह) के प्रका में खड़ किये हए शंकु की छाया कितनी ओर किस दिदा मं 
पड़्गी, इसको ग्रन्थोक्त गणित द्वारा खाकर तदनुसार नकल्क ल्गा कर उसमे से 
ग्रह देखा जाता ह । इष्टका में उसके दिखाई देने पर ग्रन्थागत्‌ ्रहस्थिति शुद्ध समन्नी 
जाती है । 

विषुवदिन की द्वादशांगुल शंकर की छाया उस स्थान की परभा कही जाती हे । 
यहां एक समकोण त्रिभुज वनता है जिसमें पमा भुज, शंकु कोटि ओर शंक्वग्र तथा 
छायाग्र को मिकाने वाटी रेखा कणं होती है । इसे अक्षक्षेत्र कहते ह्‌ । हमारे ज्योतिष 
मे इस अक्षक्षेत्र का वडा महत्त्व है । इसके सजातीय क्षेत्र वना कर उनके द्वारा प्रसङ्गा- 
नुसार अनेक मान लाये जाते हं । इस अधिकार मं उन क्षेत्रों का अधिक विचार किया 
रहता दहै । 

सिद्धान्ततत्वविवेककार लिखित कुछ नगरों के अश्नांश ओौर रेखां पहर लिख 
आये हं । यन्त्रराज के टीकाकार मल्येन्दुसूरि ने ७५ नगरों के अक्षांश क्ख हं। 
वह्‌ ग्रन्थ छपा है । पहर के किसी पृष्ठ की टिप्पणी में वणित सखाराम जोशी के यन्त्र 
पर कुछ नगरों के अक्षांश लिखे हं । उन्हं यहां उद्धृत करते हं । 


^ प्रतोदयन्त्र की सखारामकृत एक टीका हं 1 उसमें उदाहरण में अक्षांश १७॥ 
४१।५० लिया हं ! सखाराम जोशी कोडोलीकर ने सतारा के अक्षांश ये ही लिखे 
ह गौर बह टीका की पुस्तक म॒ञ्ने सतारा जिले में ही आष्टे में मिलो हं अतः वह्‌ टीका 
इन्हीं कौ होगी । 
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अं० क9 अं० 7) 
श्रीरंगपटण १५ २७ अहमदाबाद २३ 9 
बीजापुर १६ ४२ वाराणसी २५ ३६ 
करवीर १७ २१ मथुरा २६ ३६ 
सप्तषि (सितारा) १७ ४२ मडव २७ ७ 
नन्दिग्राम १८ २६ इन्द्रभस्थ ८ ४० 
जनस्थान (नासिक) २०५ १२ कुरुक्षेत्र ३० 
ब्रघ्नपुर (बरारपुर) २१ 9 कादमीर ३५ ० 
उज्जयिनी २२ ३७ 


सम्प्रति ब्रिटिश सरकार नें हमारे देदा के सहस्रो स्थानों के अत्यन्त सुक्ष्म अक्षांश 
ओर रेखां प्रसिद्ध कराये हं अतः उपर्युक्त अशक्षांरा-रेखांशो की कोई आवदयकता नहीं 
है. तथापि उनसे यह ज्ञात होता है कि हमारे देशवासी भी इस विषय में प्रयत्नशीक थे 
ओर तुखना करने से यह्‌ भी ज्ञात होगा कि इस प्रयत्न में वे कहां तक सफल हृए हं । 


(४) (५) चन्द्रसूयं ग्रहणाधिकार 


चन्द्रसूयग्रहणों का कारण राहु नामक दत्य नहीं है बल्कि चन्द्रग्रहण का कारण 
भूकछाया ओर सूयं ग्रहण का कारण चन्द्रमा है, यह बात सवसे प्राचीन पौरुषग्रन्थकार 
वराहमिहिर ओर आ्यंभट के समय से ही ज्ञात है। ब्रह्मगप्त ने श्रुतिस्मृति ओर 
ज्योतिषसंहिताओं की ज्योतिषसिद्धान्त से एकवाक्यता दिखाते हुए च्खा है" कि 
राहू चन््रग्रहण के समय भाया में ओर सूयंग्रहण के समय चन्द्रमा मं प्रवेडा करके चन्द्रमा 
ओर सूयं को आच्छादित करता है! भास्कराचायं ने भीेसाही लिखा हैः। 

लम्बन 

सूयेग्रहण मं चन्द्रकम्बन का विचार करना पड़ता है । हमारे ग्रन्थों मं परम रम्बन 
ग्रहगति के पञ्चदशा तुल्य माना है अर्थात्‌ चन्द्रमा का परम मध्यम म्बन ५२ कला 
४२ विकला ओर सूयं का २ कला ५६ विकला है । आधुनिक मत की दृष्टि से यहां 
चन्द्रलम्बन में बहुत थोड़ी पर सूयं के रम्बन में अधिक अशुद्धि है 1 आधुनिक सूक्ष्म 
शोध के अनुसार चन्द्रमा का विषुववृत्तक्षितिजस्थ परम रम्बन ५७ का १ विकला 


१ ब्रह्मसिद्धान्त गोलाध्याय की आयि ३४-४०८ देखिए । 
° सिद्धान्तशिरोमणि ग्रहणवासना के दलोक ७-१० देखिए । 
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ओर सूयं का ८.६ विकला हैँ । हिपाकंस ने चन्द्रलम्बन ५७ कला ओर सूरय म्बन ३ 
कला तथा टारमी ने चन्द्ररम्बन ५८।१४ ओर सूयंलम्बन २।५१ निदिचत किया थाः । 
इससे सिद्ध होता है कि हमारे ज्योतिषियों ने छम्वबमान इन दोनों से नहीं व्व ह । 

भास्कराचायं ने चखा है कि सूर्यविम्ब का द्राददांड ग्रस्त हो जानें पर भी उसके 
तेज के कारण दिखाई नहीं देता ओर चन्द्रविम्ब का पोडदांश ग्रहण भी दिखाई देता 
है अतः गणित द्रारा इससे कम ग्रास आने पर ग्रहण नहीं बताना चाहिए । इसी प्रकार 
अन्य भी अनेक आचार्यो ने इससे किञ्चित्‌ न्यून या अधिक ग्रहण को अदुद्य कटा हं 
परन्तु १९ अगस्त सन्‌ १८८७ कँ सूर्यग्रहण को जिसमें ग्वाछियर मे विम्ब के बैठ 
भाग अर्थात्‌ रगभग चतुर्दशांश का ग्रहण हआ था-विसाजी रघुनाथ केले ने केवल 
नेत्रो से ओर शीशे में काजल कगा कर, दो प्रकार से देखा था ओर वह्‌ ठीक दिखाई 
पड़ाथा। ठेे का कथन है कि इतना अल्प ग्रास केवल नेत्रो से देखना भयावह है । 
इसमे ने्ों को अत्यधिक हानि पहुंचने की सम्भावना रहती है । 

(६) छायाधिकार 
कुछ करणग्रंथों मे यह अविकार पृथक्‌ नहीं रहता पर ग्रहकाघव में है । इसमें 


सूर्यातिरिक्त ग्रहों के नित्योदयास्तकाल, दिनमान (क्षितिज से ऊपर रहने का काल), 
इष्टकाटीन छाया ओर वेध इत्यादि का गणित रहता है । 


(७) उदयास्त ( दशंनादशेन ) 


ग्रहों का उदयास्त हमारे देश मे एक महत्त्वं का विषय समज्ञा जाता है । गुरू ओर 

शुक्र के अस्त में विवाहादि धामिक क्म नहीं किये जाते । मुख्यतः इसी कारण इसको 

इतना महत्त्व मिला है । ज्योतिषग्रन्थों के अनुसार दुक्प्रतीति होती है या नही, इसकी 
परीक्षा का रोग इसे एक साधन समञ्नने कगे हं । 

ग्रह ओर तारे जिस समय सूयं के पास रहते हं, सूर्योदय के पूवं ओर सूर्यास्त के वाद 

क्षितिज के ऊपर रहते हए भी दिखाई नहीं देते, यद्यपि उस समय सूयं क्षितिज के नीचं 

रहता है 1 इस प्रकार वे कुछ दिन या कुछ मास तक अदुर्य रहते हं । कोई भी द्द्य 


` बजं सकृत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का पुष्ठ १२७ देखिए । ब्हिटने का कथन हं 
कि ये मान हिन्दुओं के मानो के बहुत स्निकट हं अतः हिन्दुओं ने ये ग्रीकों से लिये 
होगे । परन्तु एेसा कहना सरासर पक्षपात हं 1 एसे स्थानों मं योडी-सी कलाओं का 
अन्तर भौ बहुत हं, इसे प्रत्येक विचारशील मनुष्य स्वीकार करेगा । 
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तारा या ग्रह करमशः सूयं के पासं जाते जाते जिस दिन अदृद्य हौ जाता दै उस दिन 
उसका अस्त कहा जाता ह ओर अस्त ग्रह॒ या तारा क्रमशः सूये से दुर हटते हटते जिस 
दिन दिखाई देने रगता है उस दिन उसका उदय माना जाता है । तारों ओर ग्रहो के 
प्रतिदिन क्षितिज के ऊपर आने ओर नीचे जाने की क्रिया को भी उदयास्त ही कहा 
जाता है अर्थात्‌ उदयास्त दाब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है परन्तु यह ठीक नहीं 
हे। अच्छा होता कि दोनों के भिन्न भिन्न दो नाम होते । चन्द्रमा के विपयमेंदो नाम 
हं भी । कृष्णपक्ष में चन्द्रमा क्रमशः सूयं के पास जाते जाते अमावास्या के लगभग 
अदुर्य हो जाता है । ओर उसके वाद शुवट प्रतिपदा या द्वितीया को पचिम में दिखाई 
देने जगता है : उस समय “चन्द्रमा का ददन हृआ' यह कहते हं, उसे चन्द्रोदय नहीं कहते । 
इसी प्रकार तारों ओर अन्य ग्रहों की भी सूर्यसान्निध्य के कारण प्रथमतः दिखाई 
देने ओर न देने की क्रियाओं को दशंन-अदशंन कहना चाहिए परन्तु हमारे ज्योतिषियों 
ने उन्हे उदयास्त कहा टै ओर सम्प्रति इसी का प्रचार भी दै । चन्द्रमा के नित्योदयास्त 
ओर सूयंसा्निध्य के करण होने वाटे दरदनादरन, दोनों की व्यवहार में आवश्यकता 
पडती है अतः रोग उनसे अधिक परिचित रहे हं ओर इसी कारण उन दोनों के पुथक्‌- 
पृथक्‌ दो नाम रखे हे पर अन्य ग्रहों ओर नक्षत्रों के नित्योदयास्त का प्रायः कोई 
विचार नहीं करता । सम्भवतः इसी कारण उनके दरनादरोन को भी उदयास्त ही 
कहा है । 

जिस समय गुरु ओर शुक्र अस्त रहते हं, उपनयन, विवाह्‌ इत्यादि संस्कार ओर 
ब्रत, वास्तुप्रतिष्ठा इत्यादि कमं नहीं किये जाते । इसके विषय में लिखा है-- 


नीचस्थे वक्रसंस्थेऽप्यतिचरणगते वाखवृद्धास्तगे वा 
संन्यासो देवयाव्रात्रतनियमविधिः कणेवेधस्तु दीक्षा । 
मौजीवन्धोऽगनानां परिणयनविधिर्वास्तुदेवप्रतिष्ठा 
वर्ज्याः सद्भिः प्रयत्नात्‌ त्रिदहपतिगुरौ सिहरादिस्थिते वा ॥। 


लट्ल9 
बाले वा यदि वा वृद्धे शक्रं वास्तंगते गुरो । 
मलमास इवंतानि वेजंयेहेवदशेनम्‌ ।। 
वृहस्पति 


घर्मशास्त्रनिबन्धकारों ने इसी प्रकार के ओर भी अनेक वचन छिखे हं । सम्प्रति 
गुखुरुक्रास्त के समय तो विवाहादि शुभ कमं नहीं किये जाते परन्तु उनकी नीचस्थता › 
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वक्रत्व ओर अतिचार का विचार कोई नहीं करता । ग्रह ओर नक्षत्रों मे केवर गुरु 
ओर शुक्र का ही अस्त धर्मकृत्यं में प्रतिकूल समज्ञा जाता दै । ये दोनों ओरों की अपेक्षा 
तेजस्वी हं । कुद न कुट नक्षत्र सदा अस्त रहते ट्‌, बुध वपं मं लगभग ६ वार अस्त 
होता द ओर मंगर का अस्त अधिक समय में होता है परन्तु अस्त होने के वाद पांच 
मास तक वह्‌ दिखाई नहीं देता अतः बुध, मंगर ओर नक्षत्रों के अस्त को धर्मकृत्यो में 
प्रतिकूल न मानना धर्मशास्त्र का व्यवहारानुकूकत्व सिद्ध करता टै । गनि के अस्त का 
ग्रहण करने से व्यवहार मं कोई अडचन नहीं आती परन्तु धमदास्व्रकारो ने उसका विचार 
नहीं किया है । सम्भवतः पापग्रह्‌ होने के कारण उन्होने उनके अस्त को त्याज्य नहीं 
माना हे । 

ग्रह ओर सूयं के नित्योदयकाल में एक नियमित समय से- जिसका परिमाण 
हमारे प्राचीन आचार्यो ने प्रत्येक ग्रह्‌ के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ निदिचत कर दिया है- 
अधिक अन्तर पड़ने पर पूवं मे उसका उदय ओौरं न्यून अन्तर पड़ने पर अस्त होता है । 
इसी प्रकार सूयं ओर ग्रह के नित्यास्तकालो मे उस नियमित समय से न्यूनाधिक अन्तर 
पड़ने पर परिचम में उसका अस्तोदय होता है । उदाहरणा, गुर ओर सूर्यं के नित्यो- 
दयास्त मे ११० पल अन्तर पड़ने पर गुरु का उदयास्त होता हैँ । ग्रहादिक अपने 
देनन्दिनि भ्रमण मेँ प्रति दस पर मे एक अंश चकते हं क्योकि अहोरात्र मे उनकी एक 
प्रदक्षिणा पूरी होती है अतः गुरु ११० पलों मं ११ अंश चलेगा । ये अंश कालसम्बन्धी 
हं अतः इन्टं कालांश कहते हं । सारांश यह कि सूर्यं ओर गुरु में ११ अंश अन्तर पड़ने 
पर उसका उदय या अस्त होगा । भिन्न भिन्न ग्रन्थो मे बताये हृए ग्रहों के कालांड 
ये ह्‌-- 
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इसमे टालमी के काठांश उस समय के हुं जव कि ग्रह ककंरारि में रहते हं ओर 
बुघरुक्र के कालांश पदिचमास्त सम्बन्धी हं (वजंसकरृत सूर्यसिद्धान्त के अनुवाद का 
पृष्ठ २२३ देखिए) । 

केरोपन्त ने अपने ग्रहसाघनकोष्ठक में अनुभूत काटांदा नहीं लिखे हं क्योकि तदनु- 
सार अनुभव नहीं होता । वे प्रथम आर्यंसिद्धान्त के सर्वथा तुल्य ट । 

गणपत कृष्णाजी ओर निणयसागर के पञ्चाङ्गो में केवर शुक्र के उदयास्त ग्रहटाघ- 
वीय कालां द्वारा खाते ह्‌ । शेष उदयास्त तथा अन्य ग्रहखाघवीय पञ्चाङ्खो के सभी 
उदयास्त ग्रहखाघव की एक स्थूक रीति दारा लाये जातें हं । इस देदा के अन्य पञ्न्वाङ्ख 
जिन ग्रन्थों द्वारा बनाये जाते हं उन्दी के कालांों ढारा उनमें उदयास्त लाते होगे । 
नाटिकल आल्मनाक द्रारा वनने वाटे केरोपन्ती अथवा पटव्धनी, वापूदेवकृत, हमारे 
सायनपञ्चा द्ध इत्यादि नवीन पञ्चाङ्खो मे भी हमारे ही किसी ग्रन्थके काटांबों द्वारा 
उदयास्त साघन कियाजाता है 1 इस प्रकार खाये हए किसी भी पञ्चाङ्कं के सव उदयास्त- 
कारु सदा शुद्ध नहीं होते । उनके अनुसार किसी समय ठीक अनुभव हाता ह ओर कभी 
कभी वे अशुद्ध ठहर जाते हं । इतना अवश्य है कि नवीन पञ्चाङ्गो में उतनी अशुद्धि नहीं 
होती जितनी प्राचीन में थी 1 कुछ खोग नवीन पञ्चाङ्खो के उदयास्त मं अशुद्धि क्यो होती 
है, इसका विचार किये विना ही उनके कुछ उदयास्त अराद्ध होते ह्‌, केवर इसी आवार 
पर यह सिद्ध करने क्गते ह कि ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्खो की भांति नवीन पञ्चाङ्खोका 
गणित भी कभी कभी अद्ध हो.-जाता है । वे यह्‌ नहीं समन्ते कि नवीन पञ्न्वाङ्खके 
उदयास्त मे कभी कभी अशुद्धि हो जाने के कारण उसका गणित अशुद्ध नहीं रूढा जा 
सकता । उन पञ्चाङ्गं के गणित कौ सत्यता अन्य अनेक भ्रमाणों से सिद्ध होती है । 
उदयास्त कथित समय पर न होने के कारण दूसरे हं । उनम काठांशसम्बन्धी तरटि मुख्य 
टै । प्रहलाघव के ग्रहगणित में सम्प्रति सदा थोड़ी बहुत अशुद्धि रहती है । उसके उदयास्त 
का यथाथं अनुभव हुआ तो भी उसे काकतारीय न्याय ही समञ्लना चाहिए । कालांश 
निचित करते समय ग्रह॒ ओर सूयं के नित्योदयास्तकालों के अन्तर का या तो प्रत्यक्ष 
अवलोकन करना चाहिए अथवा उस समय की उनकी गणितागत स्थिति द्वारा उसे 
गणित करके छाना चाहिए । परन्तु भूयं ओरं ग्रह के नित्योदयास्त कालों के अन्तर्‌ का 
प्रत्यक्ष अवलोकन करने में कठिनाई यह है कि सूयं तो क्षितिज मे आते ही दिखाई देने 
लगता है पर अन्य ग्रह॒ उस समय जब कि हम उनके उदय ओर अस्त का निरीक्षण 
करने जा रहे हं, क्षितिज में आने पर दिखाई नहीं देते । उनका ददान तव होता है जब 
वे क्षितिज से कुछ ऊपर आ जाते हं । इसका कारण यह है कि जब वें क्षितिज मं 
आते हं उस समय अर्थात्‌ सूर्योदय के कु पहिले अथवा सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्यं 
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क्षितिज से थोड़ा ही नीचे रहता ह । वह सन्धिप्रकाश का समय रहता है । उस स्थिति में 
भी यदि दोनों के उदयास्तकालों का वास्तविक अन्तर जानने का कोई उपायदहोतोभी 
तदुपयुबत कार ओर कोण का सूक्ष्म मान नापने के आजकट सरीखे उत्कृष्ट साधन 
प्राचीन काल मे रहे होगे, इसकी सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार ग्रहों की उदयास्त- 
कारीन स्थिति के आधार पर नित्योदयास्त का अन्तर छाने मे भी उनकी शुद्ध स्थिति 
ज्ञात होनी चाहिए, अन्यथा शुद्ध काल नहीं आवेगा । परन्तु प्राचीनकाट में जिस 
समय कालांशा निश्चित किये गये, ग्रहगणित का सूक्ष्म ज्ञान नित्योदयास्तकाट में एक 
प की भी अशुद्धि न होनें योग्य था, इसका मुञ्चे विवास नहीं टै अतः उस समय 
निदचित किये हुए कालां मे अशुद्धि की सम्भावना टै । जिसके आधार. पर उदयास्त 
लाना है वह कालां ही यदि अशुद्ध ह तो उदयास्त कंसे शुद्ध हौ सकता है ? हम सायन- 
पञ्चाङ्ख मे गुरु का कालांश ११ मानते हं अतः उसमें जिस दिन गरु का अस्त छ्िखा 
रहता ह उसी दिन से सूर्यगुरु के नित्यास्त मं ११० पल से कम अन्तर पड़ने खगता टै 
यह हम निदचयपूवेक कहृगे ओर उसके सत्यत्व की परीक्षा अन्य प्रमाणो सेमी कीजा 
सकती ह परन्तु गुर उसी दिन अस्त होता है, यह हम नहीं कट्‌ सकते क्योकि नित्योदया- 
स्तकार मं ११० पल से कम अन्तर पड़ने पर गुरु का अस्त उसी दिन होना या न होना 
दूसरा विषय है । सम्भव है, वह एक दो दिन आगे या पीछे अस्त हो । पर एेसा होने पर 
यह्‌ कहना अनुचित होगा कि पञ्चाद्ध का गणित अशुद्ध है । इससे केवल इतना ही 
सिद्ध किया जा सकता है कि गुरु का कालांरा ११ से न्यून या अधिक मानना चादिए । 
सम्प्रति ग्रहस्थिति की शुद्धता का परीक्षण करने के साधन उपलब् हं ओर काल- 
साधन भी हं । एसे समय मे कालांशा निचित करने चाहिए 1 मेने शक १८११ पर्यन्त 
छ सात वषं इसका प्रयत्न किया पर बाद मे समय न मिल सका । यद्यपि दृष्टि धीरे-धीरे 
मन्द होती जा रही है तो भी स्वयं ओर सृक्ष्मदष्टि शिष्यो की सहायता से कुछ अनुभव 
कर रहा हूं ।' हमारे सायनपञ्चाङ्ख-मण्डल में गोपाल वल्लछाठ भिडे° नाम के एक सज्जन 


` बम्बई से सृष्टिज्ञान नामक एक मासिकपत्र निकलता था । सन्‌ १८८५ के उसके 
` मई, ज्‌न ओर जुलाई के अङ्को मं मेने ग्रहों के उदयास्त के विषय में एक विस्तृत निबन्ध 
लिखा हं । उसके अतिरिक्त मेरे ज्योतिविलास का भी यह प्रकरण अवलोकनीय हे । 

° गोपाल बल्लाल भिडे को आकाीय चमत्कारो के अवलोकन में बड़ी रचि 
थी । शक १७७८ मं रत्नागिरि जिले के निर्वेडी नामक स्थान में उनका जन्म ओर शक 
१८१२ में देहान्त हआ । सन्‌ १८७४ से मरणपर्यन्त वे उस जिले मं स्क्ल विभाग मं 
नौकर थे! उन्होने ग्रहों के उदयास्त सम्बन्धी अनेक अनुभव लिख रखे हं ओर नक्षत्र- 
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थे । उन्होने इस काम में वड़ा परिश्रम क्रिया था। हमारे सव अनुभवो का एकीकरण 
करके उसके आधार पर उदयास्त सम्बन्धी नियमों के निर्माण का कायं अभी समाप्त 
नहीं हुआ ह । शक १८११ के पूवं पांच वर्पो में शानि के उदयास्त प्रायः वर्पाकाल अथवा 
उसकी सन्धि मे हुए थे अतः उनका निरीक्षण करने का अवसर नहीं मिखा । मंग का 
उदयास्त देखने का प्रसद् भी दो एकवारहीआया। पार्कोंमंसे यदि किसी को 
स्फ्ूति हो ओौर वे अनुभव करके मुञ्चे वतायें तो ज्योतिपद्ास्त्र पर उनका वड़ा उपकार 
होगा । ग्रीष्म ऋतु मे मी कभी कभी आकाश बादलों से ठका रहता है, उदयास्तकाल कौ 
सन्धि मं ग्रह क्षितिज के विखकुर पास रहते हं ओर आकाश का अन्य भाग स्वच्छ रहने 
पर भी क्षितिज के पास प्रायः बादल रहते हं । अनुभव करने मं इस प्रकार की अनेक 
अड्चनें आती हं तथापि सतत अवलोकन से मुज्ञ अनुभव हुआ है कि हमारे ग्रन्थों के 
कालांश प्रायः सूक्ष्म हं । यद्यपि यह सत्य है कि वुधशुक्र जिस समय वक्री रहते हं 
अधिक तेजस्वी दिखाई देते हं तथापि हमारे कुछ ग्रन्थो मे उनकी सरल ओर वक्र स्थिति 
के कालांराो मे जितना अन्तर बताया है, वस्तुतः उतना नहीं है । वल्कि अन्तर दै 
ही नहीं, यह कहने मं भी कोई आपत्ति नहीं है । 


विशेषता 


उदयास्त के विषय में मेने एक एेसी बात का पता लगाया है जो हमारे किसी 
भी ग्रन्थकार के घ्यान मे नहीं आई थी । उदय ओर अस्त के समय ग्रह सूये के पास रहते 
दे । उनका दिखाई देने कूगना उनकी तेजस्विता पर अवकम्बित है ओर तेजस्विता 
उनके न्यूनाधिक उन्नतां के अनुसार न्यूनाधिक होती है । पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों 
मे किसी ग्रह॒ का नित्योदय हए समान कार व्यतीत हुआ हो तो भी उसके उन्नतां भिन्न 
भिन्न होगे । १५ उत्तर अक्षांश वाछे स्थान में उसके उन्नतांश जितने होगे उनकी अपेक्ना 
२५ उत्तर अक्षांदा वाले स्थान मं कम होगे ओर तदनुसार तेज भी कम होगा । १५ 
अक्षांरा वाजे प्रदेश की अपेक्षा २५ अक्षांश वाके प्रदेद मे उसका उदय बाद मे ओर अस्त 
पहि होगा । सूर्योदय के पूवं नित्योदय ओर सूर्यास्त के बाद नित्यास्त होने के काल 
या कालां के समान होने पर भी स्थकभेद के अनुसार उन्नतांश मं ओर उसके कारण 
अस्तोदय में अन्तर पड़गा, यह बात क्षेत्र बना कर सिद्ध कौ जा सकती है पर ग्रन्य- 
विस्तार होने के भय से मे यहां उसे सिद्ध नहीं करता । आगे के वणेन से वह स्वयं स्पष्ट 


योगतारों के भी कुछ उदयास्तों का निरीक्षण किया हं ! यदि वे दी्घयु होते तो हमारे 
ज्योतिषशास्त्र को ज्ञानवृद्धि में उनका जड़ा उपयोग होता 
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हो जायगी । हमारे दे की अपेक्षा इंग्ेण्ड में सन्धिप्रकाश अधिक समय तक रहता 
है। इस कारण हमारे देश में किसी दिन यदि शुक्र का नित्योदय सूर्यं से ३२ मिनट 
पूवे हुआ है (अर्थात्‌ उस दिन उसके कालांश ८ हं ) तो उस दिन उसका उदय अर्थात्‌ 
दशेन होगा परन्तु इं ग्टेण्ड मे सूर्यं से ३२ मिनट पूर्वं शुक्र का उदय होने पर भी उसका 
ददान नहीं होगा , वह्‌ कई दिन वाद दिखाई देगा । रुक्रक्रान्ति उत्तर रहने पर इस देग 
मे यदि उसका नित्योदय सूयं से ३२ मिनट पर्व होता है तो इंग्टैण्ड मे उस दिन ३२से 
अधिक मिनट पूवं होगा अतः यदि केवट काटांश का विचार करते हं तो ज्ञात होता है 
कि इंग्टेण्ड मे उसका उदय कुछ दिन पूर्वं होना चाहिए पर अनुभव इसके विपरीत 
होता टै। एक ही स्थान में भी कालांशा समान रहने पेर भी दक्षिणोत्तर क्रान्ति के 
अनुसार उन्नतांश न्यूनाधिक होगे पर उनमें अधिक अन्तर नहीं पड़गा । सारांश यह्‌ है 
कि स्थान विषुववृत्त से ज्यो ज्यों उत्तर वढता जाय त्यों त्यों उदयास्त के काठांशो को 
भी बढ़ाते जाना चाहिए ओर उदयास्त के नियमों का निर्माण कालांश दारा न करके 
उन्नतांश के आधार पर करना चाहिए । 
उन्नतां सम्बन्धी उपयुक्त विवेचन ओर वार्शी (अक्षांश १८।१३) मे किये हए 
अपने अनुभव से मृञ्ञे निरिचत ज्ञात होता है कि हमारे ग्रन्थों के काटांश हमारे ही देश 
मे निदिचत किये गये हं । टालमी के काखांशों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारे काटांशो से उनका कोई सम्बन्य नहीं है, बति्कि टाखमी के विषय में हम कह सकते 
हं कि उन्होने काकांश स्वकीय अनुभव के आधार पर नहीं लिखे हे ओर यदि स्वानुभव 
दवारा छिखे हं तो उनकी ग्रहस्थिति अशुद्ध रही होगी अथवा उनकी पद्धति में अन्य कोई 
दोष रहा होगा । १८ अक्षांश वाले प्रदेदा में मंगर, वुध ओौर शुक्र के कालांशा १६, 
१२, ८ से कम नहीं आते अतः अलेक्जंड्या (अक्षांश ३१।१३) मे इनसे अधिक होनें 
चाहिए पर टालमी ने १४, १११, ५३ लिखे हे अतः वे बहुत अशुद्ध हँ । स्थर विदोष 
के सूक्ष्म कालांश या उन्नतांरा निर्चित कर ठेने पर भी चन्द्रप्रकाश, क्षितिज के पास 
दिखाई देने वारी रक्तिमा, द्रष्टा कौ मन्द-सृक्ष्मदुष्टि* इत्यादि के कारण उनमें अन्तर 
पड़ जाया करता है) मेव भी प्रतिवंधक हो जाया करते हं । इसीक्िए हमारे घमं- 
दास्त्रकारो ने गणितागत उदयास्त दिवस के परचात्‌ ओर पूवं ग्रहों की वाल-वृद्धा- 
वस्था के कछ दिन छोड़ देने की व्यवस्था कौ है जो किं सर्वथा उचित है 1 


सुक्ष्मदुष्टि मनुष्य को उदय दिखाई देने के तोन चार दिन बादं तक भो मन्ददष्टि 


को दिखाई नहीं देता, एेसा अनुभव हुआ हं 1 ग्रह ओर सूयं को गति का अन्तर थोडा 
रहने पर उदयास्त में अधिक अशुद्धि होती हं । 
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सम्प्रति सायनपञ्चा ङ्ख में व्यवहूत स्वानुभूत कालां मेने ऊपर चल्ख दिये हं । 
गोपा वल्लाल भिड़ का हेदवी (अक्षांश १७।२०) का अनुभव है कि वुध, गुर ओर 
शुक्र के उदयास्त कभी कभी ११,१० ओौर ७ई काठांगो मं भी होते हं। 

(८) श्युगोन्चति 

कृष्णपक्ष के उत्तराधं ओर शुक्छपक्न के पूवधिं मं चन्द्रमा का कु ही भाग प्रका- 
शित दिखाई देता है । इस प्रकारित भाग की कोरोंको श्णृद्ध कटते हं । गुक्लपक्ष 
मे सूर्यास्त ओर कृष्णपक्ष में सूर्योदय के लगभग ओर उसमे भी विडोपतः शुक्छ प्रतिपदा 
या द्वितीया को चन्द्रमाका दशन होता है। उस समय चन्द्रमा का कितना भाग 
प्रकारित रहेगा ओर उसका किस दिशा का श्यंग ऊचा दिखाई देगा, श्युगोत्नति अधि- 
कार में इसका आनयन किया रहता है । संहिताग्रन्थों मे चन्द्रश्यगोन्नति के आधार पर 
वहुत सा फल लिखा रहता है । वस्तुतः चन्द्रमा सूयं द्वारा प्रकारित होता है अतः 
सूयं उसके जिस पादवं मे रहेगा तदनुसार शङ्ख की उन्नति दिखाई देगी अर्थात्‌ पृथ्वी 
पर होनें वारी शुभागुभ घटनाओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु वास्तविक 
कारण का ज्ञान होनें के पूवं एसी वारणा होना स्वाभाविक है। 

(९) ग्रहयुति 

ग्रहों के अत्यन्त सान्निध्य को युति या योग कहते हं । युति के समय ग्रहों मे पूवे- 
परिचम अन्तर नहीं रहना चाहिए पर दक्षिणोत्तर अन्तर रह सकता ह । वहु उनके 
शर के अनुसार न्यूनाधिक रहेगा । युतिकाल में ग्रहो की किरणों का मिश्रण होने पर 
अथवा दक्षिणोत्तर अन्तर एक अंश से कम होने पर उनका युद्ध कहा जाता है 1 एक अंश 
से अधिक अन्तर रहने पर समागम कहते हं । ग्रहविम्बों के केवर स्पा को उल्लेख 
ओर परस्पर मिक जाने को भेद कहते हं । संहिता ग्रन्थो मे मेदादिकों के फल विस्तार 
पूवक लिखे रहते हं । भेद का लक्षण ओर उसका गणित हमारे ग्रन्थो मं छिखा है पर 
इसका पता नहीं गता कि शुक्र कभी कभी सूयेविम्ब का भेद करता है, यह बात हमारे 
आचायं जानते थे या नहीं । 

( १०) भग्रहयुति 

इस अधिकार में नक्षत्रयोगतारो ओर ग्रहों की युति का गणित रहता है इसक्ए 
योगतारों ओर कु अन्य तारों के ध्रुव (भोग) भौर शर लिखे रहते हं । ये मोग अधि- 
कां ग्रन्थों में आयनद्‌क्कर्मसंस्कृत रहते ह अर्थात्‌ तारे से विषुववृत्त पर डाखा हआ 
लम्ब क्रान्तिवृत्त को जहां काटता है, आरम्म स्थान से उस बिन्दु तक का अन्तर भोग 
जओौर तारेसे उस बिन्दु तक का अन्तर रार माना रहता दहै 1 इस शर ओर भोग को 
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द्ुवाभिमृख कदटेगे । कुछ ग्रन्थों मे तारे से क्रान्तिवृत्त पर डले हुए छम्ब को शर ओौर 
वह्‌ क्रान्तिवृत्त को जहां काटता है उस विन्दु से आरम्भस्थान तक के अन्तर को भोग 
माना टै 1 कान्ति-वृत्त के केन्द्रका नाम ,कदम्ब है अतः उस दार ओर भोगको 
कदम्बाभिमुख कहेंगे । अगले कोष्ठक मे ६ ग्रन्थों के ध्रुवाभिमुख शरभोग लिखे हं । 
मने स्वयं नक्षत्रों के जो योगतारे निरिचित किये टे" उनके भी ध्रुवाभिमुख शरभोग 
वहीं छिख दिये हु । अयनगति के कारण आयनद्‌वकर्मसंस्कार में सर्वदा थोडा थोड़ा 
अन्तर पड़ता रहता है अतः भ्ूवाभिमुख नक्षत्रध्रूव सदा एक सा नहीं रहता । कोष्ठक 
मे दिये हुए भिन्न भिन्न ग्रन्थों के नक्षवर्नुवो में जो थोडा थोड़ा अन्तर है वंह सम्भवतः 
कूर अंश मे इस कारण भी होगा । योगतारों के भिन्नत्व के कारण भी कुछ अन्तर पड़ा 
होगा । सूर्यसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त ओर छल्लतन्त्र के ध्रुव उस समय के हं जव 
अयनांश बहुत थोड़ थे । इसके विषय में भास्कराचायं ने लिखा है-- 
इत्यभावेऽयनांशानां कृतदृक्कर्मका ध्रुवाः । 
कथिताइच स्फुटा वाणाः सुखां पूर्वसूरिभिः ।। १७।। 
सिद्धान्तदिरोमणि, भग्रहयुति 
ब्रह्मगुप्त ओर छल्ट के ग्रन्थों में अयनगति का उल्लेख नहीं है ओर सूर्यसिद्धान्त 
मे है परन्तु उसके नक्षत्रघ्रुव ब्रह्मगुप्त ओर लल्छ के ध्रुवो के लगभग समान हँ अतः 
भास्कराचायं का कथन तीनो पर लागृ होता है । सुन्दरसिद्धान्त की मेरे पास की प्रति 
बड़ी अशुद्ध थी 1 उसके कुछ अ ङ्न का निर्चय नहीं हो सका अतः वे मेने यहां नहीं 
च्खि हं। 
मने जो योगतारे माने हं उनके सन्‌ १८८७ के आरम्भ के मध्यम विषुवांश ओर 
क्रान्तियां फरच कालज्ञानपुस्तक से लेकर उनके द्वारा भ्रुवाभिमुख शर ओर सायनभोग 
लाये गये हं । उसमें चित्रा का भोग २०१।२६।१६.३ आया । उसे १८० अंश मान 
कर सव तारोके भोगो मे से २१।२६।१६.२३ अयनांश घटा दिये! इस प्रकार खाये 
हए भोग कोष्ठक में मन्मत वाले घर में लिखे हं । ये राक १८०९ के हं अर्थात्‌ शर भी 
उसी वषं के हं । भोग निरयण हँ अतः कालान्त में इनमें बहुत थोड़ा अन्तर पड़्गा । 
म्यूपिरियम तारा को आरम्भस्थान मानना हो तो मन्मतीय भोगों मे से १ अंश 
२० कला ओर घटा देना चाहिए । 


‹ मे शक १८१५ से सायन पञ्चाङ्कः मे युतियां इन्हीं तारों के आधार पर लिखता 
ह । भिन्ल-भिन्न अन्वेषकों को अभिमत योगतारों के यूरोपियन नाम आगे कोष्ठक 
मे लिखे हं । 
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सू्य॑सिद्धान्त ओर ब्रह्यगुप्तसिद्धान्तोक्त' प्रुवाभिमुख भोग ओर शरों हारा कायं 
हए कदम्बाभिमुख भोगडर तृतीय ओौर चतुथं कोष्टकों मं लिखे दहं । द्वितीय आर्य- 
सिद्धान्त के भोगदार कदम्बाभिमुख ज्ञात होते हं अतः वे.भी वहीं लिखि दिये दहं। 
सिद्धान्तसावंभौम के भोगशर कदम्बाभिमृख हे, यह उसी में स्पष्ट लिखा है अतःवेभी 
उसी कोष्ठक मे लिखि हं । केतकर के ओौर मेरे कदम्बाभिमुख भोगडर फच या 
इंगलिश नाटिकलट आल्मनाक द्वारा लाये हुए हं । केतकर के ओर मेरे निरयण भोगों 
मे अन्तर केव इतना ही है कि उन्होने जीटापिदियम को आरम्भस्थान माना है ओर 
मेने चित्रा का भोग १८० अंश अर्थात्‌ चित्रा के सामने वाले विन्दु को आरम्भस्थान 
माना है परन्तु मेरे सात योगतारे केतकर से भिन्न टुं अतः उनके भोगो मे भिन्नता है । 
मेने रेवती केभोगमेंदोदो अङ्कु लिखे ह्‌ । उनमें प्रथम जीटापिशियम के ओर 
द्वितीय म्यूपिशियम के हं । म्यूपिरियम को आरम्भस्थान मानना हो तो मन्मतीय 
प्रत्येक भोग में ४३ कला जोड देनी चाहिए । 

पञ्चसिद्धान्तिका में मूल सूर्यसिद्धान्त के नक्षव्रध्रुव नहीं च्खिं हं । मालूम होता 
है, वे मूलग्रन्थ में नहीं थे । प्रथम आर्यभट ने नक्षत्रयोगतारो के विषय में कुछ नहीं 
लिखा है । भास्कराचायं ने ब्रह्मगुप्त के ही भोग ओर शर चि हं । वेखनी ने ब्रह्मगुप्त 
केजोभोग ओर शर छिखे हं उनमें कुछ मेरे लिखि हुए भोग शरो से भिन्न ह । उन्होने 
उत्तराभाद्रपदा का भोग ३३६, मृगरीषं का रार ५, आद्टेषा का € ओर मू का ९२ 
जिला है । वेरुनी के मूलग्रन्थ में ही यह त्रुटि रही होगी अथवा वाद के लेखकों के प्रमाद 
से एेसा हआ होगा । मेने भोगररों की मूलग्रन्थोक्त आर्यावद्ध ओौर दाब्दवद्ध संख्या 
लिखी हं ओर वे ब्रह्मगुप्तसिद्धान्त तथा खण्डखाद्य दोनों मे एक ही हं 1 मैने ये संख्याएे 
दोनों ग्रन्थों की भिन्न भिन्न चार प्रतियों के आधार पर छिखी हं अतः इसमें संशय 
नहीं टै । ब्रह्मगुप्त ने कृत्तिका, रोहिणी, चिव्रा, विशाखा, अनुरावा ओर ज्येष्ठा नक्षत्रों 
के गार पहिले करमदाः ५, ५, २, १९, ३ ओर ४ चिखे हं । बेरुनी ने भी अपने ग्रन्थ मं 
इतने ही लिखे हं परन्तु ब्रह्मगुप्त ने बाद मे तुरन्त ही उपर्युक्त शरो मे से कुछ कलाएं 
घटाने को कहा है, तदनुसार घटा कर मेने शरो के यथोक्त मान लिखे ह पर बेरुनी ने 
एसा नहीं किया है । मूक का शरं ब्रह्मगुप्त ने अ्धंनवम' लिखा है । बेरुनी ने उसका 
मथं ९२ किया है पर उसका वास्तविक अथं ८ है। 


‹ सूर्यसिद्धान्त के कदम्बाभिमुख भोग ओर शर उसमें बतायी हुई रीति से व्हिटने 
ने निकाले ह । मेने यहां वे ही लिखे ह ओर बेंटली द्वार लाये हए ब्रह्मसिद्धान्तोय 
भोगशर उनके ग्रन्थों से उद्धूत किये हं । 
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ऊपर जो ध्रुव दिये गये हैँ वे वत्तंमान सूर्यसिद्धान्त के ह । उसमे आर्द्रा के ध्रुव कै 
विषय में मतभेद टै 1 सूर्यसिद्धान्त-टीकाकार रङ्खनाथ के लेख से एेसा माल॒म होता 
है कि आ्द्रभिोग नार्मद मत से ७३1४७ ओर पवत मत मे ७३।१० टै । रद्धनाथका 
यह्‌ भी कहना दै कि सवेजनाभिमत न्नव ७४।५० है । परन्तु र द्धनायथ ने शाकल्य- 
संहितोक्त आद्राघ्रुव ६७।२० को ही ठीक मानकर उसी को ग्रहण क्रिया दै ` 1 सिद्धान्त- 
तत्व-विवेककार कमलाकर ने सव भोगदार सूर्यसिद्धान्त से लिये ह । परन्तु उसमं 
आद्रभिग ७४।५० दिया है । वत्तमान रोमश, सोम ओर शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त 
सूयेसिद्धान्त के अनुयायी हैँ । इसलिए सूर्यसिद्धान्त के भोगदर इनमें भी दिये हृए ह । 
परन्तु इनमें भी आर्द्रा के विषय में मतभेद है । गशाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त के भोगशर 
पूणं रूप से उपर्युक्त सूयंसिद्धान्त के समान हँ 1 सोम सिद्धान्त में आद्रभिोग ७४।५० 
है । रोष सव भोग ओर शर सूर्यसिद्धान्त के समान टँ । रोम सिद्धान्त की दो प्रतियो को 
मेने मिलाकर देखा तो कुछ ध्रुवो में अन्तर दिखाई दिया परन्तु यह भेद लेखकों के 
प्रमाद से होना सम्भव दै । सारांश रोमश-सिद्धान्त के भोगडर सू्य॑सिद्धान्तानुसारी 
हे, यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है । 

सूयंसिद्धान्त में नक्षत्र तारों के भोगरर € इलोकों में (अधिकार ८) देने के वाद 
अगले तीन इ्लोकों में अगस्त्य, व्याध, अग्नि, ब्रह्मा के भोगशर बतलाये हं । इसके 
वाद तुरन्त प्रजापति, अपांवत्स, आप इनके भोगशर न देकर वीच ही में सात इलोकों 
में विषयान्तर कर अन्त मेँ २०।२१ इलोकों मे प्रजापति इत्यादि तीन तारों के भोग- 
शर दिये हँ । इससे यह अनुमान होता है कि ये दो इलोकं प्रक्षिप्त होगे । नवम अध्याय 
मे अमुक तारा कभी अस्त नहीं होता एसा लिखा है 1! उसमें ब्रह्म हृदय तारे का 
उल्लेख हे । इन तारों मे प्रजापति का परिगणन आवद्यक था क्योकि ब्रह्म हृदय स 
प्रजापति का शर ८ अंश उत्तर है अतएव यह अनुमान होता है किं ये इलोक प्रक्षिप्त 
हें । तथापि इन तारो में -अपांवत्स तारा का उल्लेख वृहत्संहिता में भी है! इससे 
यह सिद्ध होता दै कि इन तीनों तारोंका जान शक ४२७ मेँभी वत्तमान था। 


" वतमान सुय, रोमा, शाकल्य, ब्रह्य, सोम सिद्धान्तो में जो नक्षत्र ध्रुव वयि हं 
बे उन नक्षत्र प्रदेश के आरम्भ से उस तारे तक जितनी कलाएं होती हं उनके दशांश के 
रूप मं दिये हुए हें । सूयं सिद्धान्त मे आर्द्रा भोग “अब्बयः (४) इस शाब्द से सूचित 
किया हं । इस स्थान पर ““गोग्धयः ४९, ““गोग्नयः ३९ एसे भौ पाठभेद भिलते हें । 

समसुत्तरण तारा चित्रायाः कीत्यंते ह्यपांवत्सः 
बहत्संहिता, अध्याय २५, पद्य ४1 
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५९८ भारतीय ज्योतिष 


प्रो° न्हिटने का कहना दै कि प्रजापति, अपांवत्स ओर आप दाकल्योक्त ब्रह्म मेँ नहीं 
दिये ह" परन्तु यह उनकी भूल है । शाकल्य-ब्रह्म, रोमश ओर सोम इन तीनां 
सिद्धान्तो मे उनका उल्लेख ह । ग्रहलाघव मेँ इनमें से केवल “आप का उल्लेख नदीं है । 
शाकल्य, ब्रह्य सिद्धान्त मे सप्तपि के शर, भोग दिये हृए हैँ । वे ओर किसी दूसरे 
सिद्धान्तो मे नहीं हँ । यन््रराज नामक ग्रन्थ में १२ तारों के सायन भोगशर दिये हुए 
हे, सिद्धान्तराज ग्रन्थ मे ८४ तारों के भोगदर दिये गये है । 


नक्षत्रतारा-सख्या 


कुछ नक्षत्रों मे एक ही तारा है। किन्दीं में एक से अधिक होते है । अनेक तारों 
मे योग तारा किस दिशा में है यह सूर्यादि चार सिद्धान्तो में लिखा हआ दै । इस विषय 
मे चारो में प्रायः मतभेद नहीं है । परन्तु इससे योग तारा के विषय में सम्यक्‌ वोध 
नहीं होता । शाकल्य ब्रह्म-सिद्धान्त में किस नक्षत्र में कितने तारे टँ यह्‌ बतलाया 
हे, दूसरों में नहीं । तारो की संख्या न देकर केवल दिशा वतलाने से योग तारे का 
ठीक-रीक वोधे होना कठिन है । शाकल्य ब्रह्य सिद्धान्त को छोडकर केवल खण्डखाद् 
में नक्षत्र योग तारों की संख्या दी है । कुछ संहिता ग्रन्थों में वह मिलती टै । नक्षत्र 
के तारों के विषय में मतभेद है। अगले पृष्टों में दिये हुए अलग अलग ग्रन्थों के 
आधार पर तारा संख्याएँ दी हैँ । अगले पृष्ठो में दिये हए कोष्ठक के प्रथम स्तम्भ मं 
तेत्तिरीयश्रुति से निर्चय रूप से ज्ञात होनेवाली संख्या दी हुई है । नक्षत्र कल्प अथवं- 
वेद का परिशिष्ट है । श्रीपति कृत रत्नमाला के टीकाकार माधव ने जो कल्लोक्त नक्षत्र 
संख्याएँ दी हँ वही मेने लिखी है । वे सम्भवतः रतनकश से ली गयी टं । 

नक्षत्र तारा संख्याओं के विषय में मतभेद होने पर भी आकादा में इष्ट नक्षत्र 
पुञ्ज कौन कौन ह, इसमे मतभेद नहीं दै, यह्‌ बात सव दृष्टियो से विचार करने पर स्पष्ट 
हो जाती है । शतभिषक्‌ शब्द से इस नक्षत्र में १०० तारे होगे यह भ्रम होने के कारण 
इस नक्षत्र का नाम शततारा रख लिया गया होगा । परन्तु यह भूल वराहमिहिर के 


“ बजंस का सुयसिद्धान्त का अनुवाद, पुष्ठ २१८ 

° नक्षत्र कल्प ओर बृहत्‌ गगंसंहिता आज तक मेने नहीं देखी हं 1 17112 
^7धवप्म्, ७०, 1, 7 . 43-45 में थीबो द्वारा लिखे हृए लेख के आधार 
पर मेने ये संस्याएे दी हं । भ्रो० यीबो ने बृहत्‌ गगंसंहिता ओर खण्डखाद्य के मूल 
वचन उद्धृत किये हौ । उनमें रेवती ओर अद्रिवनी कं सम्बन्ध मे जो भूल कौ हं उसे मने 
शुद्ध कर दिया हं। 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल ५९९ 


समयसेहीदटै। इसी प्रकार रेवती तारा का शर सव मतो में शून्य दै, भोग भी रून्य के 
लगभग है इसलिए रेवती योग तारा के विपय में मतभेद नहीं है । उसके आसपास 
मृदङ्कखाकार में अनेक तारे हँ । उनकी संख्या ३२ ही मानी गयीदहै। इन्दे ३२ 
ही क्यों माना गया यह्‌ स्पष्ट नहीं हुजा । परन्तु यह्‌ भूल भी वराह के समयसे दै 1 शेष ` 
सव नक्षत्रों को ध्यान-पूवेक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक नक्षत्र को मानी 
हुई संख्या का कु न कुर आधार अवदय है । अतएव सव की संख्याएँ सयुक्तिक मालूम 
पड़ती हं । 
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ज्योतिष सिद्धान्तकाल ६०१ 


योगतारा 
गत दो तीन शताब्दियों की अवधि में कई यूरोपियन ज्योतिपियों ने आंख सं 
साधारणतः दीखने वाङ तारों की तालिकाएं बनायी ट । उन्न तारो का नामकरण 
मी किया है ओर उनके विषुवांश ओर क्रान्तियों का सूक्ष्मतः निरचय किया हैँ । इनम 
हमारे नक्षत्रों के योग तारे कौनसे ह इस विपय मं मिन्न-भिन्न शोधको के मत 


णै 


संलग्न कोष्ठक मे दिये ह । 
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६ भारतीय ज्योतिष 


हमारी नक्षत्र पद्धति तथा अरव लोगों की नक्षत्र पद्धति की तुलना ओर हमारे 
योगतारों के यूरोपियन पद्धति के अनुसार नाम ओौर स्थान कौनसे हँ इस विषय में 
विस्तारपूरवेकं विचार कोलब्रूक ने किया है । इसके पहिले विलियम जोन्स ने (ई० स 
१७६० में) भी विचार किया था परन्तु वह्‌ अपूणं ही रहा 1 कोलन्रुक का निबन्ध 
51211 1२९5८8761165 „01. 13 1807 ^. 1). मे प्रकारित हआ हे । इसीके आधार 
पर मेने कोलब्रुक के द्वारा सम्मत तारों के नाम ऊपर के कोष्ठकमें दियेहं। बेटली 
करतु ^+ 1510116ब] ९1९५५ ज [तादा ऽजा गा) नामक पुस्तक ई० स ° १८२३ 
मेँ कलकत्ते मं प्रकारित हुई थी 1 इसमे उसने ब्रह्मगुप्तोक्त दार भोगों दारा तारो का 
विचार किया है । इसी पर से ऊपर वाले कोष्ठक में उसके द्वारा सम्मत योग तारों कं 
नाम दिये हं 1 इनमें उत्तराभाद्रपदा का तारा केवल अल्जेनिव उसने दिया है । केरोपन्त 
ने इसको स्वीकार न केर आल्फराट का परिगणन किया है । इसके अतिरिक्त केरोपन्त 
ने सब तारे बेण्टली के अनुसार लिये हैँ ' 1 इनके अतिरिक्त वेण्टखी ने जो विकल्पा- 
त्मकं दूसरे तारो के नाम लिखे हं वे इस प्रकार ह-अरिविनीगामा एरिस, मृग 
११३, ११७ टारी, आइलेषा ५० कांक्री, पूवे फाल्गुनी ७१ लिओ, हस्त ८ कारवी, मूल 
३५ स्कापिओ । व्हिटने ने इस विषय पर विस्तारपूवंक विचार किया है" ओर योग 
तारों को बहुत विचार-पूवेक निख्वय किया है । वापूदेव शास्त्री ने अपने सूर्यसिद्धान्त कं 
अंग्रेजी अनुवाद में योग तारों के नाम दिये हँ ये सव कोलन्ुक के अनुसार ही हें। 
परन्तु अपने पञ्चाङ्कं मे ७ तारो मं उन्होने भेद किया है । अदिवनी, आइलेषा, विशाखा, 
मूल, उत्तराषाढा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपदा इनके पहिले तारे को छोडकर उनके स्थान 
प्र बीटा एरटिस, एपसिलान हैड़ी, २४ (आयोटा) लिब्रा, लांबडा स्कापि, सिग्मा 
साजिटेरी, बीटा डत्फिनी, गामा पिगासी ये तारे लिये ह । यह सब परिवत्तंन ह्िटने कं 
मतानुसार ह, यह स्पष्ट है 1 वेंकटेश वापर जी केतकर ने अपने मतानुसार जो तारे मुञ्च 
विदित किये उनका भी सन्निवेश मेने ऊपर के कोष्ठक में कर दिया है । कोलब्रुक इत्यादि 
कं माने हृए योग तारों के शरभोग हमारे ग्रन्थो मे दिये हए रशरभोगो से कहां तक मिलते 


हं इस पर उन्होने विशेष ध्यान दिया है परन्तु मैने इस बात के अतिरिक्त इस बात 


" ग्रहसाघन कोष्ठक पुष्ठ ३२४-५ 

° सूर्यसिद्धान्त अनुवाद पृष्ठ १७५-२२० 

२ 01110८2 110; 62 7८५ 865 1860 4. 2. इसमें भरणी के लिए 
मस्का कहा हं परन्तु अपने पञ्चाङ्धः मे वे ३५ एरंटिस लेते हं अतएव मेने कोष्ठक मं 
बही वीहे। 
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पर भी ध्यानदियादटैकियोगतारोंमें १३अ०२० कला या लगभग उतना अन्तर 
अवश्य रहना चाहिए । आद्रा नक्षत्र का तारा मृगपुञ्ज मे मानना ठीक नहीं हे । 


आद्रया रुद्र पथमान एति । 
तं° ब्रा० ३-१-१ 

इस वाक्य का, आर्द्रा के साथ रुद्र आता टे, यह अथंदटै। व्याव ताराहीख््रहै। जो 
आर्द्रा मैने मानी है वह व्याव के पहिले केवल € मिनिट मध्याह्ल में आती है। इसके 

सिवाय व्याध के पास दूसरा कोई तेजस्वी तारा इस प्रदेड मं नहीं दिखाई देता । 
उपर के कोष्ठक से स्पष्ट है कि कृत्तिका, पुनवेसु, पुष्य, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, 
चित्रा, स्वाती, ज्येष्ठा, अभिजित्‌, दरतभिपक्‌, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती इन १४ तारों के 
विषय में सव का एक मत है । इनके अतिरिक्त दोप नक्षत्रों के विषय में मतभेद है। 
इनमें कौनसा मत ठीक है, यह्‌ निङ्चय करना व्यथं है क्योकि हमारे ग्रन्थो मेजोशर 
भोग दिये हैँ वे ऊपर वाले कोष्ठक में दिये हए किसी तारे से अंदातः या पूणतः नहीं 
मिलते । हमारे ग्रन्थों मेँ दिये हुए शरभोग सूक्ष्म रीति से नहीं निकाठे हं इसलिए 
वे नहीं मिलते तो इसमे आश्चयं नहीं होना चाहिए । इसके अतिरिक्त वे किस काल से 
सम्बन्धित हँ, यह भी मालूम नहीं है । यह भी निरचयपूवक नहीं कहा जा सकता कि 
प्राचीन कालके शरभोगों को निकालने कीजो पद्धति अपनायी गयीदहै वह मी 
सूक्ष्म है या नही, इसलिए उनका न मिलना ठीक ही ह । वास्तव मं वे मिलते भी नहीं 
हं । इसलिए जिन तारों के साथ वे प्रायः मिल जाते हँ उन्दीं को योगतारा समञ्ञना 
चाहिए । यदि किसी नक्षत्र मे २।३ तारे हँ ओर उनमें के एक तारे का शर प्रायः 
मिल जाता है तो भोग नहीं मिलता । यदि दूसरे तारेका भोग मिलता टैतोशर 
नहीं मिलता इसीलिए किसी ने शर मिलान की ओर अविक व्यान दिया है ओर किसी 
ने भोग की ओर। किसी ने केवल दिदाकी ही ओर व्यान दिया दहै । अतएव प्रत्येक 
के मत का आघार तो अवद्य ही है 1 अमुक नक्षत्र को वत्तेमान समय में अमुक पुञ्ज 
कहते हं, उदाहरणार्थं भरणी नक्षत्र मस्का ही है यह्‌ निदिचत हो जाने पर भी उसका 
योग तारा कौनसा है इस विषय में मतभेद होना स्वाभाविक है परन्तु यदि कोई 
उस पुञ्ज के बाहर के किसी तारे को योगतारा मान ले ओर इसके लिए कोई 
आधारनहो तो इसे अवद्य ही भूल समञ्लना चाहिए । उदाहरणार्थं मृग ओर 
उसके रीष को मिलकर जो तारापुञ्ज दीखताहै या माना जाता है उसके 
दीषेमें जो तीन तारे हं उनमेसे एकको योग तारा मानना उचित है परन्तु 
केरोपन्त ने उनसे बाहर किसी तारे को माना है, यह उनकी मूल है। मूल 
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नक्षत्र को आकृति सव ग्रन्थो मे सिह पुच्छ के समान मानी है। केतकर कायोग 
तारा उसके बाहर का है अतः वह ठीक नहीं । केरोपन्त के ग्रह॒ साधनम मूल 
को क्रान्ति ३७ अंश केस्थानपर भूल से २७ अंडा लिख गयी है इसीसे यह भूल 
हो गयीदहै। जो हो, प्रत्येक कामतटठीकहीहै। 


तारा-स्थिति-पन्रक 


तारों के वेध लेकर उनके भोगडरो के पत्रक (क्याटेलाग ) यूरोप में प्रथम हिपाकंस 
(ई० स० पू० १५०) ने तयार किये । वे इय समय उपलब्ध नहीं ह । परन्तु ई० स° 
१३८ में टालमी ने केवल अयनं गति का संस्कार देकर उन्ह फिरसे तयार किया।ये 
उसके सिटाक्सिस नामक ग्रन्थ में उपलनव्व हँ । इस पत्रक में १०२२ तारे है, उनको 
४८ भागों में वाटा है । इसके परचात्‌ दूसरा पत्रक तैमूर लद्धं के पौत्र उलुगवेग ने, जो 
समरकन्द का वादराह था, ईसवी सन्‌ १४३७ में बनाया । इसमे १०१६ तारे हं । 
इसके बाद का पत्रक टाइको ब्राहे का ई० स० १६०० का है जिसमें ७७७ तारे ह्‌ । 
इसके वाद यूरोप में बहुत से पत्रक वने हँ जो इनसे सूक्ष्म हं । हमारे देश मे किसी ने 
वेध लेकर पत्रक वनाये हो एेसा मालूम नहीं पड़ता । महेन्द्र सूरि के यन्तैराज ग्रन्थ मं 
३२ तारो के ध्रूवक ओौर शार यवनागम से लेकर लिखे हुए हं । इस म्रन्थ का टीकाकार 
मलयेन्दु सूरि कहता है : 

राकमतेन नक्षत्रगोले नक्षत्राणां द्वाविंदात्यधिक सहस्र १०२२ मुक्तमस्ति । 
तन्मध्ये ग्रन्थकारेण नक्षत्रगोलं सम्यग्‌ वुष्वा यन्त्रोपयोगीनिद्राविशत्‌ नक्षत्राणि गृहीतानि। 

अध्याय १ इलोक २१-३८ टीका 

इसमें लिखे हुए नक्षत्र पत्रक की १०२२ नक्षत्र-संख्या के कारण ओौर ्रन्थकार 
तथा टीकाकार के कालनिणेय से यह मालूम होता है किं वह्‌ टालमी का है। इससे 
यह मालूम होता है कि वह॒ मुसलमानों केद्वारा इस देदा में लाया गया परन्तु आगे 
जाकर किसी ने इसका उपयोग नहीं किया । 


नक्षत्रों का परिचय 


इस समय हमारे देश में नक्षत्रों के योगतारों को तो छोड ही दीजिये, नक्षत्रों 
को भी पहचानने वाले ज्योतिषी प्रायः नहीं मिलते । कोलान्रुक कहता है कि कुछ नक्षत्रों 
को हिन्दू ज्योतिषियो ने मुञ्चे दिखलाया परन्तु कई को वे न वतला सके । वेरुनी ' कहता 


° {102 71 7. 83. 
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टै कि मने इस विषय में वहत परिश्रम किया परन्तु नक्षत्रों के योगतारों को आंख से 
देखकर दिखानेवाला एक भी ज्योतिषी मुस्र नहीं मिला । आजकल भी योग तारे 
दिखलाने वाला ज्योतिषी शायद ही कहीं मिले । अधिकां ज्योतिषी एेसे ह जिन्हें 
केवल नक्षत्र पुञ्जों से भी परिचय नहीं । कुण्डली निर्माण ओर महन्तं देखने में अत्यन्त 
निपुण एेसा एक ज्योतिषी मुञ्चे मिला जिसे यह भी मालूम नहीं भा कि अदिवन्यादि 
नक्षत्र पदिचम से पूवं की ओर क्रम से स्थित हँ, पूवं से पदिचम की ओर नहीं । तथापि 
नक्षत्र दिखानेवाले ज्योतिषी प्रायः मिल जाते हँ। कुलावे जिले के चौल ग्राम का 
फफ" नाम का एक वैदिक ब्राह्मण मन्न मिला था उसको सव नक्षत्र मालूम थे 1 उसने 

मव्याह्लवृत्त पर कौनसा नक्षत्र आया हुजा है वह्‌ देखकर रात्रिमान निकालने के लिए 
एक इलोक मुञ्ञे बतलाया था 1 वह वहत उपयोगी है इसलिए यहां देता हूं : 


ज 


खौ ख जा चत्री गु चू गै चो छो भू १ युक्‌॥ 
१०२ ११२ १२८ १४० १५३ १५६ १८२३ १६६ १६७ 
छ खि त्री कु चू छे को द्वि २ युक्‌।। 
२१७ २३२ २४० २५१ २६६ २७७ २६१ 
डौ ख छा डी कं घु त्रि ३ युक्‌।। 
३०५ ३१२ ३२७ ३४५ ३५१ ३५४ 
ख॒ जा कु च्‌ घे घो 
१२ २८ ५१ ६४ ७४ ६४ 

अदिवनी नक्षत्र मध्यान्ह वृत्त पर आने से लगन १०२ अंडा रहता है (अर्थात्‌ ककं 
लग्न के १२ अंश व्यतीत हुए रहते हं )। इसी प्रकार २८ नक्षत्रों के प्राग्लग्न के अंडा 
उपर्युक्त इलोकों में दिये हुए हँ । लग्न से इष्ट काल लाने की रीति से काल का आनयन 
करना चाहिए 1 इस वचन मेँ द्वितीय आयंसिद्धान्त के कटपयादि संख्या संकेत हें 
ओर साथ साथ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, ओ यह्‌ संकेत १ से € तक अंक तथा ° 
के वाचक हँ । इसी वचन के समानार्थक तीन इलोक गणेश देवज्ञ कृत मृहत्तं सिन्धु में 
भी दिये हृए दँ ।* इनमें अंगो कौ संख्यां साधारण नियम के अनुसार हँ, ओर जिस 
स्थान की ४ पलभा हो वहीं के ये लग्नां हं, इतरत्र कुछ न्यूनाधिक होगे एेसा भी कटा 


‹ इन इलोकों मं चित्रा के अंश २६३ ओर शततारका के ६१ हं । ऊपर क वचन 
मे च्‌ ओर क्‌ ये अक्षर हं परन्तु उनके स्थान पर यदि गू ओर क्‌ ये दो अक्षर हों तो दोनों 
को संगति बेठ जाती हं । 
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है । इस वात से ओर चौलग्राम गणेश दैवज्न के नांदगांव से निकट होने के कारण “खौ' 
इत्यादि वचन ओौर पूर्वोक्त वैदिक को ज्ञात नक्षत्र गणेश दैवज्ञ से परम्परा से प्राप्त 
हृए मालूम होते हं । 

[उक्त वैदिक ने जो नक्षत्र दिखलाये भे उनमें रेवती ओर विशाखा मं भूल थी । 
रत्नागिरी के एक ज्योतिषी ने जा० वा० मोडकको जो रेवती तारा दिखलाया था 
वह इससे मिलता टै । धृलिया के एक अच्छे ज्योतिषी ने भी इसी तारे को रेवती 
नक्षत्र कहा था । परस्पर कोई सम्बन्ये न होने पर भी तीनों को यह समान रम कंसे 
हआ यह्‌ कहना कठिन है 1 परन्तु यह सम्भव नहीं टै कि यह भूल मूल में गणेश 
दैवन्न की ही थी.। मैने अपनी ज्योतिविलास पुस्तक में नक्षत्रों का वणेन दिया है। 
उसकी सहायता से कोई भी नक्षत्रों का परिचय प्राप्त कर सकता हे । ] 


नक्षत्रपद्धति का मूल 


चीनी, पारसी ओर अरव लोगो मे नक्षत्र पद्धति थी । अतएव नक्षत्र पद्धति हिन्दुओं 
ने स्वतंत्र रूप से ही आविष्कृत की अथवा दूसरे राष्ट्रो से ली, इस विषय को यूरोपियन 
विद्वान्‌ विशेष महत्त्व देते हँ । परन्तु मुज्ञ इस वाद में कोई विदोष सार दुष्टिगत नहीं 
होता, क्योकि सम्पूणं ज्योतिगंणित पद्धति भारतीयों ने स्वयम्‌ आविष्कृत की या 
दूसरों से ली, इस बात का निणेय केवल नक्षत्र पद्धति किसने निकाली इससे नहीं हो 
सकता 1 आज नक्षत्र ज्ञान होते ही कल ग्रह ज्ञान अवश्य होना चाहिए 1 एक राष्ट 
ने नक्षत्र-पद्धति स्थापित की तो ग्रहुगति पद्धति भी उसी राष्ट के द्वारा स्थापित होनी 
चाहिए अथवा एक राष्ट्र ने किसी दूसरे राष्ट से नक्षत्रपद्धति टी हो तो उसे ग्रह गति- 
ज्ञान स्वयं नहीं टो सकता, यह्‌ कहना युक्तिसद्खत नहीं टै । नक्षत्रपद्धति मूलतः 
हिन्दुओं कौ नहीं है यह वेवर नामक जमन विद्वान्‌ का कहना है । एम वायो नामक 
, क्रञ्च विद्धान्‌ ने आग्रहपूवेक प्रतिपादन किया टै कि नक्षत्रपद्धति मूलतः चीनियो की थी 
ओौर उन्टीं से हिन्दुओं ने उसे प्राप्त किया 1 परन्तु यह वात ध्यान में रखने योग्य हे 
किं चीनी लोगों को जो मूल में नक्षत्र ज्ञान था उससे अधिक नक्षत्रज्ञान उनको कभी 
प्राप्त नहीं हुआ 1 ग्रहगति ओर अयन चलन इन महत्त्व के विषयों का विचार उन्होने 
कभी नहीं किया 1 यह वात व्िटने ओर वायो दोनों स्वीकार करतें हैँ ।* भारतीयों 
ने नक्षत्रपद्धति स्वयं स्थापित की है, सम्भवतः चीनी लोगों ने भी उसे दृढ निकाला हो 


१ इस तिषय मं बायो ओर ह्भटने के मतो का जो उल्लेख किया ह वह॒ बर्जेस के 
सुयंसिद्धान्त के अनुवाद पुष्ठ १८०-२०० से लेकर २०९ ओर ३०४ पृष्ठ पर आधारित 


हे । 
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परन्तु यह निरचय है कि हम लोगो ने उसे उनसे प्राप्त नहीं किया । इस विषय में हम 
पटले ही विवेचन कर चुके टं । यहाँ उसकी पुनरुक्ति करने की आवर्यकता नहीं 
किन्तु उक्त यूरोपियनों के कथन का संक्षेप मे विचार करिया जाता है। वायो ने ० 
11:41 ८5 §३\21६5 नामक पत्रिका में चीनी नक्षत्रपद्धति तथा हिन्दु नक्षत्र पद्धति 
का विस्तार पूर्वक विचार किया है ।* उसके कहने का तात्पयं नीचे दिया जाता टै- 

“चीनी लोगों के वेध यन्त्र ओर वेधपद्धति अच्छी थी ओर उनका वत्तमान यूरो- 
पियन पद्धति से साम्य है । उनके पास याम्योत्तरलंवन यन्त्र ओर काल साघन घटिका 
( (1625९) ये दो यन्त्र थे । उन्होने तारों के याम्योत्तर-लंघन वेध करके उनके 
विषुवांश ओर क्रान्तियों को य्ट॒राया था ओर इसके लिए ओर वेध लेने मे काल के 
सम्बन्ध में कोई भूल न रह जाय इसलिए ई० स० पूवं २३५७ के आसपास सम्भावित 
मल को शुद्ध करने कं लिए विपुववृत्त के निकट २४ तारों का उन्होने परिगणन किया 
था। एेसा करने मं विपुववृत्त के सान्निध्य की ओर उन्होने विदोष व्यान दिया थां । 
चाहे वे तेजस्वी हों या न हों, दिखाई देने मात्र से उन्होने उनको अपनी गणना मे ले 
लिया था। वह एसे प्रत्येक तारे को सियू (8८) कहते हँ । च्यूकांग राजा के 
समय (ई० स ० पू० ११०० मे} पूर्वोक्त २४ तारो मे मघा, विदाखा, श्रवण ओर भरणी 
के चार तारे ओर जोड़ दिये ।'' वायो ने चीनियों के नक्षत्रों का जितना विवेचन किया 
है उतना हिन्दुओं के नक्षत्रों का नहीं । व्हिटने ने चीनी, अरवी ओर हिन्द्‌ तीनों पद्धतियों 
की तुलना की है 1 तीनो पद्धतियो मं कुछ वातो में साम्य है, कुछ विषमता भी । इसलिए 
व्हिटने ने प्रथमतः यही निष्कषं निकाला कि तीनो पद्धतियो में एक भी एेसी नहीं जिसको 
तीनों काम्‌ल कहा जा सके 1 एेसा होने पर भी वह्‌ आगे कहता है कि “ई० स ० ११०० 
पूर्वे या उसके लगभग चीनी नक्षत्र पद्धति परिचम एशिया में पहुंची ओर उसको सेमिटिक 
या ईरानियों ने अपना लिया । उसमं उन्होने अच्छी शास्त्रीय रीति से या विदोष कुश- 
लता पूर्वेक नहीं परन्तु वेध लेकर कुछ परिवत्तन किया । ग्रहगति के अनुसार 
क्रान्तिवृत्त के प्रदेशा मे चीनी सू' एक तारा के स्थान पर उन्होने नक्षत्र पुञ्जों की कल्पना 
की ओर कुछ नक्षत्र के स्थान बदले । एेसी अवस्था में यह पद्धति ओर ग्रह ज्ञान भारत 
मे आया । इन्हीं सेमिटिक या ईरानी लोगो से कालान्तर में अरब के लोगों ने यह ज्ञानं 
प्राप्त किया 1" ध्यान देने योग्य बात है कि हिन्दुञओों की नक्षत्र पद्धति दृष्टिवेष से सिद्ध 
की हुई है, चीनियों की यन्त्रवेध से सिद्ध की गयी थी। हमारे नक्षत्रों में से रोहिणी, 
पुनरवसू, मघा, पूरवोत्तिर फाल्गुनी, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, अभिजित्‌ ओर श्रवण 


^ [छप्‌ ०१८३ §वरश्या1ऽ 1840, 1845 211त 1859. 
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का योग तारा देखने मे स्पष्ट अर्थात्‌ प्रथम या दह्ितीय ओर क्वचित्‌ तुतीय परिमाण का 
है,परन्तु चीनी लोगो ने उनको ग्रहण न कर उन्हीं नक्षत्रौ मे कम तेजस्वी तारो को ग्रहण 
किया है," इसका कारण यह दहै कि वे तारे उनको वेधोपयोगी मालूम हुए । इतना होने 
पर भी यद्यपि व्हिटने को यह्‌ कहने का साहस नहीं हआ कि हिन्दुओं ने चीनी पद्धति 
को अविकल वैसा का वैसा उठा लिया है तथापि उसने एक एेसी सेमिरिक अथवा ईरानी 
पद्धति की कल्पना की जिसका कहीं पता नहीं लगता । फिर इस सेमिरिक अथवा 
ईरानी पदति को चीनी पद्धति का हीन स्वरूप देकर उसे हिन्दुओं के माथे मढ़ दिया 1 
यह सृष्टि में क्रमोन्नति के सिद्धान्त का विपर्यास तो है ही, साथ ही साथ च्हिटनेके दुराग्रह 
का द्योतक है । ईरानियों में नक्षत्र पद्धति थी परन्तु उसके विषय में च्हिटने स्वयं कहता 
है : ““जेन्दावेस्ता में उसका अस्तित्व अव तक किसी ने नहीं दिखाया है । वृन्दे्हश 
नामक ग्रन्थ में नक्षत्रों की संख्या २८ ओर उनके नाममात्र दिये हुए हँ । यह ग्रन्थ भी 
वहूत प्राचीन नहीं है । ईसवी सन्‌ की तीसरी दताब्दी मे सासनियन राजाओों के समय 
ईरान स्वतन्त्र हुआ था । उसी समय. का यह्‌ ग्रन्थ होना सम्भव हे 1 खाल्डियन 
लोगो में क्षत्र पद्धति थी या नहीं इस विषय में वह॒ लिखता टै “वेवर का कथन टै कि 
वाइबल के मज्जलांथ (22222101) ओर मजरांथ (1/122227011) ये दो 
दाब्दं (]0)> 58, 52 1९311६5 23-5 ) अरवी के नक्षत्र वाचक शब्द मंजिल (21211211) 
के समान हँ । अतएव इससे सिद्ध ॒होता है किं पार्चात्य सेमिटिक लोगों में नक्षत्र- 
पद्धति वत्तमान थी ओर उसे खाल्डियन लोगोंने निकाला दोगा उपर्युक्त 
बात इतनी अप्रसिद्ध ओर संशयग्रस्त है कि नक्षत्रपद्धति के अस्तित्व के विषय मं प्रमाण- 
भूत नहीं मानी जा सकती । तद्व्यतिरिक्त यदि यह पद्धति इतने प्राचीन काल मेँ ओर 
इतने पश्चिम में वत्तमान थी तो ग्रीक लोगों नें इसके विषय में नितान्त मौन क्यों धारण 
किया. यह वात विइवसनीय नहीं है । इससे यह सिद्ध होता है किं जिन सेमिटिक 
अथवा ईरानियों के द्वारा व्हिटने के कथनानुसार यह पद्धति भारत में आयी वे खाल्डि- 
यन या पारसीक नहीं थे । इनके सिवाय किसी दूसरी सेमिटिक अथवा ईरानी जातिर्याँ, 
जिनमें यह पद्धति परम्परा रूप से प्रचलित थी, इतिहास को अवगत नहीं । इसीसे यह 
सिद्ध हीता है कि तथाकथित मध्यस्थ सेमिटिक अथवा ईरानी जातिया जिनका भारत 
ऋणी हो सकता है केवल्न कपोलकल्पित हुं । 

, :ई० स० ११०० पूरवे चीनी पद्धति में केवल २४ तारे थे इसलिए वायो अथवा 
व्ह्टने यह नहीं .कह सकते कि इसके पहिले यह पद्धति भारत में आयी । हिन्द पद्धति 


१ बरजेस कृत सूर्यसिद्धान्त का अनुवाद, पुष्ठ २२४ देखिए 
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मे अभिजित्‌ नक्षत्र था वह्‌ ई० स० €७२ में निकाल दिया गया, एसा वायो का कथन 
है । इससे बह सिद्ध करना चाहता है कि तव तक चीनियों के २८ नक्षत्र भारत में चालू 
थे । परन्तु इसके पूवं दीर्घकाल से हिन्दुओं ने गणित में २७ नक्षत्र ही लिये है । च्हिटने 
ने तैत्तिरीय संहिता का उल्लेख कर वायो का खण्डन किया है क्योकि इस संहिता में 
केवल २७ नक्षत्र ही परिगणित ह । उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध दहो जाता है कि वायो 
ओर च्हिटने का यह कथन कि हम लोगों ने नक्षत्र-पद्ति चीनियों से ग्रहण की, सर्वथा 
त्याज्य है । वेवर भी कट्ता दै कि “यह्‌ मान्य नहीं है कि हिन्दुओं नें चीनियो से नक्षत्र 
पद्धति सीखी थी'* । 

सर विलियम जोन्स नें हिन्दु ओर अरव नक्षव्र-पद्धति को तुलना कौ हैः परन्तु 
न्हिटने का कहना टै कि वह्‌ अपूणं ओौर स्थूल है अतएव विदवसनीय नहीं ।* यह्‌ तुलना 
जोन्स ने केवल नक्षत्रों के सम्बन्ध में नहीं की है, नक्षत्रों की राशि के सम्बन्यमेंकीदहै। 
उसका मत है कि हिन्दुओं ने नक्ष्र-पद्धति खाल्डियन लोगों से न लेकर नक्षत्र राशि 
पद्धति ग्रीक लोगोसेलीटै। व्ह्टने का यह कथन कि नक्षत्र पद्धति खाल्डियन लोगों 
मे नहीं थी हम ऊपर ही लिख चुके हँ । हिन्द्र ओौर अरव पद्धति की तुलना कोलत्रुक 
ने विस्तारपूर्वक की है परन्तु हिन्दुओं ने अरवों से यह्‌ पद्धति ली, यह वह या ओर कोई 
भी विद्धान्‌ नहीं कहता । तद्विपरीत कोलन्रुकं का यह कहना है कि अरवों ने ही हिन्दुओं 
से यह सीखी । इस वात का विवेचन हम पहिले भी कर चुके हँं। मैक्समूलर का 
कथन है किं नक्षत्र-पद्धति वेविलोनिया से सवत्र प्रसृत हुरई* । वेवर का भी कहना है 
किं हिन्दुओं ने उसे वेविलोनियन अथवा खाल्डियन लोगों से लिया परन्तु मैक्समूकर 
ने इस विषय पर कोई सप्रमाण ओर विस्तृत विवेचन नहीं क्रिया है अतएव यह मत 
स्वेथा अग्राह्य है, यह्‌ व्हिटने ने भी स्वीकार किया है । सारा नक्षत्र-पद्धति भारतीयों 
ही का स्वतन्त्र आविष्कार है, यह पूणतः सिद्ध हो जाता है । 


° [75० 0 तार) [तष्लद्पःल ए. 247. 

१ 4572116 २८561618 ‰. 2 (1790) 

° सु्य॑सिद्धान्त अनुवाद, पुष्ठ १८० 

" ^+1हदल072, 1प॥४0तप्ल० ए. सम्या 

^ पाऽ ग पताव तप्लश्प्णाल . 2. ६०४८ 2 211त 2. 247. 
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(११) महापात 


चन्द्र सूयं से क्रान्तिसाम्य को महापात कहते हँ । सायन रविचन्द्र का योग जव 
६ अथवा १२ होता है उसके आसपास ऋन्तिसाम्य होता है । पहिले को व्यतीपात 
ओर दूसरे को वैधृति कहते हं । इन क्रान्तिसाम्यों के समय शुभकमं वजित किये गये 
हं । इसलिए प्रत्येक गणित ग्रन्थ में इनका गणित रहता है । गणेश दैवज्ञ ने ्रहलाघव 
मे इनका गणित देकर भी सुलभ रीति से इसका समय निकालने के लिए पातसारणी 
नामक एक छोटा सा अलग ग्रन्थ लिखा है 1 

यहां तक गणित स्कन्ध का विचार हुआ, अव दुसरे स्कन्धों कः विचार करेगे 1 
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श 


२, संहितास्कन्ध 


ध च 


ज्योतिष की सव राखाओं के विवेचन से युक्त ग्रन्थ को पटिटे संहिता कहते 
थे परन्तु वराहमिहिर के समय गणित ओर होरा से भिन्न तृतीय शाखा को ही संहिता 
कहने लगे थे । कुछ दिनों वाद रीघ्र ही वाराहीसंहिता में बाणित विषयों कौ चर्चा 
लुप्त हो गई ओर मुहूतं ही तृतीय स्कन्ध वन वेठा । इसका विवेचन आगे करेगे । 
संहिता शाखा के स्वरूप का ज्ञान होने के लिए यहां पहिटे यह वतायेगे कि वराह कीं 
संहिता में किन किन विषयों का वणन किया गया है। 


संहिताविषय 


संहितामग्रन्थों मे राष्टरविपयक. शुभागुभफट जानने की विधि क्िखी रहती है, 
व्यक्तिविषयक नहीं । वाराहीसंहिता के आरम्भ के ११ अध्यायो मे सूय, चन्द्र, राहू 
ओर अन्य ग्रह॒" तथा केतु के चार (गमन) ओर नक्षवमण्डर मे उनके गमन से संसार 
को होनेवाले गुभागुभफलों का वणेन है । १२ वें ओर १३ वे अध्यायो में अगस्त्य 
ओर सप्तपियों के उदयादि के फल हं ।` १४ वे अध्याय का नाम कूर्माध्यायहै। 
उसमे भारतवषं के ९ विभाग मान कर उन विभागों ओर तदन्तगंत देशो पर 
अमुकामुक नक्षत्रों का आधिपत्य है--इत्यादि वाते वताई ह । इसके वाद नक्षत्रव्यूह्‌ 
तथा ग्रहों के युद्ध ओर समागम के फल हं । इसके बाद वपंफरविचार दै । वहं कुछ 
इस ढंग का है जंसा कि आजकरू पञ्चाद्खो मे संवत्सरफल लिखा जाता है । इसके वाद 
ग्रह्‌ श्णुद्खाटक प्रकरण है। उसमें सूयं या किसी नक्षत्र के पास एक ही समय सव या 
कु ग्रहो के एकत्रित होने से जो धनुष या श्युङ्गादि सदुश आक्ृतियां बनती हं, उनके 
फल बताये हं । इसके बाद पजेन्यगभलक्षण, गभधारण ओर वषण विषय ह । उनमें 
मागेरीर्षादि मासो मं पजेन्यों के गभधारण ओर तदनुसार पजंन्यवृष्टि इत्यादि का 
चिवेचन है । आजकल भी कुट खोग इसका विचार करते हं । रोग ॒ कहते हं किं गभ- 
धारण द्वारा वृष्टि की विलकुरु ठीक स्थिति बतानेवाे कुछ रोग इस समय भी हं । 
इस प्रकरण मे वरसा हु पानी नापने के लिए कहा है ओर उसे नापने की रीति बताई 
दै । इसके बाद चन्द्रमा से रोहिणी, स्वाती, आषाढ़ ओर भाद्रपदा के योग के फल कखे 
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हें । तदनन्तर सद्योवर्षण, कुसुमफललक्षण, सन्ध्या (प्रातः ओर सायंकाीन आका की 
कालिमा इत्यादि), दिग्दाह, भूकम्प, उल्का, परिवेष (मण्डल), इन्द्रधनुष, गन्धर्व 
नगर' (आकाश में दिखाई देने वाला नगर), प्रतिसू्यं ओर निर्घात--इन सृष्टिचम- 
त्कारों का वणेन है । उसके वाद धान्यादिकं के मूल्य, इन्द्रध्वज ओर नीराजन का 
वणेन है । इसके वाद खञ्जन नामक पक्षी के दर्शनादिकों के फल ह ओर दिव्य, भौम 
तथा अन्तरिश्न उत्पातो का वणन है । इसके बाद मयूरचित्रक प्रकरण है । आगे राजो- 
पयोगी पुष्यस्नान, पट्रलक्षण ओर खड्गलक्षण हं । इसके वाद वास्तु-प्रकरण है । 
यह्‌ बड़ा विस्तृत है । इसमें गृह वनाने के किए स्थान कंसा होना चाहिए, काष्ठ कंसे 
होने चाहिए, भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए किस किस प्रकार के गृह बनाने चाहिए, 
इत्यादि उपयुक्त बातें वताई ह्‌ । इसकी टीका में भटोत्पल ने ५ नको दिये हं । 
इसके बाद उदकार्गल प्रकरणं है । उसमें मुख्यतः यह्‌ बताया टै कि भूमि में पानी 
कितने नीचे मिलेगा । प्रसंगवशात्‌ उसमें भूस्तरविद्या सम्बन्धी भी कुछ वातं आई दहं 
खोग कहते हें कि आजकल भी कु एेसे मनुष्य हे जो यह्‌ बताते हँ कि अमुक स्थान में 
कुआं खोदने से पानी शीघ्र मिलेगा । इसके वाद वृक्षायुर्वेद, प्रासादलक्षण ओर वज्- 
केप प्रकरण हं । वच्रलेप एक प्रकार का पलस्तर है । इसके विषयमे लिखा है कि 
यह मयकथित है 1 इसके बाद देवप्रतिमाविचार, वास्तुप्रतिष्ठा, गौ, कुक्कुर, कुक्कुट, 
कूम, अज, पद्मराग इत्यादिको की परीक्षा, दीप लक्षण, दन्तधावन ओर शकुन 
का विचार है। इसके बाद श्वान ओर श्ृगालके दाब्दं से होने वे शुभाशुभ 
काओर मृग हाथी इत्यादिकों का वर्णेन है। इसके बाद तिथि, नक्षत्र, करण ओर 
गोचर ग्रहों के फल ह्‌ । 

मेने अधिक संहिताग्रन्थ नहीं देखे हं तथापि वराह के पहिले की गर्गादिं सभी 
संहिताओं मे अनुमानतः ये ही अथवा इनमें से कुर विषय होगे । विवाहादि कर्मोपि- 
योगी शुभकार (मुहूतं ) का विचार सम्भवतः संहिताग्रन्थो मे ही रहता दै । वराह ने 
यात्रा ओर विवाहं विषयक दो ग्रन्थ पृथक्‌ बनाये हं । मालूम होता है, इसी कारण 
उन्होने अपनी संहिता मे ये विषय नहीं छिखे ह 1 वराह ने अनेक स्थानों पर छिखा दै 
कि अमुक ऋषि के कथनानुसार अमुक विषय का वणेन कर रहा हूं । इस प्रकार उन्टोने 
गे, पराशर, असित, देवक, वृद्धगगे, करयप, मृग, वसिष्ठ, ब्रहस्पति, मनु, मय, सारस्वत 


९न्यूहालैण्ड से कुछ मोल इर समुद्रस्थित एक जहाज कं मनुष्यो ने न्यू हालैण्ड 


का एक नगर आकाश में देखा था। यह समाचार सन्‌ १८८७ के लगभग प्रकारित 
हुआ था। इससे ज्ञात होता हं कि गन्धर्वनगर बिलकुल असत्य पदायं नहीं है ! 
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ओर ऋषपिपृतव्र के नाम दिये ह ।'* इससे ज्ञात होता दै कि उस समय इतनी संहिता 
उपक्न्व थीं । कुछ ओर भी रही होगी क्योकि उन्होने कीं कहीं “अन्यान्‌ बहून्‌” 
य्खिाहै। दीकाकार नं टीका में इन सव संहिताओं के अतिरिक्त व्यास, भानुभदर, 
विऽ्णुगुप्त, विष्णुचन्द्र, यवन, रोम, सिद्धासन, नन्दी ओर नग्नजित्‌ इत्यादिको के तया 
मद्रवाहु नामक ग्रन्थ के वचन दिये हं । इनमें से कुछ ग्रन्थकार वराह से प्राचीन ओौर 
कुछ अर्वाचीन होगे । वास्तुप्रकरण में किरणाख्य तन्त्रावटी ओर मय के वचन दिये हं । 

उपर्युक्त विपयों मे आधुनिक अनेक शास्त्र भी ह । उनका सम्बन्व केवर ज्योतिष- 
शास्त्र से ही नहीं है, उनमें आकाड ओौर पृथ्वी सम्बन्धी अनेक सुष्टिचमत्कार तथां 
व्यावहारिक विषय भी आये हं । माम होता है, इनमें से कुछ विययों का विचार 
वराहमिहिर के वहत पिले दी दौ चका था ओर कुछ का प्राचीनकाल से वराहमिहिर 
के समय तक होता आया । अनेक स्थानों में वराहमिहिर ने स्वकीय मतो का ही उल्टेख 
किया है । सारस्वतमुनिकथित उदका प्रकरण लिखनं के वाद (मानवं वक्ष्ये" कह 
कर उन्होने अनेक बातें छिखी हं । वराहसंहिता में वणित विषयों का शोव बाद में 
भी होता रहता तो वड़ा लाभ होता 1 वराह के वाद एक भी एेसा ्रन्य नहीं बना जिसमें 
उनकी संहिता के सभी अथवा कुछ विषयों का विवेचन हो । मुहूततत्त्व में संक्षेपतः 
वहत से विषय आये हं ओर ज्योतिषदपण में ग्रहचार का वणेन है तथापि यह कथन 
अनुचित नहीं है किं वराह के वाद वे विपय सवेथा लुप्त हो गये । गर्भावली (पजन्य- 
गभं ) इत्यादि दो तीन प्रकरणों का विचार आजककरू भी कुछ रोग करते हं ओर उनका 
संक्षिप्त वणन कुछ ग्रन्थो मे मिक्ता है तथापि उनमें महत्त्व को वातं बहुत कम हं । 
वास्तुप्रकरण आधुनिक सभी मुहृतंग्रन्थों में है, उसमें कु उपयुक्त वातं भी हें तथापि 
मूलहेतु ग्रन्थकारो को प्रायः विस्मृत हो गया है ओर उसमें छिखी हुई वातो का षत्यक्ष 
उपयोग प्रायः कम होता है 1 घर की छम्बाई चौडाई के योग इत्यादि मं अमुक संख्या 
का भाग देने से अमुक शेष रहे तो शुभ ओर अमुक रहे तो अञ्युभ फल होता है--इत्यादि 
नियमो को तो कोई नहीं ही पुरताः पर इनके साथ साथ उपयुक्त बातं भी रोगो ने 
छोड दी हं। 


` सारस्वत का नाम उदकार्गल प्रकरण में ओर मय कां केवल वास्तु ओर तत्सदा 
प्रकरणों मेही आया हं 1 

° नक्षत्र सम्बन्धौ शुभत्वाञ्युभत्व के अनुसार लम्बाई चौडाई के विषय में कुछ 
नियम बताये गये हं ओर उनम ज्योतिषियों ने बड़ो चतुराई दिखाई हं । मुहतंमार्तण्ड के 
वास्तुप्रकरण मे क्षेत्रफलादिकों का बहुत विचार किया हे 1 मेने एक बार एक ज्योतिषो को 
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मुहूतग्रन्थ ओर उनके विषय 


गभाधिानादि संस्कार, प्रयाण तथा अन्य व्यावहारिक अनेक कायं अमुकामुक 
समयो मे करने से लाभप्रद होते हं-इसके अनेक नियम बनाये गये हं । उन नियमों 
के अनुसार निदिचत किये हुए समय का नाम मुहूतं ह । मुहुतविचारं प्राचीनकार में 
संहिताग्रन्थों का एक अद्ख था परन्तु वाद में संहितोक्त अन्य विपयों का लोप ओर मुहूतं 
का प्राधान्य हो गया ओौर मुहूतविषयक ग्रन्थों को रोग मृहूतंग्रन्थ ही कटने खगे । 
मुहतेग्रन्थो मे मुख्यतः ये विषय रहते हं :-- प्रायः सभी मुहूरतंग्रन्थों में त्याज्यप्रकरण 
नामक एक सामान्य प्रकरण रहता टै । उसमें प्रत्येक शुभकायं में वजित तिथिनक्षत्रादि 
लिखे रहते हं । उसके बाद तिथि, वार, नक्षत्र, योग ओर संक्रान्ति के शुभाशुभत्व का 
वणेन रहता है । उसके वाद गर्भाधानादि १५ संस्कारों के मुहूतं का विचार रहता हं । 
विवाह में वधूवर कौ कुण्डलिया मिलाने के विपय में एक विस्तृत प्रकरण रहता हं । 
इनके अतिरिक्त वास्तु, यात्रा, राज्याभिषेक ओौर कुछ अन्य फटकर प्रकरण रहते टं । 
नक्ष्रप्रकरण मं कुछ ग्रन्थों मं दुष्टनक्षत्रजननरान्ति इत्यादि शान्तियां भी रहती ह ` । 

मुहृतंग्रन्थों के ये ही विषय श्रीपति की रत्नमाला मे भी हं, अन्य विषय नहीं हं 
पर श्रीपति ने अपने ग्रन्थ का नाम मुहृतंग्रन्थ नहीं रखा ट । इस प्रकार के ग्रन्थों के 
नाम मुहूतमातण्ड इत्यादि वाद मे पड़ने रगे । श्रीपति ने रत्नमाला ल्क के रत्नकोश 
के आधार पर बनायी है अतः कल्क के अ्रन्थ में भी मुहूतेव्यतिरिक्त विषय नहीं होगे 
ओर वराह के वाद उनकी संहिता सरीखा अन्य ग्रन्थ नहीं बना, इससे ज्ञात होता टे 
कि शकं ५०० या ६०० से मुहूतं ही तृतीय स्कन्ध हो गया । 

शुभत्वाशुभत्व का बीज 


नक्षत्रों के नाम ओर उनके देवता, अदिवन्यादि नक्षत्रों की अवादि कत्पित- 
योनियां ओौर स्थिरचरादि संन्नाए, राशियों की मेषादि संज्ञां से वोधित होनं 


बह समन्ला दिया, उससे मुञ्चे ज्ञात हआ कि उस विषय को बहुत कम ज्योतिषी समञ्षते 
होगे । रेखागणित इत्यादि बिलकुल न जानने वालों को इसे समन्ञाना भो बड़ा 
कठिन हं । 

` मुहतंविचार मं जन्मलग्नकुण्डली ओर इष्टकालीन लग्नकुण्डलियो मं से एक का 
अथवा दोनों का विचार अनेक स्थानों मं किया हं ! कुण्डली का विवेचन आगे किय। 
हं । विवाहादिक मुहूर्तो मे षड्वगं का भी विचार किया हं । 

° योनि के विषय में रत्नमालाटीकाकार माधव ने नक्षत्र प्रकरण मं लिखा हं-- 
एता योनगः आगमसिद्धा एव दम्पत्यादियोगार्थं पुर्वाचार्यः कल्पिता न पार्माथिकाः। 
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वादे मेपादि प्रणी ओर रारियों के भौमादि स्वामी, तिथियों की नन्दादि संज्ञाएं ओर 
तिथियों के स्वामी--इत्यादि वातो के आवार पर भिन्न भिन्न कर्मो मं नक्षत्रों का 
गुभत्वागुभत्व माना गया है। जैसे--चर नक्षत्रों मं स्थिर कमं करना अभ टै 
वूवर के नक्षत्र रोहिणी ओर उस्तरापाढा हों तो उनकी समये ओर नकट योनियों 
मे परस्पर रातरत्वे होने के कारण यह्‌ विवाह अगुभ माना गया है । इसी प्रकार ओर 
भी वहूत सी वातं हु । 


मुहूतं को आवहयकता 


इन मुहूर्तो का लोकव्यवहार से अत्यन्त निकट सम्बन्ध टै ओर प्रथम माग के अनेक 
स्थानो के विवेचन से ज्ञात होगा कि ये अनादिकारसे चटे आ रहे ह । सम्प्रति विवाहादि 
संस्कार तो मुहूर्तो विना होते ही नहीं । गृहारम्भ, गृहप्रवेश, वोआई, कटाई, द॑वाई 
इत्यादि कमं भी मृहूतं विना नहीं होते । अन्य मी अनेक व्यावहारिक कायं अनेक 
मनुष्य मुहू्तनुसार करते हं । केवल वंदिकवर्मी ही नहीं, लिगायत आर जन भी पद 
पद पर मुहूतं पुतं हं । पारसी ओर मुसलमानों के भी कुच कार्यं मुहूर्तानुसार होते 
हं । हमें थोड़ा सा ज्योतिपन्ञान होने के वाद उसकी क्रमदः वृद्धि होने का ओर आज 
तक उसका अस्तित्व रहने का एक मुख्य कारण मुहूतं की आवद्यकता दै । 


मुहुतग्रन्ो का इतिहास 


मुहुतंग्रन्थ ओर उनके कतं का थोड़ा सा इतिहास लिख कर यद्‌ स्कन्य समाप्त 
करेगे । आगे लिखे हुए स्वल्प इतिहास से ज्ञात होगा किं मुहूतं विषयक अ्रन्थ अनेक 
ह । उनमें से जिनका प्रत्यक्ष या परम्परया थोडा बहुत परिचय है उन्ीं का वर्णन 
यहां करेगे । 

रत्नकोश (लगभग दाक ५६०)- यह्‌ ग्रन्थ छल्छ का है। इसे मेने नहीं देखा 
है । श्रीपति ने रत्नमाला इती के आधार पर बनाई है अतः यह आधुनिक मुहूतंग्रन्थों 
सद्र ही होगा । 

रत्तमाखा (कुगभग शक ९६१)- यह ग्रन्थ श्रीपतिकृत है । इसमें केवल उपर्युक्त 
मुहृतंग्रन्थोक्त ही विषय हं ।* इस परः माधव की टीका है। माधव का कार शक 
११८५ है । इन्ोने टीका में अनेक ग्रन्थों के वचन दिये ह । उनमें से यहां मुहूर्तस्कन्ध- 
सम्बन्धी ग्रन्थों ओरं भ्रन्थकारों के वे नाम छिखते हं जिनके विषय में इसके पुर्वं या पर्चात्‌ 


` तथापि टीकाकार ने लिखा हं--संहिता्थमभिधातुमिच्छराह 
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कुछ भी नहीं छिखा गया है 1 ग्रन्थकारो के नाम -त्रह्यशंभु, योगेश्वर (ये दोनों 
नाम वास्तुप्रकरण में आये ह ) ओर श्रीधर । ग्रन्थों के नाम-भास्करव्यवहार, भीम 
पराक्रम, दं वज्ञवल्लभ, आचारसार (यह कदाचित्‌ आचारविषयक ग्रन्थ होगा), त्रिवि- 
्रमदात, केशवन्यवहार, तिककव्यवहार, योगयात्रा, विद्याधारीविलास, विवाहपट, 
विर्वकमंशास्त्र (यह्‌ नाम वास्तुप्रकरण में आया रहै) । इनके अतिरिक्त जातकग्रन्थ 
रघुजातक, यवनजातक, वृदधजातक, शकूनग्रन्थ नरपतिजयचर्यां ओर प्रदनम्रन्थ विद- 
ज्जनवल्कमभ के भी वचन दिये ह । टीका में वारप्रकरण में इन्ोने लिखा टै-इह 
आनन्दपुरे विषुवच्छाया ५।२० विषुवत्कणेः १३।८ । इसंसे ज्ञात होता टँ किं इनका 
स्थान आनन्दपुर है ओर उसका अक्षांश २४ दै । 

राजमातंण्ड-यह ग्रन्थ भोजकृत है। यह्‌ रक ९६४ के रुगभग वना 
होगा । 

विदढज्जनवल्लभ--तंजौर के महाराष्ट राजकीय ° पुस्तकाय की सूची में इस 
ग्रन्थ के विषय में छिखा है- यह्‌ ग्रन्थ भोजकृत (अर्थात्‌ शक ९६४ के आसपास का) 
है । इसमे १८ प्रकरण ओर सब कगभग १८५ इटोक हं । प्रकरणों के नाम क्रमाः 
लामालाभ,रात्रुगमागम, गमागम, प्रेषितागम, यात्रा, जयपराजय, सन्धि, आश्रय, वन्धा- 
बन्ध, रोगी, कन्यालाभ, गर्भधारणा, जन्म, वृष्टि, क्िप्तधन (१६ वां प्रकरण खण्डित 
है), मिश्र ओर चिन्ता ह । भोजकृत संहितास्कन्धीय एक ग्रन्थ राजमातंण्ड के रहते 
हए उनका यह दूसरा ग्रन्थ बनाना शंकास्पद है । दूसरे काहो तो भी यह निदिचत 


* माधव ने प्रसंगवजलात्‌ अन्य विषयों के ग्रन्थकारो के भौ वचन दियिहं। चूंकि 
वे उपयोगी हं इसलिए यहाँ उन ग्रन्थों या ग्रन्थकारो के नाम लिखते हं-न्यायकिरणावली, 
कणादसूुत्र, प्रशस्तकरभाष्य, भविष्योत्तरयुराण, मत्स्यपुराण, श्िवरहस्य, बौधायन, 
गृहस्यघर्म-समुज्चय, स्मृतिमजञ्जरी, सौरधर्मोत्तिर, स्कन्दपुराण, विष्णुघर्मोत्तिर, 
विश्वरूप, विक्लानेश्वर, पुराणसमुच्चय, वाग्भट, याज्ञवल्वयस्मूति, दुगं सिह, गर्ड 
पुराण, विद्वादशंभाष्य, वंद्य निघण्टु, सुश्रुतचिकित्सित । 

२ शिवाजी के भाई वेकोजो (एकोजी ) ओर उनके वंशजो ने तञ्जौर भ्रान्त मं 
राज्य किया था। तञ्जौर के राजाओं के बाड़ में पुस्तक संग्रह बड़ा अच्छा ह । मद्रास 
सरकार की आज्ञानुसार ए० सी बर्नेल को बनाई हुई उसकी सुची सन्‌ १८७९ मं 
छप ह । इस वंश के तुलाजौ नामक राजा सन्‌ १७६५ से १७८०८ तक गही पर थे। 
उनके बनाये (या बनवाये ) हए ग्रन्थ उस पुस्तकालय में हं । यह संग्रह प्रायः उन्ही 
के समय हुआ होगा । 
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है कि यह्‌ शक ११८५ के पहिले का है क्योकि मार्धवक्रत रत्नमाला की टीका में इसका 
नाम है। 
अदमृतसागर- मिथिला के राजा लक्ष्मणसेन के पुत्र महाराजाधिराज बल्ला 
सेन ने यह्‌ ग्रन्थ वनाया है । इसमें लिखा है कि वत्लाल्सेन शक १०८२ मं गही पर 
वेठे ओर उन्होने शक १०९० में यह्‌ ग्रन्थ वनाया । इसमे वाराहीसं हिता सदश्च विषय 
हं । उसकी अपेक्षा क नवीन भी हं या नही-- यह गने नहीं देखा दै तथापि सुधाकर 
ने किखा है कि ग्रन्थ देखने योग्य है । इसमे अव्यायों को आवतं कटा है । ग्रहुणविषयक 
आवतं मे चिखा टै कि वुधभागेवाच्छादन के विना यदि सूर्यं में छिद्र दिखाई दं तो परचक्र 
आता है। इससे सिद्ध होता टै कि उन्हे वुघदुक्रकृत सूर्यविम्बभेद ओौर सूर्यं के धव्वों 
का ज्ञान था क्योकि विम्बभेद के विना दिखाई देने वाले छिद्र सूर्यके व्व्वेहीदहं। 
इन्टोने लिखा है किं दोनो अयन कव होते हं, इसे मेने ठीक देखा है (ओर उसके द्वारा 
अयना निरिचत किया है) । इससे इनकी अन्वेषकता व्यक्त होती है । इस ग्रन्य में 
अनेक ग्रन्थकारादिकों के नाम आये हं । उनमें वसन्तराज ओर प्रभाकर तथा वटक- 
णिका, विष्णुधर्मोत्तिर ओर भागवत ्रन्थह्‌ । 
व्यवहारप्रदीप--इस नाम का संहितामृहूतं स्कन्ध का एक उत्तम ग्रन्थ पद्मनाभक्ृत 
है । यमुनापुर नगर के निवासी शिवदास नामक ब्राह्मण के पुत्र गंगादास थे। उनके 
पूत्र कृष्णदास पद्मनाभ के पिता थे 1 इनके ग्रन्थ में भीमपराक्रम, श्रीपतिकृत रत्नमाला, 
दीपिका रूपनारायण, राजमातण्ड, सारसागर, रत्नावरी, ज्योतिस्तन्त्र (गणितग्रन्थ ), 
व्यवहारचण्डेडवर ओौर मुक्तावली के वचन आये हु । सुधाकर ने छ्िखा है कि भास्कर 
कथित बीजगणितग्रन्थकार पद्मनाभ ये ही हं परन्तु बात एेसी नहीं है । बीजगणित 
ग्रन्थकार पद्मनाभ शक ७०० के पहिले के हं ओर व्यवहारप्रदीप शक ९६४ के वाद 
का टै क्योकि इसमें रत्नमाला ओर राजमातण्ड का उल्केख दहै! पद्मनाम 
के ग्रन्थ में लिखे हुए सूयंसिद्धान्त ओर वाराहीसंहिता इत्यादिको के वचन उन ग्रन्थों 
मे मिते ह परन्तु उसका एक इलोक ओर उसमें शौनकसंहिता, वसिष्ठसंहिता ओर 
ज्योतिस्तन्त्र के नाम पर उद्धूत किये हुए एक-एक इलोक अर्थात्‌ सब चार इलोक 
सिद्धान्तशिरोमणि में हं" । सुधाकर ने लिखा है कि भास्कराचायं ने ये शलोक उन अर्थों 
से च्य हु परन्तु उन शलोको के स्वरूप से मुज्ञ पद्मनाभ का ही लेख अविरवसनीथ भरतीत 
होता है ओर यहं ग्रन्थ शक १०७२ के बाद का ज्ञात होता है। 


^ तुष्यन्तुः गणिताध्याय मध्यमाधिकार इलोक ५। “दिव्यं ज्ञानं" गोलाघ्याय 
छेयक इलोक ९। यो वेद" गो० इलोक ८1 “असंक्रान्ति' मध्यमाधि० शलोक ६। 
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ज्योतिविदाभरण--यह मुहृतंग्रन्थ टै । इसमें चखा ह कि इसे रघुवंशादि 
काव्यो के रचयिता कालिदास ने गतकलि ३०६८ में वनाया है पर यह कथन मिथ्या 
टै 1 इसमे एन््रयोग का तृतीय अंशा व्यतीत होने पर सूर्यचन्द्रमा का ऋरन्तिसाम्य वताया 
है, इससे इसका रचनाकाल लगभग शक ११६४ निदिनत होता है । यदि इसके 
रचयिता कालिदास ही हं तो निदिचत है कि वे रघुवंशकार कालिदास से भिन्न दह 
ववाहवृन्दावन (खगभग शक ११६५. )--मृहूतंग्रन्थों के एक प्रकरण विवाह वेः 
विषय मं केडाव नामकं ज्योतिषी ने यह ग्रन्थ बनाथा है । इसका वर्णन ऊपर कर चुके 
हे । रत्नमाराटीकाकार माधव की शक ११८५ की टीका में केशव का नाम आया 
टे, वं केशव अनुमानतः विवाहवृन्दावनकार ही होगे अतः इस ग्रन्थ का काठ लगभग 
राक ११६५ अधिक सयुक्तिकं ज्ञात होता ह। माधव की टीका में केराव-व्यवहार 
नामक एक ्रन्थ का उल्लेखं है । वह भी इन्टीं का होगा । 
विवाहपटल (शाङ्खंधरकृत )-- यह्‌ विवाह्विषयक मुहू्तं्रन्थ दै । इसमे टेमाद्वि 
ओर माघव के नाम आये ह ओर पीताम्बरकृत विवाहपटख की शक १४४६ कौ टीका 
मे इसका उल्लेख है अतः इसका रचनाकार शक १४०० के आसपास होगा । माटूम 
होता है, इसका एक नाम सारसमुच्चय भी है । गणेदकृत मुहुतंतत््व की टीका (लगभग 
शक १४५०) में शा जगधर ओर सारसमुच्चय के नाम आये हं । इससे भौ सिद्ध होता 
दै कि गाद्धंधर का काल गक १४०० से अर्वाचीन नहीं है । अव यहां इसमें आये हए 
उन ग्रन्थका रादिकं के नाम लिखते हें जिनके विषय में इसके पूर्वं कुछ भी नहीं छिखा 
गया ह 1 अ्रन्थकार-हरि, गदावर, मुकुन्द, भार्गव, पवनेर्वर, लक्ष्मीधरभट । म्रन्थ- 
मुक्तावली, जक्ष्मीधरपटक, गदाधरपटक, रत्नोज्ज्वलसं हिता । ये सेव ग्रन्थ ओर ग्रन्थ- 
कार प्रायः मृहूतंस्कन्ध के हं। 
मुहुतततत्व- यह ग्रन्थ नन्दिग्रामस्थ केशव का दै अतः इसका कालं लगभग दाक 
१४२० होगा । इसमें आरम्भ मे मूहृतंग्रन्थों के उपर्युक्त विपय तो हं ही पर उसके 
आगे “मुहूतखण्डः समाप्तः अथ संहिताखण्डः'' लिख कर ग्रहचार, ग्रहयुद्ध इत्यादि 
वराहसंहिता के बहुत से विषयों का संक्षिप्त वणन किया है तथापि उस समय इन विषयों 
का प्रत्यक्ष उपयोग होता रहा होगा-यह शङद्धास्पद है। इस ग्रन्थ में नौकाविषयक 
एक विशिष्ट प्रकरण है। वह यात्रा के वाद है। उसमें नौका बनाने, उसे पानी में 
छोडने, उससे यात्रा करने इत्यादि के मुहतं लिखे हं । अन्य किसी भी मृहुतंग्रन्थ में 
यह प्रकरण नहीं है । इसकी टीका में पूर्वाचार्य के आधारभूत वचन विलकूल नहीं 
दिये हे । इलोकों में नाक जौर सुकाण शब्दों का प्रयोग किया गया है ! इनके विषय 
मेँ टीकाकारः गणेशदवज्ञ ने लिखा है--रौकिकाविमौ प्रयोगौ गृहीतौ अभिधानादिष्व- 
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दुष्टत्वात । समृद्रतटवासी होने के कारण मल्खाह इनसे नौकासम्बन्धी मृहुतं पूछते 
रहे होगे अतः यहं नवीन प्रकरण इन्होंने स्वयं बनाया होगा । नावप्रदीप नामक इनका 
एकः स्वतन्त्र ग्रन्थ ( ० का० स० न° ३३२ सन्‌ १८८२-८३ ) भी ट । मुहूतततत्व 
सम्प्रति प्रचलित है । उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गणेडदंवज्ञ की टीका दै। वह ख्गमग 
दाक १४५० की होगी । वह छप चुकी टै । उसमें आये हुए मृहृतग्रन्थकारों ओर 
ग्रन्थों के वे नाम यहां लिखते हे जिनके विपय में अव तक कुछ नहीं लिखा गया दै । 
ग्रन्थकार--वसन्तराव, भूपा, नुसिह्‌ । ग्रन्थ--विवाटपटल, ज्योतिषपसार, शान्ति- 
पटल, संहितादीपक संग्रह मुहतंसंग्रह, अर्णव, विधिरत्न, श्रीवरीय, ज्योतिषाक, भूपाल 
वल्लभ, ज्योतिपप्रकाड । 
विवाहपटल (पीताम्बरकृत)-- यद्‌ ग्रन्थ दाक १४८४४ का टै । इसमे ५२ इकोक 
टं । इस परं ग्रन्थकार की ही रक १४४६ की निणयामृत नाम कौ विस्तृत टीका है । 
पीताम्बर के पिता का नाम राम ओर पितामह का नाम जगन्नाथ था। वे महानदी- 
मृखस्थ स्तम्मतीथं (खंभात) के निवासी गौड ब्राह्मण थे । अव यहां इस ग्रन्थ को टीका 
में आये हुए ज्योतिष ग्रन्थादिकों के वे नाम लिखते हं जिनके विषय मं इसके पूवं कुछ 
नहीं छिखा है । ग्रन्थकार--प्रभाकर, वेद्यनाथ, मधुसूदनः वसन्तराज, सुरेश्वर, 
वामन, भागुरि, आद्याधर, अनन्तभटर, मदन, भूपार्वल्लम । ग्रन्य- चिन्तामणि, 
विवाहकौमुदी, वैद्यनाथक्रृत विवाहपटल, व्यवहारतत्त्वशत, रूपनारायणग्रन्थ, ज्योतिष 
प्रकार, संहिताप्रदीप, चूडारत्न, संहितासार, मौजीपटल, धमंतत्त्वकलानिवि संग्रह्‌, 
तरिविक्रमभाष्य, ज्योतिषसार, ज्योतिनिवन्ध, सन्देहदोषौषव, सज्जनवल्कभ, ज्योति- 
दिचन्तामणि, ज्योतिविवरण, ज्योतिविवेक, फलप्रदीप, गोरजपटल, काङ्विवेकं । 
ये सव ग्रन्थकार ओर ग्रन्थ प्रायः मूहूतंस्कन्ध के हं । इनके अतिरिक्त ताजिकतिकक 
भौर सामुद्रतिरुक के नाम आये हं। 
ज्योतिनिबन्ध-- यह दिवदासविरचित धर्मशास्र पर मृहृतेग्रन्थ है । पीताम्बर 
कृत विवाहपटर की टीका में इसका उल्लेख है अतः यह रक १४४६ के पटिठे का दै । 
ज्योतिषदपण- यह्‌ ग्रन्थ गद्यपद्यात्मक है । इसे कलञ्चपल्लुं नामक ज्योतिषी 


" अन्य विषयों के ग्रन्थों कं नाम--भागवत, आहवलायनगृह्यकारिका, पद्मपुराण, 
स्मत्यथं सार, स्मतिरत्नावलो, नषधकान्य, न सिहषबन्ध । 
मुहूतंतत्त्व को टौका लगभग इस टीका के समय को हौ हं पर उसका निद्चित 
काक ज्ञात नहीं हं ओर इसका ज्ञात हं इसलिए उसमें आये हए ग्रन्थादिकों के नाम यहां 
युनः लिखे हं । 
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ने शक १४७९ में बनाया है । मेने इसकी अपूर्णं प्रति देखी है । ग्रन्थकार की शाखा 
कण्व, गोत्र वत्स ओर निवास ग्राम कोंडपल्टी था। उन्टोने वहां की विवृवच्छाया 
३।३६ ओर देशान्तरयोजन ४० पूर्वं लिखा टहै। उनका कथन हैकिमेरा पञ्चाङ्ख 
काञ्ची पयंन्त चरता है । नरगिरि के नृसिंह उनके कुल देवता थे । उन्होने पैटुभटीय 
नामक ग्रन्थ का उल्लेखं किया टहै। 

मुहूतमातंण्ड (शक १४९३ )--इस ग्रन्थ का सम्प्रति बड़ा प्रचार है । इसके कर्ता 
नारायण का वृत्त ऊपर छ्िखि चुके हं । मालूम होताटै उन्ोने अपने पिता से 
ही अध्ययन किया था। उन्होने स्वयं इस ग्रन्थ की टीका की है] इसमें भिन्न- 
भिन्न छन्दो के १६० इलोक हं । वहूत से लोगं काव्यग्रन्थ की भांति इसका अध्ययन 
करते हं । इसमे ऊपर बताये हुए मुहूतंग्रन्थों के ही विषय हं परं ग्रन्थकार ने टीका के 
आरम्भ में लिखा है-संहितास्कन्व चिकीर्षुराह । टीका में अनेक ग्रन्थकारो के वचन 
दिये हं । उनमें से उन मुहूतंग्रन्थकारों ओर ग्रन्थों के नाम यहां छिखते ह जिनके विपय 
मे इसके पूव कुर नहीं लखा है । ग्रन्थकार-गोपिराज, मेगनाथ, म्हालगी (ये नाम 
वास्तुप्रकरण में ह्‌ ) 1 ग्रन्थ--उद्वाहतत्व, मुहूर्तदर्पण, कड्यपपटल, सं हितासारावली, 
व्यवहारसार, रिल्पशास्वर, वृह्रास्तुपद्धति, समरांगण, व्यवहारसारस्वत (इसमें 
के अन्तिमि ६ नाम वास्तुप्रकरण में हँ), रत्नावखी । इनके अतिरिक्त गणितग्रन्थ 
स्फ़टकरण ओर जातकंग्रन्थ जातकोत्तम के भी नाम आये हं ।* यह ्रन्थ टीकासहित 
छपा है । 

तोडरानन्द- यह बज्ञा विस्तृत ग्रन्थ है । इसे नीरकण्ट ने शक १५०९ के रकुगभग 
बनाया ह 1 मनं इसका कुछ भाग देखा है 1 उसमें चण्डेंश्वर, यवनेर्व र, दु्गादित्य 
ग्रन्थकार ओौर द॑वज्ञमनोहर, व्यवहारोच्चय, कल्पखत। इत्यादि भ्रन्थों के अनेकों वचन 
दिये ह्‌। 

मुहुतेचिन्तामणि-यह वड़ा प्रचकित ग्रन्थ है। रामभट नामक ज्योतिषी नं 
इसे शक १५२२ मे बनाया है । रामभट का वृत्तान्त ऊपर छि चुके हं । इसमें 
मुहूतेग्रन्थों के उपर्युक्त ही विषय ह । इस पर ग्रन्थकार की प्रमिताक्षरा ओर उनके 
भतोजे गोविन्द की पीयूषधारा नाम्नी प्रसिद्ध टीका है। ये दोनों टीकाएँ छप चुकी 


^ अन्य विषयो के ग्रन्थों ओर ग्रन्यक्रारों के नाम--ब्रह्मपुराण, कात्यायनगृह्य- 
कारिका, कात्यायनगृह्ये हरिहरमिश्नग्याख्या, कालनिणंयदौपिका विवरणसहिता, 
साकण्डयपुराण, धनञ्जय (कोष), अने कार्थव्वनिमञ्जरी (कोष), स्मतिसारावली 
शुल्बसुत्र, हलायुधकोष, धर्मप्रदोप, तो्थलण्ड, पितृलण्ड, प्रेतमञ्जरो, आदियपुराण । 
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हं । पीयूषधारा टीका (शक १५२५) में आये हुए ज्योतिषग्नन्थो के वे नाम जिनके 
विषय में अव तक कुछ नीं छिखा गया है ये ह्‌ - जगन्मोहन ओौर ज्योतिपरत्नसंग्रह्‌ 1 
मुहूरतचू डामणि-इसे दिव नामक ज्योतिषी ने वनाया टै । दिव का कुलवृत्तान्त 
ऊपर च्खि चुके हुं। इस म्रन्थ का रचनाकाट लगभग दाक १५४० होगा । 
मृहतंकल्पद्रुम--कृष्णात्रिगोत्रीय विद्रुकदीक्षित ने यह्‌ ग्रन्थ बनाया है । इस पर 
उन्हीं की शक १५४९ की मुहूतं कल्पद्रुममञ्जरी नाम कौ टीका है । 
मुहूर्तमाला--इसे विक्रमसंवत्‌ १७१७ (राक १५८२, सन्‌ १६६०) मं रघुनाथ 
नामक ज्योतिषी ने कारी में बनाया है । रघुनाथ शाण्डिल्य गोत्रीय महाराष्ट चित्मा- 
वन ब्राह्मण थे ! इनके पूर्वज दक्षिण कोकण में दाभोक के दक्षिण पालशेत में रहते थे । 
इनके पिता का नाम केशव था । इनके पिता नृसिंह काडी में जाकर रहने गे थे । 
वे अकवर वादशाह्‌ के मान्य थे । अकवर ने जव आसेरी का किला जीता उस समय 
नृसिह को ज्योतिवित्सरस पदवी मिटी । यह्‌ ग्रन्य छप चुका है । म्रन्यकारने लिखा 
-- 
जित्वा दाराश्ाहं सूजाशाहं मुरादशाह्ञ्च । 
ओरगजेवशाहे गासत्यवनीं ममायमुदययोगः ॥ 


मुहृतदीपक--इसे भुज (कच्छ) निवासी महादेव नामक ज्योतिषी ने शक १५८३ 
मे बनाया है । उनके पिता का नाम कान्हजी था । उन्होने अपने पिता को रेवतकराज- 
पूजितपद कहा है 1 ्रन्थकार ने स्वयं इसकी टीका की टै । आपफरंच के कथनानुसार 
उसमे अमृतकूंभ, लक्षणसमुच्चय ओर सारसंग्रह्‌ ग्रन्थों के भी नाम आये हुं । ग्रन्थकार 
ने लिखा है कि में अमुकामुक ग्रन्थ वना रहा हूं । उनमें इसके पटिकले न आये हुए नाम 
व्यवहारप्रकार ओर राजवल्लभ हं । यह्‌ ग्रन्थ छप चुका है । 

मुह॒तेगणपति-विक्रमसंवत्‌ १७४२ (शक १६०७) में गणपति नामक ज्योतिषी 
ने इसे बनाया है 1 इन्टोने अपने वृत्तान्त मे छिखा है- 

गौडोर्वीशरिरोविभूषणमणिर्गोपाठ्दासोऽभवन्मान्धातेत्यभिरक्षिताद्व्यखभतेख्याति 
स॒ दिल्लीरवरात्‌ (यह ओरंगजेव होगा) । तत्पुत्रो विजयी मनोह्रनृपो विद्योतते 
सवंदा ।। 

इस मनोहर राजा को ग्रन्थकार ने गौडान्वयकूमुदगणानन्दिच॑द्र' भी कहा ई । 
मनोहर के पत्र युवराज राम की इच्छनुसार इन्होंने यह म्रन्य वनाया ह 1 ये भारढाज 
गोत्रीय ओौदीच्य गुजर ब्राह्मण थे । इनका उपनाम राव मालूम होता ह । इनके 


((-0 0 0016 [20118॥0. (॥|\/8 11810160 0166101 


६२४ भारतीय ज्योतिष 


पिता इत्यादिको के नाम क्रमदाः हरिदांकर, रामदास, योधर ओर ब्रह्मपि थे । यह 
ग्रन्थ छप चुका टै । 
मुहूतसिन्धू-पनानिवासी वेदशास्त्रसम्पन्न गंगाधरास्त्री दातार (जन्मदाक 
१७४४, समाधिशक १८१०) ने मुहृतंसिन्धु नामक संस्कृतमराटी ्रन्थ शक १८०५ 
मे बनाया है । इसमें भिन्न भिन्न लगभग ३८ ग्रन्थों के आधार पर मृहूर्तादिक ओर 
उनके अपवाद-प्रत्यपवादों का विस्तृत विवेचन किया है । यह्‌ ग्रन्थ छप चुका है । 
जिनके कार के विषय में कुछ बातें ज्ञात थीं उन ग्रन्थों का वणन यहां तक किया 
गया । इनके अतिरिक्त ओर भी वहुत से मृुहुतंग्रन्थ हं । 
सम्प्रति इस (महाराष्ट ) प्रान्त के पञ्चाद्धो में संवत्सरफट प्रायः कल्पलता 
नामकं ग्रन्थ दारा छिखा जाता है । इसे जठदग्रामवासी स्द्रभटात्मज सोमदंवन्न ने शक 
१५६४ में बनाया है । कोई कोई राजावकि ग्रन्थसे भी फल लिखते हं । कु अन्य 
प्रान्तों भे जगन्मोहन नरेन्द्रवल्टी ओर समयसिद्धान्तांजन ईत्यादिकों हारा लिखते ह । 
दाकून 
संहितास्कध का ही एक अङ्क शकुन टै। इस पर नरपतिक्रत नरपतिजयचर्या 
नामक एक वड़ा प्राचीन अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२३२ (शक १०९७) का ग्रन्थ है। 
नरपति जेन मादूम होते हं । इसे उन्होने अन्हिलपदटरण में बनाया था । इनके पिता आग्र- 
देव धारा नगरी मे रहते थे । वे वहुत बड़ विद्धान्‌ थे । इस ग्रन्थ मे स्वर वारा मृख्यतः 
राजाओं के किए शुभाशुभफल वताये हं । ग्रन्थकार ने इसकी ग्रन्थसंख्या ४५०० लिखी 
है 1 मादूम होता है, इसे स्वरोदय ओर सारोद्धार भी कटते हं । जिन ग्रन्थो के आधार 
पर यह वना दै उनके नाम ग्रन्थकार ने आरम्म मं इस प्रकार लिखे ह्‌-- 
श्रुत्वादौ यामखान्‌ सप्त॒ तथा युद्धजयार्णवम्‌ । कौमारीकौरय्चैव 
योगिनां योगसम्भवम्‌ ।।४।। रक्तत्रिमूतिकं (रक्ताक्षं तन्त्रमुख्यं ) च 
स्वरसिहं स्वराणवम्‌ । भूवलं गारुडं नाम॒ लम्पटं स्वरभैरवम्‌ 11411 
तन््रवेकुञ्च तारव्यं (तन्त्रं रुणांगं दाक्षं ) च सिद्धान्तं जयपद्धतिम्‌ 1 पुस्त- 
केन्द्रं पटौकश्चीदपणं ज्योतिषाणेवम्‌ ।६।। सारोद्रारं प्रवक्ष्यामि . . - 
इनके अतिरिक्त इसमें वसन्तराज ग्रन्थकार तथा चूडामणि" ओर गणितसार 
ग्रन्थो के नाम भी आये ह अतः ये सब शक १०९७ के पहिले के हं । इस पर हरिवंशक्रत 


` राजमातण्ड मे चूडामणि का उल्लेख हं अतः यह ग्रन्थ शक ९६४ के पहले का 


हे । 
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जयलक्ष्मी नाम्नी तथा नरहरि, भूधर ओर रामनाथ कौ टीकाएँ हं ।* नैमिषक्ेत्रवासी 
सूयदास के पुत्र राम वाजपेयी ° का स्वरदास्व्र पर समरसार नामक ग्रन्थ है । उस पर 
उनके भाई भरत की टीका टै । यह्‌ स्वरदास्वर मुख्यतः नासिका से निकटे हुए वायु 
के आधार पर बनाया गया है । इसके अन्य भी वहत से ग्रन्थ हे । 


" नरपतिजयचर्या के विषय में यहां लिखी हृई बातें भिन्न-भिन्न ५ ग्रन्थों से लो गईं 
हे । नरपति ने लिखा हं कि भने ज्योतिषकल्पवक्ष नामक ग्रन्य मे सम्पणं ज्योतिषगणित 
लिखा हे। 

` राम के लेख से लात होता हं कि उनका करणचिन्तामणि नामक एक करण 
ग्रन्थ हं ! उनका एक ओर श्रन्थ कुण्डविषयक हं । वह॒ हाक १३७१ का हे । 

29 
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मनुष्य को जन्मकारीन ्रहस्थिति या तिथि नक्षत्रादिकों द्वारा उसके जीवन के 
सुख दुःखादिकं का निणय जिस शास्त्र द्वारा किया जाता है उसे होराशास्त्र या जातक 
कहते हं । ज्योतिषशास्त्र के इसी स्कन्ध मे से ताजिक नाम की एक शाखा वाद भें 
निकली । उसका विवेचन आगे करेगे 1 यहां पहिले जातक का संक्षिप्त स्वरूप 
दिखाते हं । | 





इस क्षेत्र को कुण्डली कहते हैँ । इसमें जहां १ लिखा टै उस घर में जन्मकालीन 
लगन की राशि का अङ्कु लिखते हँ । जंसे यदि सिह लग्न में जन्म हआ है तो यहां ५ 
लिखेगे । इसे प्रथम स्थान कहते हं । इसके वाद के घरों में मदः आगे की रायां 
लिखी जाती हँ । जन्म के समय ग्रह॒ जिन राशियों में रहते हैं वे राशियां कुण्डली के 
जिन घरों में रहती हं उन्दी मे वे ग्रह॒ भी लिखे जाते हं । जन्मलग्न उस राशि को कहते 
हं जो जन्म के समय क्षितिज के पूवं भाग में लगी रहती है । लग्नकुण्डली को भूमि पर 
क्रान्तिवृत्त के धरातल में इस प्रकार खड़ी करिये जिसमें लग्न पूवं की ओर ओर सप्तम 
स्थान परिचम ओर पड़ 1 वस, यही जन्मकालीन आकाडस्थिति है। इसमे कुण्डली 
के ऊपर वाले आधे भाग को क्षितिज के ऊपर का आकाशाधं, नीचे वाले आधे को क्षिति- 
जाधः स्थित आकारार्धं, ददाम स्थान को खमध्य ओर चतुर्थं को विलकूल नीचे वाला 
पातालस्थान समक्षिए । कुण्डली के जिन घरों मेँ २, ३ इत्यादि अङ्क लिखे हँ उन्हें 
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द्वितीयस्थान, तृतीयस्थान इत्यादि कहते हँ, उनमें राशि चाहे जो हो । इन १२ स्थानों 
के क्रमडाः तनु, धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धम्म, कर्म, आय ओर व्यय ये 
१२ नाम ह । इन नामों से सम्बोधित होने वाले तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभी पदार्थो 
का विचार उन स्थानों मं स्थित ग्रहों वारा तथा अन्य स्थानों मं स्थित ग्रहों के दृष्टयादि 
सम्बन्व द्वारा किया जाता दै। उदाहरणाथ-पत्नी सम्बन्धी सव फलों का विचार 
सप्तम स्थान से किया जाता टै । इन १२ स्थानों के अन्य भी वहत से नाम दँ । मनुष्यों 
के सुख दुःख का सम्बन्ध इन १२ के अतिरिक्त अन्य भी अनेक वातो से रहता टै परये 
सामान्य नाम टं । विचारणीय सभी विषयों का समावेश इनमें से किसी न किसी 
मे कर दिया जाता है । उदाहरणार्थ--राजा से सम्बन्धं रखने वाली अधिकांड बातों 
का विचार दरम स्थान से किया जाता है। फलादेश अधिकतर इस लग्नकुण्डली 
दारा ओर कभी कभी रारिकुण्डली द्वारा करिया जाता है। राशिकुण्डली उसे कहते 
हे जिसमें प्रथम घर में जन्मराशि लिखी रहती दै ओर शेष वाते जन्मकुण्डली के समान 
ही रहती हँ । कुछ अन्य प्रकार की कुण्डलियां भी कल्पित की गई हैँ । इस पद्धति में 
स्वगृह ओर उच्च की भी एक कल्पना की गई हं । ककं ओर सिह रारियां करमदः 
चन्द्रमा ओौर सूयं के गृह ओर इनके दोनों ओर की मिथुन ओर कन्या वुव-गृह मानी 
गई ह । इसी प्रकार वृष ओर तुला शुक्र कं, मेप वृदिचक मंगल के, मीन ओौर धनु गुरु 
के, कुम ओर मकर दानि कं गृह माने गये हँ । उच्चों में यह क्रम नहीं है । जातक 
के उच्च गणित के उच्चों से भिन्न हैँ । गणित सम्बन्धी सूर्य का उच्च सम्प्रति निरयण 
मिथन ओर सायन ककं में है पर जातक में सूयं का उच्च मेष है 1 पता नहीं चलता, 
इन उच्चो की कल्पना किस आवार पर की गयी है 1 सायन उच्चों की गति है। कु 
लोगो का कथन है कि जातक में उच्चों की कल्पना उस समय की गई जव कि कक्षान्त- 
गंत उच्चों के सायन मान जातकोक्त उच्चों के तुल्य थे । निरयणमतवादियों को तो 
यह्‌ वात मान्य नहीं होगी पर समय का विचार करने से मुञ्चे भी एेसा होना असम्भव 
मालूम होता है क्योकि सूयं का उच्च सायन मेष में राकपूवं लगभग ४१०० से २३०० 
तक था। मंगल का जातकोक्त उच्च मकर है। उसकी कक्षा का उच्च सायन मकर 
मे शक पूर्वं ११५०० से ६७०० तक था । इसके बाद कभी भी नहीं था, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । इतने प्राचीन काल में जातकरास्त्र का होना ही सन्देहग्रस्त हे तो फिर 
उपर्युक्त कल्पना का क्या ठिकाना 1 एसा कहने वाले भी कुछ खोग हं कि उस समय 
मेषादि संज्ञाएं थीं, ग्रहों का ज्ञान था, इतना ही नहीं ज्योतिषगणित ओर जातक का 
उत्तम ज्ञान था पर मुज्ञ यह सव असम्भव माटूम होता है । जातक मं ग्रहों का परस्पर 
मित्रत्व, शत्रुत्वं इत्यादि माना गया हैँ । ग्रह अपने गृहं या उच्च में रहने पर अच्छा एल 
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देते हे, शत्ुगृह या नी च मेँ रहने पर अथवा वक्री होने पर उनके फर भिन्न प्रकार के होते 
हे, ग्रहों की दृष्टि के अनुसार फलों का न्यूनत्व, अधिकत्व ओर शुभाशुभत्व होता है-- 
इस प्रकार की बहुत सी कल्पना की गयी हं । उनमें से कु तो व्यवहार के अनुसार हं 
पर कुछ एेसी हं जिनके आधार का पता नहीं लगता । फलादिकं के विपय में सव 
ग्रन्थो का मतेक्य नहीं टै । उनमें वहत से भेद हं । यूरोप में आजकल सायन राशियों 
दारा फलादेड किया जाता दै। माधवराव ब्रह्माजी ओर जीवनरावं व्यम्बकरावं 
चिटणीस' इत्यादिकं का कथन टै कि हमारे ग्रन्थों के फट निरयण की अपेक्षा सायन 
मान से अधिक घटते हं। 
ग्रहों से मनुष्यों का सम्बन्ध 
मनुष्य के जीवन से आकाशस्थ ग्रहों का सम्बन्ध होने में वहुतों को सन्देह होता है 
ओर एेसा होना स्वाभाविक है परन्तु मेरा यह निदिचत मत टै कि वह्‌ सम्बन्ध टे । 
यद्यपि इस समय इसके सूक्ष्म देतु नहीं वतलाये जा सकते पर सम्बन्ध होने मे सन्देहं 
नहीं है । मनुष्यों के शरीरलक्षणो द्वारा जन्मलग्न बताने वाटे ज्योतिषी पटवन के 
निम्नकिखित जीवनचरित्र से इसका स्पष्टीकरण हो जायगा । 


बाबाजी काल्ीनाथ पटवधंन 


इनकी महाडकर नाम से विशेष प्रसिद्धि है 1 इनका जन्म शाक १७८७ वेराख 
कृष्ण १४ को धनु रग्न में चिपलृण के पास पाचेरी सड़ा उफं मोभार नामक स्थान में 
हआ । इन्होंने जातकशास्त्र का यह्‌ अश्रुतपूवं ज्ञान प्रायः स्वयं सम्पादित किया है । 
जव ये १३ वषे के थे, इनके पिता का देहावसान हौ गया । इनका मराटी-शिक्षण प्रथम 
सन्‌ १८७७ मे गणपति पुे मे, सन्‌ १८७८ से १८८० तक मालगुण्ड में ओर इसके 
वाद १८८२ तक थाना में हुआ । सन्‌ १८८३ मे इन्हें अलीवागर जिके में कोटं में नौकरी 
मिली । वहां १८८६ तक रहे । इसके वाद कुछ दिनों तक महाड के कोटं मे थे इसीलिए 
इन्हे महाडकर कटते ह । सन्‌ १८९३ से ये नौकरी छोड कर इचरुकरंजी ओर मुख्यतः 
कोल्हापुर में वकालत करते हं । इनका अधिक समय अन्य व्यवसायों में व्यतीत 
टोता है। 

सन्‌ १८८२ में इन्हें एक द्रविड ब्राह्मण ज्योतिषी ने, जो कि विक्षिप्त था-- 
मनुष्य के शरीर लक्षणो द्वारा जन्मरग्न जानने के कुछ मूलतत्त्व बताये । उसके वाद 
इन्होने अनेकं ग्रन्थ देखकर, जहां तक हो सका उनमें बतलायें हृए लक्षणों की एकवाक्यता 


' सम्प्रति ये दोनों बम्बई में रहते हे ! 
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तथा स्वयं संकड़ों मनुष्यों की आकृतियों का निरीक्षण करते हुए अपना ज्ञान बढाया । 
सन्‌ १८९१ से इनके इस ज्ञान की प्रसिद्धि हुई । मुखचर्या देख कर कुण्डली बनाने मे 
इनकी वुद्धि वड़ी तीत्र हँ । मनुष्य पर दृष्टि पड़ते ही थोड़े मे समय मं ये उसकी कुण्डली 
वना कते हें । यह्‌ कार्य ये मुख्यतः मृुखचर्या के आधार पर करते हं ओर्‌ कभी कभी 
जीभ तथा हस्ततट भी देखते हं । ये शरीरदक्षणो द्वारा जन्मकाटीन लग्न ओर ्रहों 
की रारियां ही नहीं, ग्रहों के अंडा तक वताते ह । अंगों मं ओसतणए्कयादो स अधिक 
अन्तर नहीं पड़ता, इसका मेने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करिया ह । सवेदा अंडा नहीं बताते, 
अधिकतर केवट राशियां ही वताते हे। 

गुरु किसी रारि से चलकर १२वर्पो मे पनः उसी रारिमेंआ जाता ह 1 रानि ३० 
वर्पो में आता टै । सूयं च॑त्रादि मासौ मे मेषादि राशियों मं रहता टै [सूर्य ओर चन्द्रमा 
के अन्तर द्वारा तिथि खायी जाती हैँ । इन नियमो द्रारा ज्योतिपगणित जानने वाटा कोर्ट 
भी मनुष्य टग्नकुःण्डदी देखकर यदि मनुष्य सामने हो तो उसका जन्मकाल वता सकता 
है । जन्मकार ज्ञात होने पर तो ज्योतिपगणित द्रारा तत्काटीन रग्न ओर ग्रहो का 
नानो ही जाता दै पर पटवर्धन ये वातं गरीरलक्नणों द्वारा वताते हं अर्थात्‌ शरीर- 
लक्षणों से वे यह जान लेते हं कि जन्म के समय अमुक रादि काउ्दयहो रहाथाओौर 
अमुक ग्रह आकारा मे अमुक स्थान में था । कुण्डली मं उनकी स्थापना करने पर उपयुक्त 
रीति से जन्मकार वताया जा सकता टे । 

इससे यह सिद्ध होता है कि जन्मकाटीन आकाशस्थ ग्रहस्थिति ओर रग्न के 
अनुसार मनुष्यों के शरीर मं कुछ लक्षण उत्पन्न होते हं अर्थात्‌ ग्रहों का मनुष्यों से सम्बन्व 
दै । इस विषय में अनेक रङ्काएं टो सकती हे पर यहां उन सवो का समाधान करने 
की आवश्यकता नहीं हैँ । पटवर्धन की विद्या जाने विना इस विषय का पूर्णं विवेचनं 
नहीं किया जा सकता । फिर भी सम्भवनीय शङ्काओं का यथाराक्ति विचार कर लेने 
के वाद ही मने अपना उपर्युक्त मत निरिचत किया टै। पटवर्वेन प्रत्येक शङ्काका 
उत्तर देने के लिए तेयार हं ओर इस काम की फीस वे कुछ भी नहीं लेत--यह्‌ सवत्र 
प्रसिद्ध है] 

पटवर्धन केवल जन्मकाल ओर थोड़ा सा फल बताते हुं । बहत से रोग उनकी 

जन्मकार वताने की प्रक्रिया न जानने के कारण उनकी विद्या का महततव नहीं समञ्च 

पाते। कुछ लोग तो एेसा भी समन्ते हं कि वे ये वातं मन्त्रसिद्धि के बक पर वताते 
ह परन्तु यह उनका भ्रम है। शरीरलक्षणों द्वारा जन्मलग्न इत्यादि वताने वारी 
विद्या को सामुद्रिक कह सकते हुं पर पटवर्धन के सामुद्रिक का ज्योतिष से निकट सम्बन्ध 
टै । वे मनुष्यों का थोडा सा भूत-भविप्य भी वताते हें । मेने देखा है, उनमें से बहुत 
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सी बाते ठीक होती हं पर उनकी इस शाखा ने अभी पूर्णत्व नहीं प्राप्त किया दै । सैकड़ों 
अनुभवो द्वारा इसके नये नये नियम वनाने होगे । ररीरखक्षणों द्वारा जन्मकाटीन 
ग्रहस्थिति बतलाना पटव्धन का मुख्य विषय है । कुछ एसे भी उदाहरण मिक्ते हं 
जिनमे जन्मर्ग्न संशयित रह जाता है पर उनकी संख्या बहुत थोडी है । यद्यपि गुर 
एक राशि में वषं भर रहता ह पर उसकी रारि सदा वर्पारम्भ में नहीं बदलती । वषं 
के मध्य में रारि बदलने से उसकी एक ही रारि का सम्बन्ध दो वर्पोसेहो जातादटै, 
जेसे कि शक १८१८ ओर १८१९ दोनों मे वह कु दिनों तक सिंहस्थ था 1 इसी प्रकार 
सूयं की प्रत्येक राशि का सम्बन्ध प्रायः दो मासों से रहता है अर्थात्‌ यदि जन्मकाटीन 
सूयं मेष का है तो केवल राशि द्वारा निदिचत रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि 
जन्म के समय चेत्र थाया वेशाख। इसी प्रकार चन्द्रमा एक राहि में सवा दो दिन तक 
रहता है । इस कारण केवर रारि वारा जन्मकाल बताने मे कभी-कभी एक वषं, एक 
मास या एकं दिन का अन्तर पड जाता है पर पटवर्धन रारियों के अंश भी जान ठेते 
हं इसकिए यदि वे सन्दिग्ध वषं का पञ्चाङ्ग देख कर बतावेगे तो अशुद्धि कभीन 
होगी । मुज्ञ इस बात का पूणं विश्वास टै कि यदि वे पञ्चाङ्क देख कर ध्यानपूर्वक 
वतावेगे तो दसमेसे कम से कम आठ कुण्डलियां विलकुल ठीक ठीक मिकेगी 1 


मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध 

पिता के शरीरलक्षणो दारा पुत्र की जन्मकुण्डली बनाते हए भी मेने पटववेन को 
कई बार देखा ह । एक वार रा० ब० नारायण भाई दांडेकर की मुखाकृति देख कर 
उन्होने १५-२० मिनट में उनके गणेश नामक पुत्र की प्रायः सभी ग्रहों से युक्त जन्म- 
कुण्डलो मेरे सामने बनायी । यह्‌ विधि किसी भी ग्रन्थ मे नहीं लिखी है। पट- 
वर्वन ने इसका अभ्यास स्वयं किया है! जातकचास्त्र द्वारा क्या क्या विलक्षण वाते 
निष्पन्न हो सकती हं, यह्‌ वतलाना कठिन है । अनुभव इरा इस शास्त्र को वढ़्ाना 
चादिए 1 मे समज्ञता हूं, एसा करने से आधुनिक अन्य शास्त्रों कौ भांति जातक भी 
अनुभवाकम्बी एकं उत्कृष्ट शास्त्र बन जायगा । 


जातकलास्त्र 


कुभकोण में गोविन्द चटी नाम का एक शूद्र है! उसकी विद्या पटवधन से भी 
विचित्र है । वह्‌ केवर जन्मकाल ही नही, मनुष्य के मन का किसी भी भाषा का प्ररन 
ओर उसका उत्तर वतलाता है-एेसा कोग कहते हं । वह्‌ ये वाते ज्योतिषशास्व कौ 
सहायता से बताता है या किसी अन्य विद्या दवारा, इसका पता नहीं रगा है । अभी तक 
उसका इस विषय का कोर ग्रन्थ प्रकारित नहीं हआ है । पटवर्धन ने मी अभी तक कोर 
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ग्रन्थ नहीं लिखा है । यदि लिखेगे तो संसार को कु स्थायी काभ होगा अन्यथा जंसा 
कि बहृत से ज्योतिषियों के विपय मे लोग कटा करते हुं कि वे वड़े अच्छे थे, उनका 
भविष्य ठीक मिता था ओौर कुछ दिनों वाद उनका नाम तक लप्त हो जाता है" वहीं 
स्थिति इनकी भी होगी । शरीरलक्षणो द्वारा जन्मखग्न जानने के कु प्रकार जातक- 
ग्रन्थों में मिलते हं परन्तु पटवर्धन ओौर गोविन्द चेद्री ने जो विद्या सिद्ध को है उसके 
ग्रन्थ नहीं हं । हों तो भी वे सवक प्राप्त नहीं हं परन्तु इस विद्या के मूकतत्तव परम्परा- 
गत हं, इसमे कोई सन्देह नहीं है । | 

अमुक रग्न में उत्पन्न मनुष्य के अमुक लक्षण होगे, मनुष्य के शरीर का विचार 
कुण्डली के प्रथम स्थान से, पत्नी का सप्तम से, सम्पत्ति का अमुक से करना चाहिए, 
हाथ में अमुकं रेखा अमुक प्रकार की हो तो जन्म के समय सूयं अमुक रादिमेंरहा 
टोगा--इत्यादि नियमों ओर जातकशास्व्र के मतत्त्वो को जिन्होंने सवंप्रथम निदिचत 
किया वे पुरुष धन्य हं । इस समय हभ इतना निःसंकोच कह सकते हु किं जातकशास्त्र 
की रचना किसी न किसी आधार पर हुई है ओर मनुष्य का ग्रहों से सम्बन्ध है।' 


` जातक के विषय में सायनमान नंसगिक हं या निरयण--पटवर्धन को विद्या 
के आधार पर इसका निणंय करने के उदक्य से भने शक १८१५ से बडा परिश्रम किया 
पर सम्प्रति इसमे सफलता प्राप्त होने को आशा नहीं दिखाई दती । शरीरलक्षणो द्वारा 
पटवधन को ज्ञात होने वाले कुछ ग्रह सापेक्ष रहते हँ । जेसे--अमुक मनुष्य के जन्म 
काल मे सूयं ओर बुध मं २ अंश का अन्तर था, अमुक ग्रह॒ लग्न से अमुक स्थान मं था । 
इससे सायननिरयण का निणंय नहीं हो पाता। इूसरी बात मुख्य यह हं कि पटवर्घन 
ने इन लक्षणो का अभ्यास पटवर्धनी पञ्चाङ्धः से किया हं । एक ही लक्षण करई मनुष्यो में 
दिखाई देने पर उन्होने उन मनुष्यों के जन्मकालीन लग्न ओर ग्रह पटवंनीय पञ्चाङ्धः 
से निष्चित किये । उनम से कुछ बातें मिलती-जुलती देखकर एक नियम बनाया ओर 
बारवबार उसका अन्‌ भव होने पर उन्होने यह निङ्चित किया कि यह लक्षण होने पर अमुक 
लग्न या ग्रह॒ कं इतने अंश बीते होगे । ये सिद्धान्त सायनपञ्चाङ्कः दवारा भो बनाये जा 
सकते थे। सायन ओर निरयण ग्रहों कं अन्तर पांच छः सौ वर्षो मं सात व अंशा . द 
जाते हं । सायन निरयण का भेद ओर पटवर्धंन की विद्या, दोनों बातो के-अच्छ ज्ञाता 
इतने दिनों तक अनुभव करे तो इसका निर्णय हो सकता हं । पटवधन सम्प्रति मुखचर्या- 
दिको दारा ग्रहों के जो राद्यंश लाते हं वे सायन राश्यंश से लगभग १८ अंश न्यून रहते हें 1 
६०० वर्षो के बाद पटवधन के नियमानुसार मुखचर्या द्वारा निदिचत ग्रह ओर गणितागत 
सायनग्रह में १८ अंश का ही अन्तर रहे तो जातक कं विषय मं सायनमान ओर यदि 
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इतिहास 

जातक ग्रन्थों के पणं स्वरूप का थोडे मे वणन करना कठिन है अतः यहां जातक- 
स्कन्ध का केवर संक्षिप्त इतिहास लिखते हं 1 

जातकस्कन्धय के सम्प्रति उपरब्व दं वीग्रन्थ गौरीजातक ओर काखचक्रजातक 
अथवा कालजातक ओर अपौरुपेय या आर्ष॑म्रन्थ पाराशरी, जेमिनिसूत्र ओर 
भृगुसंहिता मृज्े मालूम ह । पाराशरी के वृहत्‌ ओर लघु दो भेद ह । जातकस्कन्ध का 
उपख्व्ध सबसे प्राचीन पौरुषेय ग्रन्थ वराहमिहिर का बृहज्जातक टै । उसवेः अन्त में 
क्का टै- 

मृनिमतान्यवलोक्य सम्यग्धोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ॥ 
उपसंहा राध्याय 
वतमान जातक पद्धति का आरम्भकाल 


बीच में भी एक जगह (अध्याय ६ इरोक १०) 'मुनिगदितं' लिखी है। पराशर 
का नाम दो जगह आया टै । बृहत्संहिता के ्रहगोचराध्याय में माण्डव्य का उल्लेख 
है । वृहज्जातकटीकाकार भटोत्पल ने गार्गी, बादरायण, याज्ञवल्क्य ओर माण्डव्य 
के जातकसम्बन्धी वचन दिये हं, उनमें गार्गी के वचन तो अनेक हं । इनका ग्रन्थ वराह 
के परि का होगा । इससे ज्ञात होता है कि वराह के पूवे जातक के कमसे कम पांच 
आषं ग्रन्थ अवश्य रहे होगे ।* इनके अतिरिक्त वराह ने सत्य, मय, यवन, मणित्थ, 
जीवरार्मा ओौर विष्णुगुप्त आचार्यो का भी उल्लेख किया है ।` उनमें सत्य का नाम 
& बार आया है ओर “एके, केचित्‌, अन्ये, पूवंशास्त्रं, आद्याः” इत्यादि अस्पष्ट उल्लेख 
तो अनेक ह । इससे सिद्ध होता है कि वराह के पहि पौरुषग्रन्थकार भी बहुत से थे । 


लगभग २६ अंश का अन्तर रहे तो शुद्ध नाक्षत्र (निरयण) मान नैर्सागक सिद्ध होगा । 
पटवर्धन फलादेश में ग्रहों कं उच्च, क्षेत्र, उनकी राशियां ओर लग्नादि निरयण लेते 
हं तथापि कवल इतने से हौ अभी कोई निणय नहीं किया जा सकता । 

^ इनके अतिरिक्त गभं, वसिष्ठ, भारद्वाज, शौनक ओर अत्रि ऋषि के वचन अन्य 
ग्रन्थों में मिलते हं । वरुण संहिता नामक एक ओर ग्रन्थ सुनने मं आता हं । 

१ इनके अतिरिक्त सप्तम अध्याय के ७, ८ इलोकों मं देवस्वामी ओर सिद्धसेन 
के नाम आये हं परन्तु उत्पल ने लिखा हं कि ये दोनों श्लोक वराह के नहीं हं । इनके 
अतिरिक्त हवित ओर भदन्त अथवा भदत्त कं नाम आये हं ! उत्पल ने शक्ति का 
वराशर ओर भदन्त का सत्य अथं किया हं ! 
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छकेतो उन्होने नाम ही चख दियेहं। सारांश यह्‌ कि वराह के पुवं इस विषय के 
१०-१२ लोकमान्य ग्रन्थ थे ओर उनमें से पांच तो ऋपिप्रणीत माने जाते थे । यह वात 
सौ पचास वर्पो मे नहीं हो सकती, इसमें कम से कम चार सौ वपं लगे होगे । उत्प ने 
लिखा दै कि (वु° जा० ७1७ टीका) वराहकथित विष्णुगुप्त चाणक्य हें अतः ये चन्द्र- 
गृपष्त के मन्त्री चाणक्य विष्णुगुप्त ही होगे । इसमे सन्देह टोनं का कोई देतु नहीं टै 
इससे सिद्ध टोता हैँ कि वराहमिहिर के ८०० वपं पूर्वै जातकस्कन्ध के अ्रन्थ प्रचलित भे 
अर्थात्‌ हमें वतमान जातकरशास्त्र का ज्ञान दककाट के चार पांच सौ वपं पूवेही था। 
वह्‌ आरम्भसे ही वराहकाटीन जातक सद्ग न रहा दहो तो भी क्रमदः वैसा वनता 
आया होगा । दकपूवं ५०० के लगभग मेपादि संज्ञाएं प्रचलित थीं । उसी समय 
वतमान जातकपद्धति का प्रचार हज होगा । इसके पूवं अथवज्योतिप की जातक- 
पदति थी ही। 

शकपूवं चार पांच सौ वषं के रगभग जातकज्ञान था अतः गणितस्कन्ध भी उतना 
ही प्राचीन होगा क्योकि ्रह॒स्थिति का ज्ञान हुए विना जातकविचार नहीं हो सकती । 
इतने प्राचीनकाल में गणितस्कन्ध का पूर्णं ज्ञान नहीं रहा होगा--यह भी नहीं कटा 
जा सकता । इसका विवेचन पहिले कर चुके हं ओर राकपूवे ५०० वर्यं के पुवं गणित- 
स्कन्ध का पूणं ज्ञान अर्थात्‌ ग्रहस्पष्टगति का ज्ञान न रहा हो तो भी मध्यमगतिस्थिति 
का ओर सामान्यतः ग्रहों कौ राशियां जानने योग्य ज्ञान होने में सन्देह विटकुल नहीं 
दे! गणित हारा शुद्ध ्रहस्पष्टगति टाने का ज्ञान न होने पर भी केवर नेवोंसे 
ग्रहस्थान, उनके वक्री, मार्गी, उदित ओर अस्त होने के काठ जाने जा सकतेट्‌ 
ओर केवर इतने से जातकपद्धति का आरम्भ हो सकता टै । सारांश यह्‌ कि हमारे 
देदा मे इतने प्राचीन काल में पुणे गणित का ज्ञान नहीं रहा होगा अतः वतमान 
जातकपद्धति इतनी प्राचीन नहीं हौ सकती- यह कथन अनुचित ह । हमारे देश मं 
ग्रहगति का विचार हआ ओर गणितस्कन्धं (हमारे ग्रन्थ जितने पूणं हं उतने ही) 
पुणेत्व को प्राप्त होकर आज तक टिका है--इसका एक मुख्य कारण ्रह्चार दारा 
होने वाटे परिणाम का विचार है। संहिताग्रन्थों में बताये हुए ग्रहचार के फटों को 
समञ्चने की इच्छा, यज्ञ अथवा अन्य कार्यो के लिए मुहृतं की आवश्यकता ओर ग्रहचार 
का प्रत्येकं व्यक्ति पर होने वाला परिणाम--इन्दीं तीन कारणों से हमारे देश में ग्रह- 
गणित उत्पन्न हुभा, बहुत कुछ पणं हआ ओर आज तक है (यूरोप में वतमान पूर्णावस्था 
को पहुंचने का मुख्य कारण नौकागमन है तथापि वहां भी हमारे इतना पूणेत्व प्राप्त 
होने के मुख्य कारण ये ही तीन हं ) अतः स्पष्ट है कि गणित कीं पूर्णावस्था आने के 
पहिले अर्थात्‌ ग्रहगतिस्थिति का उत्तम ज्ञान होने के पूवं ही वतमान जातकपद्धति की 
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स्थापना हुई होगी 1 इससे सिद्ध हुआ कि शककार के चार पांच सौ वषं पूवं हमारे देश 
मे वतमान जातकपद्धति स्थापित हृई--इस कथन में अविरवास का स्थान विलकुक 


नहीं है । 
जातकग्रन्थों का इतिहास 


जातकस्कन्ध हमनें पाश्चात्यों से लिया हैँ अथवा नहीं, इसका विवेचन उपसंहार 
मे करेगे । जातक के सैकड़ों ग्रन्थ हं । उन सवो का अवलोकन करना कठिन दै । 
मुञ्चे जिन थोड़े से ग्रन्थों का प्रत्यक्ष या परम्परया कुछ ज्ञान है ओर जिनके काक के 
विषय में कुछ बातें ज्ञात हई हं उन्दी का यहां संक्षिप्त इतिहास लिखा हैँ। ये ग्रन्थ 
जातकसागर के एक कणतुल्य ह्‌ । 


पाराशरी 


पारादारी का नाम ज्योतिषियों में बड़ा प्रसिद्ध टै। इसके वृहत्‌ ओर रघु दो 
भेद हं । लघुपारारारी उपकन्ध टै ओर वह्‌ बडी प्रचलित है । उसकी वहत सी टीकाएं 
भी हो चूकी हं । वृहत्पाराशरी नामक एक ग्रन्थ वम्बई्‌ के ज्ञानसागर प्रेस मे श्रीधर 
शिवलाल ने रक १८१४ मे छपाया है । इसके पूवं ओर उत्तर दो खण्ड हं । पूवं खण्ड 
मे ८० अध्याय ह्‌ । उस पुस्तक में छिखा है कि इनमें से ५१ अध्याय भिन्न भिन्न स्थानों 
में बहुत प्रयत्न करने पर मिक ओर वे भी खण्डित थे, जटाशंकरसुत श्रीधर ने इन्हें 
पुणे करके छपाया । पूर्वखण्ड में ४१९६ इलोक ह । इनमें से कितने मूलग्रन्य के हं 
ओर कितने श्रीधर अथवा मद्रक ने अन्य ग्रन्थों से लये हं, इसे जानने का कोई उपाय 
नहीं है । एक जगह अयनां खाने के च्िए ग्रहलाघव का इलोक दिया है पर वहां यह 
नहीं लिखा दै कि यह शलोक ग्रहकाघव का है । सारांश यह कि इसके पूवंखण्ड को 
पाराशरकरत कहना व्यथं है । उत्तरखेण्ड में २० अव्याय हं। उनमें अधिकतर 
अनुष्टुप्‌ छन्द के ८१२ रलोक हं । इसमे न क्ख हुई बातें गगेकृत होराशास्त्र 
मे देखने को कटा है 1 कहीं कहीं कु कायं सायन ग्रहों द्वारा करने को के हं । 
इसमे अनुमान होता टै कि शक ५०० के वाद इसमे कु मिश्रण हआ होगा । 
तंजौर के राजकीय पुस्तकार्य में पाराशरी का पूवधिं हे । उसकी ्रन्थसंख्या १६५० 
है 1 उसके प्रथम अध्याय में राशिस्वरूप का वर्णन है 1 उसके आरम्भ के दो इलोक 


च 


ये ह-- 


मनोहरदाय दृष्टि (?) मन्दहासख्सन्मुखः । 
मंगलाय... ... सवेमंगखाजानिरस्तु नः ॥1१।॥। 
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मेपोक्षनररयुक्ककिसहकन्यातुखादयः 
वनुनक्रधटी . . . . . . इति द्राददारादायः ।२।। 


वम्बई की छपी हई प्रति में यह अध्याय ओर ये इटोक नहीं हं । उसके तृतीय 
अध्याय में रादिस्वरूप बताया है पर उसमें भी ये इ्टोक नहीं दें । तंजौर की प्रतिमं 
अरिष्टाव्याय अन्त में है ओर इसमें पांचवां है । पता नहीं, वराह के पटहिके कौ पाराशरी 
अपने वास्तव रूप में कहीं उपटन्ध है या नहीं । भटोत्पल नं बृहज्जातक के सप्तम 
अध्याय के नवे इलोक की टीका मं लिखा दै-- 


पारारीयासंहिता केवलमस्मामिर्दृष्टा न॒ जातकम्‌ । श्रूयते 
स्कन्त्रयं परादारश्येति । तदर्थं वराहमिहिरः गक्तिपूर्वं रित्याह । 


अर्थात्‌ “परार के तीन स्कन्व सुनने में आते हं , इसीलिए वराहमिहिर ने शक्ति 
(पराशर) का उल्टेख किया है (अध्याय ७ उटोक १) पर मने वराह की केवल 
संहिता देखी है, उसका जातक नहीं देखा है 1" भटोत्पर के समय (शक ८८८) भी 
पाराशरी उप्न्ध नहीं थी तो फिर इस समय कहां मिलेगी ! कधुपारागरी मिती 
हें पर उसकी भी यही अवस्था होगी । उसका एक दूसरा नाम उड्दायप्रदीप है । उसके 
आरम्भ में चखा है किं पाराशरी होरा के अनुसार दंवज्ञों के सन्तोपाथं उड्दायप्रदीप 
वना रहे हं । केवर इतने से ही यह्‌ वात सिद्ध हो जाती है कि वह वराहे के पहिले की 
नहीं है । 

जमिनिसुत्र 


जेमिनिसूत्र नाम का एक छोटा सा चार अघ्यायों का गद्यात्मक सूत्ररूप ग्रन्थ 
सम्प्रति बहुत प्रचक्ित है । उसकी बहुत सी टीकाएँ हो चुकी हं । उसमें रिप्फ ओर 
आर.यावनी भाषा के शब्द आये दहे । वराहमिहिर ओर भटोत्परू के ग्रन्थों में 
जेमिनिसूव्र का उल्लेख नहीं है अतः जैमिनिसूत्र नामक आपं ग्रन्थ यदि है तो वह्‌ 
जज भी अपने आरंभिक रूपमे ही है-इसमें सन्देह ह । नेल ने लिखा हंकि 
मलावार में जेभिनिसूत्र का वड़ा प्रचार दहं । 

भृगुसंहिता- यह वडा प्रसिद्ध म्रन्थ है। नाम से तो यह आषं मालूम होता है 
परन्तु वराहमिहिर ओर भटोत्पक ने इसका उल्टेख नहीं किया है अतः यह्‌ उनसे प्राचीन 
होगा, यह्‌ निश्चयपूर्वेक नहीं कहा जा सकता 1 रोग कहते हे कि इसमें प्रत्येक मनुष्य 
की जन्मकुण्डली रहती है । यदि यह सत्य है तो भिन्न भिन्न कग्नो ओर भिन्न भिन्न 
स्थानस्थित ग्रहों के भेदानुसार इसमे ७४६४९६०० कुण्डलियां ओर प्रत्येक कुण्डलीं 
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काफट यदि १० इटोको मे छखिखा हो तो ७५ कोटि श्लोक होने चाहिए । भृगुसंहितौक्त 
कूट एसी पत्रिकाएँ मिलती हं जिनमें एक लग्न के भिन्न भिन्न अंगों की भिन्न भिन्न 
कुण्डकियां बनाई रहती ह । इतनी कुण्डलिया माननं से उनकी संख्या वहत बढ़ जायगी । 
इतना बड़ा ग्रन्थ होना असम्भव टै । पुना में एक मारवाड़ी ज्योतिषी के पास भृगुसंहिता 
का कूच दचछपाहृजा भाग मन द्खा ह्‌ । उस्म लगभग २५० कूण्डल्ियां र | प्रत्यक का 
फल लगभग ७९ दलोकों मे लिखा है ओर इस प्रकार उसकी ग्रन्थसंख्या १४००० है । 
वह्‌ ग्रन्थ वड़ा अशुद्ध है ओर उसमें टग्नों का कोई क्रम नहीं है । काद्मीर मे जम्बू के 
सरकारी पुस्तकालय मे भृगुसंहिता है । उस पुस्तकाख्य का सूचीपत्र छपा ह॑, उसस 
ज्ञात टोता है कि वहां की भृगसंहितामे लग्नो का क्रम है ओर उसकी ग्रन्थसंख्या लगभग 
१६०००० है । प्रत्येक कुण्डली का फट यदि ७० दटोको मे लिखा होगा ता उसम 
लगभग २३०० पत्रिकाएं होगी । मृगसंहिता का कुछ भाग जिनके पास टे वे प्रसग- 
वरात्‌ कृ धूतता करते होगे । किसी की नवीन पत्रिका वन। कर उसे वे मुग्‌- 


संहितोक्त कह कर देते होगे, फिर भी भगसंहिता ग्रन्थ है--इसमें सन्देह नटीं टै । 
भृगसंहितोक्त कुछ पत्रिकाएँ मेने देखी हे, उनके अधिकतर फल ठीक होते टं --यट 


मेरा मत है । 

आनन्दाश्रम में भृगुसंहिता सरीखा ही भृग्क्त जातककलत्पलता नाम का एकं ग्रन्थ 
है । उसकी ग्रन्थसंख्या १८०० है ओर उसमे २०० कुण्डलियों का विचार किया हं । 

नाडीमग्रन्थ-- चिदम्बरम्‌ एेयर वी० ए० ने {11€ वातप 2०ता्८ मे चखा 
दै किं नाडीग्रन्थ में सभी भूत, वतमान ओर भविष्य मनुष्यों की जन्मकुण्डलियां 
हं । मने स्वयं पांच नाडीग्रन्थ देखे टं ओर पांच सुने हं । सत्याचार्यकरृत ध्रुवनाडीग्रन्थ 
स्वेत्तिम है । उसके लगभग ७० भाग दक्षिण भारत में भित्र भिन्न मनुष्यो के पास ह्‌ । 
उनमें प्रत्येक मनुष्य के जन्मकालीन निरयण स्पष्ट ग्रह लिखे हँ । उनमें ओर (नाटिकल 
आल्मनाक द्वारा लाये हुए) सूक्ष्म सायन ग्रहो मे सन्‌ १८८३ के आरम्म मं २०।२३५ 
८” से २०।२५.२२“ पयंन्त अन्तर टै । अतः मेने उस वषं का अयनांदा २०।२४।१५ 
निद्चित किया है। इस ठेख में दो वातं बड़ महत्त्व की हे । एक यह कि मद्रास प्रान्त 
मे भृगुसंहिता सदुश वड़ बड़ ग्रन्थ हं ओर दूसरी यह्‌ कि उनके ओर नाटिकट आल्मनाक 
के ग्रहो में केवर सवा दो कला का अन्तर है (अयना का सान्तर होना अशुद्धि नहीं 
हे) । चिदम्बरम्‌ के ठेख से वे तज्ज्ञ ओर विरवसनीय पुरुप ज्ञात टोते हं । नाड़ग्रन्थ 
को ग्रहस्थिति बडी सूक्ष्म है, यह अत्यन्त आद्चयं को वात है । 

यवनाचा्य- वराहमिहिर ने यवनाचायं का उल्लेख किया है । बृहज्जातक के 
सप्तम अध्याय के नवें शलोक की टीका में भटोत्पल ने छिखा है कि “यवनेश्वर स्फ्जि- 
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घ्वज ने शककाटारम्भ के बाद दूसरा शास्त्र बनाया । वराहमिहिर ने उनके पहिले 
के यवनाचार्यं कै मत लिखे हं । मेने उस यवनाचायं का ग्रन्थ नहीं देखा है पर स्फ़जि- 
घ्वज का देखा है । स्फ़जिघ्वज नं अपने ग्रन्थ मे छखिखा है-- “यवना ऊचुः ।'" इससे ज्ञात 
टोता है कि वराह के पूर्वे एक या अनेक एसे यवनग्रन्थकार हो चुके थे जिनके ्रन्थ भटो- 
त्प के समय उपलब्ध नहीं भे । उत्प के मतानुसार वे गककाट से प्राचीन ज्ञात 
टोते टं । यवन शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग होने का एक कारण यह्‌ भी हो सकता है 
कि वराह के समय यवेनों का ग्रन्थ एक ही रहा होगा पर उमे माननं वाटे यवन अनेकं 
रहे होगे । भटोत्पल नें स्फजिघ्वज को ही यवनेदवर कटा है ओर उन्होने यवनों के 
नाम पर जो वचन उद्धृत किये हं वे उन्हीं के ग्रन्थ से ल्विये हं (वह्‌ ग्रन्थ संस्कत में है) । 
सम्प्रति मीनराजजातक नाम का एक ग्रन्थ उपख्न्ध है । उसे वृद्धयवनजातक अथवा 
यवनजातक भी कटते ह्‌ । उसके आरम्भ मं लिखा ह कि पूवंमृनि न मय को जो एक लक्ष 
टोराशास्त्र बताया था उसे मीनराज ने आठ सहस्र किया । भटोत्पलिखित (वृह- 
ज्जातक अध्याय १ इटोक ५ की टीका) राहिस्वरूप सम्बन्धी यवनाचायं के १२ इलोक 
तो मीनराज-जातक में टं पर अन्य वहूत से नहीं हं । इससे जात होता टै कि स्फ़जि- 
ध्वज का ग्रन्थ मीनराजजातक से भिन्न है ओर वराह के पहिटे के यवनाचायं इन दोनों 
के कर्ताओं से भिन्न तृतीय व्यक्ति हं । प्राचीन ग्रन्थों को संक्षिप्त अथवा विस्तृत करके 
उनके वाद के ग्रन्थ वने होगे परन्तु तीनो का मत सम्भवतः एक ही होगा । 

वराहमिहिर का बृहज्जातक ओर रघुजातक ओर उनके पुत्र पृथुयशा की षट्‌- 
पञ्चारिका सम्प्रति प्रचलित है। इन तीनों पर उत्पक कौ टीका ह । ल्धघजातक पर 
ग्रहलाघवकार गणेशदवन्न के भाई अनन्त कौ राक १४५६ की एक टीका है । बृहज्जातक 
पर बलभद्र की टीका थी। उसके अतिरिक्त महीदास ओर महीधर की टीकाएँ हं । 
ये दोनों ओर खीटखावतीटीकाकार महीदास ओर महीधर एक ही होगे । तंजौरराज- 
संग्रह में वृहज्जातक की सुबोधिनी नाम की एक ओौर टीका है । आफ़रचसूची मं इनके 
अतिरिक्त ओर ५, ६ टीकां लिखी हं । 

मीनराजजातक मे कल्ल का एक वचन दिया ह । जातकसार ग्रन्थ के रचयिता 
नृहरि ने भी जातकम्रन्थकारो मे कल्ल का नाम चिखा है अतः लल्ल का जातकविषयक 
भी एक ग्रन्थ रहा होगा । 

भटोत्पल ने बृहज्जातक की टीका मं सारावटी नामक ग्रन्थ के बहुत से वचन 
चिखे हं ओर उनमें एक स्थान पर (अ० ७ इलो० १३ की टीका) वराहमिहिर का 
नाम आया है अतः सारावरी ग्रन्थ वराह के वाद का ओर शक ८८८ के पटिटे का है । 
सारावली नामक एकं ग्रन्थ मेने देखा है, उसमें उत्पलोद्ृत वचन नहीं हं । उसके कर्ता का 
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नाम कल्याण वर्मा है । उन्होने अपने को वटेश्वर भी कहा है । वराहमिहिर, यवननरेन्द्र 
इत्यादिको के ग्रन्थो का सार छेकर उन्टोने यह ग्रन्थ बनाया है। बटेद्वर नामक 
एक ज्योतिषी शक ८२१ के लगभग थे अतः उत्पलोद्धत सारावरी टी बटेइवर 
या कल्याण वर्मा कृत सारावली है ओर उसका रचनाकार छगभग दाक ८२१ है । ° 
उत्पल की टीका मे देवकोति (१।१९) ओर श्रुतकीति (१।७,८।९) के भी नाम 
आये ह । 

श्रीपति का जातकपद्धति नामक एक ्रन्थ है । मृञ्धे ये श्रीपति ओर रत्नमालाकार 
श्रीपति एक ही मालूम होते हं क्योकि इन दोनों ग्रन्थों पर माघव की टीका है । रत्न- 
माला की माधव कृत टीका में वृद्धजातक नामक जातकमग्रन्थ का उल्लेख हैँ अतः वह्‌ 
दक ११८५ के पहिले का होगा । नन्दिग्रामस्थ केशव (कगभग शक १४१८) ने अपनी 
जातकपद्धति की टीका मं श्रीवरपद्धति, म्हाटुगिपद्धति, दामोधर, रामकरृष्णपद्धति, 
केदाव मिश्च, वल्लयुपद्धति, होरामकरन्द ओर लघुपद्धति, इन ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो 
का उल्लेख किया है । इनमे से आरम्भ के चार नाम विद्वनाथी टीकामेंभीदहं। ये 
सव शक १४१८ के पिरे के ह । नन्दिग्रामस्थ केदाव ने श्रीपतिपद्धतिकार, भास्करा- 
चायं ने वीजगणितग्रन्थकार, रत्नमालाटीकाकार माधव ने मुहूतंग्रन्थकार ओर कोल- 
बरक ने गणितसारकार श्रीधर का उल्लेख किया है । ये चारों कदाचित्‌ एक ही होगे । 
भटतुल्यकरणकार (शक १३३९) ही दामोधर होगे । भावनिणेय नामक एक छोटा 
सा जातकम्रन्थ विद्यारण्यकृत है । नन्दिग्रामस्थ केशव का जातक पद्धति नामक एक 
छोटा सा ४० इलोकों का ग्रन्थ है परन्तु वह्‌ वड़ा प्रसिद्ध है। उसे केदरावी ही कहते 
ह उस पर विङ्वनाथ का उदाहरण ओरं ग्रन्थकार, नारायण तथा दिवाकर की 
टीकाएँ हं । आफ़रचस्ूची में उसकी ७ ओर टीकाएँ छ्खी हें 1 जातकाभरण नामक 
एक प्रसिद्ध म्रन्थ दुण्डिराजकृत दहै । वह॒ रगभग शक १४६० में वना है । उसमें फल 
क्रमराः लिखे ह अतः कुण्डली बनाने वाठ उसका अधिक उपयोग करते हे । अनन्तकृत 
जातकंपद्धति नामक एक ग्रन्थ शक १४८० के आसपास का है । मुहूतंमार्तण्ड की टीका 
मे जातकोत्तम का उल्लेख है अतः वह्‌ ग्रन्थ राक १४९३ के पहिले का है । केदावीय 
जातकपद्धति की विर्वनाथकृत टीका मं रिवदासकृत जातकमुक्तावटी नामक ग्रन्थ 
का उल्लेख है । 


° सुधाकर ने लिखा हं कि उसमें मन्दिलि, देवकीति ओर कनकाचायं कं नाम 
आये हं । उनके मतानुसार बह ब्रह्मगुप्तकालीन हं पर इसका कोई प्रमाण नहीं 
भिलता। 
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वीरसिह्‌ नामक राजा ने रामपृत्र विदवनाथ पण्डित द्वारा होरास्कन्धनिरूपण 
नामक एक विस्तृत ग्रन्थ बनवाया है। इसे वीरसिहोदयजातकखण्ड भी कटते ह ' 
इस ग्रन्थ का काख ज्ञात नहीं है परन्तु इसमें जातकाभरण के वचन दिये हं । अतः यह्‌ शाक 
१४६० के वाद शक १५०० के आसपास वना होगा । इसमें अनेक प्राचीन ग्रन्थो के 
वचन देकर फर क्रमशः छिखे हे अतः कुण्डटी बनाने वालो के चिए यह्‌ वड़ा उपयोगी 
है। यह अभी तक छपा नहीं ह पर छपानं योग्य ह । इसमें शौनक ओर गुणाकर ग्रन्थ- 
कार तथा समुद्रजातक, होराप्रदीप ओर्‌ जन्मप्रदीप प्राचीन ग्रन्थों के नाम आये ह। 

जातकसार नामक एक विस्तृत ग्रन्थ नृदरिकरृत है । ग्रन्थकार नं उसके आरम्भ 
मे छिखा है--वसिष्ठ, गग, अत्रि, परारार, वराह, खल्ट इत्यादिको नं होराशास्त्र 
वनाया हैँ पर उन्होने फट क्रमशः नहीं लिखे हं अतः जन्मपत्रिका में क्रमशः फल लिखनं 
के लिए मं सारावटी, होरापरदीप, जन्मप्रदीप इत्यादि ग्रन्थों को सहायता से यह्‌ ग्रन्थ 
वना रहा हूं । जातकाककार नामक एक सुप्रसि द्ध ग्रन्थ गणेशकृत है । गणेदा के पितामहं 
कान्टजी भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण थे। वे गुजराधिपति कौ सभा के भूषणीभूत थे । 
उनके सू्यंदास, गोपार ओर रामकृष्ण तीन पुत्र थे । गोपाल कँ पुत्र गणेड ने ब्रघ्नपुर 
में शक १५३५ में जातकाठंकार वनाया दै । इसमें ६ अध्याय हे । गणे के गुरू का 
नाम शिवदास था । एक ग्रन्थ में ब्रघ्नपुर का अर्थ वरारपुर किया है पर उसका निदिचत 
प्रमाण नहीं मिता । इस ्रन्थ पर शुक्छोपनामक कृष्णपुव्र हरभानु कौ टीका हें । 
टीकाकार ने ब्रघ्नपुर का अथं सूर्यपुर किया हैँ । 

दिवाकर का पद्मजातक नामक १०४ इलोकों का ग्रन्थ राक १५४७ काहे । 
पद्धतिभूपण नामक एक ग्रन्थ दशक १५५९ में जलदग्रामवासी ऋग्वेदी रद्रभटात्मज 
सोमदेवज्ञ ने वनाया है । जलदग्राम खानदेश का जलगांव होगा । पद्धतिभूषण पर 
दिवाकरकृेत टीका है । उसमें उदाहरणाथं शक १७२९ लिया है । ये दिनकर ओर दूसरे 
भाग के शुरू में वणित दिनकर एक ही हं या भिन्न भिन्न, इसका निदिचत प्रमाण नहीं 
मिलता 1 होरारत्न नामक ग्रन्थ दामोदरसुत बक्भद्र ने बनाया है । बह शक १५७७ 
के आसपास का होगा । होराकौस्तुभ नामक एकं ग्रन्थ नरहरिसुत गोविन्द ने शक 
१६०० के लगभग बनाया है । नारायणकृत दो ग्रन्थ होरासारसुधानिधि ओर नरः 
जातकव्याख्या शक १६६० के आसपास के हं । सुधाकर ने छिखा हैँ किं परमानन्द 
पाठककृत प्रदनमाणिक्यमाला नामक एक उत्तम जातकग्रन्थ है । उसके चार भाग हं । 
परमानन्द सारस्वत ब्राह्मण थे । वे कारीराज बक्वन्तर्सिह के मुख्य गणक ये । उनका 
काकु शक १६७० के लगभग है! पद्धतिचन्दरिका नामक एक ग्रन्थ राघव्‌-कृत 
है। सुधाकर ने छ्खा टै कि कारी मे गोविन्दाचारी नामक एक उत्तम ज्योतिषी 
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थे । वे मारण, मोहनादिक मन्त्रतन्त्र कृत्यो मे प्रवीण थे । बाद में वे विन्ध्यवासिनी 
के सन्निकट रहने लगे थे । उन्होने शक १७७५ के बाद साधनसुबोध, योगिनीदशा 
इत्यादि दो तीन ग्रन्थ बनाये हं । शक १७८५ में उनका देहान्त हुआ । सोटापुरवासी 
अनन्ताचायं म्हारुगी नामक ज्योतिषी ने अनन्तफलक्दपेण ओर आपाभटी जातक नामक 
दो ग्रन्थ बनाये ह । पहिला शक १७९८ का है । उसमें जातक ओर ताजिक दोनों 
विषय हं । अनन्ताचायं के गुर का नाम आपा जोशी भांडारकवठेकर था (शक १७८८ 
के लगभग उनका देहान्त हुआ ) । शक १८०६ मे अनन्ताचायं ने मुञ्चसे कटा था कि 
उनके बताये हुए सभी फक विल्कुट ठीक होते थे ओर उन्होने प्राचीनग्रन्थों के नियमों 
मे कहीं कहीं परिवतेन करके नये नियम बनाये थे । वे नियम इस ग्रन्थ में हं । 


केरलमत 


जातक में एक. केरलमत्‌ है । इसके नियम अन्य जातकग्रन्थों से कुछ भिन्न 
मालूम होते हं । केररमत के ग्रन्थ अनेक हं । 
प्रहन 
अमुक कायं होगा या नही, किस प्रकार होगा इत्यादि अनेक प्रदन रोग ज्योति- 
पियो से पूछते हं । प्रन बताने की बहुत सी रीतियां हं । कुछ रोग प्रदनकाटीन रग्न 
के अनुसार फल वताते हं इसचिए प्रडन होरास्कन्धे का एक अंग कहा जा सकता है पर 
कुछ रीतियां एसी हं जिनका ज्योतिष से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी छोगों की यहं 
धारणा है कि ज्योतिषी सब प्रकार का भविष्य बताते हं इसलिए हर प्रकार का प्रदन 
ज्योतिष का विषय समज्ञा जाता है ओर सव प्रहनम्रन्थो की गणना ज्योतिषमग्रन्थों 
मे की जाती है। प्रन के बहुत से ग्रन्थ ह्‌ । 
प्रडननारदी नामकणएक छोटासा ३२ इटोकों का आषंग्रन्थ है1 वह्‌ नारद- 
संहितान्तगंत कहा गया है पर इस समय की उपकव्य नारदसंहिता वृहत्संहिता सरीखी 
है ओर उसमें यह प्रकरण नहीं है । उपक्न्य पौरुषेय ग्रन्थो मे भटोत्पलकृत ७२ आयां 
का प्ररनज्ञान या प्रहनसमाप्ति नामक ग्रन्थ ही प्राचीन माद्ूम होता है। 
रमल 
.पासों पर कुछ चिह्भ बनाये रहते ह । उन्हें फकने पर चिह्वों की जो स्थिति बनती 
हे उसके अनुसार हर एक प्ररन का उत्तर बताने की एक प्ररनविद्या है, उसे पाराकविद्या 


या रमठ कहते हं । रमर शब्द अरबी भाषा का है ओर इस समय संस्कत मे इस विषय 
के जो ग्रन्थ उपरुब्ध हं उनमें पारिभाषिक शब्द प्रायः अरबी के ही हं, इससे आपाततः 
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यह्‌ विद्या मुसल्मानों की प्रतीत होती टै पर वात एसी नहींदटै। बावर नामक 
एक यूरोपियन को प्राचीन गुप्त राजाओं के समय की क्िपि मं भोजपत्र पर छिखी हुई 
एक पुस्तक मिटी है । उसमें भिन्न भिन्न तीन विषयों का वणेन दै। वह्‌ सन्‌ ३५० 
ओर ५०० के मध्य में लिखी गयी है--यह्‌ सिद्ध हो चुका टै । उसमे * आधुनिक रमल 
सरीखी पदति है परन्तु पारिभाषिक नाम अधिकतर संस्कृत ओर कु प्राकृत हं। 
तंजौर के राजकीय पुस्तकालय में गगसंहिता की एक प्रति टै । उसमे पाडकावलि नामक 
२३५ श्टोकों का एक प्रकरण है । मंन देखा, उसके एक दोक मं दुन्दुभि चब्द आया है 
जो कि उपर्युक्त पुस्तक मे भीह। इससे सिद्ध होता दहै कि रमल विद्यया इसीदेशकी 
दै। वावर कौ पुस्तक कौ पाशकावलि की भाषा से अनुमान होता है कि वह शककाल 
के तीन चार सो वपं पटले कौ होगी ` इससे सिद्ध होता है कि उस समय हमारे देदा में 
यह विया थी 1 वाद मे इसके मूट संस्कृत ग्रन्थ लुप्त हो गये ओर उसके वाद अरबी 
ग्रन्थों के आधार पर संस्कृत मं ग्रन्थ वनने खगे । वे कव से वनने गे, इसका निरिचत 
समय ज्ञात नहीं है । आफरेचसूची में भटोत्पल ओर श्रीपति का एक एक रमलग्रन्थ 
चखा है। शक १६९६७ के रमठामृत ग्रन्थ में श्रीपति ओर भोज के रमलग्रन्थों का 
उल्टेख है । शक ७०० के लगभग सिन्ध प्रान्त के ज्योतिषी अरव गये थे । पता नहीं 
वे अपने साथरमल लाये थे या नहीं । उपर्युक्त दोनों पाशकावयल्यों ओर रमल 
की पद्धति पूणतया एक है या भिन्न, इसे मने नहीं देखा है । इसे देखने पर निर्णय हो 
सकता है कि मृसल्मानों ने रमर का स्वयं आविष्कार किया है या उनके यहां प्राचीन 
कालम भारतसे ही गया है। 

रमल के ग्रन्थ अनेक हं । रमलचिन्तामणि नामक एकं ग्रन्थ चिन्तामणि नामक 
ज्योतिषी नं बनाया है। उसकी ग्रन्थसंख्या लगभग ७०० है । आनन्दाश्रम में शक 


` उस पुस्तक का इतिहास, उसका कुछ भाग ओर उसके लेखनकाल का निर्णय 
इत्यादि विषयक लेख बंगाल एशियारिक सोसायटी के १८९० के नवम्बर ओर १८९१ 
के अप्रेल के मासिको मं ओर इण्डियन एंटिक्वेरी कौ सन्‌ १८९२ को पुस्तक में छपे 
हं । इस समय डा० रूडोत्फ होरनल इस पुस्तक को छपा रहे हं । 

" एपणलाःऽ © गगज्ट्प्ट 

° बावर को पुस्तक मे मन्त्रशास्त्र का एक ग्रन्थ है । उसे देखने से स्पष्ट ज्ञातं होता 
है कि उसे किसी बौद्ध ने बनाया है । उसकी पाडशकावलि की भाषा शुद्ध संस्कृत नहीं 
ह्‌ । बौद्ध लोग अपने ग्रन्थ अधिकतर पराकृत भाषा मं ही बनाते थे अतः पाशकावलि 
चन्द्रगुप्त के समयकोहोगौ 1 ` “^ = 

४१ 
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१६५३ को लिखी हुई उसकी एक प्रति है अतः वह्‌ ग्रन्थे ठकगभग शक १६०० के पहिले 
काहोगा। रमलामृतग्रन्थ खानदेश के प्रकारा नामक स्थान के निवासी जयराम नामक 
ओदीच्य ब्राह्मण ने सूरत में संवत्‌ १८०२ (शक १६६७) में बनाया है । उसकी ग्रन्थ- 
संख्या लगभग ८०० है । 

स्वप्नादि 

स्वप्न ओर पल्लीपतन संहिता ओर दहोरा दोनोंके अङ्क कटे जा सकते हं) 

इनके कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ मिरते हं । 

ताजिक 


जिस समय मनुष्य के जन्मकालीन सूयं तुल्य सूर्यं होता है अर्थात्‌ जव उसकी 
आयु का कोई भी सौरवषं समाप्त होकर दूसरा सौरवषं लगता ह उस समय के रग्न 
ओर ग्रहस्थिति द्वारा मनुष्य को उस वषं मं होने वे सुखदुःख का निणय जिस 
पद्धति द्वारा किया जाता है उसे ताजिक कहते ह । दामोदरसुत वलभद्रकरृतः हायन- 
रत्न नामक एक ताजिकम्रन्थ दै । उसमे लिखा टै- 


यवनाचा्येण पारसीकभाषया प्रणीतं ज्योतिषदास्त्रैकदेशरूपं वापिकादिनानाविध- 
फलादेशफलकशास्त्रं ताजिकराब्दवाच्यं तदनन्तरभूतेः समरसिंहादिभिः. , -ब्राह्यणेस्त- 


° बलभद्र भागीरथीतटव्तो कान्यकुन्जननगर के निवासी भारद्वाज गोत्रीय 
ब्राह्मण थे। इनके गरु का नाम राम था। इनके लेखसे ज्ञात होता हं कि इन्होंने यह 
ग्रन्थ उस समय बनाया जब ये बादशाह शाहश्॒जा के साथ राजमहल मं रहते 
थे। इनके पितामह लाल ज्योतिषी थे । उनके पुत्र देवीदास, क्षेमङ्कर (क्षेमकणं ?), 
नारायण, चतुभज मिश्र ओर दामोदर सभी विद्धान्‌ थे । देवीदास ने व्यक्तगणित ओर 
श्रौपतिपद्धति कौ टीकाएेकीहं। दामोदर ने भास्करकरृत करणङ्तूहल को टीका कौ 
हं । बलभद्र के लवुश्राता हरि नामक थे। हायनरत्न मे यह सम्पूणं वृत्तान्त लिखा हे । 
इस ग्रन्थ के काल के विषय में लिखा हं -- 

योगो मासकृतेः समः करह्‌ (ह) तो योगस्तिथिः स्यात्तिथिस्त्रिघ्ना वारमितिस्तद्धं 
(? इव) 
सदृशं (दशं ) भं संयोगो युतः। भृबाणाक्षकुमि १५५१ भवेच्छकमितिग्रन्थस्य ॥। 
इसमें कई संशयग्रस्त स्थल हे । भिन्न-भिन्न वषं ओर मास मानकर गणित करने 
का अवकाश इस समय नहीं है । सुधाकर ने इस इलोक द्वारा शक १५६४ निर्चित किया 
हं पर बह अशुद्ध हं । आफ़चसुचौ मं इसका काल सन्‌ १६५६ लिखा हं । 
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देव शास्त्रं संस्करृतशब्दोपनिबद्धं ताजिकशब्दवाच्यम्‌ । अत एव तेस्ता एव इकव्कवाखादयो 
यावन्यः संज्ञा उपनिवद्धाः ॥ 

इसमे भी मुख्यतः ताजिक का उपर्युक्त ही लक्षण है । इस उद्धरण से यह भी सिद्ध 
होता दै कि ताजिक शाखा यवनो से टी गयी हे । पा्थपुरस्थ दृण्डिराजात्मज गणेश का 
रगभग शक १४८० का ताजिकभूपणपद्धति नामक ग्रन्थ टै । उसमे लिखा है- 
गगरचिर्यवनेदच रोमकमुखेः सत्यादिभिः कीतितं । चास्त्रं ताजिकसंज्ञकम्‌ . . . । 
इससे भी ज्ञात होता टै कि ताजिक यवनों से छखिया गया टै । दवन्नाटंकरृति नामक तेज- 
सिहकत एक ताजिकम्रन्थ ह । प्रो भाण्डारकरकृत विवेचन ' से उसका काक छगभग 
सन्‌ १३०० ज्ञात होता ह । समरसिहकृत ताजिकतन्व्रसार नामक एक ग्रन्थ है । डक्कन- 
कालेजसंग्रह की उसकी प्रतिः संवत्‌ १४९१ (शक १३५६) की कलिखी टै अतः उसकी 
रचना इसके वहुत परिक हुई होगी । हदायनरत्नकारकथित समरसिह यें ही होगे । 

इससे ज्ञात होता टै कि शक १२०० के वाद अर्थात्‌ इस देश में मुसल्मानी राज्य 
होने पर हमारे यहां ताजिक शाखा आयी है । वहूत से ग्रन्थों मं ताजिक को तार्तीयक 
कहा हें पर ताजिक दाब्द द्वारा उसका यह संस्कृत रूप वनाया हज ज्ञात होता है । 
ताजिक को ताजक भी कहते हं । 

ताजिकशाखा यवनो से टी गयी, इसका अथं केवर इतना ही है कि वपेप्रवेशकाटीन 
लगन द्वारा फलादेरा करनं की कल्पना ओर कू पारिभाषिक नाम यवनो से लिये गये । 
कग्नकुण्डली ओर उसके फल के नियम ताजिक में प्रायः जातक सद्दा ही हं ओर वें 
हमारेही हं। 

ताजिक के ओर भी अनेक ग्रन्थ हु । नन्दिग्रामस्थ केशव का ताजिकपद्ति नामक 
ग्रन्थ है। उस पर मल्कारि ओर विदवनाथ को टोकाएेहुं । हरिभदट्रकरृत ताजकसार 
नामक एक अ्रन्थ शक १४४५ के लगभग का है । ज्ञानराज के पुत्र सूं का ताजकाठं- 
कार नामक एक ग्रन्थ है । नीखुकण्ठकृत ताजिकनीलकण्ठी नामक ग्रन्थ शक 
१५०९ काटहै। उस पर ग्रन्थकार के पुत्र गोविन्द कौ दाक १५४४की रसाला 
नाम्नी टीका है । वह छप ॒चुको ह । इसके अतिरिक्त ग्रन्थकार के पौत्र माधवकी 
रक १५५५ की ओर विश्वनाथ की टोका दटै। इस ग्रन्थ का सम्प्रति बड़ा 


^ पुस्तक संग्रह की सन्‌ १८८२-८२ की रिपोटं देखिए। 

१ डेक्कन कालेज संग्रह न° ३२२ सन्‌ १८८२-८३ में ग्रन्यलेखनकाल (मार्गशोषं 
वदि १० गुरौ' लिखा हं । शक १२३६५ के अमान्त मागंश्ोषं को वदो १० को गुरुवार था 
अतः उसमें लिखा हआ १४९१ विक्रम संवत्‌ होगा । 
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दर्४ भारतीय ज्योतिष 


प्रचार है । ताप्ती के उत्तरतटस्थ प्रकाश नामक स्थान के निवासी याज्ञवल्क्यगोत्रीय 
बालकृष्ण ने ताजिककौस्तुभ नामक ग्रन्थ शक १५७१ में बनाया है । बालकृष्ण के 
पिता इत्यादिको के नाम क्रमशः यादव, रामकृष्ण, नारायण ओौर राम धे । नारायण- 
कृत॒ ताजकसुघानिधि नामक शक १६६० के आसपास का एक विस्तृत अन्थ है । 
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उपसंहार 


भारतीय ज्योतिप शास्त्र का विस्तारपूवंक विवेचन यहां तक किया गया । 
ज्योतिः सिद्धान्तका के पूवं वैदिककाट तथा वेदाद्ककारक मं ज्योतिष शास्र की 
व्या अवस्था थी इसका विचार प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग मे किया गया है, जौर सिद्धान्त 
काक में उसकी प्रगति कहां तक हर्द थी इसका विवरण दूसरे भाग मं दिया गया ह । 
दूसरे भाग म गणित", संहिता तथा जातक, इन तीनो, स्कन्धो का अलग अलग विवेचन 
किया गया हं । अव प्रस्तुत अध्याय में इन सव वातों का साकल्येन उपसंहार किया 
जाता दै । 


£ प्रस्तुत ग्रन्थ के अधिकां भाग लिखे जाने के बाद जो ओर नयी वातं मालूम हई 
हुं वे-- .¡. ए"12९58 द्वारा लिखित ९०६८७ 01 11€ प्ाप्रतप्र ^+ ऽपजाजा1९ 1895 
कं आधार पर दी जाती हं। (१) भारतीय ज्योतिष के विषय मं उल्लेखनीय 
ज्ञान पहले पहल य्‌ रोपियन लोगों के थाइलेण्ड से ले जाये गये एक ज्योतिषोय गणित 
के ग्रन्थ से प्राप्त हआ । इस ग्रन्थ में वषंमान ३६५।१५।३१।३० (अर्थात्‌ मूल सुय- 
सिद्धान्त अथवा खण्डखाद्य इत्यादि के अनुसार) है । क्षेपक ई० स० ६२८ तारीख 
३१ माचं शनिवार अमावस्या के हं, एसा फरञ्च ज्योतिषी कसिनी ने लिखा हं । (मूल 
सुयंसिद्धान्त के अनुसार शक ५६० में मध्यम मेष संक्रमण वेंशाख शुद्ध २ तारीख २२ 
माचं ६३०८ रविवार को घटी १२ पल ५८ पर हआ था! इसके पहले का अर्थात्‌ चेत्र 
का मध्यम अमान्त शुक्रवार घटी ४९ पल ३५ पर अर्थात्‌ यूरोपियन गणना के अनुसार 
तारीख २१ माचं शनिवार को आत हं ।) मूल क्षेपक गोदावरी जिले के पीठापुर के 
निकट नरसिगपुर किवा काली के होने चाहिए 1 इस ग्रन्थ में सूर्यच्च ८० अंश हं । 
रवि-परमफल २।१४ ओर चनद्र-परमफल ४।५६ हं । इससे यह सिद्ध हं कि यह्‌ ग्रन्थ 
मूलसुयं सिद्धान्त अथवा तदनुसारी प्रथम आयभट के अनुपलब्ध ॒करणग्रन्थ के आधार 
पर लिखा गया था! कुछ ओर ग्रन्थों के नाम लिखे जाते हं, जंस-- (२) उल्लमुडयन 
का करण, शक ११६५, (३) वाक्यकरण कृष्णापुर, शक १४१२ क्षेपक पुवं कौ फाल्गुन 
दी ३० तारीख १० माचं । वारन ने कहा हं कि इस ग्रन्थ का कर्ता वररुचि था! 
(४) पञ्चाद्धशिरोमणि, नरसापुर, ई० स० १५६९ (अथवा १५५६)! इन दोनों 
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अधिकांश यूरोपियन विदानो का मत है कि भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र, विशेष 
करके उसका गणित ओर जातक भाग, खाल्डो या वेविलोनी खोगोँ से अथवा मिख्नया 
अलकजेंड़्िया के ग्रीक लोगों से सीखा। प्रसंगवश्च इस बात का विचार ऊ्परहोही 
चुका है, परन्तु यहां ओर भी विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए उपसंहार मे कुछ नयी 
वाते भी बताई जायेगी । 
नक्षत्रपद्धति बेविलन की नहीं 


नक्षत्र-पद्धति मूतः किसने निकाली यह्‌ विचार उतने महत्त्व का नहीं टै । ग्रहों 
की मध्भम ओर स्पष्ट गति का गणित विशेष महत्व का है । यह बात पिच्ले प्रकरणों 
मे बताई जा चुकी है । तथापि नक्षत्रों के विषय में एक महत्त्वपूणं ठेख अभी देखने को 
मिला, जिसका सारांश नीचे लिखा जाता टै। इस महत्व के ठेख को डा० थीवो ने 
सन्‌ १८९४ में एशियाटिक सोसाइटी जनं के ६३ वें भाग में प्रकारित कियाःहै। 
वेविखोनिया के बहुत से उत्कीणं लेख हाल ही में खोद कर निकाके गये हं फ़ादर 
स्टासमेयर ने फ़ादर एपिग की सहायता से बहुत परिश्रम से उनमें ज्योतिष सम्बन्धौ जो 


ग्रन्थों के वषंमान २३६५।१५।२३ १।१५ अर्थात्‌ आयंसिद्धान्तानुसारी हं । परन्तु रवि- 
फल २।१०।२३४ ओर चनद्रफल ५।२।२६ दिया हआ हं । (५) ग्रहुतरगिणी, शक 
(?) १६१८, (६) सिद्धान्तमञ्जरी-१६१९ (वारन के गणनानुसार); (७) 
मल्लिकाजजुन कृत करण ग्रन्थ, शक ११००, इसमें अब्दप इत्यादि रामेशवर रेखा के हं । 
मल्लिकाजुन तलंग था, इसलिए इसका ग्रन्थ सू्यसिद्धान्तानुसारी होना अधिक सम्भव 
हं । (=) बालादित्य कल्ल्‌ का करण ग्रन्थ शक १३७८ रामेशवर की रेखा 1 बेंटली 
संग्रह की जो पुस्तकं कम्त्रिज में हं उनकी तालिका के अनुसार : (९) ब्रह्मसिद्धान्त 
अध्याय २६ (इसमे ११ अध्याय गणित के हं । शेष अध्यायो मं मुहूर्तादि का विचार हं) 
आरम्भ-- ॐ श्रूधकः परमो ब्रह्मा श्रूयकंः परमः शिवः। (१०) विष्णु सिद्धान्त 
अधिकार ११, आरम्म इलोक उपयुक्त ब्रह्म सिद्धान्त का ही हं। (११) सिद्धान्त 
लघुलमाणिक, ई ० स० १५ शताब्दी केशव कृत सुयंसिद्धान्त के अनुसार, अधिकार 
९। (१२) सुधंसिद्धान्तरहस्य राघव कृत शक १५१३ । (१३) सू्य॑सिद्धान्त- 
मञ्जरी, मथुरानाथ कृत शक १५३११ मथुरानाथ शत्रुजित राजा का ज्योतिषी था। 
(१४) ज्योतिःसिद्धान्तसार, शक १७०४, यह पिछले पुष्टं मं वागत मथुरानाथ 
का है अध्याय ८, मथुरानाथ का बाप सदानन्द मूलतः पटना का रहनेवाला था, बाद मं 
कारो मं रहने लगा। यह ग्रन्थ यूरोपियन ग्रन्थों के अनुसार बनाया हआ मालूम 
होता हे। (१५) पदमञ्जरी, रचनाकाल दिया हुआ हे, लेकिन स्पष्ट. नहीं हे 1 
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वातं उपक्न्व हुईं उनको सन्‌ १८८९ में ( ८#5{101107115611€5 ६5 32091011 ) नामक 
ग्रन्थ में प्रकाशित किया है । प्राप्त उती ठेखो में बहूत से वेध लिखे हृए हं । उदाहर- 
णार्थ, सेल्युकिडन काठ के १८९ वे अर्थात्‌ ई० स० पूर्वं १२४५।२३ वषे मे एरु (एप्रिल) 
मासं की वीसवीं रात्रि को शुक्र पूर्वाकाश में दिखाई दिया था या दिखाई देने वाला था 
उसके ४ गज ऊपर मेय रादि कें मस्तक प्रदेश का पटिचम तारा दिखाई दिया । उसी 
वषं अव (जुलाई-अगस्त) मास में २६ वीं रातरिको मंगल जका के पूवं भागम 
दिखाई दिया । उसके ऊपर मिथुन के मुख का परिचम तारा ८ इच की दूरी पर धा। 
फिर उसी वपं एक मास के चौथे दिन सन्ध्या समय बुध का अस्त वृपम राशि में हुआ । 
सेल्यू-वषे २०१ मं तिधितु महीने क आव्वीं रात्रिम तुला रादिमें मंगर का उदय 
हआ । इन सव वातो का विचार करके थीघो ने एेसा निर्णेय कियाद कि वैविलन 
के ज्योतिषी ्रह-स्थिति राहियों के अनुसार वनाते थे । क्रान्तिवृत्त के २७ या २८ 
नक्षत्र रूप विभाग उनको मालूम नहीं थे । इसलिए यह्‌ कहने का विलकरुल ही अवसर 
नहीं रह जाता कि भारतीयों ने क्रान्तिवृत्त का नक्षव्ररूप विभाग व्रंविल्ियन लोगो से 
चया दोगा । अतएव यह मत सर्वथा त्याज्य हे *। 


* इस लेख मं यह्‌ नणय नहीं हुआ कि इन बातों को प्रत्यक्ष देखकर लिखा गया हं 
या होने वाली बाते लिखी हं । भविष्य में होने वाली घटनाओं के ज्ञान के लिए ग्रह 
गणित का ज्ञान होना आवहयक हं । यह्‌ ज्ञान बे बिलियन लोगों मं प्रचलित था या नहीं 
यह्‌ अब तक अनिर्णतिहीहै! | 

` इसी सम्बन्ध मं लिखते हुए थीबो ने कहा है कि चीनी लोगो मं मल मं २४ नक्षत्र 
ये । आगे जाकर सन्‌ ११०० के आसपास उनकी संख्या २८ हई । इस कथन का कोई 
एतिहासिक आधार नहीं है । हिन्दू, चीनी ओर अरब नक्षत्र पद्धतियों मं बहूत कुछ 
साम्य हे, यह उप्यक्त लेख में लिखते हए थीबो ने कोई प्रमाण नहीं दिया हं । परन्तु 
इस विषय मं तारीख ५ सितम्बर १८९६ के एक निजी पत्र मे उन्होने मुञ्रे लिखा हं कि 
चीनी, अरब ओर हिन्दू नक्षत्र पद्तियों में जो साम्य हं उसको समाधानकारक उप- 
पत्ति अभी उनके विचार मं नहीं आई हं । यदि कोई दो मनुष्य, जिनका आपस मं कोई 
सम्बन्ध नहीं हं, चन्द्र मागं के नक्षत्रों को परिगणित करने लगे तो रोहिणी, पुनवंसु, 
मघा, चित्रा, ज्येष्ठा ये बड़ तारे सहज ही में दिखाई देगें । अहिवनी इत्यादि उनसे 
छोटे तारे भौ उसी प्रकार दोनों को दृगोचर होगे । यह बात यौबो को.भी मान्य 
है ओर सभी के मानने के योग्य है । परन्तु मृणशौष, मूल, पूवत्तिर भद्रपदा यह तीनों 
मे समान हं । पुवेत्तिर फाल्गुनी हिन्दू ओर अरो में समान हें । आदलेषा हिन्दू ओर 
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६४८ भारतीय ज्योतिष 


अव ग्रहगति ओर जातक के विषय में यूरोपियन विद्वानों के मतो का परीक्षण 
करना है। हम रोगों में से बहूतों को एेसा विश्वास ह किं यूरोपियनों का मत, चाहे 
उनकी योग्यता कुछ भी हो, वेंद-वाक्यवत्‌ मान्य है । आदचयं तो तव होता ट्‌ जव हम 
देखते हे कि हमारे कु विद्धान्‌ भी इसी मत कै हं परन्तु जव तक इस बात का 
निणय नहीं होता कि मत देनेवालों का या स्वयं विचार करने वाटे का कितना 
अधिकार टै तव तक इस विषय में कुछ नहीं कटा जा सकता 1 बड़े बड़े विद्वानों के 
कथन पर दूसरे लोगों का स्वभावतः ही विद्वास होता है, इसलिए विद्रानों को बहुत 
समञ्च वूञ्मकर अपना मत देना चाहिए । ज्योतिष के गणित-स्कन्ध के विषय में अपना 
अभिप्राय देने के लिए यह्‌ आवेदयक है कि उन विद्वानों को हमारे ज्योतिष का करण- 
भाग (12५(1८2] ^^ऽ००ा0$ } तथा उपपत्तिभाग (11116016(16ब] ऽतालाप ) 
अच्छी तरह अवगत हो ओर साथ ही साथ उन्हें एतद्विपयक यूरोपियन ज्योतिष का 
पणं ज्ञान हो । एेसा ही व्यक्ति दोनो श्रोर के ्रन्थो की तुलना करके यह्‌ कहने का अधि- 
कारी होगा कि अमुक देश से अमुक देर ने यह्‌ वात सीखी है । वैसे ही जातक सम्बन्व मं 
मत प्रकट करने के पहले यह्‌ आवदर्यक है कि उनको ऊपर लिखि हुए ज्ञान के साथ-साथ 
जातक-स्कन्ध के मूर तत्त्वो का सम्यक्‌ ज्ञान हो! इसके अतिरिक्त अपना मन्तव्य 
व्यक्त करतें समय उनके पास पूरे साधनों का होना आवश्यक है । भारतीय ज्योतिष 
अन्ययन करने के सावन उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हं । इन साधनों की अधिकता 
या न्यूनता के अनुसार मत देने वाले का अधिकार अधिक या न्यून होगा । आज जौ 
साधन उपख्व् हं वह्‌ दस वपं पूर्वं उपरन्ध नहीं थे । गणित स्कन्ध के विषय में कोल- 
बुक, ह्भिटने, ई० वर्जेस ओौर थीवो ने अपने विचार व्यक्त किये हं । मुज्ञ स्वयं ग्रीक 
ज्योतिष के विषय मं विलकरुक ही जानकारी नहीं है । इसका ज्ञान मुद्ध इन्हीं लेखकों 
के ठछेखों से प्राप्त हुआ ट । इसक्िए इनके लेखों का सारांश मं अक्षरशः नीचे दे रहा हूं । 


चोनियो मं समान हं । इससे थीबो का यह विचार हं कि इन तीनों का मूल एक ही हे । 
परन्तु १०।१२ वषं तक या एक ही वषं में चन्द्र का नक्षत्रों मे संक्रमण देखा जाय तो 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का नक्षत्र ज्ञान एक ही प्रकार का हो जाय तो आचय नहीं होना 
चाहिए । {किबहूुना पक्षपात-विहीन सभी व्यक्तियों को इस बात पर विहवास हो जायगा 
कि भारतीयों ने इन सत्तार्ईस नक्षत्रों कौ कल्पना स्वयं ही कौ होगी ! १०।१२ वषं तक 
नक्षत्र चन्द्र समागम देखकर मुञ्रे तो पुणं विहवास हो गया हं कि भारतीयों ने स्वयं ही 
नक्षत्र विभाग को कल्पना को हं । चीनियों के सब नक्षत्र भारतीयों से नहीं मिलते इस- 
लिए यह सम्भव हं कि चौनियों ने अपनी नक्षत्र-पद्धति स्वतन्त्र रूप से स्थापित कौ हो । 
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टालमी के पूर्वं ज्योत्तिपियों का ज्ञान इन विद्वानों को भी नहीं हं । यह बात स्वयं 
थीवो ने स्वीकार की हं । कोटन्रुक ने अपना मन्तव्य १८०७ से १८१७ तक प्रकाहित 
किया है। बर्जेस तथा ट्दिटने नें अपने विचार १८६० मे व्यक्त किये ह ओर थीवो का 
केख १८८९ में प्रकारित हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे जो वाते आई हं उनमें से बहुत सी वातं 
कोलत्रूक को साटूम नहीं थीं । वंस ओर व्दिटने के समय मं भी उसमं कौ अधिकांश 
सामग्री उनको उपलन्व नहीं थी । थीवो को उनमें से अधिकां ग्रन्थ प्राप्त हुए थे 
पर कुछ नहीं मिटे । परन्तु यदि साधनों के न्यूनाधिक्य का विचार छोड़ दिया जाय 
तो कहना पड़ेगा कि उपर्युक्त चारों विद्वान्‌ अपना अपना मत व्यक्त करनं 
के पूर्णं अधिकारी थे, चाहे उनके मत हमारे प्रतिकूल ही क्यों न हों । वजंस ओर व्डिटनं 
को जो सामग्री मिरी थी वह्‌ एक होने पर भी उनकी राय अरूग-अलग हं । बेटी 
के ग्रन्थ में ज्योतिष शास्त्र मूलतः किसका था इस विपय पर विदेप विचार नहीं किया 
गया है । डा ० कनं ने वृहत्संहिता के उपोद्घात में (सन्‌ १८६५. मे) तथा जेम्स बजेस 
(121९5 एप &९८७) ने सन्‌ १८७३ में इस विपय पर अपने विचार प्रकट कियं 
हे । इन दोनों का मत है कि गणित ओर जातक ये दोनों हिन्दुओं ने ग्रीकों से च्वि हं। 
परन्तु इस विषय पर विचारपूवेक स्वतंत्र लेख न छिखने के कारण इनका विवेचन 
पूणं ओर सप्रमाण नहीं माना जा सकता । इसक्िए इनके मतो का परीक्षण यहां 
नहीं किया जायगा । प्रसंगवड इसका कुछ विचार मं आगे कलरू्गा। इन विद्वानों 
को छोड़कर ओर किसी यूरोपियन विद्धान्‌ का अंग्रेजी मे लिखा हुञा टेख मुञ्च देखने 
को नहीं मिका। किसी भारतीय विद्धान्‌ कालेख भी इस विषय पर प्राप्त नहीं 
हआ । आगे जो विचार किया जा रहा है उसमें भारतीयों के ज्योतिष के विषय में कु 
नयी बातें मादूम होगी । कोलत्रूकः ने अपने विवेचन में गणित ओर जातक इन दोनों 
विषयों का विचार किया है। 


' हेनरी टामस कोलन्रुक का जन्म सन्‌ १७६५ मं हुआ था । वह भारतवषं मं 
सन्‌ १७८२ मं आया। सन्‌ १९०१ मं वह॒ कलकत्ते कं सदर दीवानी अदालत का जज 
नियुक्त हुआ । उसने संस्कृत कौ हस्तलिखित पुस्तकं ऋय करने मे एक लाख रुपये खचं 
किये थे। उसके लेख ^^512 {16 1२९ऽ९९7५1165 \"0]. 9 (1807) «०1. 12 (1816) 
मे ओर पाटीगणित तथा बौजगणित के अनुवाद सन्‌ १८१७ मं प्रकाशित हृए थे। 
उनका एक साथ संकलन करके वे सब सन्‌ १८७२ मं 2,156611871€005 85255 
ए ©गल"००<< ९०. 11 में छपा दिये गये हं । ऊपर जो उद्धरण दिये गये हं वं 
सब इसी ग्रन्थ से लिये गये हं ओर जो पुष्ठसंख्या दी गई हं वह इसी पुस्तक कौ हं । 
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६५० भारतीय ज्पोतिष 


कोलन्रुक का मत 

उसी प्रकार अरव ज्योतिष के विषय में उसने अपने विचार छ्खि हं । एक समय 
करई रोगो की एेसी धारणा थी किं हिन्दुओं ने अरव लोगों से ज्योतिष सीखा । परन्तु 
अव इस विषय मे जो सामग्री उपक्व्व हुई है उससे स्पष्ट हो गया है कि अरब रोगों 
को ही हिन्दुओं से यह ज्ञान प्राप्त हुआ था ओर इस बात में अव कोद संशाय नहीं रह्‌ 
गया ह 1 ताजिक मुसलमानों के साथ इस देश में आया यह्‌ हम पहले ही वता चुके 
हं । कोलन्रूक ने (सन्‌ १८०७ में) लिखा है कि ““मुञ्ञे एेसा मालूम होता है किं हिन्दुओं 
मे पचलित क्रांतिवृत्त की दादश विभाग वाटी पद्धति अरवों ने कुछ टेर फर कर ग्रहण 
करणी थी (प° ३२३) । पुऽ ३४४ में वह्‌ लिखता है कि हिन्दूलोग क्रांतिवृत्त के 
वारह्‌ भाग करते ह्‌ । उनका आरम्भ स्थान ग्रीक रोगों के आरम्भ स्थानसे कुर अंश 
पच्छिम की ओर है । यह विभागपद्धति हिन्दुओं को ग्रीक पद्धति के अनुसार सृङ्ली होगी, 
यह्‌ बात विलकूल असम्भव नहीं माटूम होती । यह्‌ बात यदि सच भीदहटोतवभी 
हिन्दुओं ने ग्रीक पद्धति को पूणं रूप से अविकल वैसे का वसा ग्रहण कर लिया होगा, 
एेसा नहीं कटा जा सकता । उन्होने अपने प्राचीन सत्ताईस नक्षत्रविभाग के अनुसार 
उसका मेख वैठा दिया है ।'' “गोल यंत्र की कल्पना या तो हिन्दुओं ने ग्रीक लोगो से 
सीखी या ग्रीक लोगों ने हिन्दुओं से रखी । यदि हिन्दुओं ने ग्रीक लोगोसेखीभीदहो 
तो भी उन्होने टाकमी की नकल नहीं की है। दोनों की रचना में वड़ा अंतर दै ।“ 
अलमजेस्ट का अरवी अनुवाद सन्‌ ८२७ में जलहसन विन युसूफ ने पहठे पहर किया 1 
दूसरे अनुवाद इसके परचात्‌ किये गये हं ।'” मिसो तथा वेविलोनियन कोगो के समान 
हिन्दू ज्योतिषी भी राशि के तीन विभाग करते हं । इसी को द्रेष्काण कहते हे, द्रेष्काण 
पद्धति खाल्डियन, भिक्तियो ओर पशियन खगो की एक समान है । हिन्दुजों की ठीक 
वैसी नहीं है, कुछ भिन्न है । “हिन्दुओं ने द्रेष्काण पद्धति विदेदियों से खी है, यह वात 
निःसंशय मालूम होती है 1” यह कल्पना मिस के राजा नेकेपसो की है एसा फरमिकूस 
कहता है । सेस (725९11८5) ने तेउसर नामक वंविलोनी ग्रन्थकार का एतद्िषयक वचन 
उद्धृत किया है । उस ग्रन्थकार का उल्छेख पोरफिरियस ने भी किया -दै। द्रेष्काण 
शब्द मूखतः संस्कृत का नहीं मालूम पड़ता । इसमे यह राका होती टै कि हिन्दुमों का 
फल ज्योतिष विदेशियो से छया गया हो । कुण्डली देखकर फल बनाने की पद्धति 
डिन्दुगो में बहुत प्राचीन कार से प्रचलित है । परन्तु यह भी सम्भव है कि उसे हम रोगों 
ने मिस्र, खाल्डिया अथवा कदाचित्‌ ग्रीक लोगों से लिया हो 1* यदि यह बात सच हो 


^ फल ज्योतिष हिन्दुओं ने ग्रीक लोगों से लिया, यह कोलन्रुक ने सन्‌ १८१७ मं 
एक बार फिर कहा हे । 
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तो ज्योतिष गणित का दिग्दशेन.भी हिन्दुओं को उसी समय मिखा होगा । हिन्दुओं 
का ज्योतिपगणित फल-ज्योतिप के लिए ही ह 1 परन्तु फलज्योतिषप का दिग्दशन 
हो जाने पर उसको पक्वदशा में छाने का श्रय हिन्दुओं को मिलना चाहिए । यवना- 
चायं के उल्टेख माच्र से कोई निर्णय नहीं हो सकता । उसके ग्रन्थ से लियेहुए सव आधारो 
से ग्रीक ग्रन्थो की तुटना कर किस ्रन्थ का उसने आधार लिया था यह दृढ निकाल्ना 
आवर्यक है । ग्रह समान परन्तु विखोम गति से नीचोच्च अधिवृत्त में घूमते हं । 
उस अधिवृत्त के मध्यस्थित वृत्ताकार कक्षा की परिचि पर वह मव्यम गति से घूमते 
हं ।* पांच ग्रहों कौ अनियमित गति कौ उपपत्ति हिन्दू ज्योतिषी इस प्रकार करते हं :-- 
केन्द्रच्य॒त वृत्त के परिधि पर जिसका मव्य है एसे अधिवत्त मं अनुलोम गतिसे 

ग्रह घूमते ह । (वुध शुक्र की उस केन्द्रच्यतवृत्त में प्रदक्षिणा सूयं कै प्रदक्षिणा के समान 
मे होती ह, इसलिए अविवृत्त की प्रदक्षिणा उसकी कक्षा की वास्तविक प्रदक्षिणा 

दे । वदहिवर्तीं तीन ग्रहो की अधिवृत्तकी प्रदक्षिणासूथे की प्रदक्षिणा के समान काल 
में होती द॑ । ओर केन्द्रच्युतवृत्त कौ प्रदक्षिणा वस्तुतः ग्रहों की वास्तविक प्रदक्षिणा 
है 1) हिन्द ज्योतिष ओर टारुमी की पद्धति में इतना साम्य है कि अपोलोनियस द्वारा 
कल्पित ओर हिपाकंस दवारा उपयुक्त केन््रच्युत कक्षा का स्मरण पाठकों को हुए विना 
नहीं रह सकता । तथापि पञ्च ग्रहो कौ गति स्पष्ट करने के लिए टालमी ने केन्द्रच्युत 
कक्षा से द्िगुणित जिसकी कक्षा है एेसे वृत्त की जो कल्पना की है तथा चन्दर के च्युति- 
संस्कार को निकालने के लिए केन्द्रच्युतवृत्त के मव्य के वृत्त के अधिवृत्त कीजो कल्पना 
उसने कौ टं यह दोनों वातं हिन्दू पद्धति में नहीं पायी जातीं । वसे ही वुध गति मे दुष्ट 
अन्तर्‌ निकालने के लिए केन्द्रच्यूत के केन्द्रवृत्त कौ कल्पना (61116 ५ कपवय6]$ ) 
हिन्द ज्योतिष में नहीं पायी जातो है यह्‌ व्यान में आये बिना नहीं रहता । ग्रहों के 
अधिवृत्त (मन्दनीचोच्च वृत्त) ओर केन्द्रच्युत अधिवृत्त (शीघ्र नीचोच्चवृत्त) को 
भारतीय ज्योतिषियों ने चपटा माना है। आर्यभट (प्रथम) ओर सूयं सिद्धान्तकार 
ने इन अधिवृत्तों को चपटा माना है । इसमे गुरु ओर शनि के वास्तव अधिवृत्त के कष्वक्ष 
री ध्रोच्च रेखा मे अर्थात्‌ मध्यच्युति रेखा में माने हं ( ? ) । ब्रह्मगुप्त ओर भास्कर 
ने केवल मंगर ओर शुक्र के अधिवृत्तों को चपटा माना है । केन्द्रच्युति-वुत्त 
ओरे अधिवृत्त (नीचोच्च वृत्तो) इत्यादि के विषय में भारतीय तथा ग्रीकं कल्पनाओं 
में इतना साम्य है कि यह्‌ साम्य काकतारीय न्याय से हो गया है, यह कल्पना कष्ट 


, ©. 


‹ (ण; ल<ऽ को कोई-कोडई प्रतिवत्त कहते हें 1 परन्तु प्रतिवृत्त का कुछ भिन्न 
अथं हे 1 इसलिए यहाँ अधिवृत्त शाब्द का प्रयोग किया गया हं । 
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६५२ भारतीय ज्योतिष 


मालूम पड़ती टै । भारतीय ज्योतिष में यवनाचायं ओर रोमकसिद्धान्त का उल्केख होने 
के कारण यदि कोई कल्पना करे कि भारतीयों ने ग्रीक खोगों से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त 
कर अपने मूर अपणं ज्ञान को वदाय तो मेरे विचार की दिशा के यह विण्द्ध नहीं है। 
दूसरे एक टेख मे कोलन्रुक कहता है कि हिन्दुओं के प्रतिवृत्त ओर नीचोच्चवृत्त पद्धति 
से टारुमी ओर कदाचित्‌ हिपाकंस की पद्धति में यद्यपि सर्वथा एेक्य नहीं है तथापि 
साम्य अवश्य है, इसलिए इसमें संशय नहीं रहता कि हिन्दृओं ने ग्रीक लोगों से कुद 
वातं अवश्य खी होगी ।'" 


व्हिटने का मत 


अब में व्हिटने ओर व्जंस के मन्तव्यो का सारांश देता हूं । प्रथम टव्टिटने ने सूयं- 
सिद्धान्त के अंग्रेजी अनुवाद के स्पष्टाधिकार में हिन्दू ओर ग्रीक ज्योतिप की ग्रह स्पष्ट- 
गति-स्थिति प्रमेय की जो तुलना की है वह देता हूं । वह कहता है--“प्रथमतः दोनों 
पद्धतियो को स्थूलतः देखने से दोनो की मूल विचार धारा एक ही है एसा स्पष्ट प्रतीत 
होता है । अ्रहस्पष्टगति की अनियतताके जो दो कारण हं उन्हं दोनों ने दंड निकालने 
मे सफलता प्राप्त की है 1 उस अनियतता के स्वरूप ओर उसके गणित करने की रीति 
दोनों की एक है । ग्रहों कौ दीधंवृत्त कक्षा के स्थान पर दोनों ने प्रतिवृत्तो की कल्परा 
की है। सूयं की जितनी बड़ी कक्षा है ओर सूयं कीजो मध्यमगति दै उतनी ही वुच 
दक्र कौ दोनों ने मानी है। आधुनिक पद्धति के अनुसार बुघ शुक्र की जो वास्तविक 
कक्षा है उनके रीध्र दोनो ने माने ह ओर दोनों ने उन शीघ्र कक्षाओं के मव्य में स्पष्ट 
सूयं को न मान कर मध्यम सूयं को माना है। दोनों नं मध्य सूयं के लिए कक्षा-च्युति 
संस्कार की योजना कौ है । दोनों ने बहिवेर्ती ग्रहों के मध्यमेंसूयेकोन भान कर 
पृथ्वी मानी है। उन ग्रहो के किए पृथ्वी कक्षा के समान, प्रतिवृत्त की कल्पना की हँ । 
यह प्रतिवृत्त दीघंवृत्त न होकर वृत्ताकार ही है। दोनों ने यहां मी प्रतिवृत्त फा मध्य 
स्पष्ट सूयं से न निकाल कर मध्यमसूयं से निकालाहै।...... दोनों पद्धतियों म 
भेद बहुत ही कम हं । टालमी ने जो चन्द्र के च्युतिसंस्कार को दूंढ़ निकाला था उसका 
जान भारतीयों को नहीं था। इन ग्रहों के स्पष्टीकरण मं जो दूसरे एक नये प्रकार 
को कल्पना की थी, वह भी हिन्दुओं को मादूम नहीं थी 1 टालमी पूरा मन्दफकसंस्कार 
एक बार देकर फिर रीघ्रफल संस्कार भी एक बार ही दे देता है । हिन्दू दोनो संस्कार 
दो दो वार देते हं । हिन्दुजों की मंद रीध्र परिधियां ओज-युग्म पद में भिन्न-भिन्न हं 
वसा ग्रीक रोगों में नहीं है 1" 

अपने अन्तिम मत में वह कहता रै-““सूर्यसिद्धान्त मेँ जिस बीज संस्कार 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 11810160 0166101 


उपसंहार ६५३ 


की कल्पना की है उसमें मुसलमानी ज्योतिष का कु न कुछ अंश अवश्य होगा, 
वयोकि इस प्रकार कै फरफार करने के लिएु हिन्दृओं के पास वेव करने के 
साधन थे या नहीं ओर यदि थे तो भी उनसे इष्ट अनुमान निकालने का ज्ञान उन्ह 
थाया नही, इस वात का निर्णय अव तक नहीं हो सका है" । . . . . हिन्दू पद्धति नेस- 
गिक नहीं है पूर्णतः कृत्रिम है । स्वच्छन्द रीति से गृहीत वातों से किबहुना सुष्टि मं 
जिनका विख्कृल आधार नहीं है एसी असम्वद्ध वातो ( <#प्ऽपात्‌ाप्८5 ) से 
वह भरी हई टै ।'* एेसी कल्पना चाहे जो कर सकता टै । (१) युग पद्धति, (२) 
कलियुगारम्भ के समय सव ग्रह एकत्र थे या परस्पर निकट थे ओर उस समय से गणित 
का आरम्भ, (३) काट के व्यवधान से सव ग्रह॒ एकव्र आ्येगे यह्‌ कल्पना कर युग- 
भगण संख्या मानना, (४) जीटापीशियम को आरम्भ स्थान मानना, (५) मन्दोच्च 
ओर पातो की भगण संख्या उपवृत्त (परिधि) ओजयुग्म पद मं भिन्न-भिन्न होना ओर 
(६) ग्रह कक्षा के मान इस वात के उदाहरण हं । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि यदि 
ज्योतिःशास्त्र एक ही पुरुष से उत्पन्न न हृजादहो तो एक ही काठ में एक ही वगं के लोगों 
से इसकी उत्पत्ति हुई है । उस पुरुप को या उस वग को अपने स्वभाव विशेष का प्रभाव 
सारे राष्ट पर खादनं का सामथ्यं था। इसीलिए सवं सिद्धान्तो में समान, यह्‌ पद्धति 
कहां, कव ओर किसके प्रभाव से उत्पन्न हुई इसके निणेय करने का कोई महत्त्व नहीं रह 
जाता ।* हमारा मत दै कि ईसवी संवत्‌ के आरम्भ होने के वाद थोड़ ही दिनों मं हिन्दू 
ज्योतिःशास्त्र ग्रीकशास्त्र से उत्पन्न हुआ ओर ईसवी सन्‌ की पांचवीं अथवा छ्टी 
रताब्दी मे यह पूर्णता को प्राप्त हुआ । इस वात कौ पुष्टि मे ये प्रमाण दिये जाते हं- 
हिन्दु का स्वभाव ओर विचार करने का प्रकार जो हमको मालूम है उससे जिसमें 
सत्य की मात्रा विशेष है एेसे ज्योतिःास्त्र कौ उत्पत्ति स्वतन्त्र रूप से उन लोगो में हुई 
होगी यह अपेक्षा करना ही निर्मल माटूम होता है । अवलोकन करना (005 
५2107) , वस्तुभूतं बातों (1०५5) का संग्रह करना, उनको किख रखना ओौरं 
उन पर परणं विचार करके उनमें से अनुमान निकालना, इन बातों को ओर उनका घ्यानं 
ही नहीं होता ओर इन बातों कौ पात्रता ही उनमें नहीं है, यह बात सवत्र परसिद्ध है । 


"१ व्हिटने के कहने का यह्‌ आशय मालूम होता हं कि हिन्दुओं कं पास वेध लेने के 
साघन नहीं थे। लेकिन इस विषय मं पुष्ट प्रमाण न होने पर भी जब वह यह कहता 
ह कि हिन्दुओं ने बज संस्कार मुसलमानों से लिया हं तब उसको विचार-सरणी का 
भाव स्पष्ट हो जाता हं। 

सुयसिद्धान्त के कालनिर्णय के विषय मं यह्‌ कहा. गया ह । 
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६१५४ भारतंःय ज्योतिष 


. , . , . मानस शास्त्र, व्याकरण ओौर कदाचित्‌ अङ्कुगणित ओर बीज गणित में अवश्य 
उनको सफलता प्रप्त हुई रै।..... प्राचीन संस्कृत ग्रन्थो मे तारों का उल्टेख 
बहुत कम आता है । ग्रहों का उल्लेख अर्वाचीन है, इसलिए यह स्पष्ट होता है कि 
खगोल-स्थित पिण्डों का अवलोकन करने कौ ओर उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं । क्रांति- 
वृत्त के नियमित विभाग दूसरों से प्राप्त होने पर चन्दर सूं की गति तथा सौरचान्द्र 
मासो का सामञ्जस्य स्थापन करने की ओर उनका ध्यान अवद्य गया था । परन्तु 
उससे अर्वाचीन का में सूं मण्डल के समस्त ्रहों के पूर्णं विवेचनात्मक ग्रन्थ जो 
सहसा उनमें दृष्टगत होते हं वे उन्हं कहां से प्राप्त हुए यह्‌ शङ्का मन में सहज ही उत्पन्न 
होती ह । “सूक्ष्मरीति से परीक्षण करने पर यह्‌ पद्धति मूल में हिन्दुओं की थी यह बात 
मन में आती ही नहीं । एकमात्र जिसमें सत्य सिद्धान्त है ओर दूसरे प्रकरणों मे जिनमें 
असम्भवनीय पौराणिक वातं भरी पडी हं एेसी परस्पर विरुद बातों का संग्रह्‌ एक साथ 
केसे हुआ ? शास्त्रीय खोजों से संस्कृत मन में सत्य के साथ असम्भव वातो का 
प्रवेश कंसे हो सकता है ? हिन्दू पद्धति यदि मूलतः उनकी ही थी तो बहुत दिन तक 
चयि गये वेधो के आधार पर स्थापित हुई होगी ओर यदि यह बात ठीक हैँ तो वेधो के 
आधारो को विलकूुल न दिखाते हुए यह्‌ कहना कि आगे उसमें सुधार हो ही नहीं सकता 
मौर उनका यह शास्त्र सनातन है ओर सत्य है यह्‌ कहां तक युकितिसङ्खत है ? ” हिन्दू 
ग्रन्थो मे वेध लेने का एक भी उनल्ठछेख नहीं है । किसी स्थानविशेष के अक्षांश ओर 
देशान्तर लेने की छोटी छोटी बातें छोड़कर वेध लेने का प्रकार कटीं दिया हुआ नहीं है । 
ग्रन्थ ही ज्ञान के आधार हं, वेधो को कोई आवइयकता नहीं, इसी प्रकार की विचार 
सरो से येग्रन्थलिषेहुए हं । यह सम्भवं है कि ग्रन्थों में जो पद्धति मिलती है उस 
पद्धति का मूक, जिस पीढी में वह्‌ प्रथित हुई थी उस पीढ़ी से भिर किसी प्राचीन पीदी 
से जाया हो अथवा वह्‌ किसी भिन्न राष्ट से आया हो, थही दो वाते सम्भव माम होती 
हं । उन मूरशोवकों का अवलोकन करने ओर वेव छेने का अभ्यास तथा इन पर 
आधारित अनुमान करने की वुद्धि ओर उनको अपने ग्रन्थो में किख रखने की प्रवृत्ति 
भारतीय ्रन्थक्रारो में थी ही नहीं । यदि रही भीहो तो वह विस्मृत हो गई होगी । जिनके 
उद्योग के फर को उनसे अर्वाचीन वंशजो ने अपनो पुस्तकों में ग्रथित करिया वह लोग 
भारतवषं मं हए होगे एसा उनके ग्रन्थों से तो मादूम नहीं पड़ता । इससे यही सम्भव 
प्रतीत होता है कि यह ज्ञान दूसरे देगों से ही यहां आया हो । व्िटने के कथनानुसार 
भारतीय ग्रन्थो मे युग पद्धति इत्यादि असम्भव बातें भरी पडी हं । परन्तु हम रोगों 
में परम्परा से युगपद्धति इतनी बद्ध-मूक हो गयी थी कि उसको छोड देने से ब्रह्मगुप्त 
के कथनानुसार हम रोगो को रोमक सिद्धान्त के समान वेदव्राह्य कहराने का दोष 
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लगता । अतएव यह वात हमारे ज्योतिषी न कर सके । यूरोपियन दृष्टि से यह एक 
दोष हो सकता है परन्तु हमारी दृष्टि में यह दोष नहीं दै । उल्टे हमारे ज्योतिषियो ने 
युगपद्धति से इसका मेल वेठा दिया, इसी से उनका चातुयं प्रकट होता है । पञ्चसिद्धा- 
न्तिका से आरम्भ करके राज-मृगा द्भ ्रन्थ तक म॑ने ज्योतिष का इतिहास दिया है । उस 
पर से तथा अयनचलन के विवेचन से यह स्पष्टदहोता है कि वेवोसे फरफार करने 
की जो आवश्यकता प्रतीत हई वे सव इन ग्रन्थों मे समय समय पर किये गये थे । इतना 
ही नहीं आगे भी आवश्यकतानुसार उनके वाद के. ग्रन्थों मं किये गये। आगे 
चलकर व्िटने कहता है कि “अव हम इस वात का विचार करेगे कि हिन्दुओं ने अपना 
शास्त्र ग्रीक लोगों से सीखा या नहीं । प्रतिवृत्त पद्धति दोनों मे समान दटै। यद्यपि 
यह्‌ बात सच रहै कि प्रतिवृत्त कछ अंशो मं स्वाभाविक हं, तथापि इस पद्धति में बहुत सा 
भाग इतना कृत्रिम ओर मनः-कल्पित टै कि इन दोनों देशों ने स्वतन्त्र खूप से इसे दू 
निकाखा हो यह्‌ बात असम्भव-सी मालूम पड़ती है । ग्रीक लोगो नें इस पद्धति का 


` आविष्कार किया ओर धीरे धरे उसमें सुवार किया ओर टालमी ने पूर्णरूप से उसको 


ग्रथित किया एेसा मानने के प्रमाण मिरतेह्‌ । मिखरी ओर खाल्डियन रोगों से क्या पाया 
वह्‌ ग्रीक स्पष्टतः स्वीकार करते हं । प्रतिवृत्त कल्पना का मूलं ओर उसके आवार~-मूत 
वेध, उनको सिद्धान्तरूप देने की संयोगीकरण ओर पुथक्करण पद्धति, यह्‌ सव ग्रीक 
ग्रन्थों मे मिलती है । हिन्दू पद्धति को देखा जाय तो उसके लिए वेव इत्यादि किसी 
वस्तु कौ आवश्यकता नहीं । वह साक्षात्‌ ईश्वर से अपने पू्णेरूप मं. भारतीयों को 
मिली। दोनों मे गति इत्यादि की संख्या में काफी मेक टै । इस बात को मं विरोप 
महत्त्व नहीं देता क्योकि एक ही तत्त्व के अन्वेषण में यदि दोनों मे परस्पर या प्रकृति से 
मेरु वेठ जाय तो यह असम्भव नहीं है 1 

प्रतिवृत्त पद्धति दोनों की स्वतन््र नहीं है ओर दोनो मे सम्बन्य होना सम्भव मालूम 
पड़ता हे । परन्तु यद्यपि दोनों को संख्याएं एक नहीं हं ओर दोनो के प्रयत्न की दिशा भी 
अलग अरग है तथापि व्हिटने इस स्पष्ट वात को स्वीकार नहीं करता । परन्तु जव वह्‌ 
कहता है कि ये दोनो राष्ट अपनो अपनी खोज में अलग अरग प्रवृत्त हुए तव यह्‌ प्रायः 
मान लेना ही है कि हिन्दुओं ने अपने अनुसन्धान स्वतन्त्र रूप से किये थे । ये शोध दो चार 
दिन में समाप्त कर तुरन्त ग्रन्थों में लिख दिये गये, यह्‌ बात कोई नहीं कह सकता । हमारे 


` प्राचीन वेध लिखकर क्यो नहीं रखे गये इसके कारण पहङे वताये गये हं । आगे 


वह्‌ लिखता है-““ क्रान्तिवृत्त के अंशादि विभाग दोनों में एक ही हें । परन्तु ग्रीक 
विभाग तारकापुञ्जो के अनुसार किये गये हं ओर हिन्दुओं के विभाग.मं उन तारकाओं 
से कुछ सम्बन्ध नहीं है । आरम्भ-स्थान से तीस अंगों तक को वह मेष कहते हं । अतः 
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उन्हानं उसका दूसरो से छया ओर उसका उदर्य भर गये अथवा उसकी ओर व्यान 
नहीं दिया ।* मेषादि नामों के मूर कारण की ओर ध्यान न देकर इन संज्ञाओं को 
उन्दोने विभागात्मक बना छिया, इसी वात को मै विशेष महत्त्व देता हूं । केवल मेषपादि 
संज्ञाओं का कोई महत्त्व नहीं है । इसलिए यदि उन्होने इसे दूसरोंसे च्ाहोतो 
हिपाकंस से पूवं खाल्डियन रोगों से चिया, यह मे आगे जाकर सिद्ध करूगा । व्टिटनें 
फिर आगे लिखता है --““ल्मप्ता शाब्द ग्रीक है । इसी तरह वार की कल्पना हिन्दुओं 
को नहीं । वह जिस पद्धति से निकली है उसके मल मेंहोरा शब्द दहै, जो ग्रीक 
भाषा काहे । अ्रह-स्पष्टीकरण में मुख्य उपकरण केन्द्र शब्द है जो ग्रीक है । तीनों 
शब्द किसी कोने मे चपि पड़ नहीं हं, वे हिन्द ज्योतिःशास्व्र रूपी किठे के मध्य भाग 
मे स्थित ह । हिन्द पद्धति वास्तव में ग्रीक खोगों सेरी गयी टै इस विषय में 
इन प्रमाणो का तथा अन्य भी प्रमाणो का खण्डन नहीं हो सकता । इसके सिवाय 
हिन्दू ग्रन्थो मे यवन, यवनाचायं इत्यादि का वार बार उल्टेख होने के कारण 
ओर कुछ सिद्धान्त रोमक यानी रोम नगर में ईश्वर से प्राप्त हुए इस आदाय की जो 
दन्तकथाएुं मिती हुं उनसे उपर्युक्त वात की पृष्ट हो जाती हँ । इनसे सूक्ष्म प्रमाण मेँ 
नहीं देता ।* वारों का विचार पहले आ चुका है । होरा तथा वार यद्यपि हमारे 
नहीं हं तब भी उनका ग्रहस्पष्ट-गति-ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है । केन्द्र लिप्ता आदि 
शब्दों का विचार आगे किया जायगा । व्हिटने फिर कहता है-“अव हम विचार 
करेगे कि ग्रीस से हिन्दुस्तान में ग्रीक ज्योतिषशास्त्र कव ओौर कंसे आया । इस विषय 
मे केवर अन्दाज किया जा सकता है । ईसवी सन्‌ के आरम्भ मे रोमके व्यापार के 
न्दर अलक्जंडिया से हिन्दुस्तान के परिचमी किनारे का व्यापार चरता था । इस 
व्यापार के कारण ज्योतिःशास्त्र हिन्दुस्तान मं आया ओर उज्जयिनी उसका केन्द्र 
वना । सीरिया, पिया या वैक्टिया के मार्गं से यदि यह आया होता तो उज्जयिनी 
उसका केन्द्र न वना होता ओर हिन्द ्रन्थों में रोम का इतना महत्त्व न होता । 
टाङ्मी ने ग्रीक ज्योतिष में जो सुधार किये थे वे हिन्दू ज्योतिष में नहीं ह । इस पर से 
ओर सिटाक्सिस में दी हई गत्यादि संख्या हिन्दू ग्रन्थो मेँ दी हई संख्या से नहीं मिरुती 
इसच्ए यह्‌ मानना पड़ता है कि टाकमी से पूवे ही ग्रीक ज्योतिष का ज्ञान हिन्दुओं को 
प्राप्त हुआ । जो हिन्द्र भूमध्य सागर में जाते थे उनके द्वारा, या ग्रीक विद्वान जो भारत 
का पयेटन करते थे उनके द्वारा अथवा, ग्रीक ग्रन्थों के अनुवादो के द्वारा या दूसरी किसी 
रोति से वह ज्ञान हिन्दुस्तान को भ्राप्त हुआ होगा । निदिचत रूप से अब यह निर्णय 
करना कठिन हं ।` वह्‌ ज्ञान उन्हं ईसवी सन्‌ के आरम्भ की किसी शताब्दी मे आया 
हो परन्तु पांचवीं याःछठी शताब्दी में जब ` हिन्दुओं का आरम्भ-स्थान संपात पर था 
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उसी समय के आसपास वह्‌ ज्ञान वर्तमान रूपको प्राप्त हुआ। एसा होने के 
चिर पर्याप्त समय लगा होगा । इस वीच जो महत्त्व के फेर फार हुए उसमें ज्याों 
का उपयोग वहत महत्त्व का ट । इसके अतिरिक्त यह भी व्यान मं रखने योग्यै 
कि रेखागणित के स्थान पर अद्कुगणित का उपयोग होने लगा । हिन्द पद्धति में 
रेखागणित का उपयोग बहुत थोड़ा ह । समकोणत्रिभुज के कणं का वग दूप्तरौ भुजाओं 
के वगंकेयोगके तुल्य टै, सरूप समकोण त्रिभुजों की तुलना ओर त्रैराशिक यही 
तीन वातं सूयं सिद्धान्त में मिलती ह 1 दूसरे सिद्धान्तो में अद्कगणित ओर बीजगणित 
का अधिक ज्ञान मिता ह परन्तु इस वात का विवेचन यहां नहीं किया 
जायगा ।* उपर्युक्त मन्तव्य में व्िटने ने हमारी जो थोड़ी स्तुतिकी है उसे हम 
अपना सौभाग्य समस्ते हं 1 परन्तु व्हिटने कौ पक्षपात-वुद्धि का एक उदाहरण यहां 
दिये विना मं नहीं रह सकता । टालमी के ्रन्थ से हिन्दुओं ने कुछ नहीं छया, यह 
बार बार कहते हए भी टारखमी अथवा हिपाकंस की ज्या कौ कल्पना से हिन्दुगों को 
ज्यार्घो की ` कल्पना सूची होगी इस निराधार मत का उल्लेख करने से वह अपने 
को वंचित न रख सका । व्िटने की साधारण विचारधारा के दूसरे उदाहरण उच्चा- 
पात के विवेचन में पहिले ही दिखा च॒क्रा हूं । 


. बजस का मत 


अब रेवरेंड वजंस का मत दिया जाता है । वह हिन्दुस्तान में बहुत दिनों तक 
रहा । उसको हमारे आचार-विचारों का अच्छा ज्ञान था। च्हिटने अमेरिका मे 
रहता था, (देखो, सूथसिद्धान्त अनुवाद पृ° २८४) उसे इस विषय में पूणं अज्ञान था, 
इसलिए ठ्डिटने की अपेक्षा बर्जेसे को इस विषय मेँ अपना मतत देने का अधिक अधिकार 
था, यह्‌ मानना पड़ता ह । वह कहता टै “हिन्दू ज्योतिष पर मने एकः विस्तृत 
ङेख छिखा था लेकिन उसके चिए यहाँ स्थान नहीं है परन्तु व्िटने नें अपनी टिप्पणिर्यो 
मे जो मत दिये है उनसे मेरे मत भिन्न हँ, इसक्एि संक्षेप में मे अपने विचार देता हं ॥ 
च््टिने का कहना है कि हिन्दुओं ने अपने ज्योतिष गणित ओौर जातक मूक खूप में 
ग्रीकों से लियि ओर उनका कुछ अंश अरेविधन, खाल्डियन ओौर चोनियों से खिया। 
भेरी समज्ञ मे वह हिन्दुओं के साथ न्याय नहीं कर रहा है ओर वह्‌ उचित मात्रा से अधिक 
ग्रीक लोगो को मान दे रहा है । यह सच है कि ग्रोक लोगो ने इस शास्त्र में आगे जाकर 
बहुत कुछ सुधार किये थे तथापि इसके मूर तत्त्व ओर उसमें के बहुत से सुधार 
हिन्दुओं के थे ओर उन्हीं से ग्रीकों ने यह शास्त्र लिया, यह बात मुज्ञ स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होतो है 1" इस विपय पर उसने जो प्रमाण ` दिये हं उनका विवेचन नीचे किया जाता 

४२ 
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है :(१) क्रौतिवृत्त के २७ या २८ विभाग थोड़े भेद से दन्द, अरव ओर चीनियों 
मे मिलते हं । (२) कान्तिवृत्त के १२ विभाग जौर उनके नाम दोनों में समानार्थक 
हं 1 यह सच हे किं विभाग-कल्पना तथा उनके नाम मूलतः एक ही थे! (३) 
ग्रहो की गति ओर स्पष्ट स्थिति निकालने की प्रतिवृत्त की प्रक्रिया दोनों की समान दै। 
कम से कम उनमें इतना साम्य है कि इन दोनों राष्ट्रो ने इनको पृथक्‌ पृथक्‌ दढ निकाला 
होगा, यह सम्भव माम नहीं होता 1 (४) हिन्दू, अरव ओर ग्रीक जातक पद्धति में 
साम्य है बल्कि कई भागो मेवे एक सी हं, इसलिए उनका मर एक ही होना चाहिए । 
(५) प्राचीन लोगों को ज्ञात पांच ग्रह॒ ओर उनके नाम ओर उन पर आधारित वार 
पद्धति समान हं। इन पाचों बातों के विपयमें मेरा मत यह है --““पटिटी 
बात तो यह है कि ऊपर की पाचों वातो के मूर कल्पक या शोधक होने के हिन्दुओं के 
पक्ष मे जितने प्रमाण ह उनमें ओर उससे अच्छे किसी दूसरे राष्ट के पक्ष में नहीं दटं। 
दूसरी वात यह है कि पाचों म प्रायः सभी के सम्बन्ध में मूककल्पना हिन्दुओं की 
थी । इसके अनुकर प्रमाण इतने पृष्ट हुं कि उनको मानना ही पडता है ओर विशेष 
महत्त्व के स्थानों पर तो वे इतने दृढ हं कि उनको कोई काट नहीं सकता 1” 
अव मं संक्षेप में उपर्युक्त वातो का विवेचन करता हूं । ( १) करांतिवृत्त के सत्ताईस 
या अट्टाईस विभाग अपने विस्तृत रूप से हिन्दू रोगों मेँ अति प्राचीन कालसे आ रहे 
हं । दूसरे राष्ट मे इसका प्रमाण नहीं के बरावर है या अत्यल्प हं । इससे यह्‌ स्पष्ट 
है कि यह्‌ पद्धति बुद्ध हिन्दुओं की है । वायो इत्यादि रोगो ने इसके विपक्ष मे जो मत 
दिये हं उनसे मेरा मत नहीं बदरता । (२) व्हिटने के ध्यान में यह्‌ बात नहीं आयी कि 
क्रांतिवुत्त के १२ विभाग, उनके उपयोग ओर उनके नाम दूसरे देगो मे जितने प्राचीन 
कार से हं उतने ही प्राचीन कार में वे भारतवपं में विद्यमान थे, एसा सिद्ध किया जा 
सकता टै 1 इसके अतिरिक्त इस बात के "मी प्रमाण हं कि दूसरे देशो मे जितने प्राचीन 
कारु मे द्वादश विभाग प्रचकित थे उनसे कई राताब्दी पहले वे हिन्दुस्तान मे प्रचलित 
थे, पर ये प्रमाण उतने पुष्ट नहीं हे । इस विषय में एेडर ओर चिम्सियस ने जो 
प्रमाण दिये हं उनके विषय में हंबोल्ट का मत में यहां देता हूं । एेडलर कहता ह कि 
-श्राच्य के रोगों मे दाददा विभाग के नाम थे परन्तु तारका पुञ्ज नहीं थे 1 छिप्सियसं 
कृहता है कि तारका पञ्ज जिनके कारण द्राददा विभागों का नामकरण किया गयाथा 
ग्रीक रोगो ने खाल्डियन रोगो से च्य थे परन्तु प्राच्य शब्द से यदि एेडलर का अभि- 
प्राय खाल्डियन इत्यादि किसी दूसरे राष्ट से हो तो मादरम नहीं पर इस शब्द का संकेत 
यदि हिन्दुओं की ओर हो तो यह्‌ वात उनकी द्वाददा विभाग पद्धति के कारण अधिक 
उपयुक्त मादरम होती है। हंवोल्ट का कटहूना है कि ्रीक रोगों ने वारह विभाग ओौर उनके 
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नाम खाल्डियन रोगों से दिये परन्तु मेरा विदवास ह इस पद्धति का म्‌ खाल्डियनों 
से ओर पूर्वं की ओर के देों मं दंटना चाहिए । (३) प्रतिवृत्त के प्रमेय दोनों राष्टरों 
मे भिन्न रीति से परिणत होते गये अतएव किसी एक राष्ट्र से दूसरे को सुचना मात्र 
मिटटी होगी, इससे अधिक कु नहीं कहा जा सकता । यदि इस सूचना का विवेचन 
किया जाय तो ग्रीक खोगों से हिन्दुओं को यह प्राप्त हृरद यह्‌ कहने का जितना आधार 
मिलता है उतने ही आधार के वट पर यह भी कहा जा सकतादटै कि ग्रीकलोगोकोही 
हिन्दुओं से इसका ज्ञान प्राप्त हुआ होगा । परन्तु इस वात के अधिक प्रमाणदहं कि 
हिन्दु से ही ग्रीक खोगों को इस पद्धति का पूर्वरूप प्राप्त हआ था । (४) जातकों 
क्री कल्पना तथा उसके सुघार के विपय में किसी राष्ट्र विशेष की प्रतिष्ठा नहीं टै 
परन्तु इन दोनो देरों कौ पद्धति मे जो साम्य टै उससे स्पष्ट होता है कि इनकी उत्पत्ति 
अख्ग अरग होना सम्भव नहीं । परन्तु इसकी मूठ कल्पना किसकी थी यह्‌ वाद हिन्द 
ओर खाल्डियन लोगों के वीच मे टै, एेसा मं समडाता हूं। यदि व्यापक दुष्टि से विचार 
किया जाय तो हिन्दुओं के पक्ष में अधिक अनुकूल प्रमाण मिते हं । हिन्दु ग्रन्थो मे जो 
तीन चार अरवी या ग्रीक संज्ञाएं हं वे अर्वाचीन ह । कु ग्रीक शब्द हिन्दू ग्रन्थों में 
मिते ह परन्तु ग्रीक ओर संस्कृत में एसे वहूत से साधारण शब्द हं ओर दोनों 
भाषाओं की सुप्तिङन्त पद्धति समान है । इससे यह्‌ कोई निष्कषं नहीं निकक्ता कि 
ग्रीक भापा संस्कृत की जननी है । अतएव यदि दोनों भाषाओ में दाब्दो की समानता टै 
तो वह उपर्युक्त कारणसे ही दै । वे शव्द एक ही उद्गम स्थान से आये होगे या अति 
प्राचीन काल में संस्कृत भाषा से ग्रीक भाषा मे लिये गये होगे । (५) हिरोडोटस 
कहता दै कि ग्रीक देवताओं के नाम मिस्र देश से ग्रीस देर में आये । यहाँ देवता 
शब्द से ग्रह समञ्ना चादिए । इस उक्ति से ्रहों के विषयमे ग्रीक लोगों कीजो 
धारणा थी वह स्पष्ट हो जाती है! ग्रहोंकेनामोंसरे वारों के नाम प्रथम किसने दिये 
यह्‌ कहना अत्यन्त कठिन है । इस विषय में प्रो° एच ० एच ० विल्सन कहते ह कि 
यह पद्धति ग्रीक रोगों को मालूम नहीं थी ओर रोमन लोगों ने भी वहत अर्वाचीन 
कार तक उसको स्वीकार नहीं किया था। लोग साधारणतः एेसा कहते हं कि यह्‌ 
पद्धति भिखी ओर वैविखोनियन रोगों की थी परन्तु इस बात का कोई आधार नहीं । 
इसकिए इस वात की कल्पना करने का श्रेय जितना दूसरे लोगों को दिया जाता दै 
उतना हिन्दुगों को भी मिलना चाहिए 1 

अरव रोग स्वयं एेसा नहीं कहते कि ज्योतिषशास्त्र के मू कल्पक वे हु । उनको 
ग्रीक ज्योतिप का ज्ञान होने के पिके वे भारतीय ज्योतिष से विशेष रूप से प्रभावित 
हो चुके थे । इसके वाद उन्होने टालमी के सिटाक्सि का अनुवाद किया ओर वह्‌ अरवी 
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से केटिन में अनूदित होने के वाद उसका ज्ञान यूरोप को प्राप्त हुआ 1 टैटिन अनुवाद 
में राहू को “नोडस कंपिटिअस'” (मस्तक सम्बन्धी पात) कटा ह ओर केतू को ““नोडस 
काडो (पुच्छपात) कहा ह । इस वात से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि अरव लोगों पर 
हिन्दू ज्योतिष का कितना प्रभाव धा इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि क्रान्ति- 
वृत्त के २७ विभाग की कल्पना अरवों ने की होगी । 

“रहो की स्पष्ट गति निकालने की प्रक्रिया हिन्दू ओौर ग्रीक पद्धति में समान द । 
इस विषय में मेरा मत है कि दोनों राष्ट को एक दूसरे से कुछ न कुछ दिग्ददन अवश्य 
हआ है ओर वहं भी अति प्राचीन काल मे, क्योकि हिन्दुओं ने ग्रीक रोगों सेक्याल्या 
यह इस समय निद्चयपूवेक कहना असम्भव ह 1 दोनों की संख्याएँ विल्कुरु नहीं मिती । 
अयन चलन का वषमान, पृथ्वी की तुलना में सूथं ओर चन्द्र के आकारमान, सूयं का 
परमफर इत्यादि महततव के विषय मेँ ग्रीक रोगों से हिन्दुओं के मान अधिक शुद्धहं ओर 
हिन्दृओं के भगण काल भी बहुत शुद्ध ह । हिन्दु ओर ग्रीक लोगों ने एक दूसरे से बहुत 
ही स्वल्प सामग्री ली है ओौर कोलन्नूक के मत के विरुद्ध यह कहने के लिए बाध्य होना 
पड़ता ह कि इस विषय की विचारधारा परिचम से पूवे की ओर न बहकर पूवं से पदिचम 
की ओर बही होगी । ददन ओर धमं के सम्बन्ध में ओर विशेषतः जन्मान्तर के सम्बन्व 
में ग्रीक ओर हिन्दू शास्त्रों मे इतना साम्य है कि कोलत्रूक के कथनानुसार इन विषयों 
मे हिन्दू शिष्य न होकर शिक्षक थे! उसी प्रकार मं कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के 
विषय में भी यह्‌ असंभवनोय नहीं मालूम होता ।“ 


थीबो का मत 


पञ्चसिद्धान्तिका के उपोद्घात में थीवो लिखता है कि पञ्चसिद्धान्तिका में दिये 
हए पांच सिद्धान्तो से यह मालूम होता ह कि हिन्दू ज्योतिष को अपने प्राचीन रूप 
से नया शास्त्रीय रूप कंसे प्राप्त हुआ । पैतामहसिद्धान्त में हिन्दू ज्योतिष का 
भाचोन रूप दृष्टिगतं होता र। वशिष्ठ सिद्धान्त में ज्योतिष सिद्धान्त कुछ अधिक 
परिणत हुआ है तथापि शास्त्रीय सिद्धान्त की अपेक्षा वह्‌ कम योग्यता काहै। 
विल्कुक देशी पद्धति के सिद्धान्त ओर ग्रीक पद्धति की नींव पर खड़ किये हुए नये 
सिद्धान्तो के मध्यवर्ती कार में वशिष्ठ सिद्धान्त की रचना हुई होगी । शेष तीन 
सिद्धान्तो में वे आपस में कितने भी भिन्न क्यों न हों, ग्रीक पद्धति का परणं प्रावल्य 
होने पर ज्योतिष को जो स्वरूप प्राप्त हुआ, वह स्वरूप उनमें विद्यमान है । यह 
स्वरूप प्रसिद्ध होने के कारण म उसका वणेन नहीं करता । रोमक ओर पौलिश 
सिद्धान्तो मे अंशतः साम्य ै। कुछ बातों में सु्थैसिद्धान्त से उनका साम्य है} 
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सू्थेसिद्धान्त में अवचिीन हिन्दू ज्योतिष का पूणं स्वरूप स्थापित हुआ दिखाई देता 
है।. .. . ग्रीक ज्योतिष ओर हिन्द्र ज्योतिष मं जो साम्य है उसका कारण यह हकि 
ज्योतिष के मूखतत्त्व हिन्द्स्तान में ग्रीकोंसे प्राप्त हुए इस विपय में अव किसीको 
ङ्का नहीं है। पदिचम कीओरसे जो ज्ञान मिका उसको रोमक ओर पौलिश 
सिद्धान्त में प्रथित किया गया है। रोमक सिद्धान्त में यवनपुर के सूर्थास्ति से अहगेण 
साधा गया है ओर वर्धं सायन हं ओर पौटिल सिद्धान्त में यवनपुर से उज्जयिनी 
का देशान्तर' वतलाया गया ह । 
यहे वात काकतालीयन्याय से उपयुक्त ग्रन्थ मे आ गई होगी, यह नहीं कटा जा 
सकता । हिन्द्‌ ज्योतिष का मूक कहां ह इस प्रश्न का उत्तर उपर कौ वातो से स्पष्ट 
हो जाता है प्ररन्तु हिन्दू सिद्धान्तो का ज्योत्तिप किस ग्रीक ग्रन्थ से लिया गया ओर कव 
खिया गया, इस विषय का विचार करतं ही शङ्का उत्पन्न हो जाती ह। टाक्मीनं जो 
ग्रीक ज्योतिष में सुधार किया था वह्‌ हिन्दू ज्योतिष मं नहीं ट अतएव च्दिटनं कहता 
₹ै कि टालमी के पूर्वं जो ग्रीक ज्योतिष का स्वरूप था वह्‌ भारत मं आया। दोनोंमं 
करई वातों में अग्तर है अतएव हमे मानना पड़ता है कि हिन्दू पद्धति टाकमी के ग्रन्थ 
ते निकी होगी, यह मत अग्राह्य है । परिधिमान दोनों के भिन्न हं, वंसे ही दूसरी वातों 
मे भी बहुत अन्तर ह । यदि यहं माना जाय किं हिन्दुओं को टाक्मी के ग्रन्थ का ज्ञान 
था तो भिन्नता का कारण नहीं बतराया जा सकता । तथापि यह्‌ कहना कि हिन्द 
ज्योतिष का आरम्भ टाकमी के पहिले इआ था युक्तिसङ्खत नहीं है। टाटभी के पूर्व 
ग्रीक ज्योतिः शास्त्र की क्या अवस्था थी, इस विय मं हमारा ज्ञान सवेथा अपणं हं 1 
इसलिए इस प्रशन का निणेयात्मक उत्तर देना असम्भव दहो गया है, तथापि इस 
विषयमेंजोदो चार महत्व की वातं हं वह में कहता हं । सुं चन्द्रकी गति की 
उपपत्ति हिपाकंस ने वैठायौ थी, वही टाखभी नं खी, यह्‌ प्रसिद्ध ही है। इसलिए यह 
असम्भव नहीं ह कि जिन हिन्दू अ्रन्थो मे सुथं चन्द्र की गति ओर उनके ग्रहणो का गणित है 


"पृष्ठ १६१ में “यवनाच्चरजा" इस आर्या का थीबो कौ पञ्चसिद्धान्तिका मं 
“यवनान्तरजा” पाठ हं ओर पूर्वापर सम्बन्ध से यही ठीक मालूम होता हं । यदि यह 
पाठ लिया जाय तो यवनपुर से अवन्तौ का घटचादि देशान्तर ७1२० ओर काशी का 
९ होता हं । यवनपुर अलेकजड्या का नाम हं एेसा प्रतीत होता हं । वतमान सुदक्षम 
गणना के अनुसार अलेकजं ड्या से उञ्जंन का देशान्तर ३।७ ओर काशो का ८।५१ 
हं । अतएव पञ्चसिद्धान्तिका के अनुसार उज्जयिनी का देशान्तर २ अंश कम ओर 
कारी का एक अंश अधिक हं। 
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वह हिपाकंस तथा टाखमी के मध्यवर्ती काट मं लिया गया होगा दूसरी बात कि 
हिपाकंस ने पाचों ग्रहों की मध्यगति की गणना की थी, उसमें टालमी ने विदोष कोई 
सुधार नहीं किया । इसके अतिरिक्त हिपाकंस के ध्यान में यह वात आ गयी थी कि 
ग्रहगति की अनियमितता के दो भिन्न कारण मान लेने से उसकी उपपत्ति ठीक वेठ 
जाती है । परन्तु प्रत्येक ग्रह के मान निदिचत कर गणित करने की रीति उसने नहीं 
निकारी थी । पञ्च ग्रहों कौ गतिस्थिति की गणना करने काश्रेय टालमी स्वयं ठेता ट । 

इससे यह अनुमान होता टै कि सूयंसिद्धान्त के समान ग्रन्थ जिनमें मन्द फल हे 
ओर शीघ्र फट रूपी संस्कार दिये गये हं वह टाखमी से अर्वाचीन हं ओर इन संस्कारों 
का गणित टालमी के ग्रन्थ से प्रत्यक्षतः या परम्परया प्राप्त हुआ था । रोमक सिद्धान्त 
मे केवल चन्द्र सूयं का गणित है । उसमें ग्रह गणित था या नहीं यह पञ्चसिद्धान्तिका 
से नहीं माटूम पडता । तथापि वह टालमी से प्राचीन है, यह सिद्ध करने के किए 
कोई प्रवल प्रमाण नहीं हैं । 

"“वासिष्ठ ओौर पौलिश सिद्धान्तो में ग्रहगणित है,एेसा पञ्चसिद्धान्तिका के अन्तिम 
अध्याय से दीखता टै। उस अध्याय कै पूर्वि में जो नियम दिये हुए हं उनमें मन्द 
फल ओर रीघ्रफल इन दोनों का विचार है । परन्तु वह्‌ अध्याय अच्छी तरह समज्ञ 
मे नहीं आता, इसकिए इन नियमों का ग्रीक ज्योतिषियों से कितना सम्बन्ध है इस बात 
का विचार नहीं किया जा सकता । उस अध्याय के उत्तरार्धं के नियमो मे केवर रीध्र- 
फ का ही उल्टेख है, मन्दफल का नहीं इसकिए यह प्रतीत होता है कि उत्तराधे के 
ये नियम टारुमी से पूर्वं की अपरिपक्वावस्था के हूं! उनमें की मध्यम गति हिपाकंस 
ओर टाखमी से सर्वथा भिन्न है, परन्तु यह कहने का कोई सवर कारण नहीं कि टारमी 
के पूवं का ज्योतिषज्ञान अलेकजं ड्या से भारत में आया था 1 हिन्दू ज्योतिष मं कु 
वाते टारूमी की अपेक्षा अपरिणत अवस्था में अवश्य वतमान हं परन्तु इसका कारण 
यह है कि हिन्दू ज्योतिषियों का ध्यान प्रत्य्च प्रचकिति गणित की तरफ था, सूक्ष्मता 
की ओर नहीं । दूसरा महत्त्व का कारण यह्‌ है कि अकेक्जं ड्या के अच्छे शास्त्रीय 
ग्रन्थो का ज्ञान हिन्दुओं के ज्योतिष ग्रन्थों में नहीं आया । बायो के कथनानुसार 
वह ज्ञान ग्रीक फर ज्योतिषियो से ओर मेरे मत में पञ्चाङ्ख तयार करनं वाटे साधारण 
ज्योतिषियो से ही प्राप्त हुआ था 1 उनका ज्ञान अपणं होना स्वाभाविक है, इसक्ए 
प्रामाणिक सिद्धान्तो से यदि उनके मत भिन्न हों तो आइचयं न होना चाहिए । यहं 
नियम उनकी पुस्तकों में दिये होगे । पौलिद सिद्धान्त में उपपत्ति नहीं दी हुई है,केवल 
गणितोपयोगी नियम दिये हुए हे। उसी तरह के नियम उनकी पुस्तकों मे रह गये होगे । 
यह्‌ मान छेने से भारत में अच्ञेक्जेङ्किया से ज्योतिष ज्ञान कंसे आया यहं समञ्च मे आ 
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जाता है । ग्रीक ज्योतिष के अपूर्णं ज्ञान पर हिन्दू ज्योतिष की इमारत खड़ी की गयी है 
इसचिए यद्यपि सूर्यं सिद्धान्तादि ग्रन्थ मुख्यतः ग्रीक ज्योतिष के अनुयायी हं तथापि उनमें 
करई बातों में नयी कल्पना ओर खोज हं ओर यद्यपि मूलं ग्रीक ग्रन्थों की तुलना में 
यह कत्पना्एेँ ओर खोज कम योग्यता के ह तथापि कहीं कहीं उनमें नये प्रकार ओर 
युवितियां दी हई हं जिससे उनकी योग्यता तथा चातुयं का पता लगता है । उत्तम हिन्दू 
ग्रन्थों की पद्धति ग्रीक ग्रन्थों से वेसी की वसी नहींटी गयीटैओौरन पूरी तरहसे उन 
प्रर आधारितदही हं । उनमें मिश्रण ओौरवेसुधारीहूईहं ओर इस दुष्टिसे मूल 
कल्पक होने का श्रय सूयंसिद्धान्तकार को मिना चादिए । 


मत को समीक्षा 


अव इस मत की समीक्षाकी जाती है। इससे यह निर्णय हो जायगा कि 
परदेङशीय ज्योतिष से हमारे ज्योतिष का क्या सम्बन्ध है तथा उपसंहार मं यह भी 
वतदाया जायगा कि हमारे ज्योतिप की वद्धि केसे होती गयी है । उसमे की महत्त्व 
की या वादग्रस्त बातों के विषय मे मेरे सिद्धान्त क्याह्‌, इस वात का भी प्रसंगानुरूप 
निरूपण किया जायगा । गणितं स्कन्ध का विचार करनं से यह्‌ स्पष्ट मालूम पडता टै 
कि ग्रहों की मव्यमगति स्थिति, स्पष्टगति, स्पष्टस्थिति निकाठनं की रीति, मन्द 
योघ्र फर संस्कारों के मान, अर्थात्‌ वेधो से प्राप्त होनेवाले सव मान मूर्तः हमारे 
ही हं । ग्रीक ज्योतिष से कहीं हमारा सम्बन्ध आता हो तो इतना ही हैँ कि मन्द शीघ्ोच्च 
ते ग्रह॒ का अन्तर, यानी केन्द्र, ओर तदनुसार ग्रहस्थिति में जो फरक पड़ता है यह्‌ तत्त्व 
विदेशियों से प्राप्त हुआ होगा 1 यह तत्त्व हमे टाटमी से पूवं ही अवगत होने के कारण 
इसके आगे हमारे ज्योतिप का विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ था । कुछ ओौर छोटी छोटी 
वातो का ज्ञान कदाचित्‌ हमे विदेश से मिला हो 1 जातक स्कध का विचार करने से 
यह्‌ मानना पड़ता है कि वह्‌ हमारे देश का ही है, इसकी उत्पत्ति मूलतः हमारे यहां ही 
हई दै । अव इस विषय में अपने प्रमाण उपस्थित करता हूं । 

प्रथम गणित स्कध के विषय में विचार किया जाता है। पहिले यह सिद्ध करता 
हं कि पञ्चसिद्धान्तिका के सिद्धान्त टाकमी के पूव के हः जिससे दूसरी बातें भी स्वतः 
ही प्रमाणित हो जायगी । उपयुक्त पांच सिद्धान्त टाछमी के पुवं के हं यहु पहले 
दिखाया जा चुका है। 

थीवो के विचारमें वे टालमी से अर्वाचीन ह इसकिए इस पर कछ विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया जाता है 1 

पञ्नचग्रहो के मन्दफल, शीघ्रफल ये दो संस्कार वासिष्ठ,पौलिश ओर सौर सिद्धान्तो 


((-0 0 04016 [20118॥0. (॥|\/8 1181160 (0166101 


६६४ भारतीय ज्योतिष 


मेहं । थीबो का कहना है कि यह्‌ संस्कार टालमी के ग्रन्थ से प्राप्त हुए थे, इसलिए वे 
टाकमी से अर्वाचौन हं । मानों टारमी को जो साधन उपर्व्ध थे वे दूसरों को प्राप्त 
होने पर भी उनसे निकलने वाले अनुमानों की कल्पना करने वाला दूसरा कोई व्यवित 
जगतीतर पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता था । रोमक सिद्धान्त मे पञ्चग्रहो का गणित 
नहीं है । इस ग्रन्थ से ओर हिपाकंस के ग्रन्थ से बहुत कुछ साम्य है परन्तु थीो का 
कृहना है कि उसको भी टाकमौ के ग्रन्थ से अववचीन मानना चाहिए 1 परन्तु थीयो 
की इस उक्ति के अतिरिक्त इन चार सिद्धान्तो को टारखमी से अर्वाचीन मानने के 
पक्ष में ओर दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । 

मं प्रथम यह्‌ दिखाना चाहता हं कि रोमक सिद्धान्त दूसरे चार सिद्धान्तो से प्राचीन 
ह 1 पतामह सिद्धान्त रोमक सिद्धान्त से प्राचीन है, इस विषय में मतभेद नहीं है । शेष 
तीन सिद्धान्त उससे प्राचीन हं इस विषय में पिके पृष्ठो मे मेने दो प्रमाण दिये 
ही हं । इसके अतिरिक्त वासिष्ठ सिद्धान्त की बातें प-च सिद्धान्तिका में हं ओर वें 
रोमक सिद्धान्त की तुलना में इतनी वाल्यदशा में हं कि वासिष्ठ-सिद्धान्त रोमक 
सिद्धान्त से प्राचीन है, यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता हँ । थीवो को भी यह्‌ वात मान्य है, 
एेसा उनके उपर्युक्त मत से मालूम पड़ता ह । अव पौच्डि ओर सौर के विषय 
मे विचार करना है । व।सिष्ठ सिद्धान्त का मान पः चसिद्धान्तिका में नहीं 1 यदिहो 
तोभीनतोडा° थीवोकी ओर न मेरी समञ्च में वह्‌ आया। उसमें ज सूयं स्पष्ट 
कृरने की प्रक्रिधा है उससे वह मान करीब करीव ३६५।१४।३२ आता है । वासिष्ठ 
सिद्धान्त की बातें इतनी बाल्यदशा मं हं कि उसके वधमान को आगे के किसी सिद्धान्त 
ने नहीं माना है । दूसरे सिद्धान्तो में वषेमान करीब करीव ३६५।१४।३१ ह । पौकिदा 
ओर सौर ही सिद्धान्त एसे हं जिनमे व्षेभान दिया हुआ ह। इन दोनों में यदि 
एक भी रोमक सिद्धान्त के पूवं का न होता तो रोमक सिद्धान्त का वपेमान इन सिद्धान्तो 
मे आया होता । वह्‌ दूसरे सिद्धान्तो ने नहीं च्या इससे सिद्ध होता है कि इन दोनों 
मे कम से कम एक रोभक से प्राचोन होना चाहिए । पौकिशश ओौर सौर सिद्धान्त मे यदि 
तुलना की जाय तो पौलिज्ञ सौर से भी ब्राल्यावस्था का मालूम होता है। इससे 
यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है कि पौलिशच रोमक सिद्धान्त से प्राचीन है। सारांश 
यह है कि पतामह, वासिष्ठ ओर पौलिदा रोमक से प्राचीन हं । वासिष्ठ ओर पौठिश 
सिदान्तो में ग्रहों के मन्दफल ओर रीघ्रफल ये दो संस्कार दिगे हं इसलिए थीवो के 
कृथनानुसार टारमी के अनुयायी होने के कारण वे उससे अर्वाचीन हँ । परन्तु मजे को 
बात तो यह है कि इन सिद्धान्तो में मन्दफल ओर शीध्रफक हँ ही नहीं । पञ्च सिद्धा- 
न्तिका के अन्तिम अध्याय में रहो की मध्यम गौर स्पष्ट स्थिति निकाखने के नियम 
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ट्‌ । उन नियमों का एक नमूना यहाँ दिया जाता है । इसे मेरे कथन की सत्यता सिद्ध 
हो जायगी । शुक संवंधी गणित इस प्रकार ट 

“अहूर्गण से १४७ घटाकर दोप को ५८४ से भाग दीजिये, भागाकार 
(रन्धि) के इतने शुक्र के उदय होते हं । इसी समय में शुक्र की (मध्यम) गति 
वूरिचिक के पांच अंश (अर्थात्‌ ७ रादि ओर ५ अंश) ओर २० कला होती हं 
ओर शुक्र २६ दिन मे (उदय के) कार्ठाद के इतना जाकर परिचम मं उदय 
होता 1 अहगेण मं उदय संख्या का ११ वां अंडा मिटाकर उससे शुक्राचार 
निकालना चाहिए । वहु इस प्रकार -- प्रत्येक वार साठ साठ अह्गणों मे क्रम 
से ७४, ७३ ओर ७२ अंग वह्‌ जाता है । आगे ८५ दिनों में ७७ अंश ओर उसके 
आगे तीन दिनों मे सवा अंग जाता है। फिर वक्री होकर १५ दिन मं २अंश जाताहं। 
इसके वाद पांच दिन में वह॒ पदिचम में अस्त हो जाता है । इसके वाद २० दिन मे वह 
मार्गी होता है । (इन तीनों वार प्रत्येक भ्रमण में) वह्‌ चार अंश जाता है। आगे 
२३२ दिनों मे २५० अंश जाकर पूवं मे अस्त हो जाता है। फिर ६० दिनो में ७५ 
अंशा ज।कर परिचम मे उदय होता है 1“ इसमे मन्द-शी घ्र-फो के विपय मे कुछ नहीं 
कहा है । इतना ही नहीं यह इद्त भी नहीं किया गया है । आकाड में दीघकाक 
तक शुक्राचार देखकर इन स्थूरू नियमों का गणित पञ्चसिद्धान्तिका के अन्तिम अध्याय 
मे दिया है। संहिता अ्रन्थों में ग्रहुचार का विचार रहता ह। इससे ओर भारत 
इत्यादि ग्रन्थों से यह्‌ स्पष्ट होता ह कि एसे अनुभवो को प्रप्त करने की प्रवृत्ति हम 
रोगो में वतमान थी । इस विषय मे दूसरा विशेष प्रमाण यह है कि गर के उदय से 
संवत्सरारम्भ करने की पद्धति बहुत प्राचीनकाल से हमारे देश मे प्रचलित थो। 
वह॒ नक्षत्रों पर आधारित थी 1 अर्थात्‌ ग्रीक लोगों से गणित प्राप्त करने के 
पहिले यह्‌ प्रचार में थी । यह्‌ पद्धति गणित पर आधारित न होकर केवर आकारा 
के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संवत्सरारम्भ का निणंय करने की थी । अर्थात्‌ इस पद्धति 
के लिए गुरु को गति का अनुभव सेकड़ो वषे तक लेना पड़ा होगा । इसी अनुभव पर 
गुरु की मध्यम ओर स्पष्ट गति के नियम बनाये गये होगे । इतना ही नहीं, इस पदति 
का पूर्णं विचार करने पर यह्‌ निरचय-हो जाता है कि उनको वाध्य होकर ये नियम 
बनाने पड़ होगे 1 उपयुक्त अव्याय का गणित ॒पञ्चसिद्धान्तिकोक्त सौर सिद्धान्त के 
अहर्गणो में नदी मिता, एसा मृ प्रत्यक्ष गणित करने पर मालूम हु। इसके अतिरिक्त 
पञ्चसिद्धान्तिका से सौर सिद्धान्त का ग्रह स्पष्टीकरण विलकरुक भिन्न ह । अतएव यह्‌ 


१ थीबो की पञ्चसिद्धान्तिका, अ० १८; इलोक १-५ 
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सिद्ध होता है कि इस अन्तिम अध्यायं का गणित सूर्यसिद्धान्त का नहीं ओर वह मन्द 
शीध्रफल क ज्ञान पर आधारित न होकर केवल वेधो के अनुभव पर वेटाया हआ हँ । 
सारांश यह कि पतामह, वासिष्ठ ओर पौलिश सिद्धान्त रोमक से प्राचीन हें। 

हम पह दिखा चुके हं कि रोमक सिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थ के आधार पर रचित 
हुआ था 1 हिपाकंस ओर टालमी का अत्यन्त निकट सम्बन्ध था। अतएव जिस काठक में 
रोमक सिद्धान्त भारत में आया उस समय यदि टालमी के ग्रन्थ की रचना हुई होती 


६२ 


तो हिपाकंस के ग्रन्थ के साथ वह भी भारत में आ जाता। वह नहीं आया, अतएव 
यह सिद्ध होता है कि रोमक सिद्धान्त टालमी से प्राचीन है। अर्थात्‌ पतामह, वासिष्ठ, 
पौलिश ओर रोमक सिद्धान्त टाल्मी से प्राचीन हं । 

इसके अतिरिक्त इन चारों के ओर सौर सिद्धान्त के टाखुमी से प्राचीन होने के 
ओर भी दूसरे प्रमाण हं । वे नीचे दिये जाते ह्‌ । 

हिपाकंस ओर टारमी के वमान एक ही ह । हम पहर दिखा चुके हं कि हम 
लोगों ने इन दोनो मे से किसी काया ओर तीसरे किसी स्थान से वधमान नहीं लिया । 
वेसे ही ग्रह मध्यमगति, मन्दोच्च ओर पात मन्दकर्णे, विक्षेप मान, अयन चलन, 
रविचन्द्र के परम मन्द फल, पञ्चग्रहों के परम मन्द शीघ्रफल, कान्तिवृत्त का ति्यकत्व; 
सथं चन्द्र॒ के छम्बन, उदयास्त कारांश, इनमें की कोई बात टालमी से ओौर हमारे 
सौरादि पांच सिद्धान्तो से नहीं मिरुती, यह हम तत्तद्‌ विषयों के विवेचन मं 
दिखला ही चके हं कि इनमें से किसी बात को ` हम लोगो ने टाल्मी से नहीं ्रहण 
किया है। इतने पर भी थीवो का यह्‌ कहना कि हमारे ग्रन्थ ओौर विशेषकर मन्द 
दीघ्रफल टालमी के आघार पर ही रचित हं, आश्चयं उत्पन्न करता है । दोनो कौ 
सख्याएं नहीं मिलती, इसका कारण वह्‌ यहं देता है कि हिन्दुओं ने सृक्ष्मता की ओर 
व्यान नहीं दिया, परन्तु करण ग्रन्थो से जिनका परिचय है वे एेसा नहीं कह सकते । 

हमारे ग्रन्थो में रवि का उच्च ७५-७८ अथवा ८० अंश है, ओर टाकमी का रव्युच्च 
६५२. अदा टै हिपाकंसं का भी इतना ही होना चाहिए । ६५२ के स्थानं पर 
कोई ६५ या ६६ कर सकता है पर नौ या दस अंश का अन्तर नहीं कर सकता। 
ज्योतिष गणित का जिनको थोडाभी ज्ञान दहै वे इस बात से यह मानने के लिए 
वाध्य होगे कि थीबो के कथन में कोई सार नहीं है। एक ग्रन्थ से गतिस्थित्यादिकों 
के अङ्कु दूसरे ग्रन्थों में ग्रहण करने के समय हमारे ग्रन्थकार सूक्ष्मता की ओर कितना 
ध्यान देते थे, यह्‌ हमने गणित स्कध के मध्यमाधिकार मे, सव ग्रन्थों के परस्पर सम्बन्ध 
का आलोचन करते हए, विस्तारपूवंक दिखाया है । पञ्चसिद्धान्तिका, ब्रह्मगुप्त का 
खण्डलाद्य ओर भास्कर का करणकुतुहल .इस विषय क स्पष्ट प्रमाण हें । विकलाओं 
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को न छोडने के विपय में भी हमारे ग्रन्थकार जागरूक हं । टालमी के ग्रन्थ मेके रवि 
चन्द्र ओर पञ्चग्रहों के गणित के विशेष प्रकार हमारे ग्रन्थों मे नहीं हं । टालमी के ग्रन्थ 
मे “ज्या” हं ओर हमारे ग्रन्थों में “ज्यार्ध'” हं । यह्‌ फकं वहुत महत्त्व का हे 1 ग्रीक 
ज्योतिप का पक्षपाती च्हिटने भी कटता टै कि टालमी का सूर्यसिद्धान्त से कोई सम्बन्ध 
नटीं है । सारांदा पञ्चसिद्धान्तिकोक्त पाचों सिद्धान्त टाकमी से प्राचीन ह्‌ । ई०° स 
१५० पूर्वं से ई० स० १५० तक की काटावधि में ईसवी सन्‌ के आरम्भकाल मं रोमक 
सिद्धान्त भारतवपं मं आया होगा । शेप सिद्धान्त उससे प्राचीन हे । वे शक संवत्‌ से 
दो तीन सौ वरप पूर्वंही रचे गये होगे! ओर उनकी रचना के साधन कई शताब्दियों 
तक संग्रह किये जाते रहे होगे । इनके रचना का का पैतामह, वासिष्ठ, पौलिदा, 
सौर ओौर रोमक इनके पूर्वापरत्वं के अनुसार हआ होगा, एेसा हम पहिले टी बतला 
चके ह । वासिष्ठ सिद्धान्त में मेषादि विभाग हं इसकिए उसका ई० स० ५०० से 
पूर्वकाल का होना सम्भव नहीं । कदाचित्‌ उसकी रचना इसी काक में हई हौ । यदि 
उसको अपेक्षाकृत अर्वाचीन कटा जाय तव भी वहं टाकमी से कम से कम ५०० वपं 
पूर्व॑कातो दहै ही, यह मानना पड़्गा। इसलिए वह दाकारम्भकाट के पूवं का है। 
क्योकि यदि हम मान छ किं रोमक सिद्धान्त टालमी के पूवे भारत मं अया तो मानना 
पड़गा कि वासिष्ठ ओर पौल सिद्धान्त उससे कम से कम ५० वषं पुर्वं रचित हो गये 
होगे । हिपाकंस का रोमक इस दे मे आने के पूवं ही पौलिदा सिद्धान्त की रचना हौ 
गयी थी, चाहे ई० स० ५०० वपं पूर्वं से लगाकर शकारम्भ के काल तक कभी उसको 
रचना हुई हो । 

अच्क्जँड़िया के पौल्स ( एव्णापऽ ) के नाम पर पौलिश सिद्धान्त का 
नामकरण हआ, एेसा वेरुनी ( 1"त;2 ०]. 1 7?. 138 ) कहता दै । इस पर 
कई लोग कहते हं कि पौलिश सिद्धान्त ग्रीक लोगों से हमारे यहाँ आया । परन्तु जिस 
स्थान पर वेसुनी ने यह वात कही है वहीं पर यह कहता है किं सूयेसिद्धान्त को 
लाट ने बनाया, वासिष्ठ सिद्धान्त को विष्णुचन्द्र ने बनाया, रोमक को श्रीपेण नें 
ओर ब्रह्म सिद्धान्त को ब्रह्मगुप्त ने बनाया । पञ्चसिद्धान्तिका के वासिष्ठ, रोमक, ब्राह्य 
सिद्धान्त करमशः विष्णुचन्द्र, श्रीषेण ओर ब्रह्मगुप्त ने नहीं बनाये हं यह निविवाद दै । 
इमसे यह स्पष्ट है कि पञ्चसिद्धान्तिका कै ये सिद्धान्त बेरुनी कथित तीन सिद्धान्तो से 
भिन्न हे । वेरूनी ने पौलिदा सिद्धान्त के जो मान जहाँ-जहाँ दिये हुए दं वे पञ्च- 
सिद्धान्तोक्त पौलिडा सिद्धान्त के मानों से नहीं मिरते । ब्रह्मगुप्त का जो एक वाक्य 
मेने उद्धृत किया है उससे मालूम होता है कि पौलिड ओौर यवन भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
थे । पुकिश संज्ञा संस्कृत में नहीं है" एसा नहीं कहा जा सकता इसलिए पञ्व- 
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सिद्धान्तिका के पौल से ग्रीकों का कोई सम्बन्ध न होना असम्भव नीं । उत्पलोद्धूत 
पोकिश सिद्धान्त वह के समयमे नहीं था। ब्रह्मगुप्त ने जिसको यवन कहा 
है उसी का वह्‌ होा चाहिए। अतएव उसका शक ४२७ से ४५० तक किसी 
सेमय होना सम्भव रहै। 


मेष दि संज्ञाएं 


अब मेषादि संज्ञा ओर विभागके विषय में थोड़ा विचार किमा जाता है। 
भेषादि संजाएं हमारी नहीं हं इस विषय में कोई दुढ्‌ प्रमाण नहीं मिक्ता । क्रिपर, 
तावुरि इत्यादि ग्रीक संज्ञाएं वराह के वृटृज्जातक मेँ आयी हं, तथापि इनमें तथा मेषादिं 
संजाओं में मूर संजा कौन सी है यह कंते कहा जा सकता है ? मेषादिं संज्ञाओं का 
अनुवाद क्रिय, तावूरि इत्यादि हो सकता टै ओर तद्विपरीत वे क्रिय, तावुरि इत्यादि 
शब्दो के भाषान्तर हो सकते हं । तारका-¶ृञ्जों को आक्रति देने की कल्पना हम लोगों 
मे वतमान थी 1 मृगशीर्ष, हस्त, श्रवण ये संज्ञाएं आकृति पर से ही पड़ी हं । तत्तिरीय 
संहिता के नक्षत्रिय प्रजापति कै विषय में यह्‌ वात हम पटले ही बता चुके हं । हस्त 
ओौर श्रवण प्रदेदा बहुत छोटे हं,यदि एसा कोई कहे तो ध्यान में रखना होगा कि व्याध- 
युक्त सशीषं मृग ओौर नक्षत्रिय प्रजापति में तारकापुञ्ज एक राशि से बड़े हं 1 महा- 
भारत ओर परादार संहिता में ब्रह्मराशि शब्द आया है ओर उसको प्रत्यक्ष राशि की 
संज्ञा दी गयी है । इसलिए यह्‌ निख्चय-पूवंक कंमे कहा जा सकता ह कि मेषादि संज्ञा 
को कल्पना हमारी नहीं थी ? तथापि “मत्स्यौ घटी नृ मृथुनं सगदं सवीणं '” इत्यादि 
राशि लक्षण वराह ने दिये हं । उनके आधारभूत दूसरे वचन यवनेङवर ओर सत्य के 
ही दिये ह, आर्षवचन नहीं । मेषादि रारि सम्बन्धी कथाएँ पाइचात्यो मे भिकती 
हं वसी हमारे पुराणो में नहीं मिलती । ओर मेषादि रादि क्रान्तिवृत्त कै बारह विभाग 
के रूप मं हमारे ग्रन्थो में मिती है, इसलिए केवर इतना ही कहा जा सकता टै कि 
कदाचित्‌ ये संज्ञाएें मूर्तः हमारी नदीं हँ । इससे अधिक कुक नहीं कटा जा सकता । 

परन्तु ध्यान देने की बात है कि केवकं वारपद्धति ओर मेषादि संज्ञाओं में कोई 
विद्येष महत्वं नहीं है । ग्रह की स्पष्टगति-स्थिति के ज्ञान ओर उनके प्रमेयो मे ज्योतिष 
शास्त्र का महत्त्व हे 1 हम रोग पिर सावन दिन (अथवा तिथि) प्रथम द्वितीय एेसा 
गिनते थे । उनको जगह वारो का प्रयोग क्रिया जाने र्गा । अथवा १२ विभागों की 
षडरीति इत्यादि संज्ञाए हम रोगों की थीं, उनको छोडकर मेषादि संज्ञाएँं ्रहण कीं, 
इसमे विशेष कुछ नहीं हुआ । क्रान्तिवृत्त के १२ विभाग हम लोगों में पिले से ही थे, 
यह हम वेदाङ्गज्योतिष के विचार मं, पारस्कर सूत्र तथा महाभारत के ग्रन्थों के विचार 
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मे, दिखा चुके हं । उसी प्रकार वृत्त के ३६० अंश के कलात्मकं ६० विभागों को 
पद्धति मूल में हमारी ही थी, यह्‌ हमने वेदाङ्गज्योतिष विचार में दिखाया ह) 
राशिविभागों के अनुसारं ्रहस्थिति बताने कौ पद्धति मेषादि विभाग प्रचलित होने 
के वाद उपयोग में आई, एेसा प्रतीत होता ह। 

ग्रहस्पष्ट-गति प्रमेय हम लोगों ने ्रीकीं से च्थियि हों, यह्‌ सम्भव टै। परन्तु वें 
वासिष्ठ सिद्धान्त मे नहीं हं । अर्थात्‌ व।सिष्ठ सिद्धान्त इसके पूवं का है ओर मेषादि 
विभाग इस सिद्धान्त में दिये हृए हं इसलिए यद्यपि यह्‌ सम्भवे ह कि मेषादि विभाग 
हमारे यहां खाल्डिया या मिस्र से आये हों तथापि यह्‌ भी स्पष्ट है कि ग्रहस्पष्ट-गति 
प्रमेय उनके साथ हमारे यहाँ नहीं आया । आगे जाकर मेने दिखाया टै कि इस प्रमेय 
का ज्ञान हम लोगो मे स्वतन्त्रता पूर्वक उद्‌भूत हुआ । इसलिए यद्यपि यह्‌ मान भी लिया 
जाय कि मेषादि संज्ञा ओर विभाग हम लोगों ने खाल्डियन अथवा मिस्र के लिये 
थे तथापि इससे हम लोगों में कोई न्यूनता नहीं आ जाती । ये संज्ञाए ई० स० के ५०० 
वपं पूरव हमारे यहां आई थीं, यह्‌ हम पहले टी दिखा चुके हं । 


हमने प्रीकों से कुछ लिया क्या? 


हम लोगों में वेध-परम्परा, वेव-कौरा तथा अवलोकन की शक्ति नहीं थी यह 
आरोप स्वधा मिथ्या ह, यह्‌ हम द्वितीय भाग के आरम्भ में, विक्षेपमान-विचार, 
अयन-चरन-विचार ओौर वेध-प्रकरण तया दूसरे संदर्भो मे दिखा चुके ह । दूसरे देशो 
मे जो प्राचीन वेयों के उल्लेख मिक्त ह वे ई० स० पूवं ७२० का ग्रहण ओर ई० 
स० प्‌० ४३० वें वषं में मेटन हारा किया हआ उदगयनावलोकन, ये हुं । हमारे 
यहां उद्गयनावलोकन ई० स० के १४०० वर्षं पूवं किया गया था । पदिकले भाग के 
उपसंहार में ग्रहगति स्थिति विषय का विवेचन किया गया है । इससे यह्‌ सिद्ध होता है 
किं हम रोगों मं ग्रहस्थिति अवलोकन की प्रवृत्ति पदधिले से ही थी । वासिष्ठ ओर 
पौलिश सिद्धान्तो मे प्रह्‌-स्पष्ट-गति स्थिति का जो विवेचन पह्ठे किया गया है उससे 
यह्‌ स्पष्ट टै कि हमारे पूरवेज खगोल स्थित पिण्डों का अवलोकन कर लिख रखते थं 
ओर उन पर से नियम वनाते थे, यह कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । सारांश यद्‌ 
कि वेध सिद्ध बातें भारतीयों को सूञ्ञ ही नहीं सकतों, यह कहना व्यथं सिद्ध 
होता द । 

अब हम इस बात का विवेचन करेगे कि दूसरे देशो से हमने गणितस्कन्व सम्बन्धी 
कौन सी बातें खों । वर्षमान, ग्रहमध्यम गति, मन्दोच्च ओर्‌ पात, मन्दकर्ण, विलेगों 
के मान, अयनचलन, रविचन्द्र-परममन्दफल, पाचों ग्रहो के परममन्द ओर शी घ्रफल, 
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क्रान्तिवृत्ततियकत्व, सूर्यचन्द्र टखवन, उदयास्त कालांश इसमें को वाते हम रोगों न 
विदेशियों से नहीं सीखीं, यह हम तत्तद्‌ विषयक विवेचन में दिखा चुके हं । हिपाकंस 
को केवर रविचन्द्र स्पष्टीकरण मालूम था, ग्रहस्पष्टीकरण का ज्ञान उसको नहीं था । 
बह टारमी के पूवे किसी पादचात्य ग्रन्थ मं नहीं मिलता, यह वात भ्रांट ने पाश्चात्य 
ज्योतिष के इतिहास मं स्वीकार की दहै । (देखो (2115 [ऽ(जा ०[ ^\5(10- 
०, तार पलाः अऽ, तथा थीवो कौ सम्मति) प्रतिवृत्त कल्पना हिपाकंस की होनी 
चाहिए यह व्हिटने ओर कोलत्रूक के रुख से मालूम पड़ता है परन्तु पञ्चग्रह स्पष्टीकरण 
पर हिपाकंस का कोई ग्रन्थ नहीं है । अतएव यह्‌ कहने का अवकादा ही नहीं रह जाता कि 
हम लोगों ने पञ्चग्रहों की मन्दी घ्रफल निकाखने कौ रीति हिपाकंस से सीखी होगी । 
हिपाकंस ओर टामी के वषेमान एक ही ह्‌ । क्रांतिवृत्त तिर्यकत्व का सिद्धान्त टालमी ने 
हिपाकंस से लिया, यह व्हिटने भी स्वीकार करता है । सूर्थमन्दोच्च ओर रविपरमफल 
टाक्मी ने हिपाकंस से लि होगे एेसा मं पहिले दिखा चूका हं । इनमें कोई सिद्धान्त 
हमारे ग्रन्थो मं नहीं हे। वेसे ही चन्द्र-सूये का परमलम्बन हमारे ओर हिपाकंस 
का एक नहीं हं । कोलबन्रुक ने कहा है कि चान्द्रमास का मान जितना हिन्दुभों का 
शुद्ध है उतना ग्रीक लोगो का भी नहीं था1 वेधप्रकरण में हमने दिखाया है कि वेधः 
लेने के यन््ोमेंभीहम लोगों को ग्रीक रोगों से कुछ नहीं मिखा । इसलिए हिपाकंस 
ओर टारखमी की कृतियों मे जो कुछ उपलब्ध हं उनसे प्रतिवृत्त कल्पना के अतिरिक्त 
हम लोगो ने कुछ नहीं पाया । इस विषय में ओर भी जो महत्व के प्रमाण हं वहम 
नीचे देता हुं -- 

हिपाकंस ओर टाङमी को अयनचख्न का ज्ञान था ओर उन्होने उसकी गति का 
वषंमान ३६ विकला ठहराया था । परन्तु हमारे प्रथम ज्योतिष ग्रन्थों में अयनचलन 
की कल्पना ही नहीं है । पीछे से हम लोगो को स्वतन्त्र रूप से इसका पता र्गा ओौर 
हम रोगो ने इसका वषंमान ६० विकटा निश्चित किया । हमारे ग्रन्थ कभी क्योन 
वने हों परन्तु उनके वनने के पूवं हिपाकंस ओर टाखमी के ग्रन्थों का यदि हमें ज्ञान होता 
तो उनकी अयनचख्न कल्पना तथा उनके मान हमारे ग्रन्थों मे आये विना कंसे रहं 
सकते थे ? दूसरी वात यह है कि मन्दोच्च की भी गति होती है यह्‌ टालमी को मालूम 
नहीं था। हमारे ग्रन्थों में इसकी गति मानी है ओर आधुनिक ज्योतिष से भी यह 
सिद्ध हआ टै । तीसरी वात यह्‌ है कि ग्रीक ज्योतिष में रेखागणित का विशेष प्रावल्य 
दै, हम लोगो में वह विकर नहीं । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि हिपाकंस तथा टालमी 
के ग्रन्थो मे से हमें प्रतिवृत्त पद्धति के अतिरिक्त कुछ नहीं मिखा । | 

यदि हमने ओरीकों से कृ प्राप्त किया हो तो वह हिपाकंस ओर टारुमी के पुवं 
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प्राप्त किया होगा । परन्तु विचार करने का विषय है कि टाटमी ओौर हिपाकंस के 
पिले ग्रीकों के पास क्या था ? रविचन्द्र स्पष्टीकरण ओर पञ्चग्रह॒ स्पष्टीकरण ये 
दो ज्योतिप में महत्त्व के विषय हं । इनका ज्ञान हिपाकंस के पहिले पाइ्चात्यो को था 
दी नहीं, यह सभी यूरोपियन ग्रन्थकार स्वीकार करते हं । मन्द-फल-संस्कारः-पूवेक 
चन्द्रसूरय॑-स्पष्टीकरण करने की प्रक्रिया रोमक सिद्धान्त के यहां आने क पूर्वं रचित 
पुचिश सिद्धान्त मं दी हुई है । इस पर से यह्‌ स्पष्ट अवगत होता है कि वहं हिपाकस 
के पूवं सिद्ध की गयी थी । अतः यह्‌ प्रशन अनुत्तरित रह जाता है कि हमनें ग्रीक ोगों 
से क्या च्या? 


च, 


म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌ ।। 


इस खोक पर से यह्‌ परिणाम निकाला जाता है कि हम लोगों ने यवनो याने ग्रीक 
लोगों से ज्योतिषशास्त्र सीखा । परन्तु स्मरण रखने की वात है कि इस वचन का 
सम्बन्ध मुख्यतः जातक से हे, यह्‌ हम जातक विचार मे दिखलाययेगे। ब्रह्मगुप्त के टेखा- 
नुसार यवनो का कोई गणित ग्रन्थ अवश्य था परन्तु वह्‌ उत्पखोद्धृत पुलि सिद्धान्त था, 
जो वराह्‌ के वाद शक ४२७ से ५५० तक कभी रचा गया होगा, यह हम पहर दिखा 
चुके हं । हमारा ज्योतिषदास्त्र मूक सूयंसिद्धान्त में वराह से पटले ही उत्तमावस्था 
को प्राप्त हो गया था । परन्तु पञ्चसिद्धान्तिका में एकं स्थान पर यवनयपुरसे उज्जयिनी 
का देशान्तर दिया हुआ है । रोमक नगर में स्टेच्छावतार का रूप लेकर मं तुम्ह 
ज्योतिष के ज्ञान का उपदे करूंगा, यह्‌ सूयं ने मय से कहा है । इस आशय का एक 
रलोक सूयसिद्धान्त में मिरुता है- 
वेसे ही-- भूमि कक्षा दादशांशे रकायाः प्राक्‌ च शाल्मले । 
मयाय भरथमप्रहने सौरवाक्यमिदम्‌ भवेत्‌ ।। | 

शाकल्यब्रह्मसिद्धान्त अ० १ 


यह्‌ वाक्य" शाकल्यत्रह्मसिद्धान्त मं है 1 आज तक किसी यूरोपियन के च्यान 
मे यह्‌ इकोक आया हुआ नहीं मादरम होता, परन्तु इसका विचार निष्पक्ष- 
रूप से किया जाना चाहिए ! पृथ्वी के द्रादचांश पर याने कंका से ३० अंदा पर मय 
ओर सूयं से संवाद हुआ था यह इससे सूचित होता है 1 


* यह वाक्य मुषे वें ० बा० केतकर ने बतलाया । मुके शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त को 


तीन प्रतियों में प्रथम अध्याय के १११ इलोक तक का ही खण्ड मिला हं परन्तु केतकर 
की प्रति में इसके आगे भी कुछ इलोक हँ जिनमें उपर्युक्त इलोक भौ सम्मिलित हं । 
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भारतीयों को ज्योतिष ज्ञान प्राप्त होने के लिए लंकासे ३० अंदा पर एेसा कोई 
उपयुक्त स्थान नहीं है । अतः यह इलोक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । परन्तु 
सूर्यसिद्धान्त की कथा की इस वाक्य से समर्थन प्राप्त होता हैँ ओर यवनों से हमारे 
ज्योतिष गणित का कुछ सम्बन्ध अवश्य ह एसा प्रतीत होता है । दोनों की प्रतिवृत्तादि 
पद्धति कु अंशो मे समान ह इसलिएु इस अनुमान को आघार. मिता है । परन्तु 
हमने उनके कोई मान ग्रहण नहीं किये हं, यह भी स्पष्ट कर दिया गथा है । अतएव 
परणं विचार करने के वाद वर्जेस के कथनानुसार यही अनुमान करना पडता है कि दोनों 
राष्ट्रो को एक दूसरे से कुछ दिग्दगेन अवश्य हुआ था ओौर वह्‌ भी बहूत ही प्राचीन काल 
में हुआ था (मेरे मत में हिपाकंस के पहिले) क्योकि अर्वाचीन काल मेँ हिन्दृओं ने कुछ 
चया यह्‌ हम यदि मान र तो क्या च्या यह कहना कठिन है, क्योकि दोनों की संख्याएं 
विक्कुर नहीं मिकतीं । 
अतएव दिग्दशन किसको किससे हुजा इसका विचार करना ह । केन्द्र संज्ञा 
बहत महत्त्व की है । मन्दशीध्रोच्च से ग्रहों का जो अन्तर होता है उसको केन्द्र कहते 
ह । ओर तदनुसार मन्दशीघ्रफल उत्पन्न होते हं । केन्द्र शब्द ग्रीक या दूसरी किसी 
भाषा का होना चाहिए 1 वह्‌ संस्कृत का नहीं मालूम पड़ता । इससे यह प्रतीत होता हैँ 
कि केन्द्रानुसारं ग्रहो की मध्यम स्थिति में अन्तर पड़ता ह" यह्‌ तत्त्व यवनो से हमें प्राप्त 
हुआ । यह तत्वे पदहिके पहर पृलिश सिद्धान्त में दष्टिगत होता ह ओर जसा कि हम 
बता चुके हुं यह सिद्धान्त हिपाकंस के ग्रन्थ के भारतवषं में आने के पटिले रचित 
हो चुका था । प्रतिवृत्त-पद्धति ओर उस पर आधारित गणित का उपयोग, ग्रहों कौ 
मध्यम स्थिति का निणेय करने के लिए हिपाकंस के पहि किसी ने नहीं किया था, 
एसा कोलब्रूक इत्यादि विद्वानों के अभिमतं से स्पष्ट हँ । परन्तु कोलत्रुक का कहना 
ह किं हिपाकंस के पहिके प्रतिवृत्त की कल्पना अपोरोनियस ने की थी। इसीलिए 
अपोलोनियस या दूसरे किसी कल्पक के द्वारा साक्षात या परपरा से यह्‌ पद्धति भारत 
मे आयी परन्तु उस समय वह्‌ अपणं स्थिति में थी । यही कारण है कि यद्यपि भारतीय 
तथा ग्रीक प्रतिवृत्त पद्धति मे साम्य हतथापि वेषम्य काफी है । पुलिशसिद्धान्त का यवन 
ज्योतिष से वस इतना ही सम्बन्ध ह । पुलिरश में भुजज्या का प्रयोग किया गया है इ 
हम रोगों ने यवनो से नहीं छया है क्योकि टालमी के ग्रन्य मेँ भी भुजज्या नदीं ६। 
सारांद यह हं कि यदि परकीयोंसे हम लोगोंको कुछ मिलाभीहोतो ग्रीक अथवा 
बेबिलोनियन लोगों से हमें उपर्युक्त नियम का दिग्दर्शन मात्र हुआ था, दूसरा कु नहीं 
भिख। । वेव प्राप्त बातो इत्यादि का कोई क्रमवद्ध ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हआ । जितना 
कि यूरोपियन जोग समद्गते हं उतने हम परकीयों के मुखपेक्षी नहीं रहे हं । 
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प्राचीन काल में एक दूसरे से सृष्ष्म ज्ञान प्राप्त करनं के मागे में कितनी अडचनें 
यीं इसका विचार व्डिटने इत्यादि किसी ने नहीं किया । वतमान काट में हमारा 
ओर यूरोपियन लोगों का सम्बन्ध प्रायः ३०० वपं से है । इसमें ७५ वपं से तो इतना 
चनिष्ठ सम्बन्य रहा ह जिसका सहस्रां भी प्राचीन काठ मं सम्भव नहींधा । इस अवचि 
मे हम रोगों ने यूरोपियनों से कितना ज्योतिष सीला है? पृथ्वी ओर दूसरे ग्रह सूर्यं 
के चारों ओर घूमते हं, इतना ही साधारण तत्त्व छोगों को अवगत होगा । परन्तु केवल 
वे खोग जिन्हं उच्चदिक्षा प्राप्त हृद्‌ है ओर जिन्टोने ग्रहों कौ गति के विपयमें 
आधुनिक उपपत्तियों का सम्यक्‌ अध्ययन किया टै, इस तत्त्व को समञ्च सकते हें । 
साधारण लोगों को इस विषय का कुछ भी ज्ञान नहीं) आधुनिक ज्योतिष के 
ग्रहस्पष्ट गत्युपपत्ति मं जितनी विरष्टता है उससे कहीं अधिक हमारे ओर ग्रीक गणित 
की उपपत्ति में थी । जिन लोगों को उपपत्ति समज्न मे आती भी हो उनमें कितने ग्रह- 
गणित करते हं ? यह सत्य है कि जो लोग उपपत्ति समञ्षतं हं वे ग्रहगणित भी समज् 
सकते हं ओर तदनुसार गणना भी कर सकते हं । परन्तु इस कार मं भी यूरोपियन 
ग्रन्थों की सहायता से ज्योतिप गणना करने वाटे दस पंद्रह से अधिक विद्धान्‌ हमारे देश 
मे नहीं हं! आज तक यूरोपियन ग्रन्थो के आघार पर छिदा गया ज्योतिष गणित का 
भारतीय भाषाओं में केवर एक ग्रन्थ प्रकाशित हआ है ओर वह्‌ केरोपंत नानाकादहै। 
यदि इस समय एसी अवस्था है तो प्राचीन काल में जव ज्योतिषशास्त्र जाननेवाटे 
विद्वानों से भेट होना प्रायः असम्भव साथा ओर भेट हो भी गयी तो भावान्तररूपी अड़- 
चनका उल्लंघन करना तो सम्भाव्थ वातो के परे था, तव कुछ स्थूर विषयों को छोड़- 
कर एक दूसरे से शास्त्रीय सूचनामात्र मिलने के अतिरिक्त ओर क्या हो सकता था ? 


हमासय स्वतन्त्र ष्रयत्न 


रविचक्र ज्योतिष का विचार हमलोग वेदाङ्गज्योतिषकाल में अर्थात्‌ ई० स० के 
१४०० वषं पूवं करने लगे थे । बाहृस्पत्य द्वाद संवत्सरचक्र कर्यपादिकों के वचनो में है 
ओर वह्‌ नक्षत्रों पर आधारित है अतः उनका ग्रौकों से कोई सम्बन्ध नहीं । इसके अनुसार 
गुर्‌ भगण में सामान्यतः १२ वषं कगते हं, यह वात हमें अति प्राचौन कारू में ही ज्ञात 
हो गयी थी । इसी प्रकार अन्य प्रों के विषयमे भो होना सम्भव टै । यह्‌ सव ज्ञान हरमे 
स्वतन्त्र रूप से ही प्राप्त हुआ था यह पुलिश्च ओर वासिष्ठ सिद्धान्तो के ग्रहगणित से सिद्ध 
हे । वृत्त के अंश कालादि विभाग की कल्पना मूकतः हमारी ह्‌ "है, यह हम वेदाङ्गज्यो- 
तिष का विवेचन करते समय तथा ओर अन्य करई प्रसङ्खो मे दिखला चुके हं। मूक 
वासिष्ठ सिद्धान्त का ग्रीक से कोई सम्बन्ध नहीं । उसमे अश कला विकला इत्यदि विभाग 

न 
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दिये हृए हं । जिस कारमं ग्रीक लोगोंसे हमारा परिचय होना सम्भव नहीं था 
उस कालमेही हम रोग ग्रहों की स्थिति, उनका वक्रमागित्व, उनकी युति इत्यादि 
विषयों का विचार करने लगे थे, यह्‌ बात हमने महाभारत के विवेचन में ओरं प्रथम 
भाग के उपसंहार मे स्पष्ट करदीहै। ग्रह उदित होने के वाद इतने दिनों मे 
अस्त होगा, अन्यथा मार्गी या वक्री होगा इसके स्थूरं नियम पञ्चसिंद्धान्तिका में दिये 
हए हं । आजकल के ग्रन्थों मे भी नियम दिये रहते हँ परन्तु उनको विशेष महत्त्व नही 
दिया जाता 1 पञ्चसिद्धान्तिका ओर खंडखाद्य मे इन नियमों को वड़ा महत्त्व दिवा 
गया है । यह स्पष्ट है कि ये वाते पूवं परम्परा के अनुसार छ्िखी गयी हं, क्योकि 
ग्रहस्पष्टगति को उपपत्ति को समडाने से पूर्वं एेसे नियम वनाने के प्रयत 
स्वभावतः हमारे यहां किये गये होगे । एेसा सचम्‌च हआ भी था, यहं भारत 
मं वारवार आयं दए उल्लेखो से ओर पञ्चसिद्धान्तिका में दिये हए ॒तत्सम्बन्धीय 
नियमों से स्पष्ट हो जाता है । सारांश यहं कि अनेक प्रमाणो से यह सिद्ध हो जाता है 
कि रविचक्र स्पष्टीकरण ओर ग्रहस्पष्टीकरण के साधनों के तैयार करने के हमारे प्रयत्न 
स्वतन्त्र रूप से होते रहे। उन प्रयत्नो को केन्द्रान॒सारी फलसंस्कार के तत्तव की सहायता 
मिरूते ही हिपाकंस ओर टाकमी के समान यहां भी स्वतन्त्र विचार होकर पुलिदा ओर 
मू सूर्यसिद्धान्त के रूप मे वे प्रकट हुए । केन्द्रानुसारी फलसंस्कार के दिग्दर्शन के 
अतिरिक्त ग्रीक लोगों से हम लोगों को कुच नहीं मिला, यह मान लेने से ही भारतीय 
ओर ग्रीक ज्योतिष में जो भिन्नता है वह स्पष्ट हो जाती है । यदि केन्द्र शव्द संस्कृत 
दोता ओर मयसू्यसंवाद तथा यवनपुर के देशान्तर न दिये होते तो वेस के समान 
हमारा भी यही मत होता कि ज्योतिष गणित का दिग्दरन ग्रीक लोगों को भारतीयों 
से प्राप्त हुआ । यवनो से हमे जो सूचना मिरीं वे अवद्य महत्त्व की हं ओर इसलिए 
हम रोगो नं उनकी उपयोगिता मानी है ओर मुक्त कण्ठ से इसे स्वीकार किया हे । 
जिन भारतीयों ने उस दिण्दशंन के आधार पर भारतीय ज्योतिष मन्दिरकी 
स्थापना की यहं बात उनके लिए भूषणास्पद ही है । 

टाखमी के ग्रन्थ में अंा के ६० भाग ओर प्रत्येक भाग के ६० विभाग दिये हृए हं 1 
ईस आधार पर्‌ वजस नं यह्‌ कटने का साहस किया है कि टालमी से ही हिन्दुजों को 
ज्योतिष का सर्वस्व मिला है । परन्तु टालमी के पूवं वासिष्ठ सिद्धान्त में ये विभाग हं 
ओर यह्‌ बात निविवाद है कि उनका मू दिन के घटी परादि के साठ साठ विभाग 
मे पाया जाता हे जो हमारा है1 ग्रीकों मे टालमी के अतिरिक्त कोई ६०।६० विभाग 
नहीं करता, इसकिए यह्‌ स्पष्ट है कि ये विभाग टाकमी को भारतीयों से मिले थे) 

ग्रहस्थिति गणना का आरम्भस्थान मूर में रेवती नहीं था । वह्‌ शक ४४४ के 
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लगभग. प्रचार में आया 1 ई० स० कै प्रायः ५७९ वपं पूवं वसन्त संपात अदिवनी 
नक्षत्र में था यह्‌ हम पहले दिखा चुके टं । अतः पञ्चसिद्धान्तोक्त सिद्धान्तो के आरम्भ 
स्थान अथवा अदिवन्यादि आरम्भ स्थान, तत्तद्‌ सिद्धान्तो के रचनाकाल से दकं 
४४४ तक, स्थिर नहीं थे परन्तु वसन्तसंपात का यही स्थान था, एसा थीवो का कथन 
है । वासिष्ठ सिद्धान्त के सम्बन्ध मं तो, यह स्पष्ट ही टै । पौलिदा सिद्धान्त काआरम्भ 
स्थान कौन साथा यह्‌ स्पष्ट नहीं है । परन्तु उसका वपमान निरयण वर्षमान 
के आसपास दै इसलिए उसका आरम्मस्थान विपुवायनांडा से मिलता होगाएेसादही 
होना चाहिए । वह्‌ वषेमान वहत दिन तक प्रचलित न रहने के कारण उस वषेमान 
से उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न हृद । सूय॑सिद्धान्त मे गणितारम्म कल्ियुगारम्भसे है । 
यह ओर उसके वपमान को मान टेने से सायन मेष में मेष संक्रमण हाने का काट ठकगभग 
दाक ४५ १वे वषं मे जता ह । वराह संहिता के अनुसार मूल सूय॑सिद्धान्त का रचनाकाल 
इतना अर्वाचीन नहीं है । यह्‌ काट जितना पीछे की ओर जायगा उसमं प्रति ६० वेषं 
मे एक रारि के हिसावसे भूल होगी । इससे यह अनुमान होता है कि वपका मानया 
वतमान कल्ियुगारम्भ से गणित का आरम्भ मानना इन दानो वातो मे कोई एक बात 
मूलसूर्यसिद्धान्त मं वराह के समय से भिन्न थी । ओर वराहनंजोजो वाते दी हुं उनका 
वराह से पूर्वसौदोसौवर्पोमे किसी ने प्रचार कियाहोगा। कुछभी दहो टाखमी के 
ग्रन्थ के कोई भी मान सूर्यसिद्धान्त मे नहीं ह्‌ ओर टालमी का सिद्धान्त कम से कम गक 
५०० तक हमारे देश में नहीं आया था ।* मूर सूर्यसिद्धान्त कभी का क्यो न हो उसमें 
भारतीय ज्योतिष का जो स्वरूप दृष्टिगत टोता है वह उसको ग्रीक सहायता के 
विना प्राप्त हुआ था । केन्द्रानुसारी फलसंस्कार के व्यतिरिक्त ओर दूसरे कोई महत्व 
के सिद्धान्त हम लोगों ने ग्रीक लोगों से लिये थे, इसका एक भी प्रमाण आजतक किसी 
ने नहीं दिया है । 
सिद्धान्त-स्थापना काल 


हिपाकंस के पूवं ० सन्‌ से दूसरी या तीसरी शताब्दी पहिले, जव ग्रीक लोग भारत 
में अधिक मात्रा मे आते जाते रहे, उस समय यह्‌ तत्तव भारत मे आया होगा। उस तत्त्व 
का ज्ञान होने के पहिले ही इस देश मं ग्रह॒-गति-स्थिति निकालने की पर्यप्ति सामग्री 
संगृहीत हो गयी थी । उसके आते ही पुलिदा सिद्धान्त रचा गया होगा । इसके वाद 
रोमक सिद्धान्त तैयार हुआ । तत्पद्चात्‌ हमारे ज्योतिष को मूर सूर्यसिद्धान्त मे जो 


" आगे श्री जर्यासह तक हमारे देहा मं उसके आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता 1 
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रूप प्राप्त है वह सम्पन्न हुआ परन्तु यह कहना कठिन ह किं यह राकारम्भ के पूर्वं हुआ 
या उसके कु वपं बाद । 
संहिता 

संहिता स्कन्ध के विषय मे कोई गडा नहीं है । उसमे पदार्थं विज्ञान शास्व 
की बहुत सी गाखाएँ ह । तीनो स्कन्धो मे हमारा ध्यान इस स्कन्ध की ओर विदोष 
रूप से आकपित हुआ धा, यह्‌ वात इस स्कन्ध का साधारण अवलोकन करनेसे टी 
दृष्टिगत होती दै । यह स्कन्ध हमारा ह यह वात जितनी सत्य है उतनी भूषणास्पद 
भीदरह। 

जातक स्कन्ध 

अव यह्‌ विचार करना है कि क्या जातक स्कन्ध हम लोगों ने पादचात्यों से लिया 
था? इस विषय का समाधानकारक विवेचन व्ह्शि ओर वेवर ने किया हैः, एसा 
ब्हिटने छिखता है। यह्‌ लेख मेने स्वयं नहीं देखा है । इसलिए इस विषय में इन 
विद्टानो को विचार करने का कितना अधिकार थ।, उनके सामने कौन से साधन 
उपस्थित थे ओर उनके तकं क्या हु यह मुञ्चे ज्ञात नहीं परन्तु इस विषय के साघक 
वाधक प्रमाण जो मुञ्े मिले हं उन्टीके आधार पर नीचे विचारकियागया टै। 

जेकोवी ने किखा है कि द्वादशा घरों की जन्मकुण्डली से फल बनाने की जातक 
पद्धति फारमोकस मेटरनस (ई० स ० ३३६-३५४) के ग्रन्थ मे मिकती है । इसके पदचात्‌ 
यदि वह्‌ भारत में आई हो तो उसको आने में कोई ५० वषं लगे होगे 1 तवसे वराह तक 

(ई० स० ५०० तक) ५०-७५ वषं की अवधि में इस विषय के ६ आये ग्रन्थ- 

कार ओर ५ आषं ्रन्थकार होना विलकरुर ही असम्भव मादूम होता टै। इसी 
एक प्रमाण से जातक मूलतः हमारा ही हं यह निविवाद सिद्ध होता है। टाइटरा- 
विन्छास (((1219119125) नामक जातक ग्रन्थ टालमी का कहा जाता है ओर 
अलमाजेस्ट फलग्रन्थ भी टालमी का है, यह भी कोई कोई कहते ई परन्तु यह प्रमाणित 
नहीं है! इसको यदि सत्य भी माना जाय ओर यह्‌ मान ठे कि उसका ग्रन्थ भारत मं 
आया तो उसके समय (ई० स° १५०) से वराह के समय तक ३५० वं होते हं 1 
परन्तु व राह से पहिले सात आठ सौ वषं पूर्वं से जातक पद्धति हमारे देश मं थी यह्‌ 
हम ऊपर दिखा चुके ह । दूसरी बात यह है कि अथ [ज्योतिष में जातक पद्धति 


+ देखो व्हिटने का लेल (17205 ०1 1116797 8०५०८, 1120785 1827) 
ओर वेबर का लेख ( 17075011 §१८५;९८३ 11 7. 2६6 ) । 
° (४५८6 -ताऽ॥०ा+ ० पतात जपा भ्प्रःल ए. 251. 
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के मूलतत्त्व निहित ह । उसमें १२ कै स्थान पर केवल नौ स्थान ट । नौ में जन्म, संपत्‌, 
नैवन अर्थात्‌ पटला, दूसरा तथा सातवां स्थान वमान द्वादश स्थानवाली कुण्डली के 
१।२।८ स्थान से मिक ह । अथर्वज्योत्तिप में जन्म से १० वां नक्षत्र कर्मं नक्षत्र है। 
आधुनिक पद्धति में १० वां स्थान कर्म स्थान द । अधर्वज्योतिप के ९ स्थान वर्तमान 
जातक कै १२ स्थानोमेकिसी न किसी स्थन मं अन्तर्भुक्त हो जातें रह । अथव 
ज्योतिष कौ जातक पदति भृगूव्त कटी जाती हैँ । अथर्व-ज्योतिप मेपादि संज्ञा प्रचार 
में आने के पहिले याने शकारम्म से ५०० वपं पूर्व से भी प्रचखित दहै, यह्‌ हम पहले 
दिखा चके टं । इससे यह सिद्ध होता दै कि जातक पद्धति दाकारम्भ मे ५०० वर्प 
के पहिले से हमारे देश में स्वतन्त्र रूप से प्रचकित थी । मेषादि सं्ञाओं की कल्पना 
हमारेदेश मं उदभूत्‌ होने के वाद या परदे से इस देश में आने के वाद सम्प्रति जो जातक 
पद्धति प्रचलित ह उसका प्रचार इस देर मं हुआ होगा । अथर्वेज्योतिप में जन्म कुण्डली 
का पहिटा स्थान चन्द्र का था, प्रचकित जातक पद्धति में पहिला स्थान टग्नका टै, यही 
कालान्तर में उसमे मुख्य अन्तर हआ । इस सम्बन्ध मे एक वड़ महत्त्व की वात यह भी 
है कि जातकमे लग्न का जो अथं है वही अथं वासिष्ठ सिद्धान्तमं भी टै । जन्म कुण्डली 
वनाने की पद्धति उत्पन्न होने के कारण ही यह्‌ शव्द वासिष्ठ सिद्धान्त में आया होगा । 
अन्यथा इसका ओौर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता 1 यह्‌ पहर सिद्ध कर चके ट 
कि वासिष्ठ सिद्धान्त शकारम्भम से कगभग ५०० वप पूवं का है जओौर अन्ततोगत्वा टालम। 
से ५० वषे पूवं का है। अतः जिस समय ग्रीस्मे जातक ग्रन्थ नहीं बने थे उस समय 
हमारे यहां जातक का अति महततव का दाव्द “गन प्रचारमेंआ गयाथा ओौर 
जन्म कुण्डली का जातक शास्त्र उत्पन्न हौ गया था। वृहत्‌संहिता के ्रह॒चाराघ्याय 
मं (अ० १०४) ग्रहगोचर फल दिये हृए ह । उसमें प्रथम स्थान चन््रकादहै। उम 
अध्याय मं मांडव्य का उल्लेख है । मांडव्य आपं ग्रन्थकार था। इस मांडव्य के ग्रन्थ 
मे चन्द्रकुण्डली मुख्य थी अथवा कम से कम चन्द्र की स्थिति पर से विचार किया गया 
था । मेषादि १२ रारियां प्रचार में आने पर अथवेज्योतिष के ९ स्थानों कीचन्दर कुण्डली 
क स्थान पर १२ स्थानों वाली राशि-कुण्डली की कल्पना होना स्वाभाविक है । अतः 
जन्मकुण्डली की पद्धति पराशर, गगं आदि किसी ऋषि ने प्रचकित की, यह्‌ मानना 
सयुक्तिकं है । हमारी यह पद्धति कालान्तर में परिचिम की ओर गयी ओर यवनो ने उस 
दास्त्र पर ई० सन्‌ के १५० वषं बाद अपने ग्रन्थ लिखे 1 स्मरण रखना चाहिए कि 
टालमी के पहिले ग्रस मे किसी जातक ग्रन्थ का पता नहीं चरता 1 यह्‌ हौ सकता टै 
कि उसने उसे कुछ बढाया हो । तीसरी महततव की वात यह है कि यवनेदवर ओर 
वराह का मतभेद उत्पल ने बहुत से स्थानों मे दिखाया टै, सत्याचायं का मत वराह 
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ने जगह जगह लिया है । उसीका मत उसको ग्राह्य था, यह बृहज्जातक से सिद्धहोता 
है 1 यदि यवन आद्य ग्रन्थकार होते तो इतना मतभेद होना सम्भव नहीं था ओर दूसरे 
ग्रन्थकारो की अपेक्षा उनको अविक महत्त्व देना पड़ता परन्तु एेसा उसने नहीं किया, 
जिससे यह्‌ स्पष्ट है कि यवन आयग्रन्थकार नहीं थे । 


म्लेच्छा हि यवनास्तेपु सम्यक्शास््रमिदं स्थितं । 
ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते कि पृनर्देवविद्िजाः ।1 १५।। वुह्‌° सं° अ० २ 


गगे के इस रोक को वराह ने उद्धृत किया है । इस श्लोक में यही कटा गया 
दै कि यवनो में भी यह शास्त्र अच्छी अवस्थामें है। इस इटोक से कोई कोई 
अनुमान करते ह्‌ कि सारा का सारा ज्योतिष शास्त्र हम लोगों ने यवनों से लिया, 
परन्तु यह भल है। इस श्टोक का पूर्वापिर सम्बन्य देखने से यह्‌ पता चलता है 
किं इसका गणित स्कन्ध से कोई सम्बन्व नहीं ओर ज्योतिष गणित ही ज्योतिष कौ 
सवेस्व या मुख्य शाखा ह, यह हमारे शास्त्रज्ञ नहीं मानते । जातक ओर संहिता को टी 
मुख्य शाखा मानते ह्‌ । संहिता शाखा का यवनो से कुछ सम्बन्ध है ही नहीं इसलिए 
उपयुक्त श्खोक जातक सम्बन्ध मे है, यह्‌ उसमे के 'दववित्‌' दाव्ड से स्पष्टहो जाता 
दे । यवनो मं भी यह शास्र अच्छी अवस्था में प्रचक्ित टै इसलिए म्लेच्छ भी पूजनीय 
ह, फिर देववित्‌ द्विजो की वात ही क्या? यही इस इटोक का तात्पयं है । इससे यह्‌ 
सिद्ध नहीं दोता कि सारा का सारा जातक शास्त्र हम लोगों ने यवनो से छखिया। 
यावनी संज्ञाएं हमारे जातक ग्रन्थों मं टं, इससे वहत खोग कल्पना करते हं कि 
जातक शास्त्र मू मे यवनो का था, परन्तु यह सरासर भूल टै । इस विपय पर विचार 
करना आवश्यक हैँ । बृहज्जातक मे ग्रीक भाषा के ३६ शब्द हु, एेसा वेवर ओर कनं का 
कथन टै । वे शब्द कहां कटां हं ओर उनके क्या अथं ह्‌, वह्‌ नीचे वताया जाता है । 
अध्याय १ के८ वें श्लोक मे १२ रारियों के ये नाम आये ह-(१) क्रिय (२) तावुरि 
(३) जितुम (४) कुलीर (५) छेयं (६) पाथेन (पाथोन) (७) जूक (८) कौप्यं 
९) तौक्षिक (१०) आकोकेर (११) हृद्रोग (१२) इत्थम्‌ । इसके अतिरिक्त शोक 
९ मे होरा(राहि का द्वितीयां). द्रेष्काण (रारि का तृतीयांश), इटोक १५ मं रिप्फ 
(कुण्डली का १२ वां स्थान), श्लोक १६ मं दयून (सातवां स्थान), इलोक १७ मं केन्द्र 
( १, ४, ७ ओर १० वें स्थान), शलोक १८ मेँ पणफर (२,५, ८ ओर ११ वां स्थान), 
अपोक्लिम (३, ६, ९ ओर १२ वे स्थान), हिवुक (चौथा स्थान), यामित्र (सातर्वां 
स्थान), त्रिकोण (पांचकवां स्थान), मेषूरण (१० वां स्थान), इकोक २० मं वेशि 
(सूर्यं जिस स्थान मे हो उससे आगे का स्थान), अध्याय २ इलोक २ मे हेकि (सूयं) 
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हिम्न अथवा टेम्न (चंद्र), आर (मंगर), कोण (शनि), इटोक ३ में आस्फ़जित्‌ 
(गुक्र), अव्याय १३ इकोक ३ में सुनफा, अनफा, दुरुधर, केमद्रुम (रवि के अतिरिक्त 
रोप कोई ग्रह्‌ चन्द्र से दुसरे स्थान पर हो तो सुनफा, दादश स्थान में रहने पर अनफा 
ओर दोनों स्थान पर दो ग्रह होने पर दुरुधर योग होता है। तीनों मे एक भी योगनहो 
तो केमद्रुम योग होता है), अघ्याय ७ टोक १० में कप्त (कटा) यहं गणित का 
गब्द आया है । ये ३४ दाव्द हए । इनके अतिरिक्त ज्यौ ओर दूत ये दो शब्द हं । 
य॒त या यूत मेरे देखने मं नहीं आया । यदि यह्‌ शब्द कीं प्रयुक्त हुआ हो तो यह्‌ करिसी 
स्थान का वाचक होगा । वेवर का कहना टै कि ज्यौ शब्द अध्याय २र्टोक३मेंआया 
टै परन्तु बह शब्द उक्त इदोक में नहीं पाया जाता । ईज्य दाब्द हैँ परन्तु वह्‌ संस्कृत मं 
गृरके अधमं प्रसिद्ध है । उत्प नें उसको ईज्य' ही पठा है । इत्थम्‌ शब्द को संस्कृत 
के इस प्रकार' के अथेमे टी उत्प नें लिया दहै। कुटीर शव्द संस्कत हैओौर ककंट 
का समानार्थक है । हृद्रोग, त्रिकोण, हेम्न, कोण शब्द ग्रीक ही हे संस्कृत नहीं, यह्‌ कौन 
कट्‌ सकता है यदि इन सव शब्दों को ग्रीक टी मान छखिया जाय तो इससे क्या होता 
है, मेरी समज्ञ मे नहीं आता । वारह्‌ घरों की कुण्डटी हमारे यहां थी ही नही, वह्‌ ह्म 
लोगो ने ग्रीक लोगो से री, यहं इन गब्दों के कारण सिद्ध नहीं होता । कुण्डली की 
कल्पना हमारे देश में ही उद्भूत हई यह हम पटिठे दिखा चुके हं ओर यदि यह्‌ वात 
सत्य है तो कु यावनी शब्द हमारे ग्रन्थो मे आ गये हों तो इसमें कौन सा महत्त्व है ? 
इससे इतना ही सिद्ध होता है कि जातक स्कन्ध के कुछ यावनी ग्रन्थ हमारे देश मं प्रच- 
चित थे। ये ग्रन्थ प्रचलित थे इसलिए ये उपर्युक्त दाब्द भी प्रचार में आ गये । 
आजकं 'वुक' शब्द मराठी मे प्रचलित दहै। ओर हो सकता है कि कालान्तर में 
इस शब्द का प्रावल्य होकर पुस्तक दाब्द केवट ग्रन्थों में रह्‌ जाय 1 इससे यह्‌ सिद्ध नहीं 
टो सकता कि पुस्तक की कल्पना हमारे यहां हुई ही नहीं । यही बात उपर्युक्त प्रायः 
२३६ शब्दो की है । इसके अतिरिक्त यह्‌ भी वात है एक शब्द के प्ययवाचक अनेक 
टो तो कविता में छन्द के अनुरोव से किसी गब्द विरोष का प्रयोग हौ जाता है। इस 
प्रकार इन छत्तीस शब्दों में से अधिकां राब्द छन्द के सौक्यं के किए प्रयुक्त हए ह्‌ । 
बहुत स्थानों पर उनके संस्कृत पर्याय भी हं । ३६ शब्दों में १२, वारह राशियों के 
वाचक हुं परन्तु तदर्थवाचक दूसरे संस्कृत शब्द भी हं ही । हेटी इत्यादि छः शाब्द 
ग्रहवाचकं हं उनके लिए भी संस्कृत शब्द ह्‌ । ग्रहो का ज्ञान हमें स्वतन्त्र रूप से हुआ, 
यह निविवाद है । रिफ्फ, द्यून इत्यादि ११ शब्द कुण्डलो के स्थानों के वाचक हं । किन्तु 
उनके किए भी संस्कृत के पर्याय मौज्‌द हं । शेष होरा, द्रेष्काण, सुनफा, अनफा, 
केमद्रुम ओर दुर्धर इनका विचार रह गया । इनके पर्यायवाचक संस्कृत शब्द नहीं 
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हं । सूुनफा इत्यादि ४ योग हं जिनको हमने ग्रीक ग्रन्थों से लिया होगा । परन्तु यह 
कोई महत्त्वं की वात नहीं है । हमारे ग्रन्थों मे सैकड़ों योग दै; इनके अतिरिव्तये ४ योग 
जो हमें उपयोगी मालूम हृए वे यावनी ग्रन्थो से हमने ठे च्वि । होरा ओरं द्रेष्काण ये 
दो शब्द अवद्य ही बड़ महत्त्व के ह्‌ परन्तु जन्म कुण्डटी का सर्वस्व इनमें नहीं भरा पड़ा 
है । हमारी द्रेष्काण पद्धति खाल्डी ओर मिस्र पद्धति से कुछ भिन्न दै यह्‌ कोल्न्रुक नें 
भी स्वीकार किया है । परन्तु इनमे कुछ साम्य अवच्य है ओर द्रेष्काण राब्द संस्कृतं का 
नहीं है इसलिए कोलन्रुक ने इसको मटत्व देकर जातक हमारा नहीं टै, यह मान छिया 
पर यह उसकी सरासर भूल है । . 

होरा ओर द्रेष्काण की जातक में सवत्र आवश्यकता होती टह पर उनका वहूत 
महत्त्व है यह नहीं कहा जा सकता । जिसने जातक का सम्यक्‌ अध्ययन किया हं 
उसे यह्‌ बात राहज ही समज्ञ मे आ सकती है । उन दोनों का महत्व सेकड़ मे ५सेभी 
कम है । अतएव यद्यपि हमारे जातक में यवनो के ३६ शब्द हं तथापि यह्‌ सिद्ध नहीं 
होता कि हमारे जातक मूलतः हमारे नहीं हं । 

सारांरा यह है कि जातक पद्धति आरम्भसे हमारी ही है। उसमें कुछ यावनी 
शब्द ओर विचारपद्धति सम्मिश्ित हो गई, वस यही हमारे जातक स्कन्ध का यवनो 
से सम्बन्ध है । 

पूर्वापर विचार 

हमारे ज्योतिष शास्त्र की वृद्धि क्रमरः कंसी होती गयी यह हम पहले दिखा चुके 
हं । वराहमिहिर के पूवं के ओर ब्रह्मगुप्त से राजमृगाङ्कु तक के गणित ग्रथ हमें यदि 
उपकन्ध होते तो ज्योतिष शास्त्र की अभिवृद्धि का इतिहास अधिक मात्रा में हमे प्राप्त 
होता । संहिता स्कन्ध में नयी खोज होना वराहमिहिर के बाद थोड़ दिनोंही में वंद 
हो गया था 1 गणित स्कध लगभग शक १००० तक वृद्धिमामी था । भास्कराचायं के 
ग्रन्थों के कारण दूसरे पूवे के अ्रन्थोकालोपसा हो गया ओर तव से भास्कर के ग्रन्थों 
की उपपत्तियों का ज्ञान ही ज्योतिःशास्त्र के ज्ञान की पराकाष्ठा माना जाने कगा । ग्रह्‌ 
स्थिति दृग्विंवादी होने गी तब सूयेसिद्धान्त वीज कल्पकः कोई उत्पन्न हुआ ओर 
केदाव देवज्ञ ओर गणेश देवज्ञ उत्पन्न हुए ओौर उन्होने ग्रहशुद्धि की परन्तु ज्योतिःशास्त्र 
को बरावर प्रगतिशीक रखने का काम उनसे भी नहीं हुआ । 

वेध छिख रखने की परम्परा चालू न होने के कारण जो वीज संस्कार हुए वे तत्तत्‌ 
कार के किए ही सीमित रहं । इसके अतिरिक्त वे कटीं कहीं सूक्ष्म भी नहीं थे । अतएव 


° यह व्यक्ति कौन था इसका पता नहीं लगता । 
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इससे यह वड़ी हानि हई कि वेध से ग्रहों का जौ अंतर दुष्टिगत हुआ वह अंतर कलियु- 
गारम्भसे ही हुआ होगा यह्‌ अधिकांश रोगों का मत हौ गया । इसक्िए वे वीज संस्कार 
यद्यपि थोड़ वर्पो कै लिए थे तथापि दीर्घं कार में विभाजित किये जाने लगे 1 अतएव 
वे दीधं काठोपयोगी सिद्ध न हो सकं ओर कहीं कीं निरूपयोगी भी सिद्ध हुए । इसका 
वड़ा उदाहरण यह्‌ है कि जो व्पमान पटिलेसे आ रहा था उसकी शुद्धता की ही नहीं 
गयी । इसलिए वर्तमान पञ्चाङ्घशुद्धि के मार्गं में जो सवरो वड़ी समस्या है वह्‌ वपमान 
को शुद्ध करने की है। ब्रह्मगुप्त ने प्रथम अनुभव किया कि विपुवदिन पहिले से पीछे 
हटा दै । परन्तु अंतर का मान यद्यपि आर्यभट के समय से अर्थात्‌ केवल १५० वधं 
काथातथापि परम्परागत विवास के कारण कलिियुगारम्भ से इतना अंतर पड़ा गा 
एेसा समञ्ञकर ३७०० वर्पो मेँ उसको वांट दिया गया । एेसा न होता तो ब्रह्मगुप्त ने 
ही साथन वषेमान का प्रचार किया होता । ओर उसने एसा कर दिया होता तो आज 
उसके लिए इतने प्रयास न करने पड़ते । केदाव ओर गणेश दंवज्ञ के वेध भी बहुत 
उपयोगी सिद्ध नहीं हृए । उनको यदि पिछले वेध उपख्व्व होते तो वे अपने वेधो को 
जांच सकते । सारांश यह कि यद्यपि तत्तत्‌ समय के लिए ग्रह्‌ शुद्धि की गयी तथापि 
परवर्ती काल के किए वे अशुद्ध ही वने रहे । 
हमारे प्राचीन ग्रन्थ अपौरुषेय हं ओर स्वङ््िपूणं हं यह विड्वास ज्योतिष शास्त्र 
को उन्नति के लिए वड़ा घातक सिद्ध हुआ । वेसे ही यद्यपि आयंभदर तथा ब्रह्मगुप्त के 
ग्रन्थ पौरुषेय थे तथापि उनमें अपौरुष ग्रन्थो के समान श्रद्धा रखने के कारण इस शास्त्र 
को क्रमोन्नति के मागं मे अनुल्कंघनीय वाधाएं उपस्थित हो गई । जव ग्रहस्थिति अनुभव 
से न मिखने र्गी तव उसमें तत्काल मात्र के लिए ही संस्कार किया जाने लगा ओर 
वह्‌ संस्कार स्वतन्त्र रूप से नहीं वरन्‌ मूक ग्रन्थो में वीज के नाम से । फलतः ज्योति- 
षियों कौ यह्‌ धारणा हो गयी कि इससे अधिक उनका कोई कतव्य नहीं है । इस कारण 
तथा राज्याश्रय सेवेव लेनेकी दीघं काक कौ परम्परा वंद हो जाने के कारण 
यूरोप खंड में जो नये नये शोध किये गये वैसे हमारे यहां स्वेथा असम्भव हो गये । 
राज्याश्रय वंद होने के कारण ज्योतिषियों को अपने कतव्य का ज्ञान नहीं रहा ओर 
ज्योतिषियों की इस उदासीनता के कारण राज्याश्रय भी बंद हो गये। मुसलमानों 
का प्राबल्य होने के कारण दक्षिण में शक १३०० के बाद ओर उत्तरा खंड में उससे भी 
पहिले बड़ वड़ एतदशीय राज्य लुप्तप्राय हो गये ओर देश कौ शान्ति नष्ट हो गयी । 
इस अशान्तस्थिति ने ज्योतिःशास्त्र की अभिवृद्धि में एसे प्रतिवंष खड़े कर दिये जो 
दीधकार तक हटाये न जा सके । 
इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोकण के नांदगांव, गोदावरी तीर के पार्थपुर, 
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गोलग्राम इत्यादि छोटे छोटे गांवों में, काडीस्थविद्यापीठ में केदाव ओर गणे देवज्ञ के 
एसे वेधकार, कमलाकर के समान उपपत्तिवेत्ता, पद्मनाभ के समान यंत्रकार व्यक्तिः 
हो गये, यह हमारे किए कम भूषणास्पद नहीं है । मराटी ओर पेदावों के राज्यकाख में 
इस ( महाराष्ट ) प्रान्त मे थोड़ी रान्ति स्थापित होने के साथ-साथ चितामणि 
दीक्षित नामक यंत्रकार ने नष्टग्राय वेध परम्परा को पुनर्जीवित किथा ओर 
कुछ तो प्रहखाधव के समान ग्रन्थों के कारण ओर कुछ दूसरे कई कारणों से नष्टप्राय 
उपपत्तिज्ञान लघुचिन्तामणि-टीकाकार यज्ञेश्वर के दारा पुनः स्थापित होते-टोते पेदावाओं 
को सत्ता नष्ट हो गयी । दिल्ली, उज्जयिनी, जयपुर ओर काड्यी में आरम्भ किये हए 
प्रयोग राजकीय अन्यवस्था के कारण वंद हो गये । अंगरेजी राज्य स्थापन होने के वाद 
से देश में गान्ति स्थापित हौ गई, विद्या को उत्तेजन मिला परन्तु ज्योतिःगास्वके 
गणित ओर दूसरे गहन तथा मनोरंजक विषयो मे नयी खोज के साथ अध्ययन करने के 
साधनों का अभाव पूरा नहीं हो सका टै । छापाखानों के कारण एक एेसा उलटा प्रभाव 
पड़ा किं जहां पहिले प्रत्येक गांव में पञ्नचाद्धकार ज्योतिषी मिरते भे वहां उनकी अव 
आवश्यकता न रही अतएव उनका अव रोप होता जा रहा हे । एेसी अवस्था में भास्कर 
सिद्धांत के समान उपपत्ति ग्रंथों का अध्ययन कौन करेगा ? मुहूतों कौ आवश्यकता तथा 
जातकोक्त भविष्य ज्ञान होने की प्रवर इच्छा अव भी पटहिठे के समान वतमान दहै ओर 
आगे भी रहना सम्भव है । इसके लिए ग्रहगणित करने की थोडी आवदइ्यकता ज्योतिषियों 
को अव भी पड़ती है, इस कारण गणित स्कध अव भी जीवित हं । ओर जातक स्कव 
परिक की तरह नहीं तो भी अच्छी स्थिति मे वर्तमान है । परन्तु इसमे गौरव के लायक 
कुर भी नहीं हे । 

कोपनिकस ने अपना अ्रन्थ राक १४६५ में लिखा । इसके पटक यूरोपीय ज्योतिप 
ओर हमारा ज्योतिष समान स्थिति मे भे । भेद इतना ही था कि जहां यूरोपीय ज्यो- 
तिष वद्धमान था वहां हमारा निश्चेष्ट सा हो गया था । कोपनिकस कं कुछ दिन पिले 
हमारे यहां केशव जौर गणेश द॑वज्ञ हुए । कोपनिकस कं वाद यूरोपियन ज्योतिष में इतना 
स्थित्यन्तर हो गया कि जहां हम उसके पूवे कं ज्योतिष को एक नवोत्पन्न वटवृक्ष की 
उपमा दे सकते थे वहां अनेक राताब्दियों के बाद उसकी उपमा उस महान्‌ वृक्ष से दी 
जा सकती है जो उस पौधे से बढ़कर इतना विशार हो गया है कि उसकी छाया मं 
हजारों जीव आश्रय छेते हं । खेद है कि तद्विपरीत हमारा ज्योतिष जसा था बेसाही 
अव तकं वना हुआ है 1 


^ ज्योतिविलास (दूसरी आवृत्ति) पृष्ठ ५१, ५२ देखिए । 
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यूरोप खंड में ज्योतिप जिस उत्तमावस्था मं आज है उसका प्रधान कारण 
नौकागमन दै। हमारे देश में यह कारण विद्यमान नहीं है परन्तु ज्योतिष के अध्ययन 
के लिए दूसरे कारण वर्तमान हं । पञ्चाङ्कं निर्माण यह्‌ प्रथम कारण है! इसमे धम- 
यास्त्र ओर मुहूतं का भी अन्तभवि होता है । जातक दूसरा कारण ओर जिक्नासा तीसरा 
कारण है! करई लोगों कामत टै कि हमारे ज्योतिष शास्त्र मं अव कोई अथं नहीं, हमारे 
पञ्चाद्ध नष्ट हो जायं तो कोई दानि नहीं । परन्तु थोड़ा विचारकिया जाय तो यह्‌ स्पष्ट 
हो जायगा कि हमारे पूर्वजो ने ज्योतिष के संवंध मे जितने प्रयत्न किये थे उतने ओर किसी 
दूसरे राष्ट ने नहीं किये ओौर उनको इस काम मं जितनी सफटता मिटी उतनी वेद्यकादि 
अनुभववाले दुसरे शास्त्रों मे भी नहीं मिरी । देश के छोटे छोटे गांवों की परिस्थिति पर 
टी हम ध्यानदेतो हमें पता लगेगा कि इनमें ९० । ९५९ प्रतिदात एसे लोग हं जिन्हे 
पञ्चाङ्ख की आवद्यकता पड़ती है । नयी दुष्टिकं सुरिक्षित खोग यदि पच्चाङ्खोकी 
उपेश्ना करते हं तो भी साघारण लोग उसका त्याग नहीं करते । पचञ्चाद्क कं समान 
ज्योतिदर्पण की आवचर्यकता के कारण ज्योतिपदास्व की हमारे यहां उत्पत्ति हुई । 
पञ्चाङ्कं को गृद्ध करना आवद्यक हं ओर ज्योतिष कं विषय में जो आदर भाव लोगों 
में वतमान हं उसे इष्ट दिशा में प्रभावित करने की इच्छा करना उचित है परन्तु 
शिक्षित खोग यदि इस सार्वजनिक श्रद्धा की अवहटना या उसका तिरस्कार करे तो 
यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता । 

भविष्य के कत्तव्य--पञ्चाद्धं रोधन कं विषय मं पटले विचार कियाहीजा 
चका है । रोधन के तीन मार्ग वहां वतलाये गये हं । उनमें कौन सा मागं श्रेयस्कर दै, 
इस विषय में बहुमत से निणेय किया जाय तो वहूत अच्छा होगा । परन्त्‌ एेसा होना 
कठिन है क्योकि सव रोगों का ध्यान इस विषय की ओर आकषित होना असम्भव-सा 
है । विद्वानों को उचित हैँ कि वहुमत से इस बात का निर्णय करं पर यह्‌ भी कठिन हं । 
इस देदा कौ सावभौम सरकार परधर्मीय होने कं कारण इस काम में हाथ न बटायेगी । 
इसचिए ज्योतिः शास्त्रज्ञो का तथा इस देश कं राजा महाराजा ओर धमम-गुरुओों 
वग यह्‌ एक मुख्य कत्तव्य है । इन तीनो ने मिलकर यदि कोई एक मागं ठीक कर छया 
ओर उसीके अनुसार नया ग्रन्थ बनवाया तो वह्‌ चरु निकङेगा 1 यदि यह ग्रन्थ खोक 
सम्मत हो गया अथवा यदि इसको ज्योतिःशास्त्र में पारङ्खत विदानो का समथन प्राप्त 
हो गया तो काठान्तर में ग्रहखाघव कं समान सवेत प्रचार में आ सकता हे । परन्तु इसमें 
विलम्ब रगेगा । वेवशाखा स्थापन करके वेध केकर ओौर तदनुसार प्राप्त ग्रहस्थिति 
के अनुसार यदि ग्रन्थ बनाया जायगा तो यह्‌ बात अत्युत्तम होगी । परन्तु इस कायं 
के छिए सौ पचासं वषं अथवा कम से कम वीस पच्चीस वषं लगेगे 1 कहा जाता हं 
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कि संकेश्वर पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य ने वेध टेन के प्रयत्न आरम्भ किये हं । यह 
बड़े आनन्द की वात है । वह्‌ यदि उचित दिदा में चाद रखे गये तो वड़ी अच्छी बात 
होगी । परन्तु इस काम में शंकराचार्यादि वमगुरजों कं तथा ज्योतिःदास्वरनों के जौ 
कर्तव्य ह्‌ वे इस प्रकार हं-- 

(१) अंग्रेजी नांटिकल आल्मनाकं अथवा फ़च कालन्ञान पञ्चाद्ध जिन ग्रन्थों के 
आधार पर बनाये जाते हं उन ग्रन्थों के आधार पर भारतीय भापाओं में ग्रन्थ बनवाना 
आवद्यक है । वे ग्रन्थ वहत बड़ हं परन्तु उन ग्रन्थों का ज्ञान हुए विना नये ग्रन्थ की 
उपपत्ति समन्न में नहीं आती । एसे ग्रन्थ तयार होने पर संस्कत में उनके आधार पर 
सिद्धान्त ग्रन्थ, करण ग्रन्थ ओर तदनुसार सारणी हमारी प्रणारी से वनानी चाहिए । 

(२) ग्रन्थ तयार होने पर कुछ विद्याथियों को वृत्तियां देकर उसे पठाना चाहिए । 

(३) उपर्युक्त ग्रन्थ कं आधार पर पञ्चाङ्घ निर्माण करवाकर सावंजनिकं द्रव्य 
से छपवाकर उसे प्रचारित करना चाहिए । पञ्चाङ्खशोधन करने के लिए ग्रन्थ तैयार 
हो जाने से जातक का काम हो ही जायगा 1 जिसको जातक में रुचि होगी वह इस दाखा 
का अध्ययन करेगा । तीसरी रही बात जिज्ञासा की, तो इसके विना सव निष्फल हैँ । 
ऊपर हम बतला चुके हं कि ज्योतिष शास्त्र की उन्नति का मुख्य कारण नौकागमन था 
गौर वह्‌ अव भी है परन्तु उससे भी महत्व का कारण यूरोपियन विद्वानों की ज्ञानपिपासा 
थी । मनुष्य को अपनी सच्ची योग्यता का ज्ञान होने कं छिए ज्योतिःशास्त्र के समान 
दूसरा कोई शास्त्र नहीं ओर हमारा इस शास्त्र का ज्ञान आजकल यूरोपखंड मे जो 
इस विषय के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित विद्वान हं उनके ज्ञान से किसी तरह न्यून न होना 
चाहिए 1 इस विवय मे मराठी में करई ग्रन्थ लिखे गये हं परन्तु ज्योतिष गणित के अ्रन्थों 
का अभी निमण नहीं हुजा । कवर पुस्तकी ज्ञान से ही काम न चटखेगा । सम्यक्‌ ज्ञान 
होने के च्िए वेधशाखाओं की स्थापना करना आवश्यक है । आजकल जो साधारण 
रिक्षा मिलती है उसमें ज्योतिष विषयक अत्पज्ञान कु न कु सवको हो जाता दे । 
ज्योतिषदास्व्र को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, एेसा बहुत लोगो का विचार है 1 इन 
कारणों से राष्ट का अन्तःकरण इस विषय के बीज वपन क छिए संस्क्रेत हो गया है । 
एसे समय मं यदि गांव-गांव कं ज्योतिषियों को यन्त्रो की जानकारी 
करायी जाय ओर उनमें वेव लेने कीं प्रवृत्ति उत्पन्न की जाय तो कितना महततव का काम 
होगा 1 व्यक्तिनिष्ठ प्रयत्नो कौ अपेक्षा मन्द गतिसेहीक्योन हो यदि ऊपर दिखायें 
गये मागं से काम किया जाय तो राष्ट्र की वुद्धि जाग्रत होकर उसका फर चिरस्थायी 
होगा । देश मे बड़े-बड़े स्थानों पर हमारे प्राचीन ग्रन्थो ओर प्राचीन यन्त्रो का संग्रह किया 
जाना आवद्यक ह 1 प्राचीन ओर नवीन पद्धति से वेधलाला स्थापन करकं उनमें प्रयोगा- 
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त्मक अध्यापन कराया जायं तो हमारे प्राचीन पूरव्रजो द्वारा स्थापित ज्योतिःशास्त्र 
उज्ज्वख स्थितिमेहटीन वना रहेगा वरन्‌ क्रमशः उज्ज्वटतर होता चखा जायगा । 
पञ्चाङ्कं शोधन के विषय में शंकराचार्यादि लोगों के जो तीन कर्तव्य ऊपर वतलाये हं 
उनको पाटन करने से राष्ट में व्याप्त अज्ञानता मूलक रोग अच्छा करने मे सहायता 
मिलेगी । परन्तु तात्कालिक फलप्राप्ति कं उपायों की अपेक्षा हमे एसा कुछ करना उचित 
हं जिसका फट चिरस्थायी हो । हमारा ज्योतिःशास्त्र-वृक्ष प्राचीन कालमंदेश की 
उत्तम भूमि में उत्पन्न होकर बड़ जोर से वट्ा । उसको समय-समय पर्‌ पानी मिक्ता 
गया । उसके फलों का स्वाद ठेकर खोग तुप्त होते थे । उसके पुष्पों का सौरभ कंवल 
हमारे देश में ही नहीं दूसरे देशो मे मी फंर गया । यह्‌ सम्भव टं कि अति प्राचीनकाल 
में द्सरे देश कं गणक रूपी मेधो से उसकी क्यारी में कु जलविन्दुं सिचित हृए हों 
परन्तु इससे उत्पन्न हुए वीजो ने उन देशों मे जाकर नवीन ज्योतिष वृक्षो को उत्पन्न 
किया या पुराने वृक्षो को पुनर्जीवित किया, यह वात इस रास्व कं इतिहास से निस्संशय 
सिद्ध हो जाती टैँ। इस देश मं यह्‌ वृक्ष आगे जाकर सूख गया, इसका वदना वंद 
हो गया, इसको पानी न मिल सका ओर इसकी शाखाओं के कोमल पल्कव म्लान हो 
गये । प्राचीन काल में मिरे हृए पानी से ओर यदाकदा प्राप्त जककणों से किसी 
तरह वह प्राण वारण किये हृए हं ओौर किसी तरह के खट्े मीठे फल दे रहा ह । दूसरे 
देशों में यदि देखा जाय तो इसी के वीज से उत्पन्न हुआ अथवा पुनर्जीवित हुआ वृक्ष 
इतनी तेजी से बढ़ा हं ओर वढ़ रहा हं कि उसके नीचे हजारों जीव आश्रय छे रहे हं । 
उसका विस्तार देखा जाय तो हमारे ज्योतिषरूपी वृक्ष से उसका कोई संबंध हं, यह्‌ व्यान 
मे भी नहीं आता 1 इतने वड़े अन्तर का कारण यह्‌ हं कि उसको वेधरालाओं से अनुभव 
रूपी उदक निरन्तर प्राप्त होता गया । तद्विपरीत हमारा वृक्ष नूतन ज्ञान कं अमाव 
कं कारण निर्जीव साहो गया। अतः यदि इसदेशमें भी वेवशाकाएं स्थापितदहोंतो 
हमारा ज्योतिष भी पुनरुज्जीवित होकर उन्नतिरीक हो सकता हं तथा करमशः 
पूर्णावस्था को प्राप्त हो सकता हे । जंसा कि हम लिख चुके ह हमारी राष्टरान्तःकरण 
रूपी भूमि सुसंस्कृत हो गयी है ओर नवीन बीजारोपण के लिए तेयार हं अतएव इसमें 
नये बीजसंस्कार किये जा सकते हं । हम जगच्चालक सवितृदेव से प्राथना करते 
हे कि हमारे देश में एेसे विद्वान्‌ उत्पन्न हों जो अपने मौलिक ग्रन्थों दवारा इस शास्त्र में 
नये नये शोध करते हुए उसके भविष्य को उज्ज्वल से उज्ज्वतर स्वरूप देते रहं ओर 
ज्ञान के क्षेत्र में अपने देश की प्राचीन प्रतिष्ठा को पुनः प्रस्थापित करे । 


((-0 0 0016 2011810. (॥|\/8 1181160 (0166101 


परिशिष्ट १ 


सायन पञ्चाङ्ग ओर ग्रहलाघवीय पञ्चाङ्क के अनुसार वे कतिपय वाते जिनस 
दोनों में अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
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सक ९५० कै पूवं के अन्य म्रन्थों एवं ग्रन्थकारो का परिचय 


इस ग्रन्थ के लगभग ३०० पृष्ठों के छप जाने के वाद ज्योतिष दास्त्र के ग्रन्थों के 
सम्बन्ध में जानकारी वाली एेसी दो-तीन पुस्तके प्राप्त हुई जो इसके पूर्वं मेरे देखने मं 
नहीं आयी थीं । उन ग्रन्थों के अवलोकन से उपलब्ध विरोप जानकारी यहां दे रहा हूं । 
अव्‌ अल रेहान मुहम्मद विन अहमद अलवेरुनी नामक मुसलमान विद्धान्‌ को महमूद 
गजनवी अपने साथ भारत ले आया था । अहम अलवेरुनी का जन्म ईसवी सन्‌ ६७३ 
मे खीवा नामकं स्थान में हआ था । कालान्तर मं अलवेर्नी वहां के तत्कालीन शासक 
का मंत्री वना । अनंतर जव महमूद गजनवी न खीवा पर अधिकार किया तव अल- 
वेरुनी नजरवंद वना लिया गया । नजरवंदी की स्थिति में ही महमूद गजनवी उसे 
भारत ले आया । जलवेरुनी सन्‌ १०१७ से लगभग १०३१ ई० तक भारत मं रहा । 
सन्‌ १०३१-३२ (शक ९५३) के आसपास उसन अरवी भाषा मं “इंडिका' नामक 
ग्रन्थ को रचना की । “इंडिकाः' नामक ग्रन्थ में भारतवषं के अनेक रास्व ग्रन्थों का 
वणेन है । अलवेरुनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था । संस्कृत भाषा में लिखित 
अनेक ग्रन्थों का उसने अवलोकन भी किया था 1 ज्योत्तिष शास्त्र पर उसका विशेष 
अधिकार था । उसमे उसकी अत्यधिक रुचि ओर गति थी । कई ज्योतिष ग्रन्थो का 
उसने अरवी भाषा में अनुवाद भी करिया था। उसके इंडिका नामक ग्रन्थ का 
अनुवाद बलिन के प्रोफसर एडवडं सी° साचो ने किया टै। इस ग्रन्थकेदो भाग हं। 
उसमें मुख्य रूप से शक € ५० के पूवं के ग्रन्थकारो के सम्बन्ध में विदोष जानकारी 
दी गयी है। 

मुषलमानों मे हिन्द्र ज्योतिषं शास्त्र का भ्रचार-- वर्षो तक सिन्ध प्रान्त वगदाद 
के खलीफाओं के अधीन था। उनमें खलीफा मंसूर (ई० सन्‌ ७५३ से ७७४ तक) 
के शासन काल में सिन् प्रान्त के तत्कालीन एक शासक के यहाँ से एक दूत सन्‌ ७७१ 
ई० मे उसके दरवार में गया था । उस दूत के साथ कई ज्योतिषी भी बगदाद गये थे । 
उन ज्योतिषियों के ारा संस्कृत के कतिपय ज्योतिष ग्रन्थो का अरवी भाषा में अनुवाद 
इआ। खलीफा हारूं (रसीद) के शासनकाल (ई० सन्‌ ७८६-८०६) मं वैद्यक 

४४ 
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६९० भारतोय ज्योतिष 


तथा ज्योतिष विषयक कतिपय ग्रन्थोंका अरवी में अनुवाद हुआ। उस समय 
ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मसिद्धान्त तथा खण्डखाद्य का अरवी भाषा में उल्था हुआ । इतना ही 
नहीं, संस्कृत भाषा मे लिखित ज्योतिष के विविध सिद्धान्त ग्रन्थों के आधार पर 
अरी भाषा में स्वतन्त्र ग्रन्थों की भी रचना हुई शी, एसा प्रतीत होता दै! अल 
फजारी, याकूब विन तारिक, अव्‌ अल हसन नामक अरबी भाषा के ज्योतिष 
ग्रन्थकार ईसवौ सन्‌ की ८ वीं शताब्दी के उत्तराधं में वर्तमान भे । ऊपर लिखे हिदू 
ज्योतिषियो को सहायता से उसने अरबी भाषा मं ज्योतिष शास्त्रं के स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखे । उपयुक्त ग्रन्थ आजतक उपलब्ध नहीं हो पाये, पर इतना तो स्पष्ट टै किं अल- 
वेरुनी के संग्रह मे उपर्युक्त तीनो लेखकों के ग्रन्थ विद्यमान थे । प्रथम दोनों लेखकों के 
ग्रन्थों का उल्लेख तो अलवेरुनी ने वार-वार किया है । उन ्रन्थों मे कालमानः, महा 
युग अथवा कल्प की ग्रह॒ भगण संख्या, ग्रहकक्षा योजना, मव्यम ग्रह साधन हतु अटगण- 
प्रक्रिया, भूजज्या, ग्रहो का अस्तोदय, चंद्रदरोन आदि संस्कृत ग्रन्थों के अनेक प्रकरण 
समाहित किये गये थे । अरवनिवासियों ने ज्योतिषशास्त्र का सर्वप्रथम ज्ञान भारतीय 
ज्योतिप भ्रन्थो के आधार पर सम्पादित किया। अनन्तर उन्हं टालमी के 
ग्रन्थो का पता चला । मुस्लिम जनता को हिद ज्योतिष शास्त्र का परिज्ञान सवप्रथम 
अलफजारी ने कराया । याकू ने जब ज्योतिष शास्त्र के ग्रन्थ की रचना की तव 
खण्डखाद्य का अरबी अनुवाद हो चुका था । वह अनुवाद अलफजारी नं किया 
होगा । 

पुलि सिद्धान्त--अलवेरुनी के पास इस सिद्धान्त की सटीक पुस्तक थौ । वह॒ 
उसका अरबी भाषा मं अनुवाद कर रहा था । (भा० २ पृष्ठ ३०५) महायुगान्त 
के ग्रह॒ भगण, सावन दिवस, इत्यादि का पुलिदा सिद्धान्तोक्त॒मानका उसन उल्लेख 
किया दै । वह उत्पल द्वारा उद्धृत पुलिश-मान से पुणतः मिलता टै । पुलि के उप- 
युक्त विषय सम्बन्धी निरिचित मानदंड का उल्लेख म॑ने इस पृस्तक कं पृष्ठ २२७ पर 
किया दै । उसमें चन्द्रोच्च राहु सम्बन्धौ भगण नहीं है । इसका उल्लेख अलवंरुनी 
ने अनुक्रमसे ४८८२१६९ तथा २३२२२६ दिया हे। सूर्याच्च मोग ८० अंश 
वताया दै । पुलिदा सिद्धान्त मे युगपद्धति स्मृतियो के अनुसार ट । परन्तु कल्पांत महा- 
युग १००८ तथा ७२ युगो का एक एक कर इस प्रकार १४ मनु अर्थात्‌ संचि ओर सन्ध्यं 
उसमें नहीं आया दै । उसमे युग का आरम्भ मध्यरात्रि से माना गया है। अलवेरूनी 
ने अपने ग्रन्थ में उपर्युक्त बातें लिखी हँ । ““पुलिदा सिद्धान्त नाम सत्र नगर कै ग्रीक 
पौलिस के नाम पर पड़ा है । सत्र सिकन्दरिया मुञ्चे प्रतीत होता है”, एसा अलवेखुनी 
ने लिखा है (भाग १, पृष्ठ १५३) । परन्तु यूनानी लोगो मेँ युगपद्धति विल 
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कुल न शी, एसा उसनं लिखा है (भाग १ पृष्ठ ३७४) । एसा प्रतीत होता दकि 
अलवेहनी के समय मं उत्पल द्वारा उद्धृत पूलिश्च सिद्धान्त का वहत अधिक प्रचार था । 

आर्थभर पहिलाः--अव्‌ अलहसन के ्रन्ध में से ग्रह भगण संख्या वसनी नेदीरै, 
(भाग २पृ० १९) उसमे का वहत सा अं आयभट प्रथम कै ग्रन्थ मं मिलता दहे, कुछ 
अंश नहीं भौ मिलता । संभव टै लेखक के प्रमाद के कारण उक्त कुच अंश न मिलता 
टो। वरनी के पास आयभट के ग्रन्थक कु भाग व उसका अरवी अनुवाद अवद्य 
था (भा० १ पृष्ठ २४६ व आयभटीय, चतुथं पाद, आर्यां ११ देखिये) । ये अनुवाद 
खलीफा मंसूर के दासन कालमेंहूए भे । 

वराहमिहिर--इनका समय वेख्नी न शक ४२७ दिया है । इनके बृहत्संहिता 
तथा लघुजातक नामक ग्रन्थों का अनुवाद उसने अरवी भाषा में करिया था । बृहज्जातक 
कौ बलभद्र कृत टीका का उसने उल्लेख किया है । सुधाकर जी क लेखानुसार वराह- 
मिहिर के योगयाव्रा तथा विवाहपटल नामके ग्रन्थ काडी मं हं। उत्पल ने लिखादहै 
कि वराहमिहिर ने समाससंहिता नामक ग्रन्थ भी लिखा था। वह्‌ बृहत्संहिता का 
` संक्षिप्तरूपही रहा होगा । 


ˆ कुसुमपुर के आधभट ओर उनसे भी प्राचीन आर्यभट एसे दो आर्यभटं का उल्लेख 
अलबेरुनी ने किया हं । पु० ३२२ परमं कह चुकाहं कि प्राचीन आर्यभट का ग्रन्थ 
मुक्षे नहीं मिला। पर प्राचीन आयंभट का अनुयायौ कुसुमपुर का आर्यभट था, एेसा 
अलबेश्नी ने लिखा हं । इन दोनों आर्यभटं का उल्लेख अलवेरनी के ग्रन्थो मे ३० स्थानों 
पर आयाहं । उन स्थलों को देख उनका वर्णन मेने पिछले पृष्ठ २६३, ३२० मं 
किया हं जिसमें पहिले आर्यभट का पुरा विवरण दिया हं ! ग्रहभगण संख्या इत्यादि 
मे दोनों का मतभेद स्पष्ट दिखा देगा, एसा अलबेखनी ने लिखा हं पर इसरे 
आ्यंभट कं सम्बन्ध मं यह बात लागू नहीं होती । साथ ह बह पहिले का अनुयायी 
भो नहीं था । इससे स्पष्ट हं कि अलबेरुनी द्वारा प्रतिपादित दोनों आर्यभट वस्तुतः 
एक ही थे। मेरामतदहंकि पभ्रो० साचोके ध्यानम भी यह्‌ बात नहीं आयी। मेने 
जिस दूसरे आर्यभट का उल्लेख किया हं वह पहिले ही हो गय। था । उसका ग्न्य 
अलढेरनी के देखने मं नहीं आया था, यह स्पष्ट हो जाने पर भी एसा प्रतीत होता हं 
कि उसकं सुनने मं दो आयंभट होने की बात आयी अवक्य थो पर उसके समञ्रने मं 
ऊपर लिखे अनुसार भूल हई है, एसा प्रतीत होता ह ओर इससे यह निष्कषं निकला 
कि आर्यभट द्वितीय शक ९५० सें ५० या १०० वषं पूवं हआ होगा । इस ग्रन्थ के 
आरम्भ में मने आभथभट द्वितीय का जो काल निर्णय किया ह, वह ठीक जंचता हं । ; 
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लल्ल--गणकतरगिणीकार के अनुसार इनका समय दाक ४२९१ है, पर यह्‌ अशुद्ध 
है जेसा में पु०३१४मे सिद्ध कर चुका हूं । भास्कराचा्यं ने गोलाध्याय में लट्ल के 
वृत्तपृष्ठफलानयन का एक दलोक उद्धूत कर इसका खण्डन किया टै । इससे सिद्ध 
होता है कि लल्ल ने पाटी गणित ग्रन्थ रचा था! सुधाकर का कथन है कि वीज गणित 
प्र भी उन्होने ग्रन्थ बनाया था। शाक &५० के पूर्वं के प्रसिद्ध ज्योतिषियों का कुछ 
न कुछ वणन वेरुनी के ग्रन्थों मे आया है पर उसमें लल्ल का नाम भी नहीं दै । इससे 
स्पष्ट है कि सिन्ध, पंजाब, कइमीर अथवा उत्तर भारत के अधिकांडा भाग में शक € ५० 
तक लल्ल का ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं था। इससे तथा लल्ल वीज संस्कृत प्रथमाय सिद्धान्त 
का दक्षिणम प्रचार होनें से प्रतीत होता दै कि वह्‌ दक्षिण का निवासी था। 
मुजाल कृत लघुमानस (शक ८५४) --मुंजाल दाक्षिणात्य था, जंसा कि १० 
३१६९ पर लिखा जा चुका दै । गणक-तरगिणी-कार ने लघुमानस का समय 
कभी ८५४ ओर कभी ५८४ दिया है । इसमे ५८४ दृष्टिदोष ट । यह वात 
उक्त ग्रन्थ में कृतेष्विभ (८५४) दो वार आने तथा अन्य प्रमाणो से स्पष्ट है। 
आर्यभट दूसरा-ये अलवेरुनी के पूर्वं हुए होगे, एेसा पहिले दिखाया जा चुका 
है 1 (देखो प° ३२२) 
पुयुस्वामी--जेसा क्रि प° ३२५ पर लिखा जा चुका है, इनका काल 
लगभग शक ८५० से ६०० तक होगा । 
भटोत्पल--इनके जिन ग्रन्थों का वर्णेन प° ३२७ में मैने किया है, उनके अति- 
रिक्त अन्य ग्रन्थों का उल्लेख अलवेरुनी ने क्रिया है । वे है-राहुच्नाकरण ओौर 
करणपात । ये दोनो करण ग्रन्थ तथा वृहन्मानस अ्रन्थ की टीका हँ । इनमें करणम्रन्थों 
का नाम आइचयेजनक दै । साथ ही एक ही ग्रन्थकार केदो करणग्रन्थ सम्भव 
भी नहीं जान पड़ते । इससे वेखनी को समज्ञ में कुछ भूल हुई जान पड़ती है । उसका 
कथन है कि उत्पल का श्रूवव नामक एक ओरं ग्रन्थ था । इस नाम में भी कुछ भूल 
जान पडती है 1 इस ग्रन्थ के कालादिक के मान की चर्चा अलवेरुनी ने की है । उसका 
कहना है कि श्रूषव नामक ओर भी ग्रन्थ है । उसके विषयों का स्वरूप थोड़ा सा उसने 
दिया भी है । उससे वह्‌ शकुन या प्रदन ग्रन्थ होगा, एेसा प्रतीत होता है 1 
` विजयनन्दी कृत करण तिलक- जैसा किं पृ० ३२९ पर लिख अये हेः 
वराहमिहिर लिखित विजयनंदी इस विजय-नंदी से बहुत प्राचीन हँ । 
[ओर करणमग्रन्थ--करणचूडामणि, लोकानंद कत लोकानंदकरण, भदट्विल कृत 
भद्विलकरण ये ओर करण ग्रन्थ हँ 1 यह लिखकर बेरुनी आगे कहता है कि इस प्रकार 
के असंख्य ग्रन्थ हँ (भा० १ पृ० १५७)। इस ग्रन्थ के पुष्ठ ३४७ मे मेने जो अनुमान 
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किया था वह्‌ अलवेस्नी के लेखों से भी सही उतरता है । देशकाल मं एसे करणग्रन्थ 
अनक हुए होगे, यह सहज संभाव्य टै । सम्प्रति वे सव उपलब्ध नहीं हूँ । यदि उपलब्धं 
भी हए तो उनका प्रत्यक्ष कोई उपयोग नहीं । फिर भी ज्योतिष शास्र का एवं सामा- 
न्यतः अपनं देश का इतिद्ास समज्ञने मं उनका अत्यधिक उपयोग होगा ।| 


कक ९५० के बाद के अन्य ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार 


कष्ि 


श्रीपति--इनके पाटीगणित ओर्‌ बीजगणित पर ग्रन्थ दहं। मनीइवर कृत 
लीलावती कौ टोका मं इनके ग्रन्थ के जो उद्धरण दिये गये हं, उनसे उपर्युक्त ग्रन्थों 
का पता चलता, जंसा कि पु० ३३० पर लिख अयं हं। 

केरव--विवाह्‌ वृन्दावनकार केदाव का वर्णन पु ३५२ में क्रिया जा चुका 
दै । इनका समय राक ११६५ के लगभग प्रतीत होता है । 

महादेव कृत प्रहसिद्धि--ये गोदाके पास रासिण के रह्नवाले थे। वहां की 
पलभा ४1) शरी । अहमदनगर के दक्षिण रासिन नामक एक गांव है। पर वहांकी 
पलभा लगभग ४ टै तथा वह्‌ गोदा के पास नहींदटै, भीमा के पातत महाराष्टरमं है। 

पृष्ठ ३५३ पर दिये गये कतिपय उल्लेखो से ये गुजराती प्रतीत टोत हँ । संभव है 
कि मूलतः ग्‌जरात कै रहनेवाटे होते हुए स्वयं वं या उनके कोई पूर्वज महाराष्ट्र देश 
मे आकर वस गये हों। 

नृ सिह--ग्रहलाघवकार गणेश दवज्ञ के भाई राम भे । उनके ये पुत्र थे (पु 
२३६६) । राम गणे दैवज्ञ के छोट भाई रहे होगे । सुधाकर ने लिखा है कि नृसिंह ने 
शक १४८० मे महादेव कौ ग्रह सिद्धि का अनुसरण कर “मध्यग्रह सिद्धि" नामक ग्रन्थ 
लिखा 1 उसमे मध्यम ग्रह॒ मात्र हे । स्पष्टग्रह्‌ महादेव कै ग्रन्थ पर से करना चाहिये । 
कृष्ण शास्त्री गोडवोले कौ हस्तलिखित मराठी पुस्तक में लिखा टै कि “केदाव दैवज्ञ के 
पौत्र राम के पुत्र नृसिं ने रक १५१० में “श्रह कौमुदी" ग्रन्थ लिखा । नुसिह्‌ का जन्म 
रकं १४७० टै ।“ यह्‌ शक ओर ऊपर का शक १४८०, इन दोनों मे एक गलत होना 
चाहिये । शक १४८० छोडकर दोष वषं गति से गुणा कर ग्रह्‌ निकालना चाहिये, 
एसा नुसिह ने लिखा टै । इससे स्पष्ट है कि उक्त शक में भूल होनी संभव नहीं । 
सम्भवतः शक १४८० के वाद किसी वषं नृसिह्‌ ने उक्त ग्रन्थ लिखा होगा । 
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